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६ १ ; 
वैशम्पायन हताच 

ततस्तान्परिविग्व॒स्वान्यसलस्खत्ञ पाण्डवा[ 

गलेघु तेबु रक्ष/सु काीमसेबात्मजेडापे थे ॥ ९ ॥ 
वैश्म्पायन बोले- हे राजन जनभेजय | जब भीमसेनकछे पुत्र षटोत्छद तथा न्य रकषश्च 
चले गये और पाण्डव बिश्वासपूवेद रहने ल्मे ॥ १ ५ 

रहिलाग्नीससेनेन कषाचिसान्यहच्छथा | 

जहार घलराजाबं यली कृष्णा च राक्षस! ॥ २॥ 
तब एक दिन भीमसेनकी अनुषस्थिविर्भे इच्छाशुसार घूमता छुआ एक राक्षस धमराज 
नकुल, सहदेव ओर द्रॉपदीको हर के गया ॥ ३ ॥ 

ब्राह्मणों घन्‍्ञ्रकुशल! सथोस्ेष्यस्लित्तल! । 

इहि क्वन्फाण्डेयान्क्युफास्ते स्व नित्यदा ॥ ३ ॥ 
वह अपनेको मन्त्र ओर सब अश्लोंका जानलेवाला उत्तण झाहक्षण बता र पाण्डर सेल 
सेबा किया करता था 8४ है ॥ 

परीक्षत्ताण; पाथोर्ना कलापानि घ्ूंषि च । 

अन्तर समजिप्रेप्छुनाज्ञा रूपालों जदाखुरः ॥ ४॥ 
वह रोज पाण्डराष्े बाण शोर घनुषांकों दखता रहता था | वह हमेशज्ञा समयक्की प्रतीक्षा 
करता रहता था। वह पापवुद्धि. जठासुरके नामसे प्रसिद्ध था ॥ 8 ॥ 

स मीभसेने निष्कान्ते झगयायलरिंदले 


अन्धद्रप सजास्थाय बिकूल जेरण महल ॥५॥ 
गहीत्वा सवबास्छाणि द्ीपदी परिशतय थे । 
प्रालिछत स दुष्ठात्भा जीव्यद्वीत्थ! यू याण्डवाल्ल्‌ 1६॥ 


है शत्रुनाशन | एक दिन जिए समय भीमसेन शिक्वार खेलने चिर भए ये इस समवय 
राक्षकका विक्ृद ओर भयानक रूण बनाकर वह दुशत्शा सब शक्ष, द्रोपदी, महाराज, 
नकुल ओर सहदेव इन तीनों पाण्डबोकी केछूर वहसे चल दिया ॥ ५-६ ॥ 
सहदेवस्तु यत्यैल तत्येऽपरकरस्य पाण्डय) । 
आक्रन्दद्धीमसेन वै येन यौत सद्वल ॥ ७६ 
परन्तु पाण्डुनस्दद सहदेव बहुदं यत्न स्र निकर गये सौर जिधर महावरी सीसेन गये 
थे उधर जाकर भीमक्छे पुकारने लगे | ७॥ 
९९ (म, जरा, लारष्यक, ) 


८८६ । ्रपएप्दास्से । [.जटासखुरवधपव 
तघन्रवीद्धर्मराजो हियभाणो युधिषिरः । 
धभेस्ते स्थतै कूट न चैनं खघ्श्छसे ।॥ ८ ॥ 
(जब राध्षसं उन्हें हरकर लिए जा रहा था) उसी समय हरे जाते हुए महाराजने राक्षससे 
. कहा- हि रे मूर्ख ! तेरा घममे नष्ट हुआ जाता है ओर तू उसे वहाँ देखता ॥ ८ ॥ 
येऽन्ये क्षेदिन्मदुष्येषु विये्योनिगता अपि । 
गन्धणेयक्षरक्षांसि वर्धासि पशवस्तथा 
मनुष्धालुपज्ञाचान्त दतस्त्वसुपजादास ॥९॥ 
किसी किसी स्थलूमें मलुबंशियोंके बाँच जो तियेकूयोनिवाले हैं वे तथा अन्धवे, यक्ष, राक्षस 
सष, पक्षी पशु सब मलुष्योसे ही जीते हैं, तुम्हारी जीविका मी मनुष्योहीसे हे ॥ ९ ॥ 
सम्ृृद्धवा छासय लोकर्ण लोको युष्भाकमूध्यते। 
इस व लोक शोचन्द्रसछुश्ोचन्ति देवता। । 
पूज्यमाना वन्ते हृच्यकव्यै्थ घायिथि ॥ १० ॥ 
इस लोकके बढनेसे तुम्हारा लोक भी बढता है, इस लोकछे दु।छी होनेसे देवता मी दुधखी 
होते हैं | इन्हीं मनुष्यों हरा विधिपूवेद्ध हृव्यकव्य छूमसे पूजित झेझर देवता भी प्रधन्न 
होते है ॥ १० ॥ 
यर्थ राष्ट्र गोप्तारो रक्षितारश्व राक्षल । 
राष्ट्र्धारक्ष्यम्ाणस्थ छुतो भाति। छूल! खम्‌ 1९९॥ 


है राक्षछ्ष | हम भा राष्ट्रके पालझ् जोर रक्षक है, बब राष्ट्रको रक्षा करनेवाला व हो तो 
अदर सुख आर धन कहाँसे होगा | ॥ ११॥ 


न च राजादभन्तव्यो रक्षया जात्वनागसि । ० 
अणुरप्यपचारश्च नास्ट्यस्पाक नराशन ॥ १२॥ 


र राक्ष 1 निरपराश राजास किचित्‌ मी निरादर र करता चाहिये ¦ रे सदुष्योङो खानेाले 
राक्ष ! तुम्हार प्रवि हम लोगे जरा शी अपराध नहीं हुआ है ॥ १२॥ 


द्रोगधव्यं न च भिच्ेषु न विश्वस्तेषु काइिजिसू। 

खषा चान्नान्‌ सञ्जात धन्र व स्थाल्व्रातिश्थ; ॥ १३॥ 
पसप चाहिए ङि अपने चित्र ओर विश्वास पुरे कभी द्रोह न ररे, जि 
जआाश्रयद्ध रह आर जितका अन्न खाये उक्ते द्रोह न द्रे ॥ १३ 

सख त्वं परप्तेश्रयेऽस्माकं पूज्यलानः परुखोरितः । 

खक्त्वा चान्नानि दुष्प्रश्ञ कथमस्पाकिहीबसि ॥ १४। 


त्‌ दमार्‌ आभ्य पूव होता हुआ सुपूर्ब्‌ रहा ५ ९ 
छू रहा है। है दुमेते! वह तू हमारा अन्न 
खाकर अब इमीको क्‍यों हरण करना चाहता है ॥ १४॥ हे 


अन्याय १०४. . धा(रव्यकययं । ७८, 





एददेव श्था वारो शथाघद्धो धथामतिः। | 

छथासरगथरस्त्वं इथावय न मविष्थच्ि ॥ १५१ 
ऐसा करनेसे तेशा आचार, तेरी बुद्धि, तेरी अवस्था ओर तेरा मरण सभी इथा हो जायेंगे; . 
अतएव आज तू ऐसा कर्म करके द्रथा ही अपने प्राण वा बेंठेया ॥ १५॥ 

अथ चेद्दुणबुद्धिस्त्थ सर्वेधेमेविंवर्जितः । 

प्रदाय शरस््षाण्यस्थाक युद्धेन द्रौपदीं इर ।॥ १६॥ 
यदि तु महादुश होकर सब घर्मोसे राहित भी होगया हो तो भी हमारे शस्र हमको दे दे; 
और फिर युद्ध छरके द्रोपदीकी लेजा ॥ १६ ॥ 

अथ चेस्वसविज्ञाय इं कभे करिष्पसि। 

अध चाप्यकीर्तिं च रोके पराप्स्यसि केवलश्र्‌ ॥ १७॥ 
यदि तू जज्ञावसे इन कम्मोकों करेगा तो तू छोकमें केबल अपकौर्ति ओर अधमकोही आप 
होगा ॥ १७॥ | 

एत्ामव्य यशश स्थ्रियं राक्षस सानुपीम। 

विषलेतत्खनालोडय कुरूजेन प्राशिते त्वथा ॥ १८ ॥ 
है राक्षस ! तू इस मनुष्य ज्ञातिमें उत्पन्न हुई स्लीझो ले जारहा है, तो त आज समझ ले कि 
तूने घेडम विषद्ा घोट कर पिया है ॥ १८॥ 


ततो यु्िद्ठिरस्लस्य सारिकः खमपद्यत । 

स तु भमाराजिसतात्मा व लथा शीघ्रमोष्लचत्‌ ॥ १९॥ 
ऐसा कहकर महाराज युधिप्ठिर बहुत भारी होगये, उनके बोझसे वह राक्षस शीघ्र न चल 
सका ॥ १९ ॥ 

अधान्रवीद द्रोषर्दी च नकछु् व युधिछिरः। 

मा चैट राक्चशान्लूटाद्रविरस्य बया हता ॥ २० ॥ 
तम भहाराजने द्रौपदी ओर कहकुखे छषा- षि तुम लोग जरा भी मव मत करो, मेने इस 
भूख राक्षतकी गदिका नाश कर दिया है ॥| २० ॥ 


नालिेदृर लहाजाहुभालेता प्चनात्मजय | 
आस्घन्छुड्तद सप्राप्त ने जावेष्याते राक्षस ॥ २१ ॥ 
आर मधबाहु वायुपुत्र सामदेद रो बहुत दूर नहां हागे, इसा क्षण बह यहां आजाय॑गे तो 


यह राक्षस जाता न बचेणगा ॥ १६१ ६४ 
33 


७८८ (स्तै । | जटासुरवधपर्न 


4 





सददेषस्तु तं दष्टा राक्षस शूदवेदलस । 


उवाच वच शाजन्डुन्दीपुन्रं युधिष्ठिरस ॥ २२॥ _ 
हे महाराज! जब सहदेवने उस मूझों राक्षसकों देखा, तो हुन्तीपुत्र महाराज युधिष्टिरसे कहने 
लगे ॥ २२॥ 

राजन्कि नाम तत्कूस्य प्षश्रियस्थास्त्थतो5विकम । 

यदुद्धेडअभमिसुखः प्राणांस्त्मजेच्छन्नुज्ञयेत या ॥ २३ ॥ 


हे महाराज ! क्षत्रिये छिए इससे अधि और कौनसी बात होगी कि या तो वह युद्धमें 
स्थिर होकर मर जाए या शत्रुकी जीव छे ॥ २४ ॥ 


स. $ 


एव चार्मान्वयं येनं युध्वमानाः परंतप । 

सूदयेम महावाहे देशकाली खयं खप ॥ २७ ॥ 
है शत्रुनाशन | या तो युद्ध करते हुए हमही इसको जात लेंगे या यही हमें जीत लेगा। दे 
महावाहु | है नरनाथ ! यही युद्धका देश जीर काल है; हम अभी इसको मार 


डालेंगे ॥ २४ ॥ 
© 
क्षचधमेस्य सस्प्रा्ः छार सत्यपराक्रम । 
जयन्तः पात्यताना वा प्राप्तुमदूस सद्वति्‌ ` ॥२५॥ 


हे छत्यपराक्रम ! यही क्षत्रियोंके घर्मका समय थागया है, यदि हम युद्धमें मर गये या 
मारेंगे तो अच्छी गतिक्षो प्राप्त होंगे ॥ २५ ॥ | 

राक्षसे जीवमानेऽद्य रविरस्तसियाघ्यदि । 
। नाहं चया युनजद क्षचियोऽस्मीनि मारत ॥ २६॥ 
है भारद | यदि सयारूद होनेतक वह राक्षख जीता रह जायेगा तो फ़िर कभी में यह नहीं 
छहूंगा कि में क्षत्रिय हूँ! ॥ २६ ॥ 

जो सो राक्षस तिछ्ठस्थ सहदेवोषडस्मि पाण्डयः । 

दत्वा वा सा नयस्वेनानहलों थाय्येह स्वप्स्यसि ॥ २७ ॥ 
हे राक्षस! खडा रह! खड़ा रह! यें पाण्डुका पुत्र सहदेव हूँ, तू मुझे मारकर ही इन सबको 
ले जा अथवा तू ही आज मारा जाकर यहां सो जाएगा ॥ २७॥ 

तथैय तस्मिन्दुबति सीमसेनो घरच्छथा । 

ध माद्रेय महावा; सघच्र रव शासवः ॥ २८ ॥ 

जय सद्य एसा उट ही रहे थे, कि उठी समय इचछानुसार घप्तते हुए, वज्नधर इन्द्रके 
समान गदा लिये इए शौससेन दिखाई दिए ॥ २८ ॥ 


-भैन्पाय ९६ | लारटण्य कपय । ७८१ 
सोऽपष्यद्धातरौ तच्च द्रौपदी व यशस्विनम्‌ । 
क्षितिस्थं खददेवं क्षिपन्तं राक्षश्च तदा ॥ २९ ॥ 
उन्होने युधिष्ठिर, नङुर ओर यश्ठस्विकी द्रोपदीको राक्षसे पकडे इए तथा सहंदेवकों 
पृथ्वीम खड़े आर राक्षसकां फठकारते देखा ॥ २९॥ 
मागांच राक्षस सूढ॑ कालोपहतचेलसश्ल्‌ । 
समन्द तत्न तत्व देवेन विनिवारितफ ॥ १० ॥ 
मुख, काले बशमें हुए, अतएवं इघर उधर अमण करवेवाले तथा देव द्वारा ही वहां रोके 
गए रक्षसो सी सौमसेनवे देखा ॥ ३० ॥ 
प्रातस्तान्हिथतो रषा द्रौपदी च बरह्टावखः । 
ऋरोधमाहारयद्धीसो राक्षस चेदमन्नदीतू ॥ ११ ॥ 
जब उन्होंने देखा कि द्रोपदी और मेरे माइयोंछ्ो राक्षस लिये जाता है, तो महाबली भीम 
क्रोधसे व्याकुठ होकर राक्षससे यह कहने छगे ॥ ३१ ॥ 
विन्ञातेऽसि मया पूवं चेष्टञ्दराख्परीश्चणे । 
आस्था तु त्वयि खे मारित यलोऽखि न इतस्तकां 
व्रह्यरूपप्रतिच्छ्चो न नो बदासे ष्वाप्रियस्‌ ॥ ३२॥ 
रे पापी | शल्दोद्दी परीक्षा करनेकी चेष्टा करदेंके समय ही मेने तुझको पह्चिचाद लिया था । 
यद्यपि मेंरा तुझपर विश्वास नहीं था, पर जो तू ब्राक्मणके रूपमें छिपा हुआ था और कभी 
भी इमसे अप्रिय नहीं बोलता था, इसीलिये तु आजतक मरा नहीं ॥ ३१ ॥ 
प्रियेषु चरमाणं त्थां न चैयाप्रियकारिणमस । 
अतिथि ब्रह्मरूपं च कर्थं हन्यासनाग्स््‌ । 
राक्षसं मल्यलानोऽदि खे हुव्यान्नरकं चेद्‌ ३ 
मैंने सोचा कि लो अनपराधी, अतिथि, ब्राह्मण, प्रियवयादी और हमारे प्रिय साका 
करनेवाला है तथा कभी भी जो अग्रिय नहीं करता है, उसे में क्यों मारूं, क्योंकि जे 
ब्राक्षणरूप धारण किये हुए राक्षयकों भी जावकर मारता हे वह भी नरके जाता ६ ॥३३। 
अपकरय च कालेन घधस्तव न विखते। 
नूनमवासि खंपक्तो थथा ते मतिरीहशी | 
दत्ता कृष्णापष्टरणे कालेनाद्खुतकमनेणा ॥ ३४ ॥ 
और तुझे मारनेका समय मी नहीं आया था, इसीसे तू बचा रहा। समझकी बडी विचित्र 
गति है, क्योंकि तुझे द्रोपर्दाके हर लेजानिकी ऐसी बुद्धि उस्फन हर । मिश्वय अब तेरे मरनेका 
समय आ गया है ॥ ३४ ॥ 


कर पदाभ्सपे । | जटाखुस्वघपते 
व जा लय सटे  आ  पद प ककतप रत कल कम 
बडिशोउथ त्वया ग्रस्द। कालसूलेण छम्बितः । 
मत्स्यो5+मलीव स्वृदास्था कर्ष घे गभि ष्य्लि ॥ ३५॥ 
रे राव ! तुमे यह खारुङूण। छतसं वन्य! इद बहास धव गला है रे षृ ठर मुह पावा मरली 
समान हृष दिम अट गया दै, अदः अन तू मुञ्चे बचकर कसे जाएगा !॥ ३५॥ 
यं चासि प्रस्थितो देष जनः पूचं गते च ले । 
न र्तं गन्दासि गन्तासे साग बद्घांइिडस्वया। ।} ३९६ ॥ 
जिम देशकों जाना चाहता था और तेरा मन जहाँ पहले ही पहुंच गया था अब तू वहां 
नहीं जा सहेशा | चरण जिस मार्मसे बक ओर हिडिस्य गये ३, उसी सागेसेत्‌ सी 
जायेगा ॥ १६ ॥ 
एबछुचतस्तु सीभेन राक्षस) कालवोपफिता । 
जीत उत्छ्ञ्य तान्कछवोन्युद्धय इद्धपस्थितः ॥ २७ ॥ 
भीमसेनके ऐसे वचन सुतरूर कालसे प्रेरित वह शाक्षस हुत सबको छोडकर युद्ध करनेके 
लिये खडा हो गया ॥ १७॥ 
अत्रदीच पुनरमी रोषास्पस्फुरिताघर 
नसे मूढा दिखः पाप त्थदण से घिलस्बनश्ष्‌ ॥ ३८ ॥ 
शौर ऋघसे ओंठोंडो फड़काता हुआ सीमसेनसे बोला- ह्रे पापी ! भेरे लिय कोई दिशा 
अग्रम्य नहीं है परच्तु तेरे ही लिये इतनी देश रूए पहा था ॥ ३८ ॥ 
अ्रुता से शक्षसा थे थे त्वथया घिविदहला रणे । 
तेषा कारेष्थाले तवासे पेद्काक्रेयास्‌  ॥३९॥ 
जिस जिस राक्षसक्वी युद्धमें तूने मारा  जेने उन सबका नाम सुना है । जाज तेरे रुचिरसे 
उन सबको जरदान सर्गा ॥ ३ै९ भं 
एवष्ुक्तस्ततो जीमः खकिकिणी परिलिहन्‌ । 
स्पयमाव हव छोधात्छाक्षात्कालान्तकोपछ।) । 
वाहुश्षररुममेवेचछन्नसिदुद्राव शाक्षस्‌ ॥ ४०॥ 
रधिसक एस बच सुनकर भीम ऋरोधसे अपने आठाकों चाटने छगे | उनका स्वरूप उस 
समय एदा हो मया अघ्रा प्र्ष काल्यं यमराजस् होता हे। क्रोधसे- सुस्कराते हुए 
भामघ्न माना अपनं शुज्ञाओंकों जाजमानेके लिए राध्षयकी ओर दोडे ॥ 8४० ॥ 
राक्षसोऽपि तवा सी युद्धार्थवमषस्पिलक् । 
सआमनदुद्रषव सरब्धो वर यज्जधरं यथां । दे१॥ 
अर जव राक्षसम देखा, कि भीम युदधद्धे लिये मेरी र दौड जाते हैं तो वह भी भीमकी 
जर एष दाडा जस इ्द्रको पद्डनेफे रिष बर दौडा था 1 ४१ ॥ 
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अध्याय ९५४ ] व्याल्ठदस्ययै । ७९१ 








वलेशाने तवा लास्यां जाहुयुद्धे छुद्धाणणे | 

माद्रीपुजनावयलिक्रुद्धातु लावप्थण्यधाएता्‌ ॥ ४१ ॥ 
उस समय जठासुर और भीशसेबका घोर बाहुयुद्ध हुआ, तव नकुछ ओर सहंदेव ये दोनों 
मा्रीपुत्र क्रोधे राक्षसी ओर दाड \ ४२॥ 

न्थवारयक्तों प्रहसन्छुन्तीपुछो दृद्दोदर) । 

झक्तोषए राक्षसस्थेलि प्रेक्लच्यशिति याजयबीत ॥ ४४ ॥ 
परन्तु कुन्तीसन्दन भीमने उतको हंसते हुए रोछा शोर झहा- छि तुम रोग देखते रहो, 
में अकेले ही इस राक्षस॒कों मार ड्रालदेस समर्थ हूँ ॥ ४४ 

आत्लनः श्राद्यिग्याह धर्मेण सुकूलेन च । 

इछ्ेन व हापे राजन्लूडएणिष्ियालि राक्षसस्त ॥ ४४ ॥ 
हे राजन | में अपने भाई, धर्म, कम ओर इश्की शपथ खाता हूँ, कि में अक्ेके ही इस ` 
राक्षसको मार दंगा ॥ ४४ \ । 

इत्येयसुकत्वा लौ दी स्यान परस्पर । 

बाहुलि।! समलज्जेतासु लो रफ्तोश्कोदरी ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार कहरूर परस्पर घुझावला छरते हुए वे वीर भीमसेन और शक्षस वाहुयुद्ध करने 
लगे ॥ ४५ ॥ 

तथोरासीत्संघइार। कुद्धयो लींसरक्षशो३ | 

अम्तब्यझाणयो! ख्ये देवदानवयोरिव ॥ ४६ ॥ 
उन दोनों क्रुद्ध हुए हुए तथा एक दूसरेका न सहनेवाले राक्षण और भौमका युद्धमें प्रहार 
देवता और दानवके समान हुआ ॥ ४६ ॥ 

आरुज्यारुज्य तो पृक्लावन्योन्थमखिजन्नतु३ । 

जीशूताबिय घलोन्‍्ले विनदवन्‍्तों लहाबदौ ॥ ४७॥ 
वे दोनों वृक्ष उखाड़ उसखालकर एक दूसरेकी मारने रंगे, दोनों महापराक्रमी गर्मीके बाद 


क 


आनिवाले मेघके समान गजने ढगे ॥ ४७। 

बमजझतुलएाधृक्षानरुखिबेलिनां बसे । 

अन्योन्थेनामिसेरव्यी एरसपरजयैजिणों ॥ ४८ ॥ 
एक दूसरेपर प्रह्मर करनेवाले तथा एक दृसरेको जीवनेझ्ी एचछा ररनेवाले वलवानोंगें भ्रेष्ठ 
उन दोनोंकी जांघोंकी चोटोंसे बड़े बड़े प्रक्ष टूटने छग्रे ॥ ४८ ॥ 


४ 


४९२ प्रदाश्शस्ठे [ जटखासुरवधपः 


तरण ललित आह लड़। 








तद्वृक्षयुद्धनलवन्शहीयहाजिवाशनल््‌ । 
वारिखुीख्यो्नोन्नष पुरेष सषा यः ॥ ४९॥ 


५ 


तच पेदोका लाक कश्नेवाला बृक्षोका युद्ध उन दोर्गोरा उखां प्रार्‌ हआ, जसप्रकार 


भि 


पहले वानरोंगें लिहवत श्रेष्ठ बाली और सुग्रीव इन दोनों भाइयाम्‌ इजा था ॥ ४९ ॥ 
आविध्याविध्य त्यै घक्षान्छुहूलेमिवरेतरस्‌ । 
ताडयामाखतुरुमी जिनदन्ती सहुसेहु! ॥५०॥ _ 
वे दोनों प्रतिक्षण वृक्षो उखाड उणाड शौर पुमा धुपाकर एक दृसरेफोरो मारने रगे) 
तथा वार बार बजेने लगे ॥ ५० ॥ 
तस्मिन्देशे यदा छुक्षा। से एव) निपातिता। । 
पुङ्ञीक्ताख शतशः परस्परवधेष्छया ॥ ५१ ॥ 
. एक दूसरेको मारलेकी इच्छावाले इस दोनोंके द्वारा उस स्थानमें जब सभी बृक्ष गिरा दिए 
गए तब सझडा वृक्ष हैठ हो गए॥ ५१ ॥ 


तदा शिला। समादाण खुहतोनिय भारत । 
भ्रिक चैलेन्द्री युयुधति घदावलो ॥ ५२॥ 

फिर वे दोनो महाबली एक दरे उपर शचिका बरसाने रुषे । यह युद्ध थोडी देर तक 
हआ; शिला फडते इए राक्षस ओर भीम ऐसे शोभायमान हुए जेंसे महामेघोंके सहित दो 
पवेत ॥ ७२ ॥ 

उग्राभिर्यरूफाभिवहलीभिः परस्परछ । 

वजारेख सदायगेराजघ्रतुरलखणो । ॥ ५३ ॥ 
महाबलवान्‌ जटासुर ओर भीमसेन बजक्ते समान भारी भर्य॑द्र रूपबाङे तथा बडी बडी 
झिलाओंको चलाते हुए युद्ध करने छगे ॥ ५१३ ॥ 

अशिहत्य व भूथस्लावन्योन्य बलदपितो । 

खजाभ्यं दरिग्रद्याथ चकते गजा किक ॥ ५४ ॥ 
डसिमानसे भरे हुए महापराक्रमी सीम और जटासुर एक दूसरेकी मारते हुए अपने हाथसे 
पकडकर हाथोके समान खींचने छणे ॥ ५४ | 

खुशिभिश्च महाघोरेरन्योन्थस्षभिपेततुः । 

तथाश्वदचदाशब्दी बल सुमहात्मनो! ॥ ५७ ॥ 


फर वे दांतों भयकर प्ुक्कासे युद्ध करने लगे, दब उन दोनों महात्माओंके चुक्रा 
चटचट शब्द होने लगा। ५५ ॥ 


अध्याय १५४ | आरण्यकपरचं । क: <“ ७९३ 








हल; संहत्य द्धि ठु दश्वीषमिवोरगष््‌ 1 
वेगेबाभ्यहनद्भीणों राक्षसतथ शिरोधरा 1 ५६॥ 
ददनन्दर भीसझे 


सने पांच फूतवाले सपंझे समान अपने दाथकी सुह्दी बांधकर वह राक्षसके 


> द 


श्युखारश्र्तलषछष््य सीलसेबोइस्थयतल ॥ ५७ ॥† 
भीमके घुद्मओपे आधादसे अच्छी तरह धक्के हुए उस राक्षसकों देखकर भीम उस राक्षसकी 
तरफ दोड़े || ५७ || 
हल एन शदायाहुबहुल्यालमरोपणाः 
समुल्क्षिष्ण घलाह़ीलो! निष्चिषेण महीतसे , ॥ध्ट॥ 
देशे धसान पराक्रमी सहता पएण्डुबन्दच पीसतेनने राक्षो परथपरीयर पटर वे , 
उसके सव शरीक सस दिया + ५८ ॥ - 
तस्य शएण्छणि सखवंणि चणय पाण्डवः । 
अरत्निना याहत शिरः स्षणादराहरत्‌ ॥ ९९ ॥ 
पाण्डुपुत्र शीप्ते उसके टभी अंग चूश चूर कर दिया, और फिर एक घ्ुक्छा मारकर 
ससक्षा सिर शर्रेसे अलग कर दिया ॥ ७५९ ॥| 
संदछोछ विष्ठ्ताक्चं फले घृल्लादिय उयुलम। 
जदाखुरस्यथ तु चिषे जीमखसेलबलादुधुतस्‌। 
ककष्ट धिरास्‌ ऊन्टछदश्ाचनकछद्स्‌ ॥ ६० ॥ 
स॒ सय रस होट इट गष थोर आंखें बाहर निकल आयीं। जैसे फछ डालीसे मिरिता 
) वैसे ही भीहरी बलपूेक काट गया जटासुरक्का सिर उसे घडसे अकश हो गया। वह 
दांतोंस कटे हुए शेडठाबाढा सिर पृथ्डी पर गिर गया ॥ ६० /॥ 
ले बिहृत्य संहेष्यासी युधिष्ठिरसुपागलत्‌ | |, 
सलूथमानों द्विज्ञाग्य्ये्लेश्नराद्धिरिज बासज) || ६१ 


॥ एति भी्रहाारुते आरण्यकपवेणि चलुःपश्चारादधिकशततमो.ऽध्यायः } १५७ ॥ 
समाप्तं जयासुरचध्प्वं ॥ २१९ ॥ 


महाधुतुधार सीरद्धेन जटासुर सारकर युधिष्ठिरम पास भये । ठव सव ब्राह्मन मीमरेन- 
को इस प्रकार स्तुति छरते लगे, जेसे मरुतगण हृन्द्रदी स्तुति करते द । ६१ \। 
॥ महाभारतके आऋरण्यकपवम एकसो चोव्यनवां अध्याय समाप्त ॥१ण७॥ जयासुरवधपर्व समाप्त 1२१२४ 


तद; श्रान्तं लु सब्क्षो भीलसेनलुजाहदम । 
ल 





१०० ( सहा, भए. खारश्सक, } 


ह 
७२६ महाभारते । [ यश्चयुद्धपवे 
1 ९ कोन तनम १) गभीरं 





जलन, 


तैक्रास्फायन उवाच 
विछते राक्षस तस्मिन्पुननाराथणाअमण । 
अश्येत्य राजा औन्‍लेयों तिघासभकरोत्परु! 1१ ॥ 
वैशम्पायन बोले- है राजनू जनमेजय | जब जठासुर जार दिया गया, तब सद्दाराज कुन्ची- 
लन्द्‌ युधिष्ठिर फिर नारायण आशरस्मं आक्र रहने सभ्‌ +। 


ख खलानाय तान्सवान््ाचु्लत्यन्नरवाद्चः 1 


रौप्य सहितान्क्राले संस्मरन्भ्रातरं जयद्‌ ॥ २॥ 
श 4 ॐ भ 

सलाश्तस्रोषलिगला। शिवेल परलाँ वने : 

कृतोदिशश्य बीलत्छु) पश्रणीलखित) समास्‌ 1१॥ 


एक दिल महाराजने अपने सब भाईयों और द्रौषदीकों चुलाकर शजुबदा स्मरण करके 
कहा- कि हमकोगोंफ़ों छल्याणपूर्वक वतमें विहार करते हुए चार वषं सीव गये, अब 
पांचवां वर्ष आरम्भ हुआ है और इसी वर्षमे थन आले ह गये हैं ॥ २-३ ॥ 
ध्राप्य पषेतराजानं श्वेतं शिखरिणां वरस्‌ । 
तच्नापि च कृतोदे्ः खभागसदिदष्चुभिः ॥४॥ 
हम रोग अजुबको देखनेसी इच्छासे पहाडोमे श्रेष्ठ पबेतराज अवर्तिरि पर चलकर रहें ॥४॥ 


छूतश्ष समयस्तथेत्र पाथनामिललेजसा । 
© क [क + [1 4 
पश्च चाणि वत्स्यति विद्यार्थीलि घुरा सायि ॥ 


उख अत्यन्त तेजस्वी अजुनने पहले घुसे यह प्रतिज्ञा की थी कि में पांच दपे तक विद्यार्थी 
रहभा ।\९&॥ 


तजञ्ञ गाण्डीबथन्यात्सवाधप्ताक्भरिनदवम । 
दषलोकादिनें रोकं द्र््छथः पुनर्गतम्‌ ॥ ६ ॥ 


दम शनुनारन गाण्डोवं धनुषधारौ अजरे देवते शच्च प्राप्न रूर इस रोसो फिर 
आया छुआ देखेंगे ॥ ६ ॥ 


श्त्युक्त्वा ब्राह्मणान्छघाताधन्य्छतल पाष्डव्‌! | 
कारण चच तसेषाशाचचध्ले लपास्थतास्‌ ।} ७॥ 


प्सा ककर महाराजं सव बहर्णाको अपने पास बुकाया ओर उन तपएस्वियोते सव कारण 
झह सुनाया ॥ ७॥ 


क € 
८०० महाभारत । [ यशक्षयुद्धपव 
[1 ~ ~~ किति नमी कर 





कोरे। शतपजैश भ्द्गराजैस्तथा शुक्क! । 

कोकिले! ऋलविक्लेश्ष शारिलेजाचजा धक ॥४७ ॥ 

चद्धोर, अतपत्र, भौरे, वोते, झोयठ, कलविंक, हारित, जीव, जीव ॥ ४७॥ 
प्रिथन्नमेश्चासक्रैश तथान्येथिंथिये! खगें। । 


श्रोघरल्यं सुमधुरं कूजद्धिष्वाप्यधिष्टितान्‌ ॥ ४८ ॥ 
पररि पपीहा, वथा. सौर भौर भी अनेक पक्षी सव कामकी सुख दुनेवाले साठ मरं 
बोली बोल रहे थे ॥ ४८ ॥ 


सरांसि च विचित्राणि प्रसन्लसलिलानि थे । 

कुछुदे। पुण्डरीकैश तथा कोकबदोत्पलद्ले) । 

कल्हारे) कमलेजेय आाधितानि सन्नन्तल! ॥४९॥ 
नष यनम जम कुपुद पुण्डगीक, कोकगद, उत्पल, कर्हार और कमझछोंसे चारों ओरखे 
व्याप्तवाचत्र थोर निमल्े जलवाल वबालांव थे ॥ ४९ ॥ 

कादस्वेश्क्रवाकश कुररैजलकुक्छुदे! 

कारण्डवे। छवेहसेयकेसद्गाजिरेव च । 

एतेश्वान्येश्व दीणानि समन्ताजलचारिमि। ॥ ५० ॥ 
उन ताला्वाभं कदम्ब, चद्वी, च्छे, कुमरी, जलङ्खक्छुट छरण्डव, सारय, इख, बगुरे 
और टीटीरी आदि अनेक पक्षी प्रसन्न होकर जलमें क्रीडा कर रहे थे ॥ ५० ॥ 

दस्तथा चाभरस्षरसास्वमदालकतैः । 

पद्गेदरच्युलर्जःकिञ्चस्व्तादणरञ्खितैः \ ९५९१ ॥ 
जहां तडामोंमें कमलके, मध्यस छूटे हुए, किशर रज्ये रदे इए रघरूपी शरावक्षे 
मदसे मत्त ॥ ५१) 

मधुरस्वरैमेघुकरै्िंस्तान्कमलाकरान । 

परयन्तस्े भनोरस्यान्गन्धलादनस्ाञुषु ॥-५२ 


मार व्वर्ना भारादे गुजनसे गुजित छमलसे भरपूर मनोहर तालावोंको पुरुषसिद पाण्डबोने 
ग़न्धमादनप्रतपर देखा ॥ ७२ ॥ 


तथच पद्यवण्डेश्च मण्डितेषु समन्ततः । 
शेखणि्डनीनि। सहिलाछतानण्डपकेजु च । 
अतूपरवादासमदनाइुलितान्ल शम्त्‌ ॥ ०४॥ 


सन्हान ख्ताद़ पराम प्रह प भध झखब्दापा सुनक्षर उसाज्ञव हुए हए, कामवाले छुए 


मद्य भर्‌ ईए) विचित्र लिखावाले तथ्ष दिराणियोंके 
" साथ अनेक मोरोंको मीठे रुव 
गाते हुए दखा ॥ ५३ ॥ ॥ 


अध्याय ९५५ ] आश्ण्यकपवचे । ८०९ 





करत्वैव केकामधुरं संगीतथधुरस्वरस्‌ ¦ 
चित्रान्कछापान्विस्तीय सचिलासान्यवालसान । 
मयूरान्दरशुश्रित्रान्द्त्थली वनलासकान ॥ ५४ ॥ 
मधुर केकारव करते छुए और मौंठे स्वरते बाते हुए अपने रंगविरंगे पंखोंी फैछाये हुए 
विलासी वथा सदसे अलग्ित, वनकी शोभाको बढानिवाके बाचते हुए चित्र विचित्र मोरोंक़ो 
देखा ॥ ५४) 
कान्तामि! सहितानन्थानपद्यन्रमतः सुखम। 
चल्ठीलतासंकरेषु छुटकेयु स्थितांस्तथा ॥ ५७॥ 
सुखसे रमते हुए पाण्डवोंने बेछ और लताक़े छुंडोंमें तथा गुरमोंगे अपनी ख्रियों सहित बैंठे 


(न भ च, अं 


हुए पाक्षयाका देखा ॥ ५७ ॥। 
फाँशिचछकछुमजाताँश विदपेषृत्कदाबपि 
कछलापरचितादोपान्थिचित्रस्युकुदानिय । 
वियरेषु तरूणां च झुद्तान्दरशझुस्थ ले । ॥ ५६ ॥ 
कोई इन्द्रजवके बुक्षके ऊपर उद्यव झूपसे बैठा था, कोई आनन्दसे अपनी वाणीकों बोलता 
हुआ वृक्षकी शाख्ापर मुकुठ्के समाव वबेठा था। किन्‍्हीं पश्षियोंक्ों पेडोंके विवरमें आनन्दसे 
बेटे देखा ॥ ५६ ॥ 
सिन्धुशारानयोदामान्मन्यथस्येव तोमरान्‌ । 
सुवणङ्खभारीणौन्गिरणां शिवेषु च ॥ ५७ ॥ 
पाण्डवोने कामदेव श्त्रोदे समान सिन्धुवार ओर अने एूरे इए ओर सोनिदे रद्धबाे 
फूलॉको पहाडोंक्ी चोटियॉपर देखा ॥ ६७ ॥ 
कार्णिकारान्विराचिताब्कणपूरानिषोत्त मान । 
अथावदयन्ड्धरवच्छान्यनरालिषु पुष्पितान्‌ । 
| कामवदयोत्छुककरान्कानस्थेघ रारोल्कशन ॥ ५८ ॥ 
कानके आशभ्रूषणके समान फूले हुए अनेक कनेरंरो देखा । मवीब बनमें फूले पुए, कुरेआके 
अनेक वृक्षोंकों देखा, जो कामासक्त पुरुषोंकी ओर ज्यादा उत्सुक बनानेवारे कामदेवके 
बाणोंके समुइके समान जान पते थे ॥ ५८ ॥ 
तथैव वबराजीमासखुदारान्रवितामिल । 
विराजमानांसतेष्पद्यस्तिलकांस्िलकामिय ॥ ५९ ॥ 
उन्होंने वन पंक्तियोर्भे खिडे हुए विलकोको वनके मायेपर सुन्दर विलड़के समान देखा ॥५५०॥ 
१०१ ( सम, सा, लारण्यक, ) 


८०२ महाभारते । [ यक्षयुद्धपवै 


तथानङ्धकषराकारान्सहकारान्मनीरमाच्‌ । 
अपद्रयन्धरमरारावान्मञ्ञरीनिर्विराजितान्‌ ॥ ९० ॥ 
यह सत्र फूल वनम विराजमान भे, कषामदेवके वाणके समान आकारवाले मनको हरनेवाले 
आमकी मख्जरियोंपर बैठकर शुजन करते हुए मोरॉकी देखा ॥ ६० ॥ 
ह्रिण्यसहदौ; पृष्पैदोवाशिसहरीरपि । 
लोरितैरञ्जनामेश्च वैडथसददोरपि ॥ ६१॥ 
उ बनमे छ परूल सोनेके रङ्गवङे ओर इछ अशिक समान रंभवारे थे, इड भूल राह 
तो कुछ अंजनके समान काठे भौर ऊख मणिके समान रङ्गवाटे थे ॥ ६१ ॥ 
तथा शालांस्तमालांश्व पादलयों बछुलानि च । 
माला इव समासक्ताः रेलानां शिखरेषु च ॥ ३९ ॥ 
शारू, आवनूस, पाठली और मौरूसरीके इक्ष पर्व॑तके शिखरोपर मालाके समान विशजमान 
थे॥ ६२॥ 
एवं क्रमेण ते वीरा वीक्षमाणा। समनन्‍्ततः । 
गजसंघसमाबाध सिहव्याप्रसमायुतम्र्‌ ॥ ६३॥ 
इस प्रकार दाथियोंके समूहोंसे व्याप्त तथा बाघ और धिहोसे भरे ईए वर्को चारा ओरसे 
देखते हुए वीर पाण्डव वहां घूमने छगे ॥ ६ 8 ॥ 
शरभोज्नादसंघुष्ट -नानारावनिनादितस्‌ | 
स्वेतुकलपुष्पादथ गन्धमादनसानुषु ॥ २४॥ 
प्रम पक्षी$े नादे शौजित, अनेक तके शब्दोंसे निनादित, सब ऋतुओंम उत्पन्न होने- 
पाज फलस युक्त पृष्षवारे वन पाण्डवे उष भधादन पवैतक्षी चोधिर्यापर देखे ॥६६॥ 
पीता मास्वरवणौभा वसूयु्वैनराजयः । 
नात्र कण्टकेन केवित्ता्र केत्वेदपुह्पिताः । 
स्किपपश्रफला इक्षा गन्धसादनसालुधु ॥ ९५ ॥ 
गेधमादन पवतकी चोडियोपर पेडोंकी पंक्तियां पौलि और चमक्ीले वर्णोसे तथा चिकने 
[चकन पच अर फलत शुक्त होकर सलोमा दे रही थीं। वहांपर कांटोंवाले कोई वक्ष नहीं 
थे और न कोई परस रहित दृश ही ये ॥ ६५ ॥ 
निमरेस्फाटिका मानि पाण्डुरच्छदनेद्विंजे। । 
रानहंसेरुपेतानि सारसाभिरुतानि च । 
अः सरांसि सर्ति, पाथो, पर्यन्तः शेलसामुषु ॥ ६६॥ 
, उम्र परतपर निर्मल स्फटिकके समान स्वच्छ पाण्डर रदे पंनाके बलद पौर सारस 
छन्दस प्रामायमान अनेक ताला्ोषो उम पदादोकी चोध्योपर देखा ॥ ६६ ॥ 


अध्याय १५९ ] अरण्यपर्व । ८०३ 








पद्मेत्षवछविचित्राणि सुखस्पणाजलानि च । 

गन्धजल्लि व भाल्यानि रसवन्ति फलानिे च । 

अतीब चृक्षा राजन्ले पुषथ्पिताः शेलसानुषु `. ॥ ३७ ॥ 
उस पर्वतकी चोटियोंपर विचित्र लाल और नीले कमर थे । सुखदायक स्पशं देनवारे जल 
ये । पुरु सुर्भघ युक्त थे ओर फल रसयुकत थे तथा वृक्ष बहुत फूलोंसे युक्त होकर सुश्ोमित 
हो रहे थे ॥ ६७ ॥ 

एते चान्ये च वद्वस्तघ् ाननजा दनाः । 

कत्य 1संधिधाद्छासः पच्चपुष्पफलोचयाः ॥ २८ ॥ 
इसके अरावा शी वषं बहुश्च दूखरे जंगली पेड थे । तथा अनेक तरहकी नितिध प्रकारके 
फूछ और फलसि ुक्त रताय भी थी | 8८ ॥ 

युधिष्ठिरस्तु तान्डक्लान्पदयमानो नगेत्तमे । 

आऑमसेमसि् वाद्यमन्रवान्मधुराक्षरम्‌ ॥ ६९ ॥ 


ष्की प. ज 


उस भष पवतर उन वृक्षका देखछर युधिष्ठिर मीमस्ेनसे यह मीठे अधरातारे बाक्य 
` बोरे | ६९॥ 
एष्य भीम झुभान्देशान्देवाक्रीडान्समन्ततः | 
आलासुबगति प्राप्ता) संखिद्धा) सम वकोदर ॥ ७० ॥ 
देवोंके खेल करनेछे इन सब उत्तम ओर शुभ देशोंको देखो । हे वकोदर ! ये स्थान मनष्पोंके 
आने योग्य नहीं हैं, अब इमलोग यहां आकर अमानष गतिको प्राप्कर सिद्ध होगये ॥ ७० ॥ 
लतामिश्ेष बह्ीमिः पुदिपता। पादपोत्तमा) । 
संदिलिल्ा) पा शोमन्ते गन्धमादनसानुबु ॥ ७१ ॥ 
हैं भीम | इस मअधमाइनक्ली चोटियोपर बहुतसी रृताओंसे (छिपटे हुए खिले हुए फूलोंवाले 
श्रेष्ठ वक्ष शोभा दूं रहे ६॥ ७९१॥ 
शिखण्डिनीमिअरता सहितानां शिखण्डिनाम्‌ । 


७ 


नदतां श्चूणु निर्घोषं जीन पर्वतसानुषु ॥ ७२॥ 
ओर इस प्॑तकी चोटियों पर मोशनियाक्ते साहित विचरनेवाले तथा केका करनेवाले मोरोंके 
शब्दको सुनो ॥ ७२ ॥ 

चकीश! शलपश्चमाथश्र मत्तकोकिलशारिका। । 

पत्रिण! पुष्चितानेतान्संन्छिष्यन्ति महाद्रमभान । ७३ ॥ 
चकार, शतपत्र, बतवाले कोझिल और सारिका आदि पक्षी बेंठे हुए इन सब्र फूले और फले 
वक्षॉपर बेठे हुए हैं ॥ ७३ ॥ 

9 


९ & 
हाभारते ६. यक्षुयुद्धपव पष 
ध महाभारत । [ स्यु 


सनक ~ 
[1 
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परस्परखदीक्षन्ते वहपो जीयञ्रीवक्ाः ॥ ७४ ॥ 
लाल, पीछे दर गुछायी रंगवाल बहुतसे जीव और जीवक पक्षी इन वृक्षोंके अग्रभागॉपर 
बडे हुए एक दूसरको देख रह ई ॥ ७४ ॥ 

रितादणवणीमां काकानां समन्ततः 

सारसाः प्रचिरदयन्ते शख्षसबणस्वार्प ॥ ७९ ॥ 
ट्री और लारऊू रंगकी घास पर वरैडे हए सारस पदहाडी इरनोक् पा दिखाई दे रहे 
{॥ ७६ ॥ 


भ 


वदन्ति मधुरा वाचः सर्वभूतमनोलगाः। 
राजोपचक्राश्व लोहएछात्थ पश्चिण: ॥ ७६ ॥ 
भरा, चछवा जोर लोहइपृष्ठ आदि सभी पक्षी प्राणियोंके म्नोछों प्रसन्न झरनेवाली मौठी 
बोली बोल रहे ६ ॥ ७६ ॥ 
चतुर्विषधाणा। पद्मामाः कुझ्लरा! सकरेणय।! । 
पते येसूयवर्णाम क्षोभयब्ति महत्सर। ॥ ७७॥ 
चार दुतिवाले कपलके समान आमावाले हाथी अपनी इथनियोंके सद्बित वेड्यके वर्णके 
पमान्‌ क्ांतिवाले मदान्‌ तालाबकी मथ रहे हैँ ॥ ७७॥ 
बहुतालसमुत्सेधा! शैलशद्वात्पॉरिच्युता। । 
नानाप्रसवणेन्यश्व वारिधारा। पतन्त्यसू: ॥ ७८ ॥ 
यना वाठ सीचनेवाले तवा पद्माडोंक्वी चोटियोंसे गिरनेवाले अनेक झरनोंसे ये जलकी 
भाराय बहू रही ई ॥ ७८ ॥ 
-नास्छ्रामप्रमा मीम शारदाभ्रधनोपमा) । 
शमयन्ति भद्दं नानारजतधातवः ॥ ७९. ॥ 
दमन) द 5 समान और शरद्‌ कतु भवदे उम्ान चांदी आदि अने धातुय्यें इस 
पदवकी सुशाभित झर रही हूँ ॥ ७९ ॥ 
फचिदज़नवणो भा; कवित्काश्षबसन्तिा। । 
चातवी इरितालस्य फॉयेद्विब्मुलकस्थ च 


क ॥} ८० ।} 
९९ न्न मनन इस तरार कह सानक सम्मान समझाला षद्‌ धघातुय इस प्रतपर 
« ६ ऊई्ी इग्वाल, कहीं चिद्भरष ।॥ ८० ॥ 


अभ्याय ४५५ | आश्ण्यकपर्स । «०५ 





अनशशिलासुहाश्ेय सन्ध्याज्ञाविकरोंपमाः । 

शाराछोहितिवर्णा मा) कॉबिट्वैरिकघातब: ॥ ८१ ॥ 
कहीं मवशशिला धातु ऐसे दियाई दे रही हैँ, जेसे सन्ध्याके मेष | कहीं खरहेके रुधिरके 
समान आमावाला गेरु बह रहा है ॥ ८१ ॥ 

सितासिताअप॒रतिभा वालसूथंसलप्रणा। । 

एते बहुविधा। शेर चो जयन्ति अहावमाः ॥ ८२ ॥ 
कहीं सफेद ओर काले मेघके समान तथा ग्रावःकालके ब्रयके समान कांतिवाली अनेक तरहके 
धातु पव॑तक्की सुशोभित दूर रही हूँ ॥ <२॥ 

गन्धया; सह कान्तानियथोर्त दजप्थणा। 

ददन्ते रलयाङ्गष्ु काथं ।क्षुरुषः खद्‌ ॥ ८३ ॥ 
हे एथापुत्र भीम ! वषयता झुविके कहनेके यनसार ये मन्ध अपनी सरियोंकि तथा किंपुरुषोंके 
साथ इन पवेतक्षी चौटियों षर विहार रर रह दै ॥ ८३ ॥ - 

गीतानां चल्ताखछानां यथा सास्ना च निस्वनः। 

श्रूयते बहुधा जीम शछवंभूतयनेहरः ॥ ८४ ॥ 
है भीम ! यहाँ सम-तालके सहित गीत तथा सायके गानका सब प्राणियों के मनकी हरनेवाला 
शब्द भी सुनाई दे रहा है ४४ ॥ 

अहागड्भासुदीक्षस्व पुण्था देवनरद शुभाम्‌ । 

कछ खगचोडधे छाग्विद्िन्नरसेविताव्‌ ॥ ८५ ॥ 
है भीस ! उस पवित्र देववदी गज्ञाक़ो तुम देखो; वहां अनेक कलइईंस, ऋषि, किन्नर विद्वर 
कर रहे हैं ॥ ८५॥ 

धातुनिश्य सरिद्धिश्ष किन्नरेस्टेगपक्षितिः । 


गंधर्वेरप्सरोमिश्य व्ामनैश्वय मनोरमे! ॥ ८९ ॥ 
व्यालेश्य विविधाकारे! रातशीयें; समन्ततः । 
उपेल वहण कौन्लेय दौलशाजमरिद्ल ॥ <७ ॥ 


है झत्रुनाशी इन्वीपुत्र मीम | धातुओं, नदियों, किन्नरों, पशुपक्षियों, बन्धवों, अप्धराओं, 
सुन्दर सुन्दर जंगलों, चारों ओर घूमनेवाले, विविध आकारवाढे, सो शो फ्ोवाले सांपोसे 
. युक्त इस पर्व॑ंवराजकों देखो ॥ ८5-८७ ॥| 
ले ग्रीवमनस।) शुरा) प्रशप्ा गतिसलुत्तनाम्‌ | े 
नातृष्यन्पर्वलेन्द्रसत्थ दशनेन परंतपा; ॥ ८८ ॥ 
उत्तम गतिदो प्रघ शनेके कारण प्रच मनवाडे झत्रुनाक्षी शूरबौर पाण्डय उस पर्वेतराजको 
भार बार देखनेपर भी वेष नरी इए ॥ <८ ॥ 


¢ 
८०६ मद्दाभारते । [ यक्षयुद्धपत 


~~~ ------ ~ 








उपेत्तभथ भाव्यैश्च फरुवादष्च पादपैः । 
आ्िबिणस्य राज्चैराश्रमं दद्छयुस्टदा ॥ ८९ ॥ 
तब उन्होंने अनेक फले फू वृषो युक्त राजक्रपि आर्षेण मुनिके आश्रमकों देखा ॥८९॥ 
ततस्तं तीच्रतषसं कूरं धमनिसंततम्‌ । 
पारगं सखर्मधमणामारिचणद्ुषागमन्‌ ॥ ९० ॥ 
॥ इति भीमद्वाभारते आरण्यकपर्वेणि पश्चपश्चाशद्धिकशततमो<ध्यायः३ ४ १५५ ॥ ५३०२ ॥ 
तदनम्तर उन्होंने महातपल्त्री, दुबछ, मांसरदित ओर सब धर्मोके पारंगत आर््पिण घुनिका 
दक्ष किया ॥ ९० ॥ 


॥ महामारतके आरण्यकपवैम एकसो पचपनवां अध्याय समाप्त॥ १५५॥ ५३०२ ४ 





वितम्पायन उवाच 

युधिष्ठिरस्तमासाथ तपसा दग्धक्किल्बिषमप्त्‌ । 

अभ्यवादयत प्रात शिरा नाथ केतयन्‌ ॥ २ ॥ 
वेशस्पायन बोले- है राजन ! महाराज युधिष्ठिरने उनके पास जाकर अपना नाम सुनाकर 
तपसे दग्ध पापवाले आर्टिषेण मुनिकी सिरसे प्रणावभ किया ॥ १॥ 

ततः कृष्णा च जीमश्च चस्नो चापि -यशस्विनो । 

शिरोभिः प्राप्य राजिं परिवा्योपतस्थिरे ॥ २॥ 
तदनन्तर द्रौपदी, भीमसेन, यशस्वी नकुछ और सदृदेवने प्रणाम किया और राजऋवि 
आए्षिणको चारों ओरसे घेरकर बेठ गए ॥ २॥ 


६ १ 


तथेव धौम्यो धभक्ञः पाण्डवानां पुरोहितः 1 
यथान्याययुपाक्रान्तस्तरू(ष साशतब्तम्‌ ॥ २॥ 
इषकृ. पथात्‌ धं जाननेवाले पाण्डवोके पुरोदित धौम्य परुनिने उन ववश्ीर निभे सतिके 
अनुसार वार्ताढाप किया ॥ ३॥ 
अन्वजानात्स घमज्ञो झुनिर्दिव्धेन चक्षुषा। 
पाण्डे॥ पुत्रान्कुरुश्रेष्ठानास्थतामिति चात्रचीत्‌ ॥ उ ॥ 


तच महात्मा जट्पेण प्रुनिने अपनी दिन्य दष्टिसे जान रिया हि इवं शी पाण्डुराजाङे पुत्र 
जाय है; तन उन्होंने उन कुरुभ्रह्ठांस कहा कि “ आईये, बेठिए  ॥ ४ ॥ 


` अध्याय १५६ 1 आरण्यकपर्यं ¦ ८०७ 





कुरूणाम्षन प्राज्ञ पूजयित्या महालपाः । 

सह अ्रातृभिरासीन वयैषच्छदनाल्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
महातपरवी आर्डिपेणवे अपने माइयोके साथ बेटे झुए कुरुकुलमें श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरका 
सत्कार करके उनसे कुशल पूछी ओर बोले ॥ ५॥ 

नाखते कुरुषे भावं कचिद्धम च वतसे । 

मातापिच्रोञ् ते घुचिः कवित्पाथं न सीदति ॥ द ॥ 
है कुन्तीनन्दन ! कहीं अनृवमें वो तुम्हारी इत्ति तो नहीं है ! तुम्हारी इत्ति धर्ममें 
तुम माता और पिताकी सेवा तो करते हो न १॥ ६॥ 


भ 


हू न ? 


कचिते गुरव। सर्ज दृद्धा वैद्याश्य पूजिता। । 

कच्चिन्न कुरुषे माव॑ पाथं चापेषु क्ख ॥ ७॥ 
तुम अपने गुरु, बूढे और वैद्योंकी पूजा तो करते हो न? तुम्हारी बुद्धि कमी पाप कर्ममें 
वो नहीं जाती ?॥ ७॥ 

खुकूत प्रतिकर्तु च कच्चिद्धातुं च दुष्क्रृतम्‌ । 

यथान्यायं कुरभ्रेष्ठ जानासि न च कत्थसे ॥८॥ 
कहो, तुम्दारी बुद्धि धम करने और पाप छोडनेये तो लगी रहती है न? दे पुरुषश्रेष्ठ ! तुम 
न्वायके अनुसार घमंका आचरण करके अपनी प्रशंसा तो नहीं करते ?॥ ८ ॥ 

यथाह मानिताः फचिन्वया नन्दन्ति सवयः । 

वनेच्च्रषि वसन्कचिद्धम मेजानु बतसे ॥९॥) 
तुमसे यथायोग्य पूजित हो्छर साथु प्रसन्न तो रहते हैं ? कहो, बनें रहकर भी धर्मा 
वालन तो करते हो न १॥ ९॥ 

कचिद्धोम्यस्व्वदाचारैन पथ परितप्थते । 


दानधर्मतपःशौचैराजजैन तितिक्षया ॥ १०॥ 
हे कु्तीनन्दन ! कहो, तुम्हारे आचरणोंसे धौम्पकों दुःख तो नदीं होवा १ तम्हारा धमै, 


[3 भ 


तप, झील, पवित्रता और अछोभ तो ठीक है न १ ॥ १० ॥ 
पितवैतामरं ध्रत्तं कचित्पाथालुवतसे । 
काचिद्राजिंयावेन यथा गच्छसि पाण्डव ॥११॥ 


है कुन्तीनन्दन ! तुम अपने पिता और पितामहकी इचिका अलुप्रण तो करते हो न ? 
है पाण्डव ! जिस मार्मसे राजष गये हैं, तुम उसीसे चलते हो न॥ ११ ॥ 


८०८ महाभारते 1 [ यक्षयुद्धपर्च 
~ 1 1 
सचे श्वे क्षि छे जाते पुत्रे नप्तरि था घुना 
पितरः पितृलोकस्थाः शोचन्ति च इसान्त ॥ १२॥ 
पितृक स्थित पितरभण अपने अपने वंशम उत्पन्न हुए पूत्रक्नि आर्‌ पाति दक्र 


४. + 


प्रसन्ने आर दुःखा हति ३ ॥ १२॥ 


किं न्वस्य दुष्कृतेडक्मालिः संप्राप्तव्य भविष्यति । 

कि चास्य सुकूलेड्माजिः प्राप्व्यभिति शोलमसख्‌ ॥ १३॥ 
दि इरे दुष्छम करनेपर हमें क्या बुराई मिलेगी ओर इसके सुकृत करवेपर हम क्‍या 
जच्छाई्‌ मिकछेगा ॥ १४ ॥ 


पिता झाता तथैवाभिशुरुशत्मा थ पञ्चय॥ । 

यस्यैते पूजिताः पाथं तस्व लोकाबु मी जिती ॥ १४॥ 
जो पुरुष पिता, माता, अग्नि, गुरु और जात्मा इन पांचोंकी पूजा करते दै, वे दोनो 
लोकोंकी जीत लेते हैं ॥ १४ ॥ 

अर्मक्षा घायुमक्षात्ष छवभाना विहायसा । 

जचन्त पर्॑तश्रष्ठछ॒बयः पचंसाधणु ॥ १७॥ 


प्रतिपदा ओर पृणा्रीके दिन इपर पवेतश्रष्पर जर ओर वायुका भक्षण करनेनाले प्रुनि 
याकाशे आद्र इक्र होते ६ ॥ १५ ॥ 


काभिनः सह कान्तानि; परस्परमनुव्रताः । 

रदथन्ते रीलश्युडधस्थास्सथा क्विस्पुरषा दप |} १६॥ 
है उन्तामन्दन { किम्पुदव तथा कामी लोम अष धतिव्रता न्चियोकरे सदि शक दुसरेपरं 
आकृष्ट होकर इन पव॑तके शिश्वरॉपर दिखाई देते हैं ॥ १६ ॥ 


अश्जासि च वार्सासि बसाना। कौशिकानि च | 

ददधन्त बहवः पाथ गन्धयोनष्सरसां गणाः \ २७॥ 
रेशप्रके बचे हुए निगल बस्ध ओर शाला धारण करके जनेक गन्धर्व और अप्पराओंके गण 
यहां दिखाई देते हैं ॥ १७॥ 

विद्यावरगणाश्रेय सग्विण! प्रियददाना। । 

अहोरगगणाशलेव सुपणोश्रोश्गादय॥ ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌ ! सुन्दर रूपवाले विद्याधर उत्तम मालाओंको धारण करके इस पवतपर जाते हैं । 


इस पवतपर बडे बड़े सापोक्े गण भी आते हैं। बड़े सप॑ और ग्रहादि भा यहां 
अत ६१८} 
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४५ 


अस्य योषरि क्ौलस्व श्रयते पवंसंविञु | 

लेरीपणबवदाडूगव) श्युदद्धनां च भिस्वनः  . ॥ १९॥ 
प्रतिदा शोर पूणमाघीको इस पवते उर भेरी, शद्ध, परदङ्ग ओर नमाडोक्षा शब्द्‌ 
सुनाई देता है ॥ ९९ 

इहस्थैशेव तत्सय ओेतबवर्थ भश्लणला। 

न चाया वः काथ॑विष्स्वात्तयाभिषवरमे सलिः ॥ २० ॥ 
हे पाण्डवो ! तु वहां जने बुद्धि भौ मव करवा, यही वटक उन सव छन्दको 
सुनना ॥ २० ॥। 

म खाप्यतः परं छ्य गब्तुं मरतसत्तन्ना) । 

विहारो छात्र देयानाशमासुबगतिस्तु सा ॥ २१ ॥ 
है भरतश्रेष्टो | यहांते आगे बनुष्य नहीं जा सझते वर्योकि इसके आगे देवोफि विहार 


४ 


करनेकी जगह दे इसलिए बहां भुष्यदी भवि नहीं है ॥ ११ ॥ 
इपचपलछभोणं मचुष्यभिह मारत। 
दविबन्ति सबश्तानि ताडथन्ति व राक्षस) ॥ १२१॥ 
हे भारत ! यहांपर जो पुरुष जरासी भी चपछता करता है, उससे सब जन्‍्तु देव करते हैं 
ओर राक्ष्र उसे मार डालते हैं ॥ ३२ ॥ 
अभ्यातिकरण शिखर दैलस्थास्थ युधिषछ्िर । 
गतिः चरलखिद्धानां देवर्षीणां पद्ध ते ॥ २४ ॥ 
युधिप्ठिर ! इस पवतके शिखरके पार सिद्ध ओर देवऋषियोंका बाण प्रकाशित होता 
॥ ३३४ ॥| 
चापलादिह गच्छन्त पाथे यानमतः परम | 
अथःशुलादिशिप्नन्ति राक्षस) आन्ुसूदन ॥ २१४ ॥ 
हे भत्रुनाशी युधिष्ठिर ! जो चलता करके यहांसे आगे जाना चाहता है, उसको राक्षस 
भाले जादिसे मार डालते हैं ॥ २४ ॥ 
अप्लरोधि!) परिष्षतत1 सम्दद्धघा नरयाहनः । 
इह वेश्रवणस्तात परवेशान्धियु दृहुयले ह ॥ २५ ॥| 
है तात ! इस स्थानपर प्रतिषदा और पूर्णमासीकों सम्ृद्धिसे युक्त नरवाहन महाराज कुबेर 
अप्सराओंके सद्दित आकर यहां दशन देते हैं ॥ १५ ॥ 
१०२ ( मशा. मा. आारस्मरू. ) 


हें 
९. 
जे 
ह 
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शिखरे ते समासीनमधिपं स्वसक्षसाम्‌ | 
प्रकषन्ते सर्वभूतानि भालुमन्तमिवोदितम्‌ ॥ २६ ॥ 


ष न क क टु 
उद्य इए पूयक् दमान तेजस्वी तथा सव राकषघकि स्वामी इवेरको शिखर पर ठे ईए 
प्राणी देखते हैं ॥ २६ ॥ 


देवदानवसिद्धानां तथा वैशज्षवणस्थ च । 

गिरेः शिखरसुद्यानमिदं भरतसत्तम ॥ २७ ॥ 
है भरतंक्षियोंमें श्रेष्ठ ) पहाडकी यह चोटी देवता, दानव, सिद्ध और कुमेरके विद्वार करनेका 
स्थान ३ ॥ २७॥ 

उपासीनस्य धनदं तुम्बुरोः पवेसंधिषु । 

गीतसानस्वनस्तात श्रूयते गन्धमादने  ॥२८॥ , 
है ताव ! पर्षकी संवियोके अवसर पर इस शिखर पर बेठ कर कुबेर तुम्बुरु गन्धरवंस गीत 
जीर सामवेद सुनते हैं ॥ २८ ॥ 

एतदेवंविधं चिच्रभिह तात युधिष्ठिर । 

म्र्चन्ते सवेश्रूतानि वहुश्षः पथेसन्धिषु ॥ २९॥ 
है प्रिय युधिष्ठिर | इस परमत रहनेवारे सव प्रणी एन सव आधर्पौको पर्वसन्वियोके 
अवसरों पर यहींसे बैठकर देखते हैं ॥ २९॥ 

सुञ्ानाः सवे भोञ्यानि रसवन्ति फखश्घ्वे च । 

वसध्वं पाण्डवर्शेछा यावदऊुनदरपक्ष्‌ ॥ १० ॥ 
ह ठ पाण्डवों | तुम लोग भी सबके हारा खजे वोग्य सुरस फलोंको खाकर अजुनके 
दर्शन होने तक यहीं रहो ॥ ३० ॥ 

न तात चपलैमाव्यमिह प्राप्तैः फयश्चन । 

उषित्वेह यथाकाम यथाश्रद्ध विहत्य च | 

तत; शरत्रभुतां श्रेष्ठ एथिया पालयिष्यसि ॥ ३१ ॥ 

६ इति भीमद्वाभारते आरण्यकपवेणि षट्पश्चाशद्घिकशततमो5ध्यायः ॥ १०५६॥ ५३२३ ४ 


पर, दे वात ! यहांपर अनिवालोकों जरा भी चंचल नहीं होना चाहिए । हे श्रस्त्रधारियोंमे 
५ पु = क, धे, ५ 
मष्ट ! त॒म यं भरद्वा ओर इच्छानुसार निगस जर विहार रे प्रथ्वीदा पाटन ससे + ३१ ॥ 


॥ प्रह्मभार्तके कारण्यकपवेम पकस छष्पतवां अध्यास श्वमाघ ) १५६ ॥ ५२२३१ 





अध्याय १५७ ] आरण्यकपर्वं । ८११ 








ननमनय इच्ाच 

वाण्डोः पुत्रा वदत्यजः सर्वे दिव्यपराक्माः। 

कियन्तं कालवसन्पवति गन्धमादने ॥ १॥ 
जनमेजय बोङे- पाण्डुके पे सव दिन्ध पराक्रमी पत्र ओर महालसा पाण्डव उस गन्धमादन 
पवेतपर कितन सभ्य तक्क रहे 1 ॥ १॥ 

कानि चाभ्यवहायाणि तत्र तेजाँ सहात्मनाम्‌ | 

वक्ता छाकर्वराणालाक्स्तद्‌ बूर क्तम ॥ २॥ 
ओर रष्वे हष उन बद्ात्मा वीर पाण्ड्वा वहा दधान पान कसा भा? वह्‌ सव हम 
क्यं | र 

विश्तरेण च भे शंख सीमसेनपराक्रमस्‌ । 

यध्यच्चक्ते भहाबाहुस्तस्म्रिन्हैमचते गिरौ। 

न खल्वासात्पुनयुद्ध तस्थ यश्षाहुजोत्तभ ॥ २॥ 
महाबाहु सीमसेलने उस हिमालय पवतपर रहकर कोन कोनसे काम किये ? उनके पराक्रभको 
विस्तारपूषंक आप मुझसे कहिये । हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! उनसे और यक्षोंसे एकैरतो युद्ध नहीं 
हुआ १ ॥ है ।। 

कचित्खवागमस्तेषामनासीहेभअवणेन व | 

लखन झायाति घमद आ्िबेणो यथात्रवीत्‌ ॥४॥ 
जेसा कि भगवान्‌ क्ार्थिषिणने कहा था, कि कुषेर यहां आते है; वो कहिये, कि उनकी 
कुबेरसे भेंट तो हुई ब१॥ ४॥ 

एतदिच्छाइथह आओतु विस्तरेण तपोधन । | 

ज हहं अ च्युष्वततस्ताचशस्ते तवा विचाछतम्‌ ॥ ५ ॥ 
क्योंकि पाण्डबॉका चरित्र सुननेसे मेरी तृप्ति नहीं होती है। अत; वह सब सुनना चाहता 
६ | ५ 

पवाम्पागन इवाच 

एतदात्मॉछत झुत्या तस्थाप्रतिमतेजसः । 

छपश्चन खवल् चक्रस्वयव मरतष नाः ॥ 2 ॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजन जनमेजय { भरतश्रेष्ठ पाण्डवान अस्यन्त तेजसी उन सुनिके 
अपना द्वित करनेवाले वचनोंकों सुनद्धर उनकी आज्ञाका बेसा दी पालन किया || ६ ॥ 

ड़ 
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जुझ्ञाना सुनिमोज्यानि रखचन्ति फलाने च । 


झुद्धबाणहतानां च स॒गाणां पिशितान्यथदि ॥७॥ 
सेध्यानि हिमवत्पछे सधूनि विविधाने च । 
एषं वे न्यवस्तंस्वज पाण्डवा भरत्या; ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार ये भरतश्रेष्ठ पाण्डव पवित्र हिमाचलूपर रहते हुए ग्ुनियोके खाने योग्य रसभरे 
फलो जीर शुद्ध बाणे मारे इद हरिणोंदे मांसकी खाते हुए ओर अनेक प्रकारकी मीठी 
बस्तुओंको खाबे हुए निवास करने छूणे ।* ७-८ ॥ 

तथा निचसतां तेषाँ पञ्च् वर्षेभभ्थगाल्‌ | 

शण्बतां लोधशोत्तानिे वबाक्थाने विवेिधांने च 1९॥ 
इस प्रकार सब पाण्डबॉको वहाँ रइते हुए ओर छोमशके दारा छही गई विविध कथाओंको 
सुनते हुए पांचवां वर्ष आरम्भ हुआ ॥ ९॥ 

कृत्यकाल उपस्थास्य इलि चोक्त्वा घदोत्कथ। । 

शक्षसेः खद्त! सर्वे! पूवेलेच गतः प्रणों ॥ १०॥ 
है पृथ्वीनाथ ! पटोत्कच राक्षय्रोंके सहित * इस उचित समयपर फ़िर आर्येगे ! यह कहकर 
पहिले ही चला गया था ॥ १० ॥ 

आएिवेणाश्रमे लेषां घसतां ये महात्मनाम । 

अगच्छन्बहथो पाखा। पहयतां मइदद सुलभ ॥ ११॥ 
मद्दात्मा पाण्डवोंको जाशिपिणके आश्रमपर रहते ओर अवेक आश्रर्योक्ों देखते हुए अनेक 
यहा च गये || ११। 


तेस्तत्र रममाणैश्व विहरद्धिश्ध पाण्डलै) । 


“2 


प्रीतिब्न्तो महाभागा खुनयव्यारणाश्छथा \ १२ ॥) 
जगुः पाण्डवान्द्रष्ट सिद्धात्मानों सत्ता; । 
चरतः सह सयाच्चक्र दिव्या सरतश्चन्तमाः ॥ १६३ ॥ 


महात्मा पाण्डवाक पिहर करते समय अनेक बतधारों परविश्नआात्मा महाभाग्यशाली और 
पण्डवाप्र्‌ प्रम कर्नवाङे सुने ओरं चारण उरक देखने अये | भरवङ्करम्रेह पाण्डव भी 
उबस दव्य वातालप सरन ठ्न ॥ १२-१३ ॥ 

ततः कातपयाहरस्य भदहाहदांनेवासिनश | 

ऋषद्धवन्त लदान सपणः छदखाद्रत्‌ ॥ १४) 


1 बाद भशहद्म रहनेवारे समाद्धयुक्त एक सहासा पश्नो मरुडने अचानक पदड 
४॥ 
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पाषस्वत यह्ष्यैलः वाद्धयन्त वद्द्रमयः 

ददशः खवश्वूलामि पण्ड्या तदट्ल्युव्न \ १६ | 
उसके पह्ुडचेस वह भहान्‌ पवेत भा दिल गया जोर वृक्ष ठूट्ने कगे । इस आश्चयंकों सब 
प्राणियोंके सहित पाण्डवॉन देखा ॥ १५ 

ततः रेखीतसस्थामात्वाण्डवान्प्रति शाख्यः । 

अवहत्सबनाल्याने गनन्‍्वबान्ल चुभानि च \ १६॥ 
उसके पश्चात्‌ वायुदे पवेठके शिखरसे सुमन्धसे भरे हुए सुन्दर फूलोंकी पाण्डबॉछी ओर 
उड़ाया ॥ ९६ 1! 

घच् पुह्षाणि दिञ्यरानि सुदह्धद्धिः खद चाण्डदा। । 

ददुः वञ्यथणमपनि द्रौपदी व यशायश्विनी ॥ १७॥ 
उन पांच रङ्खङ दिष्य फूलोंकी भित्र सहित पाण्ड्वोने ओर यश्चस्विनी द्रौपदीने देखा ॥१७॥ 

मीघसेन ततः कृष्णा काले घचनमबत्रवीत । 

विविक्ते पवेतोदेशो सछुखासीन महा मुजर्‌ ॥ १८॥ 
तब उचित तमयपर जनरहित स्थानम दक सुन्द्रिला पर सुखसे बेठे हुए महाबाहु 
भीमसेनसे दोपदी वो ॥ १८ 

सुपणानिल्वेगेन श्वसनेन महाबलात्‌। 

पश्चचणोनि पाव्यन्ते पुष्पाणि सरतवेन । 

अत्थक्ष सबभूताना! चदामस्वरयां प्रति ॥ १९॥ 
है भरतकुललिह | गरुडके पंखोंसे उठे हुए वायुने महायरूसे यह पांच रज्धके फूल फेंके हैं। 
जो सब प्राणियोंके आगे अध्वरथा बंदीश बह रहे हैं ॥। १९॥ 

खाण्डवे खत्थरसंवेन जाच् तव जरेन्दर । 

गन्वुर्वरगरश्चांसि वासयन्य निवारितः 

दता आाथाविनशोओ घलुः वासं च गाण्डिव ॥ १० ॥ 
हे बरेश्वर [ तुम्हारे भाई सत्यवादी अजुनने खशण्डवं वनम अन्ध, सांप, राक्षस अर 
इन्द्रका मी निवारण छर दिया था, और वायावी राक्षस्रोंद्ो मारकर गाण्डीबव घलुबकों 
प्राप्त किया था || ३० | 

तथापि झुमहच्तेजों महडाहुबर्ल थ से । 

अंविवह्य भनाधुष्ध शहतकालुबलापम्नद् 1 २९॥) 
है भीम | तुम्दाश वेज अत्यविद्ध हे ओर बाहुबल भी बहुत हे । हे इन्द्रतुल्य पराक्रमवाले 
तुमको कोई नहीं जीव सकता और तुम्दारे तेजकों कोड नहीं सह सकता ॥ २१ ॥ - 


£ 
८१४ मद्दाभारते । [ यक्षयुद्धपत 


स पतन पड कर किन पर 





त्वह्ाहुबलवेगेन चासिताः सर्वेराक्षसा। । 
हित्वा शो प्रपद्यन्ता भमीमसन दिशा दश ॥ २२॥ 
रि बाहुबलके पराक्रमसे सब राक्षतलोग उरते है | ६ मीमसेन ! तुम्दारे पराक्रमसे वे 
राक्षस इस पवेत छोडकर दां दिशां भाग जाय ॥ २२ || 


ततः चौलोत्तलस्याग्रं चिचमाल्यधर्‌ शिवम्‌ । 

वयपेतययसमाहाः पदेयन्तु छदहदस्तव ॥ २३ ॥ 
तुम्हारे मित्रलोग सुख देनेवाले मालाधारी इस पर्वतकें शिखरकी सुख ओर निर्भयवासे 
देख ॥ १३॥। 

एवं प्रणिदित भीम चिरात्प्थति मे मनः| 

द्ृष्टमेच्छामि शैलाप्र त्वड्ाहुबलमाशिता ॥ २४ ॥ 


भ 


है भीम ! बहुत दिनसे मेरे मत यह इच्छा थी | तुम्हारे बाहुओंसे रक्षित होकर में इस 


पर्व॑तके शिखरको देखना चाहती हूँ || २४ ॥ 

ततः क्षिप्तमिवात्म्रान द्रीपया ख परतप । 

नासष्यत बहावाहुः प्रश्टारभिव खद्धवः ॥ २५ ॥ 
भहावाहु भीमने द्रोपदीके हल बचनोंक्ो अपने ऊपर आशक्षिप ही समझा और जिस प्रकार 
एक उत्तम बैक अपने ऊपर प्रहारष्ठो नर्द सह शकता, उसी तरह माम द्रोपदीके उन 
बचनोंकी न सह सके ॥ २५॥ 

सिदषेमगतिः श्रीमानुदारः कनकप्रभः । 

लनस्वी बरुवान्दपतो लानी शुरख् पाण्डवः ॥ २६ ॥ 
भीमान्‌ , सिह थोर शादूलके समान भतिवारे, सोनेके समान रज्ञबारे, मनस्वी, यवान्‌, 
अभिमानी, श्र ॥ २६ ॥ 

लाहिताक्ष। एथुव्येघों मत्तवारणावैक्रप्न) । 

सिहदंष्टी बृहत्स्कन्धः शालपोत इचोद्भतः ॥ २७॥ 
सालनत्र अर उच कन्धेवार, मतवाले हाथीके समान वली, सिंहके समान दांतवाले, शालके . 
समान ऊंचे ॥ २७ ॥ 

महात्मा चारुसवोड़। कम्बुगआयो महास्ुजः 

रुक्लएछ घन! खड्ग॑ तूर्णाश्वापि परामर्ुछाल्‌ ॥ २८ ॥ 


महात्मा, सवोह्ूसुन्दर, शल्के समान कण्ठवाले महाबाहुं अमरस्षननं स्रणेपाटवाठे धनुष, 
खडग आर तूणारका धारण किया ॥ २८ ॥ 


अध्याय १५७ ] आरण्यकपरयै । ८१. 








! ३७७८५ 


केसरीव यये ल्िक्तः प्रभिन्न इव चारणः । 

व्यपेतमयसंमोह।) झेलल्लम्धपतहली ॥ २९॥ 
तदनन्तर सिंहके समान उद्धव ओर मतवाले हाथीके समान अय और मोहका छोडकर 
पहाडकी तरफ चले ॥ २९ ॥ 


ते मुंगेन्द्रमियायान्त प्रसिन्नभिव वारणस्‌ | 

ददह्ु। सचवनललाने वाणखड्गवलुधेरस् ॥ १० ॥ 
तलवार और घधनुषको धारण करनेवाले उन सौमको सब प्राणियोंन सुगराज पिंह अथवा 
मिन्न गण्डस्थलवाले दाथीके समान आते हुए देखा ॥ ३० ॥ 


द्रौपया वर्धयन्हर्ष गदामादाय पाण्डच; । 
व्यपेतमयसंमोाह! शेलशज समाविशल्‌ ॥ ३१ ॥ 
'"हुनन्दन भीम द्रौपदीका आनन्द बढाते हुए हाथमें गंदा केकर शोक और भयकों 


कन 


छोडकर पवेत शिश्वरकी ओरं चरे + ३१॥ 


न ग्लानिने च कात्य ब वद्धष्यं न भत्खरः) 

कदावचिञ्जुषते पा्थमाह्धजं सातरिन्वनः ॥ ३२ ॥ 
बायुके आस्मज मीम न ग्लानि थी, न डर भा, व व्याकुछता थी और न उन्हें कभी 
प्या ही आती थौ ॥ ३२॥ 


तदेकायनभासाय विषम भीमदटनम। 

बहुतालोच्छ्रयं युङ्धमारुराह्‌ महावल! ॥ ३३ ॥ 
महावली भीमसेन अनेक वाडोंके समान ऊंचे, घोर रूप बहुत ही विषम ओर एक मागवाले 
शिख्रपर चढ़ गये ॥ ३३॥ 


स किन्रर्भहानागसुनिगन्धवराक्षसान्‌ । 
हर्वयन्पर्वेलस्थाग्रमाससाद महावर। ॥ ३४ ॥ 


बे महावरी मीम किन्नर, महानाम, युनि, गन्धव ओर राक्षसो दर्षि रते हश पवेवकी 
चाटीपर जा पहुंचे ॥ ३४ ॥ 


ततो वैश्षवणाचार्स ददशे भरतषंमः | 

काश्चनैः स्फाटिकाकरिवेदमनभिः समलंक्रतम्‌ ।} २९५ ॥ 
वहां चदकर भीमने उतरा घर देखा, बह स्थान सोने ओर स्फटिका वना हुआ ओर 
अनेक स्थानोंसि घिरा हुआ था ॥ ३७ | 


८१६ महाभारते । [ यक्षयुद्धपर्व 
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ोदयन्सयं भतानि अन्धस्ादमस सयः । 

सथेगन्यवहस्तत्ञ भारत! सुझुखा बची (1 ३९६ ॥ 
सव तरी सुगन्धिते भरा दुला सब प्रणियोकी सुर देनेवाला गन्धमादनस दीकर आन- 
वारा सुखदायक वायु वहा चलने ठ्गा ॥ ३६ ॥ 

चित्रा विविषवणोआशिन्रम्ञरिपारिण। 

अचिन्त्या विधास्य द्रमः परसरीननाः |} २७ ॥ 
भीमपैनने उस शिखरपर अवेक वणैवारे, पिचित्र सौन्दयसे युक्त मंजरियोंके धारण करनेदे 
फारण अत्यन्द सुन्दर दीखनवाले, अदृष्टपूप विविष वरहऊे वृक्ष देखे ॥ १७ ॥ 

रत्नजालपरिष्षिप्ं चिच्भाट्यघरं शिवम्‌ । 

राक्षसाधिपतेः स्थानं ददक्ं मरतषेमः ॥ ३८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ भीमसेनने अनक रस्नोंके जालोंसे बंधे हुए विचित्र मालाधारी ढूब्पाणकारी राक्षस 
स्वामी छुब्रके स्थानको देखा ॥ ३८ ॥ 


गदाखज्भधन्नुष्पाणि! सम्माजित्यत्तजीवित। । 
अजीमसेनो महावाहुस्तस्थी गिरिरिवाचल। ॥ १९ ॥ 


अहावाएु भौमसेन अपने हाथ गदा, घन्तुप और खड़ धारणक्र प्राणको इथेलीपर रखकर 
पवेतके समान स्थिर हो गए ॥ ३९ ॥ 


लत! शाडुखसुपाध्यासीदुद्विय्ता लोमहषेणमस्‌ । 

ज्यायोषतलचोर्ष च छूत्वा जूतानयमोहयत्‌ ॥ ४० ॥ 
वदनन्दर झन्रुओंद्धे रोगठोकी खडा दर देनेवाले शहुखकी बजाया तथा धनुप और ताला 
घोर शब्द किया थोर उससे प्राणियोंकों मोह किया ॥ ४० ॥ 


ततः सखद्यृटराल्ाणः शब्द्‌ तम्मदुद्रबुः 
यश्राक्षक्वगन्धचाः पाण्डवस्य प्भ्रीपतः ॥-2ेर ॥ 


उस चन्द सुनकर राधसा रोए खंड हौ मये । तय अनेदः यश्च, गन्धर्वं ओर राक्षस उस 
वोषफो लक्ष्य कश्के भीमसेत्की ओर दौड ॥ ४१ ॥ 


गद्ापारधाबार्ष शज्ञाक्तशुलपरम्व घा। । 
अगण्शाता व्यरोचन्त यश्षराक्षलसवाहमि; ॥ ४२॥। 


यस आए राक्षस अपन हाथा गदा, परिष, ख्ख, शकि, शर ओर प्रघ आदिः जनेक 
सल्ञाका धारण दरङ सुशोभिव होने लग ॥ ४२ ॥ 


ध्याय १५७ } आरण्यकपवे | | ८१७ 





चतः धधच्ले युद्धं वेक लश्य व मारत | 

तः पञुतान्यदाच्तायैः कन्किद्हलयश्म्वधाद्‌ ¦ 

महुः प्रॉचेच्छद लामबेगलरेस्लल; ॥ ढेर ॥ 
है भारत जनमंजय ! उव उन राक्षत्रोक्षा ओर भौमसेनका युद्ध होने छगा। मौमसेनने महा 
पेंगवाले मायाक साहत राक्षस्के छटे हुए शूल शक्ति ओर परश्चव थादि शत्बोंको अपने 
बाणांसे काट दिया ॥ ४३ ॥ 


अन्तरिक्षचराणां थ भामिद्लानां च गजताम्‌ । 

ऋरेविं्याघ गाज्राणि राक्षसानां महाबरू! ॥ ४४ ॥ 
महाबल्ली भौमने शूमिपर खडे छुए तथा अन्तरिक्षमें विचरते हुए तथा भजते हए राक्षघोके 
भररोंको अपने बाणोंसे काठ दिया ॥ ४४ ॥ 

सा लोहितमहाधृष्टिश्म्यवषेन्धह/बलम्‌ । 

कायेभ्यः प्रच्युता धारा राक्षसानां समन्ततः ॥ 2५ ॥ 
भीमके द्वारा छाटे जाते हुए राक्षयोंके शरीरोंतते चारों जोर खूब की धारा वह निकली, 
ओर उस रुघिरकी महावृष्टि महायलशाड़ी भीमपर बरसने छगी ॥ ४५ ॥ 

भीमसबाहुबलोत्सप्रैबहुधा यक्षरक्षसास्‌ । 

विनिकृतान्यहद्थन्त दारीशणि शिराोसि च ॥ ४६ ॥ 
भीमसेने बाहुवलये छट हुए बाणेन यक्ष ओर रक्षसे चिर ओर शरीर कटे इए दिखाई 
परने लगे ॥ ४६ ॥ 

पच्छाव्यनां रश्लोभिः पाण्डवं वियदषद्धीनम्‌ । 

दद्युः सर्षभ्युतानि सुथैद्श्नगणेरिवः ॥ ७ ॥ 
उस सथय राक्षकोदै पिरे इए प्रियकी मीमस्से खय प्राणिर्योनि इख रूपमे देखा जे कि 
बादलसे विरे दुष चयं ॥ ४७॥ 

स रदिधिसिर्वादित्यः चरैररिनिचा्तिधिः। 

सथ्ोनाकन्थहायाहुअलघान्सत्यविकन। ॥ ४८ ॥ 
जिस प्रकार घरं अपनी सिरो सवसो अष्च्छादिव कर देता है, रख प्रकार सत्य पराक्रमी, 
रवान्‌ जौर अहावाह भीमने झन्रुओंको नष्ट करनेवाले बाणोश्रे सबको आच्छादित क्र 
लिया ॥ 8८ ॥ 

१०३ ( महा, था. छारण्यक, ) 


८१८ महाभारते । [ यक्षयुद्धपवे 
वा 202 0 या लटक टन कलम पलट; 
अभितजयमानाश्य रुपन्तत्य महारवान । 
न मोह सीमसेनस्थ ददृहु। सर्वेराक्षसाः ॥ ४९ ॥ 
सब राक्षसोंने भीमसेनकों बहुत डराया ओर अनेक प्रकारंके भयूर शब्द भी किए परन्तु 
भीमसैनकी जरा भी र दवित होते नहीं देखा ॥ ४९ ॥ 


ते शरै। क्षतसथाज्ञा मीमसेनमयाद्दिताः । 

मीममातस्वर॑ चक्रुविपधरकीणमहायुधाः | ५० || 
वे मीसके उससे व्याकुल और उनके वाणोंसे सभो अग्रोंसे घायछ होकर अपने अपने शर्सोंको 
डार डालर भयङ्कर आतेनाद्‌ रने रगे ॥ ५० ॥ 


उत्सुज्य त गदाशूलानसिशक्तिपरश्वधान । 

दक्षिणां दिरभाजग्ुखासिता रदधन्वना ॥ ५१ ॥ 
राक्षस ओर यक्ष महाधनुषधारी भीमसेनङ मयसे व्याङ्र हेकर गदा, शूल, शक्ति आर 
परश्वधाको छोडकर दक्षिण दिशासी ओर माग ॥ ५१॥ 


तत्र झलगदाणाणिव्यूढोरस्की महाझुजः । 
सखा वेश्रवणस्यासीन्धणिश्नान्नाम राक्षसः ॥ ५२॥ 


उनम शूल ओर गदाको हा्थोमिं धारण करनेवाला, चौडी छातीवाला महाबाहुं मणिमान्‌ 
नामक राक्षस कुबेरका मित्र था ॥ ५२ ॥ 


अद्रायदधीकारं पौरुष व महाबल। । 
स तान्दट्ठा पराघरत्तान्स्मयमान रवाव्ररीत्‌ ॥५३॥ 


पड सहाबली मांणमान्‌ राक्षस सब राक्षस्ाकों सुद्धसे भागवत देखकर अपना पुरुपाथं आर 
आधङ्र देखान लगा अर मुस्करारूर बोला ॥ ७३ ॥ 


एकेन वहवः संख्ये मादुषेण पराजिलाः। 
प्राप्य वैश्रवणावासं क्षिं वक्ष्यथ धेग्वरम्‌ ॥ ५४ ॥ 


क युदरम एङ शं मनुष्यने वहूुतस राक्षसाका इरा दिया । अव तुम धनेश्वर कुमेर पास जाकर 
क्या कहांगे ? ॥ ५४॥ 


` एवमाभाष्य तान्सवोरयय्त॑तत स राश्चसः। 
सल्शख्गदाफाणिरसभ्यधावच पाण्डव ॥ ९५ ॥ 
उस भाणमान्‌ राक्षतने सब राक्षसोंस ऐसा कहकर उन्हें लोटाया ओर स्वयं भी शक्ति, शूल 
अर गदा धारण कृरढे पाण्डुपुत्र भीमसेनरी ओर दौडा ॥ ५५ ॥ 


भ्रध्याय ९५७ ] आरण्यकपचे । ८१६ 





तमांपतन्स वेगेन प्रभिन्नस्षिष वारणम | 

वल्सदन्तेस्िलिः पर्वे भीमसेन। समपेयत्‌ ॥ ५६ ॥ 
जबर भीमने उसद्धी यततवार इथे समान वेगस आते हुए देखा, तो उसके बगलमें 
वत्सदन्त नामक अत्यन्त तीण तीन वाण मारे ॥ ५६ ॥ ` 


स्णिमानपि सेकरुद्धः धगद्य सहर्ती गदाम्‌ । 

पारिणोद्धौलसनाय परिन्षिप्य महाबदः ॥ ५.७ ॥ 
तब क्रुद्ध होकर मणिपानूने भी एक बडो भारी गदा हाथमें लेकर ठसे महाबरी भीमकी 
ओर लक्ष्य क्रक्के फेड्ी ॥ ५७ ॥ 

विद्युद्वर्षा महाचोरामाकाशे महतीं गदास्‌। 

चरैबहुलिस्भ्यछेद्धीस सेन! शिलाशिते! ` ॥५८ ॥ 
मीमने विचयुत्‌ॐ समान प्रदधाक्षमान्‌ उश्च महाधोर गदाकों आकाशसे गिरती हुई देखकर 
ब्विलाकों काटनेवाले अनेक बाणोंको मारा ॥ ५८ ॥ 


प्रत्यहन्यन्त ते सर्च गदामासाथ साथका। | 
न वेशं घारयामासुमेदावेगरथ वेगिताः ॥ ५९॥ 
वे सब बाण गदासे टकराक्र टूट णए। वे बाण बेगसे छोडे जानेंके बावजूद भी वेगतसे 
' आनेवाली गदाकी गतिकों रोक न सके ॥ ५९ ॥ 
गदायुद्धसमाचारं बुध्यमानः स वीयेवान्‌। 
व्यक्षयामास च तस्य प्रहार मीभविक्रमः ॥ ६०॥ 
तथ महापराक्रमी वख्वान्‌ मदा युद्धकी रीविको जाननेव।ले मीमने मणिमानृकी मदादो व्यर्थ 
कर दिया ॥ ६० ॥ 
चतः चच्छि बहाचोशं रुक्मदण्डामयस्मयीम्‌ । 
तस्मिन्नेघान्तरे धीमान्थजहारशथ राक्षखः ॥ ६१॥ 
उघी वीच बुद्धिमाव्‌ मणिमानने छोहेकी बनी सोनेछे दण्डवाली एक घोर शक्ति भीमसेनके 
मारी ॥ ६१ ॥ 
सा छुज लीमानिहांदा भित्वा भीमस्य दक्षिणम्‌ । 
साम्िज्वाला महारौद्रा पपात सहला छुदि ॥ दे२॥ 
बह घोर शब्दवाली शक्ति भीगसेनके दहेने हाथमें छगी। वह अग्नि-ज्वालाबाली घोर 
शक्ति भीमसेनके दाथमें लगकर एथ्वीपर गई ॥ ११॥ , 
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८२० महाभारते । [ यक्षयुद्धपव 
त 
सोऽतिविद्धो महेष्वासः रदत्याभितपराक्रमः। 
गदां जग्माह कौरव्यों गदायुद्धविदारद+ ॥ ६१३ ॥ 
तब अमित पराक्रमी कुरबंशी मद्राधनुधोरी भीम उस शक्तिके लगनेसे क्रोधर्म भर कर गदा 
लेकर राक्षसद्षी जोर दौड़े ॥ ६३ ॥ 
तां प्रगुझओेन्नदन्‍्मीमः स्वेशैक्यायर्सी गदाम्‌ । 
तरसा सोऽभिदुद्राव मणिषन्तं महावलस्‌ ॥ ९४ ॥ 
रेकी गदाकों हाथमें लेकर घोर शब्द किया और उस बदाक़ो लेकर ने महावक्षश्षाली 
मणिमानकी तरफ वेजसे दोडे। ॥ ६४ ॥ 


दीप्यमानं मदाद्यलं प्रयद्य अणिमानसि। 

प्राहिणोद्रीघसेनाय वेगेन अहता नदन्‌ ॥३९॥ , 
तय महावढी मणिपरानूने भी एक जरते हुए महाशरूल्छो लेदर बडेद्दी वेगसे गजते हुए 
भीमसेनकी भर फा ॥ ६५ ॥ 


भङ्क्त्वा रां गदाग्रेण गदायुद्ध दिश्षारद् । 
अभिदुद्रा तं तूर्णं गरुत्मानिव यद्ग ॥ धद 


गद। युद्धमें निपुण भीमसेलने उस त्रिश्च अपनी गदासे तोड डाला। फिए जैसे सांपको 
मारनेके लिये गरुढ दोडता है उसी प्रकार वे मणिम्रानकी तरफ दोडे ॥ ६६ ॥ 
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सोऽन्तरिक्षधनिष्ठटुत्य विधूय सदस्या गदाम्‌ । 

प्रचिक्षेप भहायाहुर्विनय रणसूधने ॥ ९७॥ 
महापराक्रमी सौमसेनने आकाशम जाकर जरस मदस्ते घुताफा ओर्‌ फिर बहुत जोरखे 
गरजकर बह गदा मणिमान मारी ॥ ६७॥ ह 
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` सेन्द्राशनिरिषिन्दरेण विद्धा वातर॑दसः । 
„ त्वा रक्षा क्षिति प्राप्य कृत्येव निपपात ह ॥ ६८ ॥ 
वाले समान वेगवान्‌ मीमसेनके हथसे छुटकर इन्द्रके वज्ञके तुल्य चह गंदा उस रा्षसके 
हृदथरभे जा रमौ । वह गदा भी राक्षतकों मारकर कृत्वाके समान भूमिपर गिर गई ॥६८॥ 
ते राक्षस सीसयले मीमसेने न पातितस | 
„ _ वञ्च; सवेशरूलानि सिंहनेव मयां पतिम्‌ ॥ ६९ ॥ 
भाद दारा मारकर गिराये गये भयंकर बलबाले उस राक्षसकों सब प्राणियोंने इस प्रकार 
देखा, दि मानों किसी सिंहने गार्योके स्वामी बृपभकों भार गिराया हो ॥ ६९ ॥ 


अन्याय ९५८ ] आरण्यकपरवं । ८२१ 








- तं परेक्ष्य नितं जूमों एइतशेषा निद्यायराः । 
मीमभातेस्वरं कूत्या जउ्सु। पायी दिदां प्रति ॥ ७० ॥ 
॥ इसि भीमदाभारते आरण्यकपवेणि लप्तपश्चाशद्धिकशततमो-उष्यायः ॥ १७७ ॥ ५१४०३ ॥ 
जब राक्षस्ोने उसे मश हुआ देखा, तो मरनेसे बचे हुए सब राक्षस रोने चिहछ्ाते हुए पूर्व 
दिल्लाको भाग गये ॥ ७० ॥ 


३ बद्दाआरतके आरण्यकपबेंम एकलो सत्तावनवां अब्याय बझ्लमापत ॥ १५७ | ०४०३॥ 





झ्लाम्पायन उद्ाच 
श्॒त्वा बहुविबे! शब्दैनोद्यवाना गिरेशहाः । 


अजात श्र) कौन्तेयों माद्रीएजालु मांवपि ॥ १॥ 
धीरूय। कृष्णा च विप्रात्य सर्वे च सुहृदरतथा । 
ऑीमसेबसमपदइूयन्स) खर्चे विमनसो5डलवन्‌ ॥ २॥ 


वैश्वम्पायन बोढे- अनेक ग्रकारके शब्दोंते पहाडकी गुफाओंके गूंजनेकी आवाज सुनकर 
कुन्तीपूत्र अजातश्नत्रु युविष्ठिर, दोनों म्र पुत्र नङ्क ओर सहदेव, धौम्य, द्रौपदी, बाह्मण 
तथा मित्रगण वहाँ मीमसेनको न देखनेके कारण व्याकुक मनवाले हो गए ॥ १-२ ॥ 
द्रौपदीमाश्ियिण।य प्रदाय तु महारथाः 
खिताः सायुधाः खसः शलमाखश्ुस्तदा ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर द्रौपदीको आशिषेण मानेके आश्रम छोडकर महारथी बीर पाण्डव शस्त्रोंकी लेकर 
पहाइप्र चह अये ॥ ३ , 
लत! झंप्राप्य चौलाओं वीक्लषमाणा महारथा। । 
ददशुस्ले अहेष्चासा जीमसेनलभारिंदमम्‌ ॥ ४ ॥ 
तब पवेतद्ी चोटीपर पहुंचकर इधर उधर देखनेवाले महारथी महाधलुर्धारी पाण्डबोंने उस 
शिखरपर छनरुनाश्चक भीमसेनको देखा ॥ ४ ॥ 
स्फुरतय्य महाक्वायान्यतसत्तवाश्व रा्षसान । 
महाबलान्महाधोरान्यीम सेनेन पातितान्‌ ॥५॥ 
ओर भीमसेनके दाथसें मारे थए तथा तडफते हुए, बड़े झरारवाढे बलवान महावी्यवान्र 
राक्षसोंकी भी देखा ॥ ५ ॥ 


८२२ मदाभारते । [ यक्षयुद्धपव 
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झुझुमे स महाबाहुगदाखड्गघलुधेर। - 

निहत्य समरे खवोन्दानवान्भघवानिव ॥ ६॥ 
उनके बीच गदा, खढ्ग ओर धनुष धारण द्रनेवे भीम इस प्रकार सुशोभित दो रहें 
ये, युद्धम जेषे सव दैत्या मारकर इन्द्र सुशोभित हए थे ॥६॥ 

ततस्ते समतिक्रम्य,परिष्वज्य चकीदरस । 

तत्रोपविविशुः पाथः प्राप्ता गतिमचुत्तमामू  ॥णा _ 
तव महारथी पाण्डवेनि अपने भाई भीमसेनको गठलेधे छगा लिया और उस उत्तम गांतिकों 
प्राप्त होकर वे सब छीग एक स्थानपर चेठ गये ॥ ७ ॥ 

तैअतुर्भिभदेष्वासमगिरिशुज्ञम शो मत । 

लोकपालैसदामागदिवं देववरेरिय ॥ ८ ॥ 
उन महाधनधांरी महावीरोंके पेठनेसे यह पवेतका शिखर एसे सुशोमित हुआ, जेंसे देवेंमि 
श्रेष्ठ मद्ाभाग छोकपालोॉफि घेठनेस स्त्रगे ॥ ८ ॥ 

कुबेरसदन दष्टा राक्षसश्च निपातितान्‌ । 

आता भ्रात्तरमासीनलमभ्यमाषत पाण्डवं ॥९॥ 
महाराज युधिष्ठिरने कुबेरका स्थान और उन मरे हुए राक्षसो देखकर घेठे हुए पाण्डुपृत्र 
भीमसेनसे कहा ॥ ९ ॥ 

साहसाददि वा सोहाद्वीम पापणिद कृतम्‌ | 

नेतत्ते सह चीर झुनरिव झुपावयच; ॥ ९० ॥ 
६ भाम तुमन यह काम चाह साहइसस क्षेयः हो, या भूलस दिया हो, पर यहु काम 
तुम्हार (लेए उसी तरह अयोग्य था, जस्ता कि सुनिके लिए असत्य बोलना ॥ १० ॥ 
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राजद्धिष्टं न कतेव्यमिति धमविदो विदुः । 
तिद्शानाभद दव जीलसन त्वया क्तम्‌ ॥ ११॥ 
धमक जाननेवि शनियोनि फा है, कि राजते विरुद्ू कोई काम नहीं करना चाहिये | हे 
भीमसेन ; तुमने यह काम देवोंके विरुद्ध किया है ॥ ११ ॥ 
अथधमाचनाहत्य यः पापे कुरुते सत्र) । 
कमणा पाथं पापानां स फर विन्दते ध्रवम्‌ । 
पुनरच न तेव्य लन चदिच्रुस्ि प्रेयस्‌ ॥ ९२॥ 
इ ऊन्तानन्दन { जा क्‌ अथं आर ध्मा निरादर दरे पापकम अपनी बुद्धिको रुमाता 


ह उसका नश्ववस्ध पापका फल मिलता है | यादि तुप्त मेरा! प्रिय काम करना चाहत हो 
ता र एसा काम कभा मत करना ॥ १२ ॥ 


अध्याय १५८ ] आरण्यकपयं । ८२३ 





एवसुकत्या स वलात्स स्नाता जआतरमच्युतम्‌ । 

अथततक्त्वविमागज्ञ। छुन्तीपुत्री शुधिष्ठिरः । 

चरराम महालेजासलसेबाथ 1वेचिन्त न ॥ १३ ॥ 
अथं आरं धमई जाननेबाले धमोत्पा कुन्तीपुत्रः युधिष्ठिर अपने वलवान्‌ भाईसे ऐसा कहकर 
चुप हां गये | परन्तु महातजस्वा युधुष्टुर इसा वात अपय मनम विवारत रहे । १३॥ 

ततस्ते हलशिष्ठा थे मीमसेनेन शक्षसखा) । 

सहिता। प्रत्थप्यन्त छुबेरसदन प्रति ॥ १४॥ 
दूसरी तरफ भीमसेनके मारनेसे जो राक्षत बच गए थे, ये सब (तलकर कुबेरके स्थान पर 
गये ॥ १४ ॥ 

ते जवेन महावेगा। प्राष्य बेश्रवणालयम्‌ | 

भीममातेस्वर चक्रुभीमसेनमथादिता! ॥ १५॥ 
वे वेगसे चलकर उमरे मदर्थे जा पहुंचे | वहाँ जाकर भीमसेनके भयसे पीडित होकर 
आवेनादं करने रमे ॥ १५. ॥ 

न्यस्तश्चसायुधाः जान्ताः सोणिल्ाखवरिच्छदाः । 

प्रकाणसू बजा राजन्यक्षावपातमबुबन्‌ ॥ १६ ॥ 
हे राजन्‌ ! अस्र शच्च छोडकर भागे हुए, थके हुए, रुचिरसे मीगे, खुले हुए वालबाले वे राक्षस 
कुंबरस हेन लम्‌ }} १६ ॥) 

गदाचरिघनिशखिरतोलरव्ाख्योधिनः । 

राक्षसा निहताः खं तव देय पुरखराः ॥ १७॥ 
है धनेश्वर ! आपके सब वीर जो गंदा, परिध, खड़ग और तोमरोंसे युद्ध करते थे उन 
सबको एक मनुष्यने भार डाला ॥ १७॥ 

प्रख्य तरसा चौल आालुबेण घनेस्वर । 

एकेन खदहिदाः सख्ये इताः कोधक्छा गणः; ॥१८॥ _ 
हे धनेश्वर ! ए भरनुष्यने अपने वले षवेठको मथकर उसने अकेले दी युद्धम इकट इए 
क्राधवश्न नामके राक्षतगणोंकी बार डाला हैं ॥ १८ ॥ | 

प्रवरा राध्षसेन्द्राणां यक्षाणं थे चनाधिप । 

रोरते निहता देष गतस्त्त्वाः पराखवः ॥ १९ ॥ 
है धनोंके स्वामिन देव! यक्षों ओर शक्षसेन्द्रोंके बध्यमें जो जो श्रेष्ठ थे, वे सब मारे जानेके 
कारण निवेल और निष्प्राण होकर भूमिषर पड़े सो रहे ई ॥ १९॥ 


८२४ प्रहाभारते । [ यक्षयुद्धपर्य 
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कडधः सौल घर्य झुरहा भणिमास्ते सखा एतः । 
भादवेण करलं कमे धिधरस्स्व यदनन्तरस्‌ । २० ॥ 
पर्वतोंकी शुफाओंमें छिप जानेके कारण इम वच गए, पर आपद्धा भित्र मणिमान्‌ मारा गया 
है। जो छुछ उस पुरुषने कर्म किया था, वह सब हमने यापसे कह सुनाया; अब जा इच्छा 
हो स्रो कीजिये ॥ ३० ॥ 
स तच्छत्वा तु शक्रः सवयक्चगणाधिषः । 
कोपसंरचक्तनयन!) कथमित्थत्रवीद्रचः ॥२१॥ 
यक्षगणोंके राजा कुबेर उनके वचन सुनकर बहुत क्रुद्ध दो गए और क्रोधप्ते नेत्र छाल करके 
यह वादय वोढे- यह केसे हुआ ह ॥ २१॥ 
दितीयभपशध्यन्तं भीम अत्या धनेम्वर। 
चुक्रोध थक्षाधिषतियुज्यतामिति चानवीत्‌ ॥ २२॥ ए 
यक्षोके राजा धनेश्वर कुबेर भीमका यह दूसरा अपराध सुनकर बहुत ही क्रोधित हुं आर 
उन्‍होंने आज्ञा दी कि मेरा रथ जोड़ो ॥ २१ ॥ 


अथाश्रधनसंकाणशं भिरिर्डसिवोचिकतम्‌ । 

इयः खयाजशामास्गान्धवङ्ततम रथम्‌ ॥ २३॥ 
तदनन्तर पर्वतके शिखरके समान ऊंचे और मेघके समान गंभीर कुबेरके उत्तम रथमें गन्धर्व 
देशभ उत्पन्न घोड़े जोडे गए ॥ १३ ॥ 

तस्थ स्वगुणोपेता विमलाक्षा हयोचमाः । 

तेजोबलजबोपेता बानारश्त्वविभ्षिता! ॥ २४॥ 
पे घाड गुणास भरे, निमेल नेत्रवाढे, तेब् ओर बल वेगसे युक्त अनेक तरहके रत्नॉसे 
आूषित थे ॥ २७ ॥ 

रोाभसाना रथे युन्छास्तरिष्यन्त इवाह्ुभाः । 

हषयायासखुरन्यान्यामङतायजयावहः ।† २५५ ॥ 
वे धाड रथम जाड जनेष्र बहुत सुश्रोभित हुए ओर बे इतने शौघ्रगामी ये कि मानं 
सब झुंछ लांघ जायेंगे । वे विजयको प्राप्त करानेचाले संकेतोंसे एक दर्सरेकों दृर्षित छर 
स्मे ॥ २५॥ 

स तम्नास्थाय मगवान्राजराजो सहास्य 

यया ददगन्धरवेः स्तूयमानो सददतिः ॥ २६ ॥ 


राजाओंके राजा भगवान्‌ कुबेर उस महारथपर बैठकर देवता और गन्धर्वोते स्तुति खनते 
इए चरे ॥ २६ ॥ 
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तं पथान्तं अहात्था शर्वेशक्षयनाधिपण । 

रक्ताक्षः हेन संकाचा सद्श्छाका यडावलःः ॥ २७ ॥| 
सब यक्ष ओर धनोंकि स्वामी महात्मा यक्षशाज कुब्ेरको चलते हुए देशकर लाल नेंत्रवाले 
महाबलवान्‌ सोनेके समाव रड्वाले बड़े शशीरवाले ॥ १७ ॥ 


साथुधा चद्धचिखिशा यक्ष्या दशाशतासुता। । 

जवेन महता बीरा। वरिवायोंपलस्थिरे ॥ २८ ॥ 
एक लाख यकश्ष शन्नोंदी धारण करके जोर कवच पहनकर बड़े बेगसे कुबेरफों घेर कर खड़े 
ही गए ॥ १८ ॥ 


ते झहान्तझुवायाब्त घनेश्वस्छुपान्सिके । 
[> © 
दद्द्दषटयेमाणः पाण्डवाः पियद्शनस्‌ \ २९ ॥ 


ठस महान्‌ कुबेरकों पासमें आते हुए पाण्डवोने देखा । सुन्दर कुबेरकों देखते ही पाण्डवॉके 
रोयें खडे हो गये ॥ २९ || 
कुबेरब्तु महासत्त्वान्वाण्डो) पुज्रान्महास्थान । 
आतक्तकाउसुकॉनिखशणान्दष्टा पॉलोडमवचदाी ॥ ३० ॥ 
कुषेरने भी महारथ ओर यहम पराक्रषी पण्डर्वोरो धलुप ओर खड्भं धारण किये छुए देखा 
तब कुबेर उनसे बहुत असन्न हुए ॥ 8० ॥ 
ले पक्षिण इथोत्पत्थ गिरे। चु्ढ़ लद्शजसाः ¦ 
पस्थुस्लेषां समभ्यादों चबरेम्वर्पुर।सरा+ ॥ ११ ॥ 
है राजन्‌ | उसी समय उम्र पर्वतके शिखरपर कुब्रके साथ चलनेवाके मशावेगवाक्के राक्षस 
पक्षीके समान उडते छुए उनके पास जाकर खड़े हो गए ॥ ३१ ॥ 
लत्तस्ते हुश्मन् पाण्डवान्वलि माश्च) 
खमीद्य यक्षगन्धवों निर्धिकाश व्यवाध्यथित्ा).- ॥ १२१॥ 
है भारत! जब उन्होंने कुपेर्को प्रधश्चिच्वसे पाण्डबोंके पाथ्य खडे हुए देखा तो वे लोभ 


भी कोधरहिव शेर भिर्धिद्धारपरत्से खड दो श्ये | ३२॥ 


१०४ ( महा. सा. लारण्मक, ) 
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्डयाथ अष्टाल्मानः प्रणस्य धनदं प्रथम्‌ । 


नकुल। सहदेवश्य घमपुश्रत्थ धर्मोषत्‌ ॥ २३२॥ 
अरराद्धभिवात्मान भन्यसाना महरथाः । 

[९ ¢ भ 
तश्थुः घाञ्ञलयः स्वे परिवायं धनेश्वर ॥ ३४ ॥ 


महासा पाण्डवोनि हाथ जोड प्रशु कुबेरकों प्रणाम किया | धर्म जाननेवाले युधिष्ठिर 
महारथ नकुल और सहदेव अपनेको अपराधी समझकर चारों ओरसे घनेश्वर कुंबरका 
घरकूर हाथ जोडकर खड़े हो गए ॥ ३३-१४ ॥| 


शाय्यासनयरं ओमस्पुष्पकं विन्वकमेणा । 

बविहिते चित्रवथन्तमातिछत घनाधिपः ॥ ३५ ॥ 
सुन्दर शय्या और आसवोंवाले, श्ोमासम्पन्न, विश्वकमोके ढवारा निर्मित, चित्रविचित्र 
पृष्पकपर धनाधिपति कुबेर बेंठे ) ३७ ॥) 


तमासीन महाकाया। शडकुकणों महाजवाः। 
उपोपविविशयुयश्चा राक्षसाश्च सदखश्चः ॥ ३६ ॥ 
च, सत ८६ 


उनके बेठत ही बडे झ्वरीरवाले, बडे बडे कानोंवाले महावेगवान्‌ सहस्रों यक्ष और राक्षस मी 
ह, , क, च 


चार्रा ओर बेठ गये ॥ ९६ ॥ 
रवदरश्ापि गन्धशौस्तथेवाण्सरसां गणाः ] 
परिवार्योषतिष्ठन्त यथा देवा, छतक्तुभ्‌ ॥ ३७ ॥ 


सेकडों इजारों अप्सरायें ओर गन्धर्व उनके चारों ओर बेड गये । उस समय कुबेर देवां 
ई 


धि इन्द्रके समान शोभा पाने लगे ॥ १७ ॥ 


काथरनी शिरसा बविभ्रद्धीमसेनः खर्ज शुभाम्‌ | 
वाणखड्गधलुज्पांणिरुदक्षत धर्नाधिपमसत ॥ २३८ ॥ 


अपन 1श्रपर सानकरा माला धारण दिये मीम मी वाण खड्ग ओर धलुषको अपने हाथमे 
लिये कुबेरकी ओर देखने लगे ॥ ३८ ॥ 


न भीमीमस्य न ग्लानिर्विक्षतस्थापि राक्षसे। । 

आसीचस्यामवस्थाथां ऊुवेरमपि पयतः , ॥३९॥ 
भाम युद्धम राक्षसॉके द्वारा बुरी तरह घायल किए जा चुके थे, फिर भी उस अस्थे 
ऊपरका देखकर भीम न तो डर ओर न दु।खी ही हुए ॥ ३९॥ 
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आददानं शितान्षाणान्योदुधुष्छामश्रवस्थितम्‌ । 

इृष्ठा भीम धमझुतअन्नवीज्नरथाहन। ॥ ४० ॥ 
जब नरवाइन कुषेरने तीक्ष्ण बाणोंकों घारण किये युद्धकों इच्छासे खड़ें हुए भीमसेनको देखा 
तो युधिष्ठिरसे कने लभे } ४० ॥ 


विदुस्त्वां सर्वेभ्तानि पाथं सूत्रिते रतम्‌। 

निभंय्चापि रेखाय वस त्वं सह बन्धुभिः ॥ ४१॥ 
है कुन्तीनन्दन ! तुम सब प्राणियोंके छत्याणकी चाहनेवाले हो | इसी रूपमें तुम्हें सब लोग 
जानते हैं, इसलिए अपने आाइयोंडे सहित निर्भव द्ोकर इस पर्वतके शिखरपर निवास 
करो ॥ ४१॥ 


न च मन्युस्त्वया कायो जीमसेनस्थ पाण्डव । 

काटेनेते इता; पृं निधित्तमलुजस्तव ॥ ४२॥ 
है षाण्डव ! तुम भीमसेवक्के उपर कुछ क्रोध मत करना, इन सव राक्षसा काल आमया 
था, दी कारण ये सब मर गए, तुम्हरे भाई तो सेवर निभिच मात्र दी इए ६ ॥४२॥ 


नीडा चाच न कत्य साहसं थदिदं कचम्‌ । 

द्यापि सुरैः पूवं विनाशे यक्चरक्चशवाम्‌ ॥ ४३॥ 
भीमसेनने जो यह कमं किया है तुम इससे कुछ लज्जा मत अनुभव करो । देवोंने पहलेही इन 
यक्ष ओर राक्षसोका नाश सोच रखा था ॥ ४३॥ 
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न भीमसेने कोपो मे प्रीतोऽस्मि जरतषेम ! 
कूमेणानेन मीसस्थ म तुष्टिर भूत्पुरा हि ॥ ४४ ॥ 


है भरतश्रेष्ठ ! में मीमके ऊपर जरासा भी क्रोधित नहीं हूँ। में इनके इस कर्मसे पहले भी बहुत 
प्रसन्न इुआ था ॥ ४४॥ 


एवसुकत्वा तुं राजानं भीमसेनम भाषत । 
नेतन्मनखि में तात उतत कुरुसत्तम । 
यदिदं साहसं मील कृष्णां कूतवानसि ॥ ४५॥ 
बेसम्प(यन बौले- हे राजव जनमेजय ! महाराच युकिष्ठिरसे एेषा ककर उुबेर भीमसेन 
र र. ४५ 


बाॉल-- हूं कुरुपत्तम ! दहे कात अमि! दमन द्रापदाक लए जा यह साहासक कमे कया 


मर मनम्‌ उसक्ाजरा मा तचार चदय ६ ॥ ४५॥ 
ष 


८२८ महामारते । [ यक्षयुद्धपवे 


~+ ~~ 





लाथनारत्य देव्य विवादों यक्षरक्षसान् ¦ 

स्ववाहुवखमाश्रिस्य तेना प्रीति्भांस्त्यथि । . 

सापादास्नि विचिसुक्ते चोरादय कदर शि 
हे भभ ! तुमने चो द्रौपदी निनि अपने बाहुवलक सहारा चेङर संया आर दंबाका 
अनादर करके सव यह सादा समं किया तथा यक्ष तथा राक्षसोंक्ा विनाक्ष किया, इससे 
मेँ बहुत प्रयत्न हुआ । इससे, है इकाद्र | आज में एक घोर शापसे छूट गया ॥४६॥ 

अहं पू्ैमगर्त्येन शुद्धेन परमर्षिणा । 

शप्तोडपराधे कस्मिश्वित्तस्थेया निष्कतिः कूला ॥ 2७ ॥ 
हे बदोद्र ! एक समय भरे छिस अपराधके दारण महा ऋषि अगस्त्व क्रुद्ध हो गए ये 
और उन्‍होंने मुझे घोर शाप दिया था | उस घोर शापक्ा यह प्रायधिष है ॥ ४७ ॥ 

इस हि सप्त संछेश! पुरा पाण्डवनन्द्न । 

न तथवाब्रापराधो$5शिति छ्र्थचिदयि #च्चहन ॥ ४८ ॥ 
ह पाण्डव ! परेत्े ही मेरा दुख निर्दिष्ट था, अतः, हे शत्र॒वाशी ! उसमें तुम्हारा कुछ 
अपराध बहीं है ॥ ४८ ॥ 

शांधाग्तिर उध्ाच 

कर्थ शप्तोडसि लगवन्नगस्त्येन श्रहात्मना । 

ओतुलिच्छारुयर दैव तवे्तच्छ!पकारणम््‌ ॥ ४९ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- है भव | महात्मा अगरत्यन आपको शाप क्‍यों दिया था ? हे देव ! 
आपके शाप दिए जानके कारणक्ो में सुनना चाहता हूँ ॥ ४९॥ 

इदे चाश्रथसूर्त थे चत्कोधात्तस्थ घीमत) । 

तदैव स्व ज निर्दग्धः सवः सषदालुगः ॥ ५०॥ 
मुझे यह वद्धत आश्चयं आद्य होवा है, फ उस बुद्धिमान्‌ अशस्तयङ्के ऋोधसे जाप अपने 
अनुचरों जोर सेनाओंके सहित उसी समय भरम नहीं हो गये ॥ ५० ॥ 

पैश्नवण बात 

देघतानाम भुन्मन्ज) छुद्ावल्थां मरेख्वर । 

वृत्तस्तत्राइम्षयर्म भह्ापदाशतैसिलिः । 

यक्षाणां चोररूपाणां विविवायुषथाएरिणाशओ्‌ 1५१ ॥ 
कुबेर बोले- | घरेध्वर ! कुशबती स्थावयें देवांकी एक सभा जुडी थी; उस सभामें में भी 
आमंत्रित दोर तीन सौ महापव यक्ष दष्ेव गया था। मेरे सह जो यक्ष थे वे शस्धारी 
ओर घोर रूपवाले थे ॥ ५१ ॥ 


ध्याय १५८ 1 आरण्यकपव । ८२९ 





अध्वन्यहुनथावदेयल्गस्स्यस्रविदख्लय्‌ । 

उं सपस्तचश्यल्वं घदुनातीरभाशितक्ष ! 

बाबापाद्षग पा ध्वज जुस्पदद्रलश्या(भल्ष्च ।। ५२ | 
ने मासं उरू वह पक्षीमनेसे उपाह बश कुरे हु वेते सोभिव यद्ुनाके किर 
घोर तप करते हुए बुनिश्चष्ठ खयस्त्यञ्चे देखा ॥५२ ; 

तन्ूध्चबाहु इृष्टा तु सथस्थानिश्वुल स्थित । 

तेजोशांश दीप्यमाब हुताशनभिजरेधितश्‌ ॥५१॥ 

राच्च वत्तिः औीज्ान्यणिवान्नाल मे सखा । 

मखू्यादज्ञान सापाच दर्पान्थोहाच्च भारत | 

न्यछ्ठीयदाकादागतो अह्ेस्तस्थ सूधेनि ॥ ५२ ॥ 
रये खामने हा उठा ऊर ठे इए, तेजने खम, प्रदीप अधिके घभान देदीप्यमान उन 
ऋषिकों देखकर , हे भारत । शक्षस्रोके राजा श्ौवान्‌ भणिमान्‌ मामके मेरे मित्रने मखेता 
अज्ञान, अभिमाब और शूलसे वहां थूक दिया, वह थूछ आकाशसे मिश्कर महर्षि अशरत्यके 
सिरपर जा मिरा हे ५४-५४ | 


से कोपान्माझुवाचेद दिद्य। सबा दएलिय । 


आशनयशझायथ दुष्ट्या यरद सखः तव \} ५५] 
चषेणां कृतवानितां पहयतस्ले घनेश्वर। 
सस्माल्सहैणिः सैन्येसले घर्च प्राप्य्थलि लानुबात्‌. ॥७६॥ 


बे अपनी दृष्टये दो दिक्षा मस्य करते हुए शुझसे बोले- हे धवेश्वर ! चूँकि तुम्हारे 
दुला शख मित्रने मेरा तिरस्कार करके तुम्दरे देखते देखते मेरा अपनान किया है इसलिए 
तुम्हारा मित्र इस उब सेवाके सहित एक मनुष्यके दाथसे मारा जायेगा ॥ ५७-७६ ॥ 

त्व॑ चाप्येमिएलेः सैन्‍्ये। केश अप्येद् छुलते | 

लमेय मानव इृष्ठा क्लिल्वियादियतमोक्यसे ॥ ९७ ॥ 
इन सबके मरनेसे तुझ्डें भी बहुब केश हेमा, तभ मौ उश चस्य नाश दरनेवाहे सदुप्यशे 
देखढूर शापसे झुदंत होगे ॥ ५७ ॥ 

न्‍्यानां तु तवैधेयां पुल्रपीज्वलान्वितल्‌ । 

न कां प्राष्स्य चे चोर गच्छ लेडउज्ञां फरिष्यालि. ॥ ८८ | 
तुम्हारी इस सेय कते तण्ड भाज्ाजा पारव करेगा, वइ अपने पुत्र और पौत्रके सहित 
रेत झापसे बचेजा | अब तुम जाओ।॥ ५८ ॥ 


& 


वा. प्रह्मयमारते । [ यक्षयुद्धपव 


एष सापो असा पत्तः प्रा्तस्पारषेशख्चन्तमत्‌ । 
से भीमेन महाराज श्रात्रा तद घिल्नाक्षतः ॥ ५९. ॥ 
\ इति श्रीमदहभारत आरण्यकपवणि अष्टपश्चारदधिकशततमोऽध्यायः ४ २५८ ॥ ५५६९ ॥ 
हे महाराज ! युनिभेष्ठ अभस्त्यस्चं परदेस यह शाप मुझे मिक्का था। आज तुम्दर भार भमन्‌ 
उस शापसे मुझे छुडा दिया ॥ ५९ ॥| 


॥ प्रदाभारतके आए्रण्यकपर्वमे पकसौ अट्ठा|बनवां अध्याय समाप्त ॥ रै५८ ४ ५७६२ ॥ 





: १८५ ; 
तरश्रवण उत्ता 

युधिष्ठिर धृतिदाक्ष्यं देशका पराक्रनः 

रोद्धतन्चषिधानानासष फश्चावघा विधः ॥ २ ॥ ९ 
कुबेर बोले- दे युधिष्ठिर | धति, दक्षता, देश, समय आर पराक्रम यहाँ लॉकिम कर्य 
द्रनेद्धी पाच विधेयां ६ ॥ १॥ 

धृतिश्नन्त्र दक्षाश्व स्वे स्वे कमणि भारत । 

परक्षमांविधानज्ञा नरा। कृतयुगेष्मवन्त्‌ ॥ २॥ 
हे भारत | धतिशील और यत्नोम कुशल, अपने अपने केमाकों करनेवाले, पराक्रम ओर 
विधाने जाननवाले पुरषं सतयुगम होते थ ॥ २॥ 
धुतिभान्देरक्ालज्तः ` सदधमथिघानवेत्‌ । 
क्षत्रिय। क्षात्रियश्रष्ठ पाथेवाधसुशार्त वे ॥ २॥ 


ॐ , _ ह स, बा न्नः 


हे क्षत्रियांम कष्ठ युधिष्ठि? ! बुद्धिमान्‌, दश्च कालभ जाननव्ाङा, घमा अद विधानाम्‌ पाण्डव 


त 


क्षत्रिय ही बहुत कालतक पृथ्वी पर राज्य करता है ॥ ३॥ 

थ एवं वतैते पाथं पुरुषः स्वकर्मसु । 

स लोके लभते वीर यशः प्रेत्य च सद्धतिभ्‌ ॥ ४॥ 
हे बीर कुन्तीनन्दन ! जो पुरुष इस प्रकार सब दामोंमें व्यवहार करते हैं, उनको इस लोकमें 
यशञ्न ओर परलोकर्म उत्तम गति मिलती है ॥ ४ ॥। 

देशकालान्तरप्रेष्छु' करत्वा राक्र, पराक्रमम्‌ । 

संप्राप्तस्िदिषे राज्य बत्नहा वछुभि। सह ॥ ५॥ 


वृत्रासुकके मारनेवाले इन्द्र देशहालके अनुसार पराक्रम करके वसुओंके सहित स्व॒भमें देवोंके 
राजा हो गये ॥ ५॥ 


अध्याय १५९ | आरण्यकपवे । ८३१ 
0 
पापात्मा वापबुद्धिथेः पापनेयालुवर्तते | 
कभभावच मागज्ञः प्रस्य चह च वरदयति ॥ 2 ॥ 
जा पापात्मा अर्‌ पार बुद्धवाङ मसुष्य पापद्भ ही करता है. वह कूमाको ने जानने- 
वाला मृखे दाना लेकार् नष्ट हो जाता हैं ॥ ६ ॥ 


अकालज्ञ। सुदु्भधा। कायाणाशथिशेषबित्‌ । 

घथाचारससारझलः चेत्य चेह च उदयति ।॥ ७॥ 
कालो न जानेवाला, दष्ट बुद्धिवाल धौर योक्त विशेषता. जाननेवाला जो मुखं वृषा 
क्रोध कश्ता है, उसका इस लोमे घौर परङोकमे नाश दो जाता है ॥ ७ ॥ 


साहसे वर्तेझानानोां विकृतीनां दुरात्मनास्‌ | 

सवसाभ्थ्यलिप्सूनां पापो जबलि विश्वयः ॥ ८ ॥ 
जो केवल साइसके बशर्म होकर पाप करता है ओर जो दुशत्मा सब सामथ्येके कर्मोको 
करनेकी इच्छा करता ह, उदस्त निश्चय ही पाए प्राप्त होता है॥ ८ ॥ 


अधनेज्ञोडवालिप्तश् बालबुद्धिरमर्षणः 1 
निभेथो नीसेनोऽथं तं कपि पुरुषषेभ ॥ ९॥ 
+ ¢ ७ ४७ भव कि 2 ८५ # 
है पुरुषसिंह ! यह तुम्हारा भाई भीमसेन धर्मदो न जाननेवासा, अभिमानी, बालबुद्धि, 
क्रोधी ओर भयरहित है, तुम इसकी अपनी थाज्ञामें रखो ॥ ९ ॥ 


आ्टिवेणस्य संजर्य; प्राप्य शयस्त्वमाश्रमम्‌ । 
लामिस प्रथम पक्ष वीतशोकमनयों व 1 १०॥ 


क 


तुम राजक्छ!ष आहषेणष्ह अश्म एर्‌ फर जाद्र ऋष्णपत्षक्क पन्द्रह दिल तक आदि आर 
भेयस राहत होकर रहा ॥ १०॥ 
१ 


अलकाः सह गन्धवैयेक्षे सद राक्षसैः । 
मन्नियुतछा मनुष्येन्द्र खव च गिरिवासिनः 
रक्षन्तु त्था जहाबाहो सहित द्विज श्वत्तमेः ॥ ११॥ 


९ प इमे 


है महाबाहु मनुष्येन्द्र | अलका निवासा गन्धं यक्ष राक्षस अर वनवासी भेरी आज्ञासे 
तुम्दारो और तुम्हारे साथ रहनेवाले द्विजाका रक्षा करण ॥ ११॥ 


साहसेघु च संतिष्ठन्रिद् गोले घृकोदरः । 
वातां साच्व्यं राजंस्त्वया धमन्तं वर ॥ १२॥ 
ॐ 0 चर ७५ 
है थम जाननेबालॉमें श्रेष्ठ राजन ! यह तुम्हारा भाई भीमसेन ज इस पर्वत पर केवल 


क छा 


साहस ही के काम सदा करता रहता है, जच्छा हो कि तुम इसको रोक दो ॥ १२५३ 


८२२ महत्मास्ते । [ यक्षयुद्धपवं 
नद, _----------------------------- 
इस! षरं च शजेन्द्र द्रक्ष्यन्ति वथगोचशः 
उचवल्थास्यन्ति च खदा रक्षिव्यान्त चं सयः ू ॥ १६ 1. 5 
हे राजन्‌ { आजे वादे बनव लोग तुम्हें देखेंगे; ये सदा ठुम्हारें पा रद्य अर्‌ हर 
वरहसे तुम्वारी रक्षा फरेंणे ॥ १३ ॥ 
तथैय चाज्पानानि स्थादूनि थ बहूनि च | 
उपस्थाब्यथान्ति वो शुद्य अत्पंष्या। पुख्वसषम 188, 
हे पुरुपभेष्ठ ! ये मेरे जजुचर सेवक तुम्हारे (लिये अन्न, स्वादु जरू तथा और भी अनेक 
प्रकारकी वस्तु छा दिया करेंगे ॥ १४ ॥| 
यथा जिल्णुमहेन्द्रब्थ यथा यायोबुदोवरः । 
धभस्थ हत्थे यथा ताल यागात्पन्चा (नेः सुतः ॥ ९९ ॥ 
हे युषिष्टिर ! जैसे इन्द्रे अञैन, बायुके भीय, धर्मे दयोगञचे उसके ओरसपुत्रफे ङपमं तुम 
उत्पन्न हुए हो ॥ १५॥ 
आत्क्षजावात्मसंपत्नी थों घोनौ यथथाश्िनों। । 
के @ क 


# 


रक्ष्यास्तद्न््लापीह्‌ यूय खय युधि ॥ ९६ ॥ 
अशिनीङमार नकुल ओर खेदेन योश उत्पन्न हुए पुत्र है ओर वे जेसे तुम सबकी रक्षा 


कया करत हू, बसे हा मे भी तुम्हारा रक्षा कझगा ॥ १६ ॥ 


अथत्तत््वविभागज्ञ। सर्वधलेविशेषयित्‌ | 
५... औमसेनादवरजः फल्य॒नः कुचर दिधि ॥ १७ ॥ 
अथंके तत्वकी अलूग अलग रूपसे जाननेवाठे ओर सब घर्मोक्के जानबेवाले भीमसेनफे छोटे 
भई अज्ञेन स्वणमें कुशलसे हैं ॥ १७ ॥ 
याः काश्चन मता रोकेढवण््छाः सरमस्त॑षदः | 





ू न्यप्रशति था। सब) स्थितास्तात घर्मजये \ १८ ॥ 

हे वात! जो सभी खम्पदा इख लोके दुध द वे सव जन्ते जैन स्थिव दै ॥ १८॥ 
दभो दानं बलं बु दीधे तिस्तेज उत्तमम्‌ । 
एतान्याप अद्यसन्तवे स्थितानय॑ंमितलेजसि ९९ ॥ 


यद्ापिजस्वा जीर महावलशाली अजुनमे दम ८ इन्दियोक्ो जीवनस शक्ति ) दाव, बुद्धि 
सन्म धु, सक्त अर उचत तेज थे सभो गुण हैँ १९॥ 

ज मदास्छखते जिष्णुः कथं चाण्डव गित्‌ । 
„  _ न पाथर्व खवोन्छानि कथयन्ति नरा बु ॥ २०॥ 
दे पाण्डव | महावरुवान्‌ अज्ञुन कम्री भूलसे भी बुरा काम नहीं करते होने मनुष्य 
कभी असत्यवचन नहीं ` कै, ऐसा ही मनुष्य उनके बारेसें कहते हैं ॥ २३० ॥ 


भभ्याय १५९ ] _ आरण्यकप्व । + 
1 ज क क कक क क कक + 
स देदविदगन्धवैः रूण सीर्लिवर्थनः | 
मावितः सुरशऽख्ाणि सकखदछनि माद्त । २१ ॥ 
श, 


है भारत! बहात्मा कुरुयंशी कीते पदनिवछि यजुनफा देववा, विदर और गन्धव ॐ सभ्यान्‌ 
करतें ह | अब वह इन्द्रढ् परम शज्लावंधा साख रहे हु ॥ ११॥ 


योड्सों सथोन्बहीपालान्वर्मेण घद्मन्ानयत्‌। 

ख शंतयुन इलिजा। पिलुस्तलयथ पिलालइ१ । 

प्रीयले पाथे वार्थेन दिधि गाण्डीघचनन्‍्घना ॥ २२ ॥ 
है कुल्तीनन्दव | जिसमे धर्मसे सब राजाओंकों थपने बशमें छिया था वही तुम्हारे विताके 
पितामह महातेजस्वी शन्त॒नु तुम्दारे जाई शष्डीव धलुधौय अनह देति सवर्थे प्रघन हो 
रे हैं ॥ २२ ।! | 

सम्धक्यासोी महावीये! छुलघुर्थ इव स्थित) । 

पिलन्देवास्तथा विप्रान्पूुझशिल्या लहायथशा। 

सप्त शुर्यान्महालेधानाइएप्यछुनां गति ॥ २१४ ॥ 
महात्मा ओर मशबलवान्‌ अजुच अपने कुछगें श्रेष्ठ हैं | तुम्हारे ग्रपिद्यागह महायशस्वी स्वर्गको 
जीतनेवाले महाराज शन्तनुने पितर, देवता, ऋषि ओर बाह्य पूजा इरे युमा 
वटप्र साव अश्वभेधयज्ञ किये थे ॥ १४ ॥ 

अधिराजः छ राजस्त्यां खंतद्युः पिवामः । 

स्वर्ग जिच्छऋलोकर॒थः कुशल षरिशच्छलति ॥ २४ ॥ 
वही राजाओंके राजा तथा तुम्हारे परदादा शन्तनु आज इन्द्रडाकमे हैं और तुम्दारी कुशल 
पूछते हैं ॥ २४ ॥ 

वैषम्पायन उत्ताच 

ततः चाकि मद्यं खड्गं धयुख् असव । 

प्राच्वं कुल्चा नलअक्ते कुबेशय चृक्ादर। ॥ २९ ॥ 
वेशम्पायन बोले- तद्नन्वर, दे भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! भीमने सकि, दा, सङ्ग ओर धनुष्को 
नीचे रखकर कुवेरद्यो प्रणाव किया ॥ १५ ॥ 

तलोडत्रवीखनाध्यक्ष) शरण्थ) शरणागलस। 

मानहा जच शज्गू्णां सुंहदां बन्धिवरघना ॥ २६ | 
तच शरणागत रक्षा करनेवाके कुपरने शरणागव भीयसे कहा- कि तुब अपने शत्रजोंको 
मारनेषारे ओर भिक्त आबन्ध्‌ बढानेवाले होओ ॥ १६ ॥ 

१०४ { स, मा. मारण्यक, ) 


८३४ महाभारते । [ यक्षयुद्धपर्च 
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सवेषु वेदथसु रम्येषु चसताभिन्नतापनाः । 

कामालुपष्टरिष्यन्ति यक्षा षो मरतषेमाः ॥ २७॥ 
सव्र्भोक्तो सन्वाप्‌ देनेवाले भरतश्रेष्ठ पाण्डवो ! तुम जव जपने रमणीय आश्रमम रहोमे ठम 
यक्ष तुम्दारी चाही इई घव वस्तुको चहं रे आया करेण ॥ २७ ॥ 

शीधषरमेव गुडद्धिशः कृताश; पुरुषषमः 

खाक्षान्धघवता खष्टः संप्राप्स्यति धनजयः ॥ २८ ॥ 
पुरुषोंमे श्रेष्ठ, गुडाकेश धर्नजय अजुन भी शीघ्र ही शन्नांकी सोखकर साक्षात्‌ इन्द्रसे आज्ञा 
लेकर यहाँ आएंगे॥ १८॥ 

एचसुत्तमकमोणमनुशिष्य युधिष्ठिरप्त्‌ | 

.. अस्त गिरिवरस्ष्ठ प्रथयी गु्कराधिषः ता 

गुद्यकषि राजा कुतर उत्तम कमेवाले युधिष्ठिससे ऐसा कहकर उसी श्रेष्ठ पवतर्म धन्तध्यान 
हो गये ॥ १९ ॥ 

ते परिस्तोर्णसंकीणेनोनारत्नथिभूषितेः । 

यानरनुययुयक्षा राक्षसातथ्य सहखदा। ॥ २० ॥ 
उनके पीछे रस्वोंसे विभूषित तथा अनेक गद्दियोंसे सम्पन्न विमानोंपर चढ़कर यक्ष और 
राक्षस कुबरके पीछे चले ॥ ३० ॥ 

पक्षिणासिव नि्धांष। छुवेरसदन प्रति। । 

बूथ परमाम्वानामेरायतपथे यताम्र्‌ ॥ ३१ ॥ 
कुबरके भवनकी ओर ऐरावतके मार्ग अथात्‌ आकाश्नके मा्गेसे जानेवाले उन उत्तम घोडोंका 
झब्द पक्षियंकि समान होता था ॥ 3१ ॥ 

ते जग्खुस्तूणमाक्षाशं धमाधिपतिवानिनः। 

प्रकषेन्त इवान्नाणि पिषन्त इव मारुतम्‌ \॥ ३२॥ 
धनेश्वर उुबेरके वे घोड़े मानों मेघको चौरते और वायुको पीति इए शीघरकते आकाशम 
चले ॥ ३२॥ 

ततस्तानि शरीराणि गतसत्त्वानि रक्षसाम्‌ | 

अपाकृष्धन्त शलाग्राद्चनाधिपालेशासनालत्‌ ॥ ३२ ॥ 
तब धनेश्वर कुबेरकी आज्ञासे मेरे हुए राक्षय्ोंके शरीर परवेतके शिखरपरसे उठाकर फेंक 
दिये गये ॥ शे३॥ 

तेषां है शापकालोइसों कृतोष्गरत्येन घीमता 

समर नहततास्तस्मात्सब मांणेमता सह ॥ २४ 
बुद्धिमान्‌ अगस्त्यक द्वारा दिए गए उन राक्षसोके शापका यष्टी समय था | इसी 
साणमसानूक साथ युद्धम मार्‌ दिए गए} ३४॥ 


अध्याय शदे० ] आरेण्यकपंवं 1 ८३ 


पाण्डवास्तु महात्मानस्वेषु वेदमसु तां क्षपाम्‌ । 
खखमूषुगैलोद्रेमाः पूजिताः; सवैराक्तसैः ॥ ३५॥ 

॥ इति शीपष्टाभासते आरण्यकपणि एकोनषष्टयधिकराततमोऽभ्यायः ॥ १५२ ४ ५४९७ ॥ 
महात्मा पाण्डव उन धरम घब राक्षसो पूजित होकर उद्वेग रहित होकर सुखपूबक उम्र 
राव रहे ॥ ३५ ॥ 

॥ प्रद्यधारतके आरण्यकपर्वम पएकसो उनसख्वां अध्याय समापतत ॥ १५९ ॥ ४९७ ॥ 


१६० $ 
वेश्लस्पायन्‌ उचा 

ततः सूर्योदय घौस्यः कत्वाहिकमरन्दम । 

आ्टिवेणेन श्हितः वाण्डवानभ्यवतेत ॥ ९॥ 
वैशम्पायन बोले- है शत्रुनाशक जनमेजय ! घर्यके उदय होनेषर धौम्य ऋषि आशिषेण 
मुनिके सहित नित्याक्रेया समाप्त करके पाण्डवॉके पास गये ॥ १॥ 

तेऽभिवाव्धा्टिषेणस्थ वादौ घोस्यस्य चैव ह । 

चतः बाञ्चल्यः स्वं ब्राह्मणांस्तानपूजयन ॥ २ 
पाण्डबोने आर्थिवेण ओर धोम्यके पेरोंको छू करके हाथ जोडकर सब ब्राह्मणोंकौ पूजा 
को ॥ ३॥ 

ते थुधिष्ठिरं धोर्यों गहीत्वा दक्षिणे करे । 

प्राची दिदामभिप्रेष्य महर्षिरिद्त्रवीत ॥ ३॥ 
तव मदे धौम्य भनिने युिषटिश्छा दादिना हाथ पकडकर और पूर्व दिश्वाकों देखकर 
कहा ॥ दै} 


अली खागरप्यन्तां भूमिमाबृत्य तिछति। 


22 


हैलराजो महाराज मन्दरोऽभिविराजते ॥ ४॥ 
१ द, त्च (+ गा भि १ त्‌ [व 
महाज ! इस सशरुद्रपयन्तद्म भूमिष्ठो घेरे हुए यह पबंतराज मन्दराचू विराजमान 


द 
हे ॥ ४॥ 

इन्द्रवेश्नवणावेतां दिश वाण्डव रक्तः । 

पर्वतश्च वनान्तैव्य कानमैस्योषरोभिताम्‌ ॥ ५॥ 
है पाण्डव | पवेत और वनों और काननोंसे शोभायमान इस दिशाकी इन्द्र और कुबेर 
रक्षा करते हैं ॥ ५ ॥ | 

म 


८३६ पहाभारते । [ यक्षयुरुपने 


कनन ० ७४ 
नम्‌ च ज क न त ल मि भ ण णोति मिन ० या मकर तक लक 
(म ध७०4 ० कट तक, 
भ्न न न 


एतदाहुभहेन्द्रस्थ राज्षो पेश्रवणस्थ च । 
ऋषथ!) सर्वधर्मझा। सझ लात सर्वीपिषा। ॥ 8 ॥ 


जो क 
ता ! बुद्धिमान्‌ सर सव धसा घासनेबाद क्ोर्प इसी पदद्वयं ईद जर कुंभरका 
सभाव तरति ६) 8 ॥ 


अपय्योखन्दभादित्थद्पत्तिछन्ति य अज । 
ऋषयण्थावि पर्ञ्ञत सिद्दा। साध्याश्थ पेचता। 1७॥ 


| 


इसी कारण धर्मको जावनेयाले ऋषि, सिद्ध, साधु और देवगण उदय शवे स्यदी उपादना 


यमरतु राजा घममोत्मा सर्वभाणसुतां प्रछु । 

प्रेतसत्वगतीमेतां दश्चिणाग्राभितों दिशकन्ल्‌ ॥ 4 ॥ 
सब आणोंकों घारण करनेयात्षोके स्थायी घश्चोत्मा राजा यम मृत्युक्े पाद प्राणियोंक्ी गति- 
९ हस दधिण दिशम रददे ई ॥८॥ 

एतह्संयथ्नं पुण्यभसीखःदु खुद रनः. । 

भदशजस्य जयनद्छद्धया पट्यया सुय ॥ ९॥ 
यह संयमन नापर परम पवित्र जोर अदूशुत् प्रेशशाजफा अद्धिसिद्धियें भरा हुआ स्थान 
है॥९॥ 

थे भ्राष्य सविता राजन्सत्येन धतितिछलि | 

अरते पर्वंत्तराजाममेवमाप्ुभ नीधिण! 1 १० ॥ 
दे राजन्‌ ! सर्थ जब इसपर जाते हैं तो सत्यसे स्थिर होते दें ओर पेतराजपर जाकर अस्त 


शैते हैं अतः बुद्धियान्‌ उसे अस्ताचक फदते हैं॥ १० ॥ 
एसे पर्चेत्तराजान शुद्र च धोद । 
आयसन्घदणों शजा भूतानि परिरक्षति ॥११॥ 

दं पमेवराय ओर सहान्‌ सथुदरमं निवास करते हुए महाराज परुण प्रजाकी रक्षा करते 

॥ ११) 

उदीची दीपयलज्ेज दिकं लिछति कीलिमान । 
अहालेस्महाजाग शियी जहायधिदा गलिः ॥ १२॥ 

है अहाभाग्यशाली सुर्घिप्ठिर ! यह महायशस्ती महासेर उतर दिशाकों देदीप्यवान करता 
क च भ छ भ € क 

हुआ दच्च दिशा्भे स्थित है । बदक्नो जाननेवाङे घीव दसी रीकफो प्रप सेते ई ॥ १२॥ 


क 


अध्याय १६० ] आरण्यकपण् । ह | ८३७ 





थस्थिन्ब्रद्मसदलय लिछले थ प्रजापति! । 

खूलात्मा विद्धजन्यन यह्क्िशिज्ञड्मागमश्न्‌ ॥११॥ 
इसी परवेदराजपर प्रझापतिकी सभा है । इसी पर्वेवराजपर सब प्राणियोंकी यात्मा प्रजापतिने 
से प्रथम स्थावर जंभवात्मद्ध सृष्टि रची थी ॥ १३ ॥। 


याबाहुप्रेह्मण। पुआन्मावसान्दद्षसप्तमान । 

वेषामपि महानमेस। स्थान शिवमनापम्तथकश्ष ॥ १४ ॥ 
ग्रक्षाके दक्ष आदि जो सात बानसपुत्र कहे अति हैं, उनका मी यह महामेरु सुझमय और 
कल्याणमय स्थान है ॥ १७ ॥ 

अन्य पलितिशठल्ति पुबरञोदयान्धि च) 

श्च देवषंयस्तातत दलि्ठवद्वखःः चदा ॥ १५ ॥ 
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हे राजन्‌ | वस्िश्ठादि सप्तर्पि इसी पर्वेतपर ठदय छोछे इसी पर्वतपर जस्त होते हैं ॥१५॥ 
दश्च धिर्जस्ं पड भेरो। विखरखुत्मक । 
यजञ्ञात्मतपैरध्यास्ते देचे।! खह विताय ॥ १९॥ 
बह देखो धूछले रहित मेहुका उचम शिखर है| इसीपर अपनी आत्यामें ही दृप्तिक़ा शसुभव 
करनेवाले देवोंके सहित ब्रक्षा निवास करते हैं ॥ १६ ॥ 
ययाहु! सथेमुतानाँ पकूले! प्रकृति शवम । 
आअनादिनिधर्ण देय त्रु नारायणं चरथ ॥ १७॥ 
इन्हींको सब प्राणियोंडी प्रकृतिका उपादाय छारण कहते हैं। ये ही जनादि, अनन्त, देव, 
प्रु ओर श्रं नारायण हैं ॥ १७ ॥ 
बह्मयग! सदबात्तस्ण पर स्थान बक्काशले। 
देखाओ थत्नात्पद्थन्ति दिव्य लेजोमय श्लिष । १८ ॥ 
` उन बअक्माके स्थानसे पशण स्थान अछाशित होता है । उनके तेज भरें दिव्य स्थानक्ों देव- 
लोग भी बड़े यत्व करनेपर देख सक्षदे है ५ १९८ ॥ 
अह्यक्योनलदीएं तत्य्थान विष्णोमेद्ञाल्लन) | 


स्थकेद प्रमथा शञब्तुष्प्रेश््य देवदानवे! ॥ १९॥ 
जहां तय और अग्निक्धा प्रकाश नहीं होता, जो अपने वेजसे अत्यन्त प्रद्नाक्षमाव है, जिसको 


=, के 


राक्ष ओर देवता भी नहीं देश सछते हैं, हे शजन्‌ ! पी महात्मा बविष्णुका स्थान है॥१९॥ 


८१८ . महाभरते । [ यक्षयुद्धपर्च 
~. 





तद जयोतींषि सवण वाप्य -बासन्ति नोऽपि च । 
स्व्यं विसुरद्यीनात्मा तन्न खमिविराजत ।} २० ॥ 
उस स्थानो सभी ज्योतियां प्रप्र होकर मन्द ज्योतिवार्ती हो जाती हैँ ओर वे अच्छी तरइ 
प्रकाशित नहीं हो पादीं | अदीन आत्मा भगवान्‌ विष्णु यहीं निवास करते हैं ॥ २० ॥ 
यतयस्तत्र गच्छन्ति भवत्यथा नारायण हरिस््‌ । 


धे & ®= 
परेण तपसा युक्ता भाविताः कमेभिः द्युमैः ॥ २१॥ 
योगसिद्धा महात्नानसघोभोहषिवभित्ताः । 
तन्न गत्वा पुन्न छोकमाखान्ति जारत ॥ २२ ॥ 


इस स्थानमें यति नारायणक़ी भक्ति करके पहुंचते हैं| परभ तपस्यासे युवत्र, शुभकर्मोसे 
अंतःकरणकी शुद्धि ऊरनेवाके, योगाम्यासस सिद्ध वने इए, अज्ञान ओर मोदसे रहित 
महात्मा वहां जाकर, हैं भरतकुछोत्पश् ! फिर इस लोकको प्राप्त नहीं होते ॥ २१-२२ ॥ 

स्थानमेतन्भहा भाग ध्रवश्षक्षयम्यथम््‌ । 

इंश्वरस्थ सदा छहोतत्पणमपात्र युधिछर ॥ २३॥) 
इंश्वरका यह स्थान अक्षय अव्यय और अविनाश है । हे महाभाग्यश्ाली युधिष्ठिर ! तुम 
इसे प्रणाम झरा। ॥ १३ ॥ 

एतं ज्योतीषि सर्वाणि प्रकषन्मगवानपि | 

कुरूते विनमस्कभ। आदित्योऽसिप्रदक्षिणथ्‌ ॥ २ ॥ 
सघ नक्षत्रको अने साथ खींचते हुए मगवान्‌ तय अंधकारका नाजञ्ञ करते हुए इस पवेतकी 
प्रदक्षिणा करते ‡॥ २४॥ 

अस्त प्राष्य चतः सन्ध्याघतिक्रस्य दिखाकर; । 

उदीचा भये क्रां दिशामेव विनावसुः ॥ २५ ॥ 
सनन्‍्ध्य' (मय जस्दाचल पर अस्त होकर दिवाकर उत्तर दिक्षाम प्राप्त दोते हैं, जत) यह विभा- 
चसु षये अस्वौ दिक्षा है ॥ २५ ॥ 

स स्ेरुप्रनुश्बस) सन्पुनगंचछलि पाण्डव । 

प्र।इसुखः सविता देव! स्वच्चतहिते रतः 1 ९६ ॥ 
ई पाण्डव | भेरुकी ग्रदक्षिणा करके प्रातःकाल पूर्नेदिशासे सब प्राणिर्योका हिव करनेवाले 
बये फिर ठदय होते हैं ॥ २६ ॥ 

स माकं विभजन्कारं वहुधा चवेसन्धिषु । 

तयैव जगवान्सोभो नक्रैः सदं गच्छति ॥ २७ ॥ 


न भ 0. 


बह घ्य पवेकां सियाम मासादि रद्वा विभाग ङर्ते ई । एेसे दी भग्वान्‌ चन्द्रमा सव 
वारामणकं साद्व गमन ररते ई ॥ २७॥ 


क्षष्याय १६० ] आरण्यकपवे । ८३९ 





एवमेष दरिकस्य सह(भेरमत्न्द्रितः । 

साययन्छवै शूलानि पुनर्गेच्छलि सबन्दरस्‌ । २८ ॥ 
इस प्रङार सूयं आलक््य रहित होकर मेरु पवैतकषी प्रहषिणा रर उव प्राणिर्योक्तो प्रहाक्ष 
दवे हुए फिर मन्दराचलकी जाते हैं ॥॥ २८ ॥ 


तथा तामिखहा देवो घय नोवयञ्जञमत्‌ । 

घागभ्रतदसवबाधनादित्यः दरेकतत 1 २९ ॥ 
स्ये अपनी किरणोंसे अन्धक्ारका नाश करके जनतको प्रकाशित करते हुए नित्यकी गतिये 
इस मार्मका आक्रमण करते हैं ॥ २९ ॥ 


सिखक्षु। शिशशिर/ण्येय दाक्षिणां मजते विशजक्त्‌ । 
ततः सावाणि भूवानि काल। शिकशिरसखचछलति ॥ ३० ॥ 


पश्चात्‌ सब उत्पन्न छरबंक लय छू दाक्षणकी और शुकव है। इससे सब प्राणयाक्रा सदी 
दिन्‌ प्रप्र इवि ई) ३०॥ 


स्थावशर्णां च मूतानां जद्भभानां च तेजला । 


. ह्ेजांसि खम्ुपादतते निषत्तः सन्विभावस्ः ॥ ११ ॥ 
ततः स्वेद। छुमस्तन्द्री ग्लानिश्ध भजते नराज। 
प्राणिभिः खतर्तं स्वव्नो छ्य.खीदणं च निषेव्यत ॥ ३२ ॥ 


जब सर्य अस्त होते हुए सब स्थावर और जड्भम प्राणियोद्ा तेज अपने तेजसे खींच 
हे, तसौ मनुष्य परनि तर होकर, शकावट, आलूस्य और ग्लानिक्ों प्राप्त करते हैं और 
प्राण! हमेशा! चादका हो अनुभव किया करते & ॥ ३१-३१॥ 


एयमेतदर्निदेदर्य सार्गमायुत्थ भासुमान्‌ । 
पुनः शजति ववौणि भगवान्लावयन्प्रजा: ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार अंतरिश्च मार्भका आक्रमण उरते हुए खयं फिर प्रजां दस्याणदे लिये पर्जन्य 
का बाष्ट करते है ॥ शे३ ॥। 


वुष्टिधारुतसखन्वषवैः सुखः स्थाचरजङ्धमान्‌ । 

वधयन्सुमहालेजा! पुनः प्रतिनियलेते ॥ ३४॥ 
फिर अपनी किरणोंसे ऋतुयें भगवान्‌ स्र्य अल वोते हुए सब प्रजाछा पालत दझरते हैं। इस 
प्रकार बयां, वायु और भूपते स्थावर यर जङ्गम प्राणियोको सुखं पहुचापते इए घ्य सदा 
गसन आगमन द्विया ररते ह ॥ ३४॥; 


<४० महाभारते । [ यक्षयुद्धपर्व 
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एवतेव चरन्पाय कालठचकूलतन्द्रिलः 
व्रद्धषन्सव जलानि सायत सारवल्त | ३५ ॥ 
ह छन्तीनन्द्न ! इ रीतिय कालका पिभाग करते और प्राणियाद्तो सुल दवे इए शय 
विचरते रहवे ह ॥ ३९ ॥ 
कन्धता भदिरेलस्य वैव तिष्ठति पाण्डव । 
आदायैव तु जतानां घेजो जिखुजले पुन! ॥ १९॥ 
हे पाण्डव ! सर्यकी जाति सदा ऐसी ही रहती दै। यह दर्ज कमी स्थिर नहीं दोते | सर्य ग्राणि- 
सोहा वेज छर क्विर उन्‍्हींक्ों दे देते ह ॥ १६ ॥ 
बविमजन्सय मूतानाभायु) कमर य भारत । 
अहोशजान्कला। काछा। झजल्थेष सदा शिखः ॥ १७॥ 
ति श्रीमहामारते आरण्यकपवेणि दष्टथथिकशततमो.5घ्यायः ॥ १६० ॥ पुणरे७॥ 
सब ग्राणियोंद्ी आयु और रात दिन पल घडी धादिका विभाग छर्षेक्की गतिदीसे होता 
है॥ १७॥ 
॥ महाभार्तके आरण्वकपवम एकप्तों साठवां अध्याय खम्माप्त॥ १६० ॥ पण्रे७ ॥ 


शिताम्पागन उदात 


तस्भिन्नगेन्द्रे बल्लतां तु लेषां महात्मनां सदबतसास्थितानाश | 

रतिः प्रमोदश्च बजूबव लेघामाकाइश्थतारं दह्यनसजुमस्य ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- अजुनके दशवंकी इच्छासे उस पवतपर रहते हुए उचम त्रतधारी महात्मा 
पाण्डवास बहुस्‌ प्रसन्नता अर आनन्द हु ॥ १। 

तान्वीययुक्तान्छठविशुद्ध सत्वांस्तेजस्विनः सत्यघुतिधघानान्‌ । 

संथीयसशणा वदकेऽ्िजग्धुगेन्यवसचाय अद्वय ॥ २॥ 
उन बलवान्‌ , शुद्ध इच्छा करनेवाले, सत्य बोलनेबाढू, घारणाशील पाण्डवॉफे पास थे 
आनन्दित गन्धव ओर ऋषि लोग खये | २॥ 


थे पादप; पुरुखधरेश्पेत्तं नगोचं वाप्य वदारथानाय्‌ । 
जनाचसाद्‌ः चरमा वश्य यथा (द्व भव्य धरुद्णानाम्‌ ॥ ३॥ 


जच स्यभरग जानेस मरुदम प्रसन्न हरे ह, तैसे दौ अनेक फे हुए वक्षो युक्त उस प्रवेष 
पर रहनस महासा पाण्डव भी प्रषन्न हए ॥ ३ ॥ 


सयूरदस्स्ववनादिलायच पुष्पोपकाणोनि महाचलस्थ ! 

उाड़गणि सानूनि व पहुचयलामा गिरेः परं हषमकाप्य तस्थु | 2 ॥ 
पवतके शिखरोंको मयूर ओर इंसोंक शब्दसे तथा फूले हुए वृक्षास विराजमान देखते हुए 
पाण्डव वहां रहने छगे ॥ ४ ॥ 

साक्षात्कुबेरेण कूतान्य तस्मिन्नगोत्तमे संदृतकुलरोंधसः । 

कादस्वकारण्डव्हंसज्ुछा। पद्माकुला। पुष्कारिणीरपदथन ॥७॥ 
साक्षात्‌ कुपेरके उस उत्तम पवतपर हंस और सारखादिक पक्षियोंसे युक्त कमलॉसे भरा हुआ 
उत्तम तटवाला तालाब बना था। ऐसे तालाबोंकों पाण्डवॉन देखा ॥ ५ ॥ 

ऋडाप्रदेशांश्र सम्यद्धरूपान्सचि७त्रम्माल्यावतजात शो मान । 

मणिप्रचेच्छान्छुभ्रनोदरा श्च यथा भवेयुधेनदस्थ साक्ः ॥ ६॥ 
जसे शजा कुवेर विहार करने स्थान चाहिये वेसे ही ऋद्धियोंसि भरे हुए अनेक मणियासे 

वत फूछाओी मालास विराजमान वह स्थान मनोहरं था) &) 

छअनेकवणे थ स्गन्धिभिख महाद्रमैः सन्ततलश्रमालिनिः। 

तपःप्रधानाः सततं चरन्तः श्यं गिरेश्चिन्तयितुं न चेः ॥ ७॥ 
पाण्डव अनेक रंणबाले सुगन्धपे भरे हुए मेर्घाद्धी मालासे छाये इए अनेक वृक्षोंकों देखते 
हुए उस पर्वतके श्विखरपर रह कर तप करने लगे और उन्हें किसी भी प्रकारकी चिन्ता 
नहीं रही ॥ ७) 

स्वतेजला तस्थ नगोत्तमस्थ महोषधीनां व तथा प्रभावात्‌ । 

विमत्तजावों मं बसूव काॉश्रिद्हानिशानां पुरुषणवीर ॥ ८॥ 
हे पुरुषप्रवीर | उस पर्व॑तपर रहते हुए पाण्डवॉको प्रेत और ओऔपधियोंके तेजस दिय ओर 
रातमें कुछ भेद नहीं जाब पडा ॥ ८ ॥ 

यश्स्थितः स्थावरजङ्गमानि विभावसु मीवयतेऽमितौजःः । 

तस्योदयं चास्वभयं च वीरास्तन्न स्थितास्ते दच्दयुरैर्सिहाः ॥ ९॥ 
पुरुषाद पाण्डवोने जिघ्े स्थावर ओर अगम रइते दै, जिस तेजस्वीको विभावसु कहते 
हैं, उस सर्यके उदय और अस्तको देखा ॥ ९॥ 

रवेस्तमिस्रागभनिगसांस्ते लथोदर्य चास्तमयं च वीरः । 

समावल्यः प्रक्ष्य तमाच्ुदस्य गनस्लिजालेः प्रादे दिक ॥ १० ॥) 
वीर पाण्डवनि घय उदय ओर आगभनको देखः, तथा उनकी किरणोंके तेजपे सब 
दिशाओंको व्याप्त देखा ॥ १० | 

१०६ ( महा, भा, आरण्यक, ) 


८४९ महाभा । [ यक्षयुद्धपव 


ककाकककककककककककककाककाककक कक क न्‍ मा ल्‍त ७9 रजनन्‍ न ०पनन2रनन्‍>नस७तन नरक रमन पली न न्‍ नस नी ल्‍नीपनी नी नी नी सीसी नी री नी सीसी न न न्‍ न न्‍न्‍ख नस चहल त्  औ् ऋ्ा्र रु र्ु ता ले डा डे ।आा्् 55 











स्वाध्याथवन्तः सततक्रियाश घम्मप्रधानाअ झुतचिब्रतात्थ। 

सत्ये स्थितास्तस्थ सहारथर्थ सत्यव्रतस्थागमनप्रतीक्षा) ॥ १२१॥ 
बेदपाठी सदा क्रिया करनेवाले धर्म और पवित्रतामें मिसत सत्यवादी पाण्डव वहीं रह कर 
महारथ सत्यत्रव जअज्जुनका माण देखने लगे ॥ ११ ॥ 

देव र्षोऽस्तु खलागतानां क्षिप्रं कृत्राल्ेण धनञ्जयेन । 

इवि छंवन्तः परयप्रश्चषस्त पाथास्वायागसया वचः  ॥९२॥ 
पाण्डब्रोने यह विचार किया कि हम छोग इसी स्थानपर जीप्र अजुनसे मिलके प्रसन्न होंगे; 
इसलिये वे वहीं रहकर तप और योग करने रूगे ॥ ११२ ॥ 


कन क की 


हष्ठा विचित्राणि गिरी घनानि किराटिन चिन्तयता सीक््णस्र्‌ । 
बभूवु रािादवदखग तषा सदत्छरणव खलानरूषः ॥ १३ ॥ 
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अजुनकी चिन्ता छरते छुए और पव॑तोकि विचित्र व्चाकाी देखते हुए उनझे दिन और रात 
वर्षक समान बीतने छगे ॥ १४ ॥ 

यदेय घोम्यालुमले महात्या छूत्या जया प्रताजित! ले जिष्णु) । | 

चदैव तेषां न वसुष दयैः छुतो रतिस्तद्वतमानखानास्‌ ॥ १४॥ 


जब महात्मा अजुब धाध्यश्छं आज्ञाप्च जटा बनारूर वनरा भय भ, उक्षा [दिन पाण्डवाद्धी 
प्रसन्नता नहीं दुह्‌ था ॥ १४॥ 


भातुरनियोगात्तु युधिष्ठिररण चनादसो घारणमत्तगाली । 

यत्काम्थकात्पत्रजित) स ज़िचष्णुस्तदेंघ ले शोकहता बचनूलु। ॥ १७ ॥। 
जिस दिन मतवाल हा्थीकं समान चलनेवाले जजुव अपने भाई सुधिष्ठिरक्की आाज्ञासुस्रार 
काम्यत नसं चके गये थे, उसी दिवसे पाण्डव शोकसे व्याकुल हो गये थे ॥ १७॥ 


तथा ठु चत चिन्तथता सिताश्यमस्ञ्राथिन पासबवमम्युपेतन । 

मालाऽ्य कच्छ्रण तदा व्यतालस्तास्मन्नग भारत भारतानाम्‌ ॥ शद॥ 

भारत | जब अन अस्त्रा इच्छसे इन्द्र पाश्च शये थे वव पाण्डर्बोको एक एक दिन 
एफ एङ महीनेष्े समान वौवने रगा था ॥ १६॥ 

तंता दछाद्ाचद्धारिसप्रसुत्त भहेन्द्रवाह सहसोपयथालम | 

उचुत्मत प्रद्थ अहारथानों इृषाइजुन चिन्तयताँ बस्ूथ. ॥१७॥ 
एकाद्न अजजुनका चिन्ता करते समय पाण्डवॉने बिजलीके समान प्रछाशमाब घोडोंके हित 
जीते हुए एक रथ देखा, उसको देखते ही वह लोग बहुत ग्सन्न हुए ॥ १७॥ 


क्षंप्धाय १६१ ] झआरण्यकपवे । च्छ 


स दीप्यघान। सहसान्लरिष्ष प्रकाशयन्मातलिसेगहीत: 

चली सहाल्केव चनानलरस्था शिखेत्र चा्रज्वालिता विधा ॥ ९८ ॥ 
वह रथ मातली सारथौीके सहित आकाशको प्रकाशित करता हुआ रेशा शोभित होने र्णा 
जैसे बादलोंके बीचमें उसका अथवा विना धुर्वेकी मशारू होती है ॥ १८ ॥ 
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लम्मास्थित। सनन्‍्दररे किरीटी खप्बी बराण्याभरणानि विभ्रत्‌) 

धनञ्जयो वच्रधषरपर सालः धिया ज्वरुन्पयततमाजगाम ॥ १९ ॥ 
हृदयम मारा जर नलम आभूवणाक्तो धारण दिय उस्म इन्द्रे खभान फरशक्रमवाले खपने 
तेजश प्रकाशमान अजुन बेंठे थे। इस प्रकार वह रथ पवेवपर आ पहुंचा ॥ १९॥ 


स स्ेखधाक्ावय किराटा अहडेन्द्रवाहादथरद्य तस्यात्‌ । 


धौञ्यसय पादावलणियात्य पूृ्वनभजातशओर्तदबन्धर च ॥ २० ॥ 
वृकोद्रध्यापि धबनन्‍्द पादौ माद्रीसुतास्थाममिवादितश् | 
खमेत्य कर्णः पारिसान्त्वय चना प्रहमऽनवद्धातुरुपहरे खः ॥ २१॥ 


तव बाख जौर शटा चुद्धिमान्‌ू अजुसने उस पर्वेतपर पहुंचकर और इन्दर रथे 
उतरकर षे धौम्य फिर पुविष्ठिर शौर उसके बाद भीमसेनके चरणोंकों छुद्कर प्रणाव 
किया । फिर माद्रीपुत्र नकुझऊ जीर सहदेवसे सस्कृत होकर अजुन द्रोपदीसे मिलकर 
युधिप्ठिरके पास नम्र भावसे बेंठे ॥ २०-११ ॥ 


वरव तेयां परण) परहवस्तेनापमेयेण समागतानाम्‌। 
स वापि सान्प्रद्ण किरीटभारी नसनन्‍द राजानसमणिप्रशं सन्त ॥ २३ ॥ 
ऐप 1 + 0 ७ क ५ ©, (> 
तदनन्वर पराक्रमबाके युधिष्ठिर अजुनसे मिलकर प्रधन्न हुए और अजजुनने मी अपने माई- 


की बहुत प्रशंसा कर उबछी प्रउन्न किया ॥ ११ ॥ 

यन्नास्थित। संप्त जधान पू्यान्दिते! सुतानां नश्लुचेनिंहन्ता। 

लमिन्द्रव1६ सहुपेत्थ पाथो। भदक्षिणं धक्कुरदीनसत्त्या) ॥ २३ ॥ 
जिसपर चढ़कर बब्लुचिके मारनेवाले इन्द्रने देस्थोंके सात गणोंका नाश्व- किया था, महा 
पराक्मी पाण्डवॉने उस इन्द्रद्े रथदी प्रदक्षिणा की ॥ १३ ॥ 

ते बातलेखनकुरतीय हुआ खत्कारजर्ज्यं सुरराजतुल्यम्र । 


खं वथावच दिवौव्तसस्तान्पप्रच्छुरेनं कुरुएाजपुत्राः ॥ २४ ॥ 
प्रसन्नचिच पाण्डबोने मावलीका सत्कार इन्द्रक़े समान किया ओर सब देववाओंका यथायोग्य 
कुशल पूछा ॥ १४ ॥ 


क 
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तानप्यसों मातलिरभ्यनन्दात्पितेय पुश्नानलाशिष्य चेनान । 

ययो रथेनाप्रतिक्षप्रभेण पुन। सकाश चिदिवेश्वरस्थ । २५. ॥ 
मातलीने भी पाण्डवॉंको पिता जिस प्रकार पूत्रोंकी शिक्षा देता है उसी प्रद्धार पुत्रंके समान 
शिक्षा दी । किर अप्रातिम तेजवाले रथपर चढ़कर इन्द्रके पास चले गये ॥ २५ ॥ 


गते तु तस्प्िन्धरदेववाहे शक्रात्मजः सवोरिपुप्रभाथी । 

शक्तेण दत्तानि वदी महात्मा अरहाघनान्युत्तमरूपवन्ति । 

दिवाकराभाणि विभूुवणानि प्रीतः प्रियाये सुतसोममान्रे ॥ २६ ॥ 
उनके जानेके पश्चात पुरुषों और देववाओंमें श्रेष्ठ इन्द्रके पुत्र राक्षसोंके मारनेवारे अजुनने 
युधिष्ठिश्को इन्द्रके दिये हुए उत्तम रूपवाले धन दिये और स्यके समान प्रकाशवाले अनेक 


2, ७ # 


आभूषण अपना व्रवतना द्रपदाका दवय ॥ २६९ ॥| 


ततः स तेषां कुसपुङ्गवानां तेषां च सुषशभच्चिक्तभप्र माणाम्‌ । 

विप्रषभाणाञ्ुपविदय जध्ये सव यथावत्कथ्थाव सूय ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर घय, चन्द्रमा ओर अभिक समान प्रकाश्चवाले कुरुकृलभरेष्ठ पाण्डवो ओर ब्राह्मणों 
श्रेष्ठ, मानियोंके बीचमें बेठकर सब पहेली कथाओंकों कहने छूमे ॥ २७॥ 

एवं मयास्राण्युपशिक्षितानि शक्ताच् वाताच शिवाच्च साक्षात्‌ | 

तथव शीलेन समाधिना च प्रीताः खुरा मे सहिताः सहेन्द्राः ॥ २८॥ 
के मेने इस प्रकार इन्द्र, वायु ओर साक्षात्‌ शिषसे अद्ध खीखे। मैंने अपने शौल और 
समार बरे इन्द्रके सहित देवोंकों प्रसन्न किया ॥ २८ ॥ 


सक्षपतो च स विशुद्धकणः तेभ्यः समाख्याय दिवि परचेशभ्‌ । 
माद्राखतान्या सदितः किरी खष्याप तानानसति प्रतीतः ॥ २९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्मणि एकषएटयधिकडाततमो.ऽष्याव; ४ १६१ ॥ ५५६३ ॥ 
इस प्रकार शुद्धकमंवाले अजुनने अपने स्वर्णमें रहनेकी कथा संक्षेपसे कद्दी | तद्नन्तर नकुछ 


आर सदरदवकं खादेत उस स्थानम आनन्दसे सो गए ॥ २९॥ 


म € 
॥ महाभारतक्‌ आरण्यकपर्वैमे पकसौ इकसरवां अध्याय समाप्त ॥ २६२ ॥ ५५६३ ४ 
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१६२ : 
वैश्चम्पासन रक्ता 
एलास्मिन्नेब काले तु स्ववादित्रनिस्थनः । 


बसूब तुछुलः शब्बस्त्वन्सरिष्ते दिवोकसाम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन बोले- उषी समय आक्काशर्म देवोंके सभी तरहके बाजोंका महान शृब्द 
हुआ ॥ १॥ । 

सथने भिश्वमश्विव घण्टाशव्दशअ मारत । 

पृथरव्यालरूगारणा च पक्षिणां चैव स्वराः ॥२॥ 


है भारत ! उसी समय रथके पहियोंके और घंटाओंके शब्द सुनाई देने छगे । इसी शब्दके 
साथ सांप, हिरण और पशक्षियोद्धा शब्द भी सुनाई देने रमा ॥ २॥ 

ते सभन्तावलुधयुगन्धवॉप्सरसस्तथा । 

विज्ञानि! सथलड्ादादेवराजमरिन्दमम्‌ ॥ ३ ॥ 
सदै वाद सयं पमान प्रकशमान्‌ विप्ानोंपर बेंठे हुए गन्ध जर अप्राय इन्द्रफो 
घेरके आने लगीं ॥ है ॥ 

तथ। स हृशिभियुक्ते जामबूनदपरिष्कृतम्‌ । 


मेघनादिबमभा।रुढठा शिया परमथा ज्वलन्‌ ॥ २ ॥ 
चाथोनम्यथाजगासाशु देवयजः पुरन्दरः । 
आगत्य च सदसक रथादवसरोष वै ॥५॥ 


उसी मय उचप्र घोडोंसे युक्त, सोनेझे बने हुए, भेपके समान शब्दवाले रथ पर चद कर 
अपने तेजसे प्रकाशमान इन्द्र पाण्डवोके पास आये | सहस्र नेत्रवाले इन्द्र पाण्डवोंके पास 
आकर उतरे ॥ ४-५ ॥ 

तं दद्व बहात्मानं घमराजो युविछिरः । 

अआातुनि। सहित) आमान्द्वराजसुपागमत्‌ ।॥ ६ ॥ 
उन महात्मा देवराज इन्द्रको देखते ही श्रीमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिर अपने मायो सदिव 
उनके पास गए |) ६॥ 

पूजथाभास् चैवाथ विधिवद्‌ भूरिदक्षिणः । 

यथाहेरभितात्मानं विधिहष्टेन कमेणा 1७ ॥ 
विधपूवङ बहुतस्ली दक्षिणा देनेचारे युधि्ठिरने पूजाके योग्य ओर अमित आत्मशाक्ति 
द्न्द्रकां विीवेपूचद ससं पजा कं । ७ 


५ | यक्षयुद्धपर 1 
८४९ महाभारत । [ यश्चयुद्धमः 
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धनञ्जयग्य तेजस्वी प्रणिपत्य पुरन्दरम्‌ । 

खत्थवत्प्रणतस्तस्थौः देवराजसमीपतः ॥ ८ ॥ 
महातेजश्वी धनञ्जय मीं हन्द्रो प्रणाम करप देवराजे पास दास्ते समान विनीत भावस 
खड हो गये ॥ ८ ॥ 

आप्यायत वहतिजाः ऊन्तीपुघो युधिषिरः । 


धबझयमभिप्रेष्य विनीत स्थितमन्तिके 1९॥ 


महावेल्स्वी ङुन्दीपुत्र युधिष्ठिरे इन्द्रे पाश्च विनीत भावसे सड इए अर्जुनक प्रशंसा 
की ॥ ९॥ हे 


जटिल देवराजस्य तपोयुक्तमकल्म पम्र्‌ । 

हर्षेण सहताविष्ट। फल्मुनस्थाथ दशेनात्‌ ॥ १०॥ 
अजुन तपरवी निष्पाप और जटाधारी ये । ऐसे देवराजकी आज्ञाक्का पालन करनेवाले 
अजुनको देखनेसे सुधिप्लिर अत्यंत हर्षित हो गए ॥ १०॥ 


ते तथादीनभनर्स राजानं हर्षसंप्छुतम । 
उवाच वचनं धीयान्देवराजः पुरन्दरः ॥ ११ ॥ 
बहुत प्रसन्ष और अदीन मनवाले राजासे बुद्धिमान्‌ देवराज इन्द्र यह वचन बोके॥ ११ ॥ 


त्वधिभां एथिवीं राजन्प्र्छसिषथसि वाण्डव । 
स्वस्ति भरष्लुदि कौन्तेय कायक पुनराथमश््‌ ॥ १९॥ 
ह इन्तोनन्दन 1 दे पाण्डव ! हे शजन्‌ ! तुम ३ सव पुष्वौपर राज्य करोगे। तुम्हारा 
कल्याण ही । तुम किर द्षाम्यक बनकी च्छे जाओ ॥ १२५ 
अखाणि छञ्यानि च पाण्डवेन सयीजि मचः प्रयतेन राजन्‌ । 
चछतभियन्चाश्थि चनंजयेन जेतु न राक्त्थखिभिरेष रोकः ॥ १३॥ 
है राजन्‌ ! पाण्डुनन्दन अञ्नने बहुत यतन करफ शुशचसे सन श्चोप खीखा है, इन्होंने 
मुझे बहुत प्रसज्ष किया है, अब इच तौयों लोकोंगें इनको जीतनेवाला कोई नहीं है ॥११॥ 
एवस्क्त्वा सहसान; ऊन्तीपुन्न युधिष्ठिरम्‌ । 
. जगाम च्रिदि्ं हृष्टः स्तुयम्नायो मदर्षिभिः ॥ १४॥ 
घतत भेत्रवाले इन्द्र कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरसे ऐसा कहकर महाऋषियोंसे स्तुति सुनते हुए प्रसच- 
तासे स्वगंकी चले गये ॥ १४ ॥ 
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जो 0 


धमेग्वर गृदश्यनं पाण्डवानां सप्रागसम्‌ । 


राक्रेण य इद विद्वामधीयीत समाहितः \\ १५ ॥ 
संवत्सरं बह्मयारी नियतः खदिलततः | 
ख जीयेत निरावाधः सुखी शरदां छदश्च ॥ १६ ॥ 


5 इंसि भीमहाभाइते आरण्यकपवेणि द्विषष्यधिकशततमो5ध्यायः ॥ १६२ ॥ ५५७९. ४ 
जा बठहाद कुर्बरड वरम रहुनवाछ पाण्डव अर इन्द्रर इस समागमरका एक वरषचङ बहाचारा। 
वरतचारा रहर्र शड्म्राचचद् पहता ह वह सणमरहतव अर सखा इक्षर सा बरषवर जाता 
रहता है ॥ १७-१६ ॥। 
8 पद्ठाआरतके आरण्यकपवेम एकलेो यासठवां अध्याय समाप्त ॥ १६०॥ ण्‌ुण७९ ॥ 


तैज्ञम्पायन उचात्त 
खथागतं गते रके श्राहृलि! सह सदूछ) | 
कृष्णथा चैब बीमत्सुधभपुञ्रमपूजयल्‌ ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- है जनमेजय ! जब इन्द्र जैसे जाये थे, वैसे ही वापस चठे गए, तब 


किक, 


अपने भाइयों और द्रोपदीसे मिलकर अजुबन महाराज युधिष्ठिरकों प्रणाम किया ॥ १ ॥ 
अखजियादयणजान तु सूध्य्युपाघाय पाण्डवन्र । | 
ह्षेगद्दया वान्वा पष्टोऽज्नमन्रयील्‌ ॥ २॥ 
महाराज असन्न होकर अभिवादव करते हुए अशुनका माधा संघकर हपेसे गढ़गद हुई 
वाणीस अजने हमे लगे ॥ २ ॥ 


कथमजुेन कालो5थ स्वर्ग व्यातिगतस्तज । 

कृथ चासत्राण्यवाध्तानि देवशजस्ा लोषित! ॥ १॥ 
है अजुन ! तुमने इतना समय स्वर्ण कैसे बिताया ? तुमने इन्द्रको कैसे प्रसन्ष किया? 
तुमने किस प्रकार शख्ोकों प्राप्त किया ? ॥ है ॥ 

खञ्यर्वा ते शहीतानि कचिद्खाणि भारत | 

ऋतच्ित्सुसाबिपः प्रीतो रुद्रस्थारक्षाण्यदात्तव 1७॥ 
है भारत भला तुमने अच्छी वरह अख्रोंको सीखा कि वहीं ? भला देवोंके राजा रुद्रने 
खुच्च होकर तुम्हें अस्ध दिए १ ॥ ४ ॥ 


ए 
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यथा दृछअ ते रन्ते सगवान्वा पिनाक्छधुर्‌ । 

यथा चाद््ाण्यवाप्तानि यथा चाशाधितख ले ॥ ५॥ 
हे अत्रुनाशन ! त॒गने जिघपरकार इनद्रको देखा ओर जिसग्रकार भगवान्‌ रुद्रको देखा, 
तुमने जेंगे उन्हें खुश किया ओर उनसे अच्च प्रप्त किए ॥ ५ ॥ 

यथोक्तवांस्त्वां भगवाञ्डतक्रतुररिन्दश्च । 

कृतप्रियरत्वयास्प्रीति सच ते के पियं कृतस्‌ । 

एतदिच्छाब्यहं ओटु विस्तरेण अदादयुते ॥ & ॥ 
भगवान्‌ इन्द्रने हमारे आगे कहा, कि में अजुनसे बहुत प्रसन्न हैं। तो तुमने कॉनसा 
उनका प्रिय काये किया ? है महातेजस्वी ! में उन सब कथाओंकी विस्तारपूम सुनना 
चाहता हूँ ॥ ६॥ 

यथा तुषा महादेवो देवराज तेऽनघ । 

यचापि वच्रपाणेसते पियं कूतमरिन्दम । 

एतद!ख्याहि मे स्वेभखिलेन धनञ्जय ॥ ७ ॥ 
है निष्पाप धनझय ! है झत्रुनाशी | तुमसे इन्द्र और शिव केसे प्रसन्न हुए थे ? तुमने 
इन्द्रका कोनसा प्रिय कार्य किया था ? तुम इन सब कथाओंकों हमसे कहो ॥ ७ ॥ 

भजन उवाच 

श्वुणु इन्त महाराज विधिना येन दष्टवान्‌ । 

शतकतुमहं देव जगवन्तं च दाङ्करम्‌ ॥ ८॥ 
अजुन बोले- है महाराज ! में इन सब ऋथाओंछो तुम्से कहता हूँ। मैंने जिस विविसे 
देवराज इन्द्र ओर भगवान्‌ दोर दशन्‌ किये थे, उसे आप सुनिये ॥ ८ ॥ 

विद्याम्रधीत्य तां राज॑सवथोत्तामरिमदेन । 

भवत्ता च खघ्ादिष्टस्तपस् प्रस्थितो वनम्‌ ॥९॥ 
दे शनुनाशा ! मावको बताई हुई विद्याको पढ़कर आपकी आज्ञासुसार तप करनेकी इच्छासे 

वचकी चला ॥ ९ ॥ 

शगतुङ्गमथाो गत्वा काम्यकादास्थितस्तपः। 
॥ एकरा्नोषितः कशिद परथ व्राह्मणं पथि ॥ २०॥ 
म काम्य वनसे चलकर भृगुतुङ्ग पनतपर पहुंचा ओर वहां ठप करने समा | एक दिन 
वहाँ रहनेपर दूसरे दिन ने जाते इए मार्गम एक ाद्मणको देखा ॥ १० ॥ 
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ख धा्षच्छत्कौन्तेय काशि गन्ता वीहि भे) 

तस्या अधितर्थ सवभज्ुव छु खनन्दन | ॥ ९१॥ 
है कुम्तीनन्दन ! उन्होंने घुनश्नसे पूछा कि झुझे बताओ कि तुम छशं जाना चाहते हो; तब दे 
कुरुमंदन | मेंने उनसे सब झत्य सत्य कह दिया ॥ ११ ॥ 

दख त्थ्य मम तच्छरुत्वा जाह्मणों शजसचस | 

अपूजयत माँ राजन्प्रीतिनांशा मवन्मायि ॥ १६॥ 
हे राजश्रेष्ठ ! उन ब्राह्मणने मेरी सत्यवाणीकों सुनकर मेरी पूजा की ओर वे मुझपर अत्यन्द 
प्रखक्ष हो गए ॥ ११ ॥ 


चलते मामब्रवीत्पीतस्तप आतिछ मारत । 

तपस्वी बधिरक त्वं द्रक्ष्यसे विवुधाधथिपय्‌ ॥ १३६ ॥ 
तटनन्तर प्रसन्न होछर मुझसे रदने लगे- है साश्व ! तप करो। तफस्याके बलसे तुम शीघ्र 
ही देवोंके पति शिवफ़ो देखोंगे ॥ १४ ॥ 

ततोऽहं वचनात्तस्य मिरिन्नारह्य शैशिरश । 

तंपोडतप्थ घद्धाराज़ जासे मूलफलाशन। ।॥ १४ ॥ 
तब मे उनके वचनसे हिमालयपर चढ़ गया। वहां जाकर, है महाराज | एक महिनेतक फल 
ओर मूल खाकर तपसथा करने छमा ॥ १७ ॥ 

द्वितीयश्ाापि ने मासो जले भक्षयतल्रो गत) । 

निशहारस्त॒तीयेड्य भास पाण्डवनन्दन ॥ १९ ॥ 
दरे सहने भी अने देवल जल पौर धिया । हे पाण्डुनन्दन ! भ तीखरे महीने 
निराहार होर उव्‌ छरने लमा । १५ ॥ 

ऊध्वंवाहश्यतु् त जशछथदिश्च स्थिषठस्वया । 

नच ख हायते प्राणस्तदद्‌सुत्सिलःमञङ्व्‌ ॥ १६ ॥ 
मैने चौथा महीना ऊष्जेबाहु होकर बिता दिया, परन्तु मेरे प्राण उत्त महीनेमें भी नहीं 


न, 


निकरे, यह्‌ वडा आश्रय हुआ ॥ १६ ॥ 
चतुर्थ खमभिक्रान्ते प्रथम दियले गते । 
वराहसंस्थितं अत्तं मसत्यसीपसुपागमभल्‌ ॥ १७ ॥ 
चाथ महाँनके वॉतववर एक दिन ही हुआ था कि एक ग्ाणी शुक्ररका रूप धारण कर मेरे 
पास आया ॥ १७ ७ 
१०७ ( महा, सा, भारण्यक, ) 
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८५० महाभारते । [ यक्लयुद्धपवं 


~~~ ~~~ 





~~. 





निश्न्पोयेन प्रथिवी विलिखेश्वरणरैपि । 

संमासैज्ञररेणोधौ विवर्त सुद्श्धः ॥ १८ ॥ 
वह सुअर इधर उधर घूमते हुए कभी अपने थूथनोस्रे पृथ्वीपर आधात करता था, तो कमी 
परोंसे जमीन जोदता था, तो कभी शरीरसे पथ्वीकी रगडता था ॥ १८ ॥ 

लु तस्यापरं भूत महत्कैरातसंस्थितश्‌ । 

घलुर्वांणपसिमतपापं स्त्रीगणालुमतं तदा ॥ १९ ॥ 


उसके पीछे ही एक किरात घन्रुप, बाण और खड़गको धारण दिये, घनेक स्त्रियोंके सहित 
मेरे पास आया ॥ १९॥ 


ततो5ह घन्ुरादाय तथाक्षय्यों महेघुधी । 

अताडयं शरेणाथ तद्भूतं छोधद्षणस्‌ ॥ २० ॥ 
उसी समय मैने अक्षय तूणीर और घनुपकी धारण करके भयावक्क शूकरकों एक बाणसे 
मारा ॥ २० ॥ 


युगपत्तत्किरातश्व विक्ृष्य बलवद्धलु। । 


अभ्याजघ्र रटघ्रं कस्पयन्निव पचि नः ॥ २१ ॥ 
उसी समय उस किरातने मी अपने धनुषको खींचद्धर मेरे हृदयको कंपाते हुए उस सुअरके 
एक दटोर पाण मारा ) २१॥ ५ 


स तु मामन्रवीद्राजन्मम पू्ध॑परिग्रहः। 
५ क~ 4 
सखगयाघमंसुत्छखज्य किमर्थं ताडितस्त्वया ॥ २२॥ 


दं राजन्‌ ! कव ठस किरातने मुझसे कहा कि ' सुअरको मेंने पहिले मारना चाहा भा तुमने 
सरगयाघमकरु निरुद्ध उसका क्या मारा १।॥ २२) 


एव ते निशितिबाणेद्प हन्मि स्थिरों भव । 
से वष्मवान्महाकायस्तता झाप्र भ्यचाचल । २३॥ 
अब में इन तीक्षण वार्णोसि तुम्हारे अभिमानछो नष्ट छर दूंगा, खड़े रहो, ! ऐसा कहकर वह 


2 = 4 


1 शरीरवाला धन॒धारी मेरी ओर दोडा ॥ २३ ॥ 


क क क 


तता मारान्नकत्वयल्ाचणौन्ता भदाररः 

ते चाह शरवंधण महता समप्मवाकिरस | २४ ॥ 
आर जैसे जलवारा पव॑तकोी दक लेती है ऐसे ही वाहश्ण चबागास उच्च मर शशरका ढक 
दया | वेब सत्र भी उसका अपने बाणोक़ी वास दक दिया ॥ २४७॥ 
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ततः चारिदीप्तसुखे) पत्रितिरलु मन्चिलेः इ: 

प्रत्यविध्यं ठ तु वज्जरिव शिलोचथम्‌ ॥ २५ | 
तदन्तर मैंने प्रकाशमान्‌ ओर मन्जयुक्त बाणोंसे उसको ऐसे बींध दिया जेषे इन्द्रने बज्ञसे 
पर्बेतकों |॥ ३२५ ॥ 

तस्य तच्छतधा शफ भवच सखद्सधा । 

तानि चास्य रारीराणि शारैरहभताडयसश्ल्‌ ॥ २६ ॥ 
थोढी देरमें उसके एक शरीरके देंकडों और हजारों शरीर हो गये, तब मेंदे भरी उन सब 
शरीरोंद्ों अपने बाणेसे मारना आरंभ किया ॥ २६ ॥ 

पुनरतानि शरीयणि एक्ीमूलानि भारत । 

अच्ययन्त महाशज घान्यह व्यधमं पुनः ॥ १७॥ 
है महाराज ! फिर वे सब झरीर मिलकर एक ही किरात हो गया। में फिर उसके बाण 
मारने छगा ॥ २७ ॥| 


णवृहण्ट्छरा भुत्वा वृहचाणुशिशः पुनः । 

एक मूतद्तव्य दस्जन्क्लीऽभ्यवतत सां युधि ॥ २८ ॥ 
कभी वह बड़े शरीर और छोटे सिश्वाला और कभी वह छोटे शरीर बड़े सिरवारा होकर 
मुझसे युद्ध करने छूगा ॥ १८ । 

यदाभिमावेलुं बाणैनेय शक्‍तनोनि ते रणे । 

लत्तो5हमस््षम्ातिएं वायव्य भमरतचेस ॥२९॥ 
है भरतकुलसिंह | जब में उसको युद्धमें अपने वाणोंसे जीतनेमें असमथ्थ हुआ तब मेंने बायुके 
अम्नक्नो चलानेछी इच्छा की ॥ १९ ॥ 

न चेनशशक हन्तुं सददुतामियामवल। 

चर्लिन्प्रलिषुते चाखे विस्य मे बरानभुद्‌ „ ॥३०॥ 
परन्तु यह अच्च धी रक्षे ब आर सका, यह देख सुझे महा आश्रप हुआ। उसके द्वारा फिर 
दुबारा मुझपर अस्भ चलाये जानेपर श्च वडा विस्मय हुआ ॥ ३० ॥ 

जूयजैब महाशज सविशेषनह ततः । 

अख्पू्गेन खहता शणे जतसवाकिरप््‌ ॥ ३१॥ 
है महाराज | हब मैंने फिर विशेष करके महान अन्नोके जालसे युद्धम उस किरातको ठक 
दिया ॥ ३१ ॥ 
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स्थुणाकणभयोजालं शरवर्ष शरेल्बणस््‌ | 

दौलाद्छघद्लधवे च सलास्थायादसभ्ययासर । 

जभ्ास प्रह्धस्ताने सवाण्यस्खाण बड्जच | १३ ॥ 
मी स्थुणाङणं ओर कभी चलमान्ञ, पदान, ररवष, पापणान्च आदिं धर वाणा 
जालसे उसकी छा दिया; परन्तु, ३ निष्याद राजन्‌ { उसने भरे शद्धाका हतं हए ्रास्फर 
लिया ॥ ३२॥ 

तेषु सर्धेषु शान्तेषु जल्याखखमदसादि खम्‌ । 

तल। प्रज्वालितैबाणि! सर्वेत। सोपचीयत । 

उएचीयानश् वया सदाद्धेण रथवधेत ॥ ३३ ॥ 
उन सथ अल्लो जन्त दो जानेएर ओन व्रह्मिर अच चलाया । यरे उस महा अस्रे चरते 
ही उसकी वृद्धि होने लगी और मेरे वाणोंसे वह बढ़ने छूगा ॥ ३३२ ॥ 

ततः संतापिती खोदा अल्प्रसूतेन तेजसा । 

क्षणेन हि दिशः खं ब सर्थदोऽभिविदीपितश््‌ ॥ ३४ ॥ . 
तदनन्तर उस मेरे अक्षक्के तेजसे बब आकाश और दिशायें संतप्त होने ऊथी खीर एक दी 
क्षणमें मेरे शद्धके काशण आकाश और दिशाएं चारों जरसे प्रकाशित हो गई ॥ ३४ ४ 

वदप्यस्ं महतजः?ः क्षणेनैव व्यशाततथत । 

ब्रह्मासि तु ट्त राजन्जयं मां अहदाविशत्‌ ॥ ३५ ॥ 
हे राजन्‌ { यहतेजस्वी किरातमे बह बदक्षिर उल भी उछी क्षण चन्व इर दिया। 
मदय व्यथं होवे ही यरे बडा उर का ! ३९५ ॥ 

ततो5ई घलुरादाय तथाक्षय्यों भहेबुघी। 

खहसास्थहन चूत तान्यप्यस्ताण्यमक्षयत्‌ 1१९) 
पर भने अक्षय तूणीर ओर धनुष लेकर फ़िर उस क्िरात॒पर बाण चलाये, परन्तु बह उन 
वाणाकों भा खा गया ॥ ३६ ॥ 

ट्तेष्वद्रेषु सवेषु मक्षितेष्वायुधेषु च । 

मधर तस्थ व जूतसथ बाहुयुद्धभवलेत ॥ ३७॥ 
जब्र भरे अस्र नष्ट हो गये ओर सव श्न उश्के दारा खा रहिए गए, तव मेश ओर उस 
किरातका बाहुयुद्ध होने लगा ॥ ३७ ॥ 

व्यायाम सुष्टिनि। कृत्वा तलेरापि समाहतों । 

अपातयच तद्‌ युतं निशेष्टो यगमं महीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ॐ तमाचे जर्‌ दमी शुकसे मेने उस छिरावको यारा । उक्षे याद उस किरातने झुझे 
गिरा दिया ओर में भी सूच्छित होकर पृथ्वीपर गिर पडा ॥ ३८ ॥ 
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तत। प्रहस्थ तदुझूत तज्ेवान्तरबीयत 

खुह स्थारनलेहाराज पशयला अ$द सुलताप पन् ॥ ३९ ॥ 
हे अद्ाराज इसके बाद बह फिशत हंसकर क्षारे सरित भेरे देखते देखते यहीं अन्वध्यांच 
हो गया। तब झुशे बहुत बाथये हुआ ॥ ३९ ॥ 

एव कत्वा स जगवांस्वतोऽन्थद्रपलाल्मनः 

दिव्यलेब महाराज बसाने5दझुतममस्बरस््‌ ॥ ४० || 
है महाराज | इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ शिवले अपना दूसरा रूप बनाया जोर वे अद्शुत वच्ध 

. धारण दरक मेरे पास आये ॥ 8० ॥ 

दित्या किरावरूप व मगवपांसिदश्षेश्वर। । 

स्वरूप दिव्यमास्थायथ तसथी सतत महेम्वर) ॥ ४१ ॥ 
देवोंके खानी भगवान्‌ शिव किराका रूप छोडकर अपना दिव्यकृूप धारण दिया और 
जेरे पास आकर खडे हो गये ॥ ४१ ॥ 

अददथत तल$ खाक्षाुगवान्योद्वयच्चज।) | 

उनासहायों हरिहग्बहुरूव) पिनाकघुक ॥ ४१ ॥ 
इसके वाद मेंने नंदीकी प्वजावाढे, पिनाकू धतुधारी, अनेक झृपोंको धारण छरनेवारे, 
तिनेनधारी द्वक्षात्‌ सगवान्‌को ष्व सदिव खडे हुए देखा ॥ ४५ ॥ 

स भाशम्थेत्थ समरे तथेबाजियुर्स स्थितम्र्‌ । 

झुलपाशणिरसथोयाच सतुछोइस्थीलि परन्‍तपष ॥ ४३ ॥ 
शलधारी भगवान्‌ शिवने घुशते युद्धमें अन्न होकर कहा- कि दे शत्रुनाज्ञी ! यँ तुमचे प्रसम्‌ 
ह छ४े।॥ 

तत्तस्वद्धब दाच वृणो चाक्षय्यद्ायच्ध । 

प्रादान्धलेब सगवान्वस्थस्वेति चात्रवीलू ॥ ४४ ॥ 
तथ उन्होंने मेरे दोनों अक्षय तूणीर और घलुष झझझछी दिया जोर कहा, कि जो तुम्हारी 
इच्छा हो वरदान मांगे ॥ ४४ ॥ । 

वुदछाऽस्म लंच व्यस्त की कीरबाज ते | 

यत्ते पनोग वीर चद्‌ रहि विवरस्य । 
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अधरत्थवयाहाथ बहि यच्ते सनोगतस ॥ ४५॥ 
शिवजी वोले- हे ऊुर्वानन्दन ! य तुमसे वहत प्रसन्न हूँ; कहो में तुम्हारा छौचसा! प्रिय 


काम करूँ? है बीर ! तुख्दारे अबकी जो इच्छा हो उसे बताओ, वह मैं तुमे दमा । हे बीर ! 
. अमरताकोी छोडक्षर और जो भी तुम्हारी इच्छा हो, उसे मांगी ॥ ४५ ॥ 


¢ 
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चतः प्राज्ञर्िरिबाहमस्ेषु गदसानक्लः । 

प्रणम्ध शिरसखा चर्यं ततो चचनभाददे ॥ ४६॥ 
तव अस्रो इच्छा करनेवाले भन इाथ जोडकर उयको श्षिरत्ते प्रणाम करके इंसकर 
भगवान्‌ क्षिवजीसे कहा ॥ ४६ ॥ 

अगवान्भे प्रसन्नश्वेदीप्खितो5ये ध्रों समझ । 

अस्नाणीच्छास्य ज्ञातुं यानि देवेषु कानिचित्‌ } 

ददानीत्येव जभवानव्रवीलय्बकथ साम्‌ ॥ ४७ ॥ 
किह मशवन्‌ ! में सब देवोंके पास जो भी कुछ अनल है उन समको जानना चाहता ई । 
तव ममवान्‌ सिबर्जनि युश्षसे णहा कि यँ तपरो शस्नान्न दंगा ॥ ४७ ॥ 

रोद्रभखनं मदीय स्वासुपस्थास्यति पाण्डव । 

प्रददौ च धम भीतः सोऽखं षाद्ुपतं पसः ॥ ४८ ॥ 
यह्‌ भेरा रुद्राच है, हे पाण्डव! यह तुम्हरे सामने आकर उपस्थित हो जाया करेगा । तब 
शिषने मुझको प्रसन्न होकर पाशुपत अच दिया ॥४८ ॥ 

उवाच च यद्यदेषो दत्वा सेऽखनं सनातनम्‌ | 

न प्रयोज्यं सवेदेतन्धालुषेणु यश्चन ॥ 2९ ॥ 
तब भगवान्‌ मद्गादेवने सनातन अक्षक्षी मुञ्चे देकर कदा कि इष अद्धको कमो मी क्सि 
अनुष्य्े उपर न चलाना ॥ ४९ ॥ 

पीडथलानेन वखवत्वयोस्यं ते धनञ्जय । 

अराणां धतिघाते च सर्वथैव प्रयोजय ॥ ५० ॥ 
है धनड्ज्य ! जब तुमको कोई बलवान शत्रु पीड़ा दे, तब भी इसको चलाना, तथा अद्रोंका 
प्रतिकार करनेके समय इसको चलाना ॥| ५० ॥ 

तदप्रतिहर्त दिव्य सवोक्यप्रतिषिधनम । 
। सूतिभन्मे स्थितं ववे धरते गोरषध्यजे ॥ ५२१ ॥ 
इस शल्षको कोई नष्ट नहीं कर सकता, पर यह दिव्य अख्र अन्य सब अश्नोंका नाश कर 
सकता है। दे महाराज | जब मुझसे शिवजी प्रसन्न हुए; तब वह अख्र मूर्ति धारण करके 
मेरे आगे आ खडा छुआ ॥ ५१ ॥ 

उत्सादनलमित्रार्णां परसेनानिकतनम्‌ । 

दुरासदं दुष्प्रस॒हं सुरदानवराक्षसे: ॥७२॥ 
वह अख्र झत्रुओंका नाश करनेवाला ओौर सेना्ओंको काटनेवाला ह । बह असन बडा घोर, 
कठोर तथा देव, दानव और राक्षसोंके लिए भी असद्य है ॥ ५२ ॥ 
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अलुज्ञातस्त्वह तेन तत्नेच सझुपाविशम | 
प्रेक्षतलव मे देवस्तनरेवान्तरधीयत ~ ॥५६॥ 
५ इति भ्रीमदाभारते आरण्यकपर्चणि त्रिषष्यधिकशततमोउच्यायः ॥१६३ ५ ५६३५ ॥ 
तब में शिवंजीकी आज्ञास्रे वहीं रहने लगा और मेरे देखते देखते श्रीज्िवजी वहीं अन्त्थाव 
हो गये ॥ ५३ ॥ 
| म्रह्मभ्नारतके आरण्यकपक्षेत्र एकलों तिरेसठचां अध्याय समाप्त ॥ १६३ ॥ ५६४२ ॥ 


अर्जुन ठउचात् 
ततरताम्वर्र प्रीतो रजनी तस्र सारत | 
प्रखादाहवदवस्य प्यस्वकस्थ महात्मव३ ॥ है ॥ 
अजुच बोले- है भारत ! देवोंके भी देव महात्मा ज्यम्बककी प्रसम्नताको प्राप्त करके में प्रसन्न 
होकर उस रात वहीं रहा ॥ १॥ 
व्युषितो रजनी चाहं कृत्या पू्वाहिकरक्ियास्‌ | 
अपर्य ते द्विजश्रेष्ठ रृष्टवानस्मि ये पुरा ॥1२॥ 
जब रात बीत गई तव मेने प्रातःकालफी संध्या की: फिर उस्ची ब्राह्मणकों दे 
पहले देखा था ॥ २॥ 
तस्मै चाहं ययाचरत्तं सरवैमेव न्यवेदथय्‌ ! 
भगवन्तं महादेवं सञ्नतोऽस्पीति मारव ।२॥ 
तब भने उससे सव कथा इह यनाय | मेंने उससे कहा, कक सुझ्ले साक्षात्‌ श्षिवके दर्शन 
इुए है ॥ ३ ॥ 
स मासुवाच राजेन्द्र पीयमाणों दिज्लोत्तम।। 
द्टस्त्वथा महादेवो यया नान्येन केनचित्‌ ॥ ४॥ 
हे राजेन्द्र तथ उष तासणन््ने बु प्रषन होकर दहा, फि तमने शिवका दसा दरशन 
किया, जेंसे पहले ओर किसीने नहीं किया था ॥ ४ ॥ 


समेत्य लोकपालैस्तु सर्वेषंवस्वतादिशिः । 

द्रष्टास्यनघ देवेन्द्रं स च तेऽख्राणि दास्यति ॥ ५ ॥ 
है पापरदित ! तुम इसी स्थानमें यम आदि लोकपालोंके सहित इन्द्रद्लों देखोंगे और वे 
तुमको अनेक असर देंगे ॥ ५॥ 


शव ॐ, 


८ भहाभारते । [ यक्षयुद्धपर्व 
= 


ए्वसुक्स्या स भां राजन्नाश्छिष्य च पुनः पुनः 

अगच्छल्यथ यथादकाम बाद्यणः सुथश्लान्नणः ॥ ६ \। 
हे रजन्‌ ! उस बराह्मणने ऐसा रहकर मुझे बार बार चिपठाया, तदनस्तर वह छक समान 
ब्रात्षण अपनी इच्छानुसार चला गया ॥ ३ ॥ 

अथापराहे तस्याह प्रावात्पुण्यः सघ्रीरणः । 

पुननवशिय लोक कुघोत्रिय सपत्यएन्‌ ॥ ७॥ 
हे त्रुनारक युधिष्ठिर ! उसी दिन दोपहरसे पथात्‌ पवित्र वायु वहने रगा, दे रेखा 
जान पडा कि मानों यह छोक नवीन दो गया हो ॥ ७ ॥ 

दिव्यानि चैव माल्यानि खुगन्धीने नथानि च | 

शैश्षिरस्थ गिरे! पादे प्रदुराखन्समीपत: ॥ ८ ॥ 

पास हिमालय पर्वतके ऊपर दिव्य सुगन्धोंसे मरी हुई अनेक नवीन भाला प्रकट होनें 

लगी ॥ ८ ॥ 

घादित्रशणि च दिव्याति सुधोषाणि सम्नन्ततः । 

स्तुतयश्न्द्रशयुत्ता अश्षूयन्त नाहः ॥ ९ ॥ 
उसके पश्चात्‌ भेरे चारों ओर दिव्य ओर बहुत शब्दवाले बाजे बजने छगे, उसके पश्चात्‌ सुझे 
इन्द्रो मनोहर स्तुचियां सुनाई दी ॥ ९ ॥ 

गणाश्वाप्सरसा तच गन्धर्वाणां तथैव च । 

पुरस्तादेवदेवस्य जगुर्गीतानि स्व॑रः ॥ १०॥ 
तदनन्तर देवताओं राजा इन््रफे आमे अने गन्धे ओर अप्छरायें मीत गने कमी ॥१०॥ 

सरुतां थे गणास्तन्र देवयानेरपागभन । 

अरद्देन्द्रालुचरा थे च देवसझनिवासिव: ॥११॥ 
विमानपर चढे हुए मरुत्गण इन्द्रके अलुचर और स्वर्भेभ रहनेवाले देवता मेरे पास 
आये ॥ ११॥ 

लतो मसरुत्यान्हरिभियुक्तैर्धाहेः स्वलड॒ग्छूतै! । 

शचासद्ायस्तन्नाथात्सह स्॑स्तदाशरे: ॥९२॥ 
पाख भूवणासे भूषित घोडा युक्त रथपर बेठे हुए शी और सब देवोंके सहिति इन्द्र 
आय ॥ १२॥ 

एतास्मजन्नेव काले तु कुबरों नशवाहनः 

दशयामाशल भा राजलछुध्कया परमया युत, ॥ १३॥ 


तय 1 उसी ससय अपने तेजसे प्रकाश्चमाय्‌ मनुष्यताहन कुमेरमे भी सुझे दक्षन 
य ॥१३॥ 
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दक्षिणस्य विरि स्म प्रत्थवहय व्यवास्यितम्त्‌ | 
व॑रुण देवराजं च यथास्यानथवर्थतम्‌ ।॥ १४॥ 
क 6 ५. # बज 5 ७ पए, [~ ४, = १ ्् 
जैते दक्षिणदी दिल्लामें वेठे यमको देखा; वहण और इन्द्रकों भी अपने अपने स्थानोपर 


खक 


घट दक्ख ॥ २४ ॥ 


ते भामुचुनेदाराज सान्त्थथित्वा सुरपेमा! । 
सब्शस्ाविन्खसीश्चस्व लोच्वालानवस्थितान्‌ ॥ १५॥ 


है महाराज | दे पुरुषसिंद | दव उन सत्र देवोने घुझे साखना दे करके कहा- है सब्यज्ञाी ! 
हम एच छोछपाल तुम्हारे पात्त आये हैं, तुम हमारे दशन करो ॥ १९५॥ 


खुरकायोथेसिद्धयर्थ इछवानसि शांकरम । 
 _ _ अस्श्ोऽवि यद्ग स्वमृच््ाणीति समन्ततः ॥ १६॥ 

तुमने देवोके कायके लिये किष दशन सिया है । अब हम छोगोंसे भी शर्ख्रोकी ग्रहण 
द्रे । १६॥ 

सतोऽदं प्रयतते भ्दूत्वा प्रणिपत्य सुरव मान्‌ । 

प्रत्यगह ददाखाणि अदहान्ति धिधिवत्प्रमो ॥ १७॥ 

है महाराज ! दव मेंने प्रसन्न होकर उच सब देवोंकों प्रणाम किया और, ह प्रभो { उनसे 
पविधिपूर्वक् महान्‌ महान शल्तासत्र ग्रहण किए ॥ १७ ॥ 


गहीलाखस्ततो देवैरसुज्ञातोपस्मि भारत । 
अथ देवा यथु) सर्वे यथागतमरिद्म ॥ १८॥ 


है शत्रुताशी | जब में सब जद्चोंदो ग्रहणकर चुका, तब सब देवोने मुझे आज्ञा दो और थे 
अपने स्थानपर चले गये ॥ १८ ॥ 


सघयानयि देखे रथमाख्डय सुप्र मभ्‌। 

उवाच खगवान्वाक्यं रमयन्निव सुरारिहा ॥ १९॥ 
देवोंके राजा असुरोंक्े शत्रु इन्द्र भी मुस्कराते हुएसे अपने उत्तम प्रद्याशवाले रथपर चढ़कर 
मुझसे बोले ॥ १९ ॥ 


पुरैवाममनादस्मद्धिदादं स्वां धन्ज्ञव। 
अत! पर त्वहं दे त्वां दशेथे मरतबेस ` ॥ २० ॥ 
३ धञ्जवय ! तुम्हारे आनेके पढ़िले ही में सब बातोंको जान गया था। हे भरतङुरुषिंह ! 
इसके पश्चात्‌ में तुमको अपना दर्शन दूंगा ॥ २० ॥ 
१०८ “ म, सा, शहण्यक, ) 


८५८ महाभारते [ यश्चयुद्धपवं 
= 
त्वया हि तीर्थेषु पुरा खमााष्ावः कृतोड्सकृतू | 
तपदं पुरा तप्र स्वम गन्तासि षाण्डय ॥ २९ ॥ 
पाण्डव ! तमत पहले बहुत तौथामे अनेदबार स्वाब किया हैं तथा तप भी बहुत किया 
इस कारण तम स्थर्गंम जा संकेत हो ॥ ३१ |! 
सूथश्रैय च तप्तव्य तप) परमदारुणझ्ष्‌ । 
उवाच भगधान्क्ववं तवसश्छोषपाणनस्‌ ॥ २२६) 
परन्तु तुमको फिर भी अत्यन्त दारुण तप करना उचित है। यह कहक्षर फिर भभवान्‌ने 
रचे तप करनेके सारे उपाय बताये ॥ २४ ॥ 
आतलिथन्नियोगार्ताँ आिदिय प्रापथिष्यलि । 
बिदितसरय हि देवानासजीणा व सहात्यनाम  ॥२३॥ 
भेरी आज्ञाय़ें बावली आवेंगे और तुमको स्वर्ण छे आयेंगे, तुमकी बहात्मा! ऋषि ओर देब- 
गण जानते है ॥ १३े ॥ 
तलोडहमज्नर्ष शक्त ब्रस्ीद जमयन्धम । 
आचाय चरये त्वाहलरस्ाथ अददोस्वर ॥ २४ !॥ 
तथ मेंने इन्द्रसे कद्दा- हे भगवन्‌ ! हे देवोंके स्वासी ! आप शझुझपर प्रसन्न होइए । में 
सस्त्रिया छिये आपको अपना गुरु बनाता ह ॥ ३४ ॥ 
इन्त्र उपाच 
कूरं कमस वित्तात करिष्यसि परन्दष । 
यदथभ्नसत्राणीप्सुरुच ते काम पाण्डयाप्लुहि ॥ २७५ ॥ 
इन्द्र बोढे- हे शत्रुनाशन ! दे तात ! तुम सब शस्त्रोंको जाननेवाढे और क्रूर कमे करने- 


वाल हागे । ६ पाण्डव | जिस काम लिये तुम अस्वर इच्छा करत हो बह तुम्हारा सब 
मनारय्‌ पण हसा ॥२५॥ 


अगन राच 


तचोऽदमल्चव बाह दिव्यान्यस्ज्ञाणि राज़हन । 
सालुषेषु प्रयोक्यामि विनास्त्रप्रतिधातनश ॥ २६ ॥ 


अजुुन चोले- तब मेने छद्दा छि, है अत्रुनाशन ! में अस्त्र प्रतिधातके बिना इन दिश्य थस्त्र- 
का मलुष्या पर कभी ने चलाऊंगा ॥ २६ ॥ 


तामि दिव्यानि मेषस्त्राँणि प्रधचछ विवचाधिप | 
कांश्रासत्रजितान्पश्ालमेय झुश्पुद्धाव ॥ २७ ॥ 


दै देवि नाथ ! आप्‌ उन सच अस्त्रोंकों मुझे दीजिये । हे देवश्रेष्ठ ! इसके पश्चात्‌ में उन 
लाकोंकी जाऊ, कि जिनको अस्त्र जाननेवाले जाते हैं ॥ २७॥ 


कै 

3 
प 
च 
॥ 
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इन्प्र उपाद्व 
परीक्लाथं मैदे वाल्य धनञ्जय । 
ममात्मजस्य वयनं सूपपन्नांसिद तब ॥ २८ ॥ 
इन्द्र वो धनज्ञय ! मेने जो यह सब कहा, सो तुम्दारी परीक्षक लिये कहा था । 


तुम मेरे पुत्र हो, इसलिये यह तुबने जो कद्दा सो सब ठीक ही है ॥ २८ ॥ 
'शिक्ष मे जचने गरत्वा सथोण्यस्जाणि भारत । 
यायोरन्ररयसुभ्योडथ बदणात्सयरुद्गवणात्‌ ॥ २९॥ 
है भारत ! तुम मेरे घर चल कर अस्थोक्तों सौखो, वहां तुमझो वायु, अप्ति, बसु, वरुण 
जोर मरुत गण अस्त्र सिखायेंगे ॥ ३९ ॥ 
साध्यं वेदम चैख गण्धवोरगरक्षसाओ । 
वैरणवानि च सवौणि चेच्छतचानि तथैव च । 
महतानि च यानीहि सवोस्त्ाणि कुख्द्रह ॥३०॥ 
है इुरुत्रेष्ठ | तुम साध्य, पिवामह, गन्धते, बाग, यक्ष, राक्षस, वेष्णव, नेकत्यके सब शस्त्र 
सौखोगे । दे कुरुनन्दन ! जितने शस्त्र शुझछो आते हैं, उन सबकी तुम सीख छो ॥३०॥ 
भमन इधाच 
एबशुकत्वा तु माँ राकस्सनैयान्तरचीयत । 
अथापदर्थ हरियुर्ज रथमैन्द्रशुपस्थितन्न्‌ । 
दिव्यं यायय पुण्यं थर्च मातलिना रूप ३१॥ 
अजुन बोले- इस प्रकार मुझपे छू छर इन्द्र बश्च अन्तान जे मये । तदनन्तर मने 
उत्तम घोडोंसे युक्त इन्द्रके रथकों देखा । हे राजन्‌ ! वह दिव्य ओर माखाबय रथ मातलि 
से नियंत्रित हो रहा था ॥ ३१) 
लोकपालेघु यालेबु माउुवायाथ मातलिः । 
द्रष्टभिच्छति दासत्वं देवराजो अद्ाद्युते ) ३२ ॥ 
है महातेजस्वी महाराज | जब सब लांक॒पाल चले गये तो मातालेने मुझसे कहा- कि तुमझों 
देवराज इन्द्र देखना चाहते हैं ॥ १९३ ॥ 
संखिद्धरत्ं महावाहो छुछ कायललुत्तमम । 
परय पुण्यक्धतां लोकान्सशरीरे दिव॑ ब्रज ॥ ३३ ॥ 
भहाबाहु ! अब तुम चलबेको तेय्यार होओ। उसके पश्चात्‌ सब क्वाम छरना। तुम इड्डी 
भरीरते स्वगद्ों चलो और पुण्यकर्मोले मिलने वाले छोकॉंको देखो ॥. १४ ३ 
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८६० मंहाभास्ते । ' [ यक्षयुद्धपर्व 
त 
इत्युक्तोडई मातालिना भिरिनाखन्न्य रोकिर्‌ । 
प्रदक्षिणसुवाघ्रत्य सखनारोद्ं र्थोत्तसस्ष ॥ ३१४ ॥ के 
हे भारत ! सहस नेत्रवाले इन्द्र तुमक्षो देखना चाहता हैं | जब बातलिन ऐसा कहा, तब मैंने 
हिमालय परवेतसे आज्ञा छी और में उस रथकी प्रदाक्षिण करके रथपर चढ़ भया॥ दे 8 ॥ 
चोदयाधास स हयान्लनोषारुतररहसखः 
सातलिहेथशास्त्जज्ञा थथाघद जारेदाक्षण: ॥ रे० ॥ 
घौर अश्वविद्यार्भ कुशछ तथा वहुत दक्षिणा पानेवाले पावकिने भो उन संत ओर वासुके 
समान चलनेवाले पोडोंकों दाफा ॥ ऐे५ ॥ 


अवैक्षत घ मे वक्तं स्थितस्याथ स सारथिः) 


तथा चान्ते रथे राजन्विर्मित्तश्चेदभन्वीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
घंत्थद्‌खतधिदं भऽ दिचित्रं प्रतियाति लाम्‌ । 
यदास्थितो रथ॑ दिव्यं पदा न चित्तो मवान्‌ ॥ ३७ ॥ 


मातलिने उस तेजीसे जानेवाले रथमें बैंठे ए भरे भुखको देखा । दे राजन्‌ ! अश्थयंचकित 
होकर मातरि बोले- कि यह मुझको परम आश्रय दौख रहा दे कि इस दिव्य रथमं स्थि 


6. कक 


शंकर तुम निजस्थानद एक्पद भा पविचोलेत नहा हुए ॥ ३९-३७ ॥ 


देराजोऽपि दहि म्या निल्यसजोपलक्षितः । 
विचलन्प्रथम्रोटषाते इयाना मरत्वम ॥ ३८ ॥ 
हे भरतष॑मं ! घोडोंके प्रथमोत्पतन छझालमें देवराजकों मी विचलित होते मेने देखा है ॥१८॥ 
त्वं पुनः स्थित थाच रथे अआान्ते कुरूदह । 
अतिरक्रभिदं सच्छं तेति प्रतिमाति मे ॥ ३९. ॥ 
किन्तु, हे इरभरष्ठ ! तुम देसे अमणश्ीक रथम यथास्थानम ही पेट रहे, इदस तुम्दारे ये सब 
दाये इन्द्रस भी बदर टै देसा ही भञ्े यादप होवा ३ ॥ ३९ ॥ | 
इत्युक्त्घाकाराभाविशण मातलिविंवुधालयान । 
दरोयासाल ते राजन्विमानानि च भारत ॥ 2० ॥ 
देखा रहकर मातरिने आदभे रथ हांछा और स्वर्गमं पहुंचा । है महाराज | मातालिने 
मागे युञ्चे अने विमान दिखाये \ ४० ॥ 
नन्दनादीनि देधानां वनानि बहुलान्युत । 
दशयाम्रास मे प्रीत्या खाताले। राक्रसाइथि। ` ॥ ४१॥ 
इनद्रके सारथी मातरिने प्रसन्न होकर देवो नन्दन वन आदि वहुतसे ब्नोको दिश्ाया + ४१॥ 
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ततः उकस्थ यवमभयश्वलसथरावतीस्‌ । 

दिव्य! कामफलैशक्ष स्नैश सघलड-कतास्‌ ॥ ४२॥ 
तव यने अमरावती जीर इन्द्रके घरको देखा | वह जमराबतीपुरी दिव्य काम्के देनेवाले 
वृक्षासे दथा अनेक तरहके रत्नोंते शोमिव थी ॥ ४२॥ 

न लां नाखयते सूयी ब खीलोष्णे न च छदः । 

श्जः पड ब य दस्वघाद्ति न जराप ॥ ४३ ॥ 
है राजू ! वहां न सर्यका प्रकाश दे, व गर्मी है, व सर्दी है, व थक्ावठ है, व धूल है, द 
उन्धकार है॥ ४३ ॥ 


न दन कोषो दैन्यं वा दैव्यं वोपलछथते । 
दिवौकसां णदाराजन च ग्लानिररिन्दूल ॥ ४४ ॥ 
+ ७ ५ ४ च स ध घर 
यहां न बुढापा है, व शोक है, न दौवता है और व दुबंहता है। हे शत्र॒नादव ! वहां देवोंको 


2७, = 


ग्लानि भी नहीं देती ॥ 8४ ॥ 

व ऋोघचलो मो लत्नाश्तामशु् च विश पे । 

निलयतुष्ाश हछ्ाओआ भाणिव) खुरवेहधनि ॥ ४५ ॥ 
= +. ५ क, च 93 पुरीके 
३ राजन्‌ ! वहां न क्रोध हे, न खोभ हे, ने जशुत दे । ३ रजम्‌ ! उश्च अमरावती पुरैके 
सत्र प्राणी सदा सन्तुष्ट रहते हैं ॥ 8५ | 


निव्यपुब्पफलास्तञ पादवा हरिहाच्छदा। | 

पुदक्करिण्यश विविधा) पह्मलोगन्धिद्यायुता। ॥ ४६ ॥ 
बहांक़े वृक्ष सदा फैलनेवाले और हरे प्चोंश्वे युक्त रहते है, वहांके वालाब अनेक प्रकारे 
सुगन्धवाले छूमछोंश्े भरे हुए हैं ॥ ४६ ॥ 

शीतस्तञ्न वयौ बायु। छुगन्धो जीवनः छुजि। । 

स्वश्त्वविचित्ना च बुभ एुष्पविज्यूजिता ॥ ४७॥ 


वदां जीवनरो पवि वनानेवाली ठण्डी सुगंधित इवा चलती दै । वस्ती भूमि अनेक रत्नो 
बने हुए फूलोंसे विराजमान है ॥ 8७॥ 


खुगहिजाओ बडवयी हाचिश अधुरस्थरा। । 
विश्ञानथायिनशाजञ दद्यन्ते वह्वोऽसरः ॥ ४८ ॥ 


वं अनेक दिश्ण ओर पक्षी मीठे जडे शरेहि शब्द रते है । अनेक देवता विमाने 
अर जज पु धर जे 
बंठे हुए आकाशमें घूमते रहते हैं ॥ ४८ ॥ 


& 
८६२ मद्दाझ्ारते । [ यक्षयुद्धपष 








ततोऽपश्यं यसुन्ण्दरान्खाध्वरै सल्तशद्धणान्‌ । 

आदिल्यानग्विनौ चेव चान्ससौन्यस्यपूजयस्‌ ॥ ४९॥ 
तव वे वसु, द्र, साधथ्य और मशदूमणोंकों देशा | मैंने अधिनीकुमर और आदित्योंको 
भी देखा ओर खव देवरी पूजा खी ।॥ ४९ ॥ 


ते जां वीर्येण यदास्ला चेजसा च बरन च । 
अआख्ेग्याप्यन्वजानन्त सङ्य्रालविजसेव च ॥ ५० ॥ 
जे णद, „६९ भ स क, 2 [> $ पू 
उन्होंने भी सुञ्े बीर्थ, यश्च, चेज, बल, श्न ओर पिल्मे जिपरण जानद्र मेरी पूजा 
की ॥ ५० ॥ 


प्रचिद्य ता पुरी शखथां देवगन्धवसेपितष्श्‌ । 
देवराजं खद्साक्च्धपाचिश्ठं सुतल ॥ ५१ ॥ 
४६९ प 


तब देव और गन्धवोंते पूलित अमरावतीपुरी् प्रवेश करके में हथ जोडकर देवोंके राजा 
इजार नेत्रवाले इन्द्रे पाच धयः ॥ ५१ ॥ 


ददावन्नं बीत रन्ते से दद्य घ । 

बहुमानाल गाद्नाणि पर्यरो अलं वाखषः ॥ ५२ ॥ 
तथ दानियों्म श्रेष्ठ इन्द्रंच प्रसन्न होकर युजे अपना आक्षा वासय दिया । इन्द्रे बहुत आदद 
सददित मेरे झरीरका सपशे किया ॥ ५३ ॥ 


तञ्नाह देघगन्धव। सांहिता सूरिदृश्चिण । 

अश्वाथेनंयस स्वभ छषाणोइस्जाणि मार 1 ०र॥) 
दे वहुव दक्षिणा देनेवाले युधिष्ठिर ! भ बह्म अस्मोक्के लिए देवोद्धि और गन्धवॉके स्शिव 
च्व करय कलमा आर खाल सादने जगा} ५३॥ 


विष्वावसोश्य ते पुजध्थिन्नसेनोऽमवत्सखः । 

ख च गान्धषेमखिलं आहयामास माँ रूप ॥ ५४ ॥ 
पहं विश्वावसुद्धा पुत्र चित्रयेन मेरा मित्र हो गया । हे राजन ! उसमे युक्च नाचने शौर 
गानेकी सब विद्या सिखा दी ॥ ५४ ॥ 


लतोडइम्नचर्से राजन्गहीतास्त। खुपूजितः । 

खुर्ख दाकसण सबने सवद्ाससमन्घितः ॥ ९०॥ 
भ जव सच शस्त्रो सस चुका, तव जआादरसहित स्वर्णम रहने लंगा। में इन्द्रके घरमें 
रहता हुआ जपनो इच्छाचुसार सब सुखांकों भोगने कंगा ॥ ५५॥ - 


अध्याय १६५ | आरण्यकपले । ८६३ 





सुण्वन्ये गीतणाब्दं च तूर्येहाव्द च पुष्दखुच्‌ | 

परहय्धाप्सरसः भेदा चुत्यलानः वरच्‌ ॥ ५६ ॥ 
मेंने उत्तम गीत और वाजोंके छ्ब्द सुने तथा, हे अन्ुवाश्रक युधिप्ठिर! वाचती हुईं उत्तम 
उत्तम अप्यराओंको भी देखा ॥ ५६ ॥ 


लत्खबमववज्ञाय घथ्य॑ विज्ञाय माएत | 

अत्थर्थ प्रतिग॒ह्यहमस्थेष्येच व्यवस्थित! ॥ ७७ ॥ 
है भारत ! उन सब वतौ मेने तुच्छ घमझा और देनह शक्षस्त्र सीखनेफ़ों ही में चम 
समझता रहा, इसलिए में जस्व॒विद्यामें ही! रब रहा ॥ ५७ ॥ 


ततोडतुष्यत्सइस्राक्षस्लेष कामिन थे बिछु। । 
एवं थे बचतों राजल्ेय कालोब्ह्यगादिलि ॥ ८८ ॥ 
॥ इसति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि चतुःषश्टर्याधिकशततमोष्यायः 8 १६७४॥ ५९९० ॥ 
दब मेरे इढ कामसे इन्द्र अत्यव्त ग्रसज हुए। है राजन ! इस प्रकारसे स्वभे शह दुष वैरा 
इतना लम्बा समय बाद जया ॥ ५८ ॥ 


५ मष्टा आरणयकपफजेम एकली चौसठवां छष्याय द्यम्रातर । १६७ ॥ ५६९० ॥ 


ययय 


: १६८ 


भरन उवाच 
कुतास्ववतिधिन्वस्च्यथ सां इरिवाइनः । 
संस्प्हय सुधि पाणिभ्यामिद घचनमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
जजुन बोले- जब इन्द्रको यह विश्वास हो गया, कि इनछो सब शस्त्रॉफ़ी विद्या जा गईं 
है, तब उन्होंने अपने दाथसे मेरे सिरकों स्पश करके यह खदान ॥ १४ 


न त्वक्षद्य युधा जेतुं दावयः सुश्गणैरापि । 
कि पुनर्भालुषे छोके मासुबैरकुतात्मलिः । 
अप्रमेयोष्प्रघृष्यव्य युद्धेष्चप्रतिमस्तथा 1२॥ 
है वीर ) तुमका जब युद्धमें देववा मी नहीं जीव सकते दो फिर सर्स्रे अजितेन्द्रिय 


५ 


यतुष्योकी तो वात ही क्था है ? तुम अग्रमेय घौर युद्धोंम जीवनेके क्षयोग्य हो ॥ २ ॥ 


८६४ महाभारते । [ यक्षयुद्धपः 


1. 





आथात्रघीत्पुनर्देव! संप्रहष्टननूरूह। 

अस्षयद््‌ सघा बार न ते का््थनद्टाबयात ॥ ३१॥ 
इसके बाद प्रसक्षताके कारण खड़े हुए रोषोवलि इन्द्रन किर कहा- हे वीर ! असर बद्धम 
तुम्हारे सथाब सोर कोई नहीं होभा ॥ है ॥ 


शप्रभसतः सदा पक्ष) सत्यवादी जितेल्द्रिया । 
ब्रह्मण्यशास्तविदचासि श्रव्ासि झुखूदूह 1 ४॥ 
क्योंडि, है कुरुओेष्ठ ! तुम सदा सावधान, निषुण, संत्यवादी, जितेन्द्रिय, ध्राक्षणोंक्ी पूजा 
रनेवाले और शस्तोंको जावनेवाले धोर शर हो ॥ 9 ॥ 
अस्वाणि सवयापानि त्या दश च पश्च च। 
पश्चविविंधितिः पाथं न स्दथा दिष्यते खमः ॥ ५॥ 
तुमने दस और पांच पथ्‌ पन्द्रह शस्त्रोंकों प्राप्त किया है | हे कुल्तीनन्दत ! पांचों 
विधियोंमें तुम्हारे झमान झोई नहीं है ॥ ५ ॥ 
प्रयोगशुषलंदारणारधात्ति व घनझ्जथ । 
प्राथाश्वत्त व बेत्यथ त्व प्रातिचात च सर्वेशः ॥ & ॥ 
तुम शख चलाना भौर लौठाना दोनों वार्तोद़ो वथा आघरचिको भी जानते ष । तम 
प्रायधित्तके बिधानरो भी जानते हो । तुम प्रतिधांतकी विद्याकी भी जानते हो ॥ ६ ॥ 
चख गुधथक्रारोऽथसुपपन्नः परन्तष । 
पचिजानाष्व तं क्षतुघतो वेत्स्फास्यद परथ ॥ ७ ॥ 
है परन्तप ! अव ए बढ़ा भारी काम करनेका समय तुम्हारे साथने आकर उपस्थित हो 
गया है| तुम उसे करनेकी प्रतिज्ञा करो, तथ में तुम्हें वह झाम बताऊंगा ॥ ७॥ 
ललो5ह मद राजन्देवराजाभ्रिदं वचः ¦ 
विष्य चेन्धथा कतु क्रुवमेव निवोध छल्‌ ॥ ८ ॥ 
तवच, 8 राजन्‌ ! मन द्‌वराज इन्द्रस यह वचन कहा- कि जो राम मर करने योग्य है, उसको 
आप किया छुआ ही समझिये ॥ ८॥ 
तत्तो मभामब्रवीद्राजन्प्रहस्थ बलबृतरहा 
नाष्वषद्य तवायस्त त्रिषु खोकेषु किशन ॥ ९ ॥) 


तब बढ और बृत्रासुरके मारनेवाडे इन्द्रने हंसकर मुझसे कहा- कि तीनों लोकोंमें कोई 
काम ऐसा नहीं है कि जिश्नद्षो तुम न रर सझो ॥ ९॥ 


१ किसी निर्दोष प्राणीके वध दो जानेपर उसे फिर जीवित करनेकी विद्याको प्रायश्वित्त कते हैं । 
३ शजुके शख्त्रके द्वारा पराभवको प्राप्त हुए अपने शखको फिरसे शक्तिशाली घवानेकी विद्याकों प्रतिघात कहते हैं । 


अध्याय १६५} आरण्यकपल , ८६५ 





नि वाच्या गाध दानख जस खस्थः | 

सस्ुब्रछालिमाशित्य दग प्रतियश्वन्ल्युद 1१०॥ 
आवक मेरे शत्रु मिवादकाचत्रानके दावब बहुत बढ बये हैं। ये लोग शद्रे बीच दुर्ग 
बनाकर रहे है || १० | 

यिः होट्य! सलाणज्याताश्तुल्थरूपथलप सा) । 

तहध्लञ अछि दकौन्‍्लेय गुबंधस्ले सविष्यालि ११ || 
इनकी संख्या तीन करोड़ है शोर उनला रूप, बल तथा तेज समानही है। दे कुन्वानिन्दन ! 
तुम वहा जार उप्र सबको जीतो। यही तुम्हारी गुर्शक्षिणा होगी ॥ ११ ॥ 

चत श्सचलिसंयुद जथुरखवसेल्नभिः 

इ्थैरचैय वदान्य र्थं दिव्यं अद्ाचयन््‌ ॥ १२॥ 
वे मरे समान रंगवाले पोड़को मातांजेमे स्थमें जोडा। उस महांदेजवाले दिव्य श्थक्षो 
इन्द्र शद्ध दयाः} २२) 

वयन्ध चैन जे झूज्ि फिरीदमिद्सुत्तमस ! 

स्वरूपलहर्ा चेव पदादङ्कविभ्यूवणय्‌  ॥१६३॥ 
ओर इ दिव्य हिसीटकतो उन्म अपने हाथस्रे मेरे तिरपर बाधा, इन्द्रने सुझे अपने समान 
आभूषण दिष्ट} १६५ 

अभे कवर चेद॑ स्पदीरूपवतुत्तसभ | 

अजर उ्यामियां चापि गाण्डीय समयोजयलू ॥ १४॥ 
ओर उतचम झूपवाले तथा स्पशवाले इस अभेद्य कवचकी पाहियाया। मेरे गाण्डीव धनुपपर 
इस ने टूटनेवाले रोदेको भी चढा दिया ॥ १४ ॥ 

सत्ता प्रायाबेह वेनं स्यन्दनेन विराजता |, 

शेमाजथदेव लिबालि पैशेचदि पुरा ॥ १९} 
तब में उस सुन्दर रथ पर बैठ कर वहाँसे चछा। इसी रथ पर बेड कर पहले इन्द्रे 
विरोचनके पुत्र विके जीवा था ॥ १५९६ 

दत देषः स एव लेब घोषेण बोजिताः । 

सन्वानः सेवर भा समाजग्सुविदां पते। 

षष्ट च माध्णुच्छन्त 1 करिष्या दट्युन ॥ १६॥। 
उच्च रथके शब्दसे सब देवता सचेत हो गये और उन्होंने मुझदीकों इन्द्र माच॑ लिया और 
मेरे पास आये | पर उच्च रथमें झुश्ञकों देखकर देवोंने पूछा- क दे अदन ! तुभ कौनघा 
काम फरते जा रहे हो  ॥ १६ ॥ 

१७९ ( महा, भा. क्षरण्यक, ) 


त 


1 


८६६६ पदासारते । [ यक्षयुद्ध परै 


^ ~~~ ~~~~~~~~-~-~-~~-~---~--~~--~~-----~---~----~----------- ~~ 





तान्व यथाभूतमिदं कतास्मि संयुगे । 
क श 4 $ 9 च 
निधातकवचार्ना तु प्रस्थितं सां वधेषिणम्‌ 
निबोधत महाभागाः स्िषं चाकास्त मेऽनघाः ॥ १७॥ 
० भ. +» (1 ९ हर धं भूः 0, 
तब बने उनके सामने ' युद्धमें में इसप्रडारका कार्य करूंगा ! इस प्रकार इत्यंशूत वणन किया 


और मैं कहमे लगा, कि दे महाभाग पापरदित देवो ! में निवातकबच देत्योंकी मारने जाता 


४, को 


हूं, तुमलोग झुझे मेरे लिये शुभ कामनायें करो ॥ १७॥ 


तुष्टुम प्रसन्नास्ते यथा देवं पुरन्दरम्‌ । 

रथेनानेन मघवा जितवाज्खज्चरं युधि । 

बसुर्चि बलबृतो च प्रह्मदनरकाधपि ॥ १८ ॥ 
तब सब देवोंने प्रसन्न होकर मेरी वैसी ही स्तुति की जैसी कि वे इन्द्रकी करते हैं देवता 
बोले- इन्द्रने इसी रथपर बेठकर युद्धम शम्बर दैत्यको जीवा था ओर इसी पर बेंठकर नप्ुचि, 
चर, वृत्र, प्रहद धीर नरकासुरक्ो मारा था॥ १८ ॥ 

वह्नि च सहस्रणि प्रयुतान्यबुंदानि च । 

रथेनानेन दैत्यानां जितवान्मघवान्युचि ॥ १९॥ 
इन्द्रन इस रथपर बैठकर सहस्रों, छाखों, करोडों ओर अरबों दैत्योको युद्धमें जीता है।। १९ ॥ 

त्थमप्येत्रिन कौन्तेय निवः्तक्कबचएन्शणे। 

विजेता युवि विक्रम्य पुरंद अधवान्वणशी ॥ २० ॥ 
है कुन्तीनन्दन ! तुमभी इस रथपर बेठछर युद्धमें पराक्रम प्रकट करके निवातकवच दैत्पोंको 
उसी प्रकार जीतोगे, जिस प्रकार पहले जितन्द्रिय इन्द्रने अधुरोंको जीता था || २० ॥ 

अर्थ च्‌ शब्ूखप्रवरो येत ज़ेलासि दानवान। 

सनेन “जिता रोका; शाक्तेणापि महात्मना ॥ २१॥ 
यह सव श्म ध शड्ख है, इषौसे तुम सच दैत्यो जीवोगे । महात्मा इन्द्रने पहले इसी 
श्म सव लोकोदधा जीता था ॥ २१ ॥ 

प्रदीयमानं देवैस्तु देवदत्त जलोद्धवम । 

प्त्यगह्म॑ जयायैन स्तयमानस्तदामभरै! ॥ २२॥ 


देवों द्वारा दिए जाति हुए जरे उत्पन्न देषदतच खो सब देधोंकी स्तुति सुनकर विजय 
प्राप्त करनेके लिए मेंने ग्रहण किया )। २२ ॥ 


करष्याथं १६६] रार ष्यंकपदै । दै 


ई 








छ शङ्खी कवी वाणी प्रदीतराराक्षनः। 
दानवालयमत्युग्र प्रयातोइस्मि युयुत्सया ॥ २३) 
प इति श्रीमदाभारते आरण्यकपर्वणि प्श्चषष्यधिकदाततमो ऽध्यायः ४ \६५ ॥ ५७१२ ॥ 
म कवच, शङ्ख, बाण ओर धलुष्नो धारण करड युद्धकी इच्छासे घोर दानवोंके स्थानको 
चला ॥ २३४३ ॥ 
५ मदाभारतके आरण्यकष्वमे एकसो पेसठवां अध्याय खमात ॥ १६५ ॥ ५७१३ ॥ 


१ पृद्धद्ध : 
अर्जन उवाच 

ततो5ह स्लूथभानस्तु तन्न तत्र सहविसि। । 

अपद्यदुदर्धि भीमशपांपतिमथाव्ययम्र्‌ ॥ १॥ 
अजुन बोछे- हे महाराज ! में जहां हां महा ऋषियोंसे स्तुति सुनता हुआ सब्नृद्रपर पहुंचा 
और वहां येने घोररूपवाले जलके स्वामी मयानक उदधि देखा ) १॥ 

फेनवत्यः प्रकीणोनच् संहता समसुच्छिता। । 

ऊभैयव्थाज ददयन्ते चरन्त इव पव्ताः । 

नावः खहखश्चस्वन्न रत्नः खसन्ततः ॥ २॥ 
उसमें फेनके घष्वि बडी बडी तरदं उर्तौ हरं एेखी चान पडती भीं, रि मानों पव॑त चले 
जा रहे हैं | समुद्र्भ सइस्तों नावें रत्नोंसे भरी हुई खडी थीं ॥ २॥ 

तिनिङ्धिकाः कच्छवचि तथा तिभितिमिद्धिलाः। 

मकरा्थाज हच्यन्ते जले मजा इवाद्रथः ॥३॥ 
उसमें बडी बडी हल आदि मछलियाँ, कच्छप, मगर ओर सप्रुद्रमें डये हुए पर्वतके समान 
बड़े बड़े ग्राह घूम रहे थे ॥ ३ ॥ 

शहूतनां च सहस्ताणि भ्ष्नान्यथप्सु समनन्‍्ततः | 

दृश्यन्ले सक्ष यथा राजी तारास्तन्वश्रसंबृता। ॥ ४॥ 
जरम इषे हए खसं शङ ऐसे दीख पडते थे, जेसे रात्रिम पतले मेघोंसे ढके हुए तारे 
दीखते हैं ॥ ४ ॥ 

तथा सहस्नदास्‍्तञ्ञ इत्वस्ङ्घा; इवन्त्युत । 

वायुध्य घूणते मीमस्तवद्सखुतामिवासयत्‌ ॥५॥ 
सशरुद्रम चदसं रस्नाके खमृह देर रहे थे। उसमें बढ़ा घोर वायु उठ रहा था, बह बड़े 


अद्भुत समान था ॥ ५॥। 
| 


‰ 





(~ 


(य 





तमतीत्य भहाषेमं सवोरम्पेनिःश्ेदुच्तमय्‌ । 
अपदर्थ दानयाकीण तहैत्यपुर्मान्तिकातू ॥ दे 
क स मरः। 


उस अत्यन्त वेगवान जरके छोशरूप उस जाभरकों पार करके मंत्र दानवों 
देत्यनगरीफो पाए में ही देखा ॥ ६ |) 


\ 
सम्पूणं उच्च 


तैव भातलिस्तू्णं निपत्य एथिकीतल । 

नाइयन्रथघोषेण तत्पुरं ससुपाहृचल 1 ७॥ 
वहां जाते ही मावद्ि पातालकों चढ़े; और अपने रथके घोषसे श्ब स्थानोंढों शुजावे छुए 
उब नगरीक षाह जा पहुचे ॥ ७॥ 

रथघोषं तु तं शचुल्वा स्तनथिल्योरिवास्परे । 

न्वाना देवराजं सां संधिश्च दानवायवन्‌ ॥८॥ 

आकालमें गरजनेवाले मेघके समान रथके झब्दको सुनकर शक्षवॉने जाना कि इन्द्र था 
गये हैं| दव वे सब उम्र हो गये ॥ ८ ॥ 


से संज्ञान्लक्षमस) शारयापधरा! स्थिला। । 


तथा झूलाखिपरछुणदासुसलपाणथ: 1९0 
तत ह्वाराणि पिद्घुदोबबास्तस्वचेलसः । 
संविधाय पुरे रक्षां न सम दृत्भन हदथले ॥ १० ॥ 


खव दानय भरान्तचिच होष्ठर धञुष सौर बाणद्ध घरण स्रदै खड ठे अये । दन दायान 
अत्यन्त भयभीत होकर उड, शु, एसा, भदा ओर मुसल धारण करके अपने बगर्के 
द्ारोको बन्द कर दिया। उन लोगोंने इस अक्ार यपवी नणरीछी रक्षा की, कि कोई भी 
दाखता नहीं था ॥ ९-१० ॥ 


वतः च्ह्ुखपदाय देववत लास्यनस््‌ । 
.„ परभाखुरमाशिष्य पराधर्ल ले दानैशहस्‌ ॥ ११॥ 
ठव भने उस असुरनवरीके पा पहुंचकर बहाशब्दवाके देवदच शंसको धीरे धीरे 
वजाया ॥ ११ ॥ 
ख तु रन्दो दि स्तव्ध्बा प्रतिशव्दशजीजनस्‌ ६ 
 विच्रेधन्य निलिच्युध्य चूला छषहान्त्यपि \† १३॥ 
घ छन्दक आदार जानिके कारण इते बही भारी प्रतिष्यनि उठी । उस शब्दसे बढ़े 
पेड़ समुद्र जन्तु डर गए और सझुद्र्मे छिप गए ॥ १३ ॥ 


पद्यमारते । [ अक्षयुद्धपय 





ईम ५ है ६ द. 
अध्याय २६६ | लारण्यछपंये | ८६ 


== 
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तती नियातकयचाः खयै एव खलन्धचः ) 

दंशिता विविधेज्ञाणेविंविधायुधपाणयः ॥ १३ ॥ 
वबब निबातकवच अनेक विलित्र रक्षाके साधनों तथा शस्रोंकि धारण करके सभी तरसे 
तेय्यार हो गए ॥ १३ ॥ 


अथसेयश् महाशुलैगेदामिस सलेरणि | 

पद्चिशे। करवालेस एथचक्रेश भारत ॥ १४॥ 
वे लोम शेके भारे, मदा, बूल, पडि, खड्ग, ओर रथचक्र घ्न दरके लड़ने 
आये ॥ १४१ 
गरीलि! खड़्गेश्विजे! स्वलडझलेः । 
प्रर्हातादतः एुच्चा। प्ररदुशासन्सहुखरा। \} ९५ ६ 
झतध्ची, शुशुण्डी और राइमकों तथा विविध अज्ञों्ो धारण करनेके कारण उचम रीति 
अलं सरस राक्षस बाहर निकले ॥ १७ ॥ 

च्च विचाय घहुचा रथलार्गेषु तान्हयाल । 

धायोदयत्खने देखे मातलिमेरत्येल ॥ १६॥ 
है भरतश्रेष्ठ | उबर मातलियें मा्मेड़ों सब विचार करके उठ घोडोंकी एक समान' भ्रूमिक्ी 
तरफ ग्रेरित किया ॥ १६ ॥ 

तेन लेबां प्रणुन्नानाभाहुत्वाव्छीशगामिमानल । 

नान्यपइय तदा किचिंसन्थेषदुरुतामियालचल्‌ ॥ १७। 
उन श्ञौघ्र चलनेवाके घोडोंके हांकनेसे और श्लीघ्र चलनेसे उनकी गतिकों झोई नहीं जान 
सका, यह देखकर सुझे बडा घालये हुआ ॥ १७॥ 


चतस दानयास्सन्च योधताल्ान्यने्छङः । 

चिक्ुदस्वररूपाणि श्वश्च सवौण्यचोदयन्‌ ॥ १८ ॥ 
तब उन दानवोने सइस्रों प्रकारके विकृत रूप ओर स्वस्वाले अनेक तरहके बाज बच्माये और 
वे अपने घोर शब्दसे सब दिशाओंछो सुजाने छगे ॥ १८ ॥ 


लेच शावदेव सहता सझुद्दे पर्वलोपमाः । 

आश्ठवन्त गैः सन्त्वैमेल्स्यःः ददसटरखश्षः ॥ १९ ॥ 
उघ छब्द सुनदधर सखुद्र्मैसे पर्वव समान बड़ी बडी सैंकडों और सइसों मछलियां 
म्रर चैरने र्मी ॥ १९॥ 


८७० व्दाभास्ते । [ यक्षयुद्धपवै 


५१५ 





ततो वेगेन घदहतां दानवा मासुपाद्रवन्‌ | 
विसुश्चन्तः रितान्वाणाञ्करतरोऽध सदसस्ः ॥ २० ॥ 


का 


तब सैकडों ओर हजारों दानव तीक्ष्ण वा्णोंकों छोड़ते हुए चडे ही वेग मरी ओर दंड ॥२०॥ 


स संव्रदारस्तुख्लस्तेषां मभ च मारत । 

अवतत मदाघोरो निवातक्षचान्तद्छः ॥ २१ ॥ 
है भारत ! उस समय भेरा और उन दानबोंछा घोर युद्ध हुआ, उस घोर युद्धम अनेक 
निवातकबंय मरने छगे ॥ ३१ | 

ततो देवर्षयश्चैव वानवर्षिंगणाश्च ये । 

ब्रह्मषेयश्च सिद्धाय समाजग्खुमंहाखरषे ॥ २२॥ 
तत देवि, दानव, ऋषि, सिद्ध ओर त्रहक्रषियोरे समूह्‌ उव पोर सुद्धफों देखनेके लिए 
आये ॥ २२ ॥ 

ते बै मामलुरूपाभिसेघुरामिजेयैविणः । 

अस्तुवन्शुनयों वाग्मियेयेन्द्र तारकासये ॥ २३१॥ 

॥ एति श्रीमष्ाभारते आरण्यकपर्वेणि पटूषप्रयधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १६६ ५ ५७३६५ 


२ 42% 


चर ५, ९९ [4 [+ ५९ ९4 [ ९. / 
बे लोगं मेरी जीव चाहरूर सीठी और अनुकूल वाणीसे मेरी उसी तरह स्तुति करने रगे, 
जैसे तारकासुरके युद्धमें इन्द्रढ्ली स्तुति की थी ॥ २३॥ 


॥ प्रद्यभारतके आआरण्यकपर्वरम एकसो छियासठवां भ्रष्याय समाप्त ॥ १६६४ ०७३६॥ 


अर्जुन उवाच 
ततो निवातकवचाः सै वेगेन मारत । 
अभ्यद्रवन्मां सहिताः प्रय॒हीतायुघा रणे ॥ २ ॥ 


अंजुन बाल- दे महाराज | तब वे सब निवातकवच शस्धाकी धारण करके युद्धम मरा ओर 
दंड ॥ १) 


च्छ्य रथपन्थानसुत्कोशन्तो सहारथा। । 
आाचत्य सर्वेतसतले शा छशारवधरवाकफिरन ॥ २॥ 


महारथी निवातकवचोंने गरज कर मेरे रथके मागकों रोक दिया और सुझे चारों ओरसे 
धरर मरं उपर खल वरसने कगे ॥ २॥ 


क्ष्याय १६७ ] आरण्यकपवं । ८७१ 





तथो5परे मद्ठावीयों। झुछपाटिशापाणय। । 

छलानि च सुशुण्डीश खुखुचुदानवा मपि ॥ ३॥ 
शूल और पद्विशकों अपने ह्ाथोंमें धारण करनेवाले अनेक महावलूवान्‌ दानव मेरे ऊपर खूल 
पट्टिश और शुशुण्डी चलाने लगे ॥ है ॥ 


लेच्छूलबध खुमहहुदाशक्तिसमाकुलप्‌ । 
अनिच छझज्यमान लेश्पलन्मद्रथोपरि 1४॥ 
क ७७ 6 (ष ७ व च 4९ 
वह शूर, गदा ओर शक्तियोंकी घोर वषा उनके हाथो छट कर मेरे रथपर भिरने कमी ॥४॥ 


अन्ये स्ामभ्यधावन्त निवातक्दचः युधि । 

शितशस्न्नायुवा शैद्रा! कालखूपा। प्रह्ारिण: ॥५॥ 
बहुत सारे निवातरबच राक्ष युद्धं मेरी ओर दौड़े । छाहके श्रमान रूपवाले थे लोग 
मार शर्त्रोंकीवारण किये मेरी ओर णाये ॥ ७ ॥ | 

तानई विविषैवाणैवेंगवद्धिरजिशगै! | 

गाण्डीयमुक्ैरस्पन्नमेकैक दरशसिसेवे। 

ते कृता विश्युखा! सर्वे मत्पयुक्ते। दिलाशिते! ॥ ६ ॥ 
मेने मौ युद्धम एक एक राक्ष्ोंके शरीरमें अनेक तरहके आकारवाले, वेगवाले, सौधे जाने- 
वाले, ऐसे दस दस बाणोंक्नों गाण्डीव धसुपपर चढ़ा कर मारा । मेरे द्वारा छोड़े गए उन 
तीक्ष्ण याणोनि उन सब राक्षस्ोंद्रों युद्धसे विघुस् र दिया ॥ ६ ॥ 


तत्तो मातलिना तूर्णं हयास्ते सं्रयोिताः । 

रथमागोन्वह्रसवन्न विचेरुथोतरं दसः । 

सुलचता मातलिना भराछथ्नन्त दितेः सुतान्‌ ॥ ७॥ 
तब मातलिने उन ज्ीघ्र चलनेवाले घोडोंको हांका। ये बायुके समान ज्ञीप्र चलनेवाले घोड़े 
अनेक तरहके मार्गोपर दौड़ने रुभे । भावलिङे हांकनेके अजुस्ार चलते हुए उन घोडोंनि 
अनेक राकस चास क्र डाला ॥ ७॥ 


शले शतास्ते हरथस्तस्मिनन्‍्यसक्ता भद्दारथे 

लड़ा मालतलिना यतक्ता व्यचरश्लल्पक्का इण ॥<८॥ 
उस महान्‌ रथे एक्‌ हजार पोंड जड इए थे । पर मातलिके द्वारा नियंत्रित होकर वे एक 
हजार घोड़े इस प्रक्वार चलते थे कि मानों वे थोड़े ही हों ॥ ८ ॥ 


छ महाभारते । [ यश्चयुद्धप्वे 
"का कस किये लक अमल 
तेष चरणपातेन रथमेभिस्धनेन च । 
घम वाणनिप्तिख इवास्ते शलशोइसुरा ॥९॥ 
घोडोंके खुर, रथके पहिये और मेरे वा्णोंके अयोगसे सैक्कडों दाबव मर गए ॥ ९ )) 
गलासवध्तथा चान्ये प्रयद्दीतशरासना। । 
टव खाश्थयरतस व्यक्तूष्यन्ल तुरंगैः ।| १० ॥ 
उस युद्धम इछ तो धुवो पकडे पड्डे दी निष्ण है भए सौर उनके घारधी भी जब 
भार दिये मए, तब षोड दी उन दैत्य निजी प्रोत सचि किए जाये थे ॥ १०॥ 
ते दिशो भिदिः सवः पतिरध्थं प्रहारिणः । 
निश्वन्ति विविधैः रास्येस्ततो मे रथथितं अनः ॥११॥ 
उन छ॒स्त्र घलानेवाले दानबोंने सभी दिशा थीर उपदिशाओोक्ों घेर छिया थोर मुझे पेरद्धर 
शस्त्र चलाये | तब तो मेरा मद घबरा उठा ॥ ११ ॥ 
ततो5एं मातलेचीयबपदर्य परमादूखतय । 
अर््वास्तिथा वेगवदो यदयत्नादघारथत्‌ ॥ १२ ॥ 
उस समय येंगे मावलिके अत्यन्त आथर्यजनक वलको देखा । उन्होंने बहुत यत्नमरे शीत 
धलनेवाले घोडोंछ़ो स्थिर किया ॥ १२॥ 
ततलोडई लघामिश्चिजेरस्जैस्सामसुरान्टणे । 
साथुधाबचिछ्न राजज्शतशोष्थ सहखतदा। ॥ १३॥ 
है राजन ! तव ने चस्ति धारण करतेवारे उन रको ओर इयाय असुरो युद्धम 
अपने वेगवान्‌ बाणोंसे मार गिराया ॥ १३ ॥ 
एषं मे चरतस्तच्न सवेयत्मेन शा्चदन्‌ । 
प्रीसिभान मयद्वीरो मातलिः राक्रसारथिः ॥ १४ ॥ 
है शत्रुनाशक ! अपने सम्पूर्ण अयत्योत्े उस रणमें विचरता हुआ देखकर इन्द्रके सारथी 
वीर मावलि बहुत प्रसन्न हुए ॥ १४ ॥ 
वध्यमानास्ततस्ते तु इथेस्तेन रथेन च । 
अगअन्पर्चयं फेचिन्न्यवतेन्त तथापरे ॥ २५ ॥ 
इख प्रार्‌ उन अस्वर, उस रथ ओर पोडोे कर्योका नाञ्च हया र सेष युद्धे मन्‌ 
ज ॥ १५. ॥ 
स्पधलाना इकास्वानि्निवातद्वचा रणे । 
ररव्ेर्षहद्धिर्मा सथन्लात्पत्यवास्यन्‌ , ॥ ६) 
पश्चात्‌ निवातकबच दानवोने मानों हमसे स्पर्धा करते हुए फिर बाणोंकी बडी भारी बरसात 
करते हुए मुझे चारों ओरसे षेर लिया ॥ १६ ॥ 


अध्याय १६७ ] शारण्यकपवै । ८७२ 





ततोऽहं लघुमभिश्िअन्नत्यास्ञ्रपरिमन्च्रिते) | 
व्यवत्र साथकंराहु रतशीडइथ सहस्रश। । १७ ॥| 
तब मेंने सहस्त ओर संकडों दानवोकी अपने इलके और विचित्र बराणोंसे मारा, मैंने उन 
बाणोंको ब्रह्मास्त्र मन्त्रसे अन्त्रित करके चलाया था॥ १७ ॥ 
तल; संयोडयबाबासते क्रोधाविष्ठ! सहाखुरा) । 
अपीडयन्मां सहिता) शारणलआसिशब्च्ठिणिः ॥ १८ ॥ 
तब वे महासुर मेरे बाण पीडित होझर ऋोघसे व्याकुछ हो गये ओर वे इकटठ होकर शक्ति 
अर शुखं यद्यं कारवे दमभे 1 १८ 
चतेऽहलस्ययश्देठं परणं लिगफ्भलेजसन । 
दथित देख्यजस्थ अर्थं जाल आशत ॥ १९॥ 
है भारत ! तब मेने इन्द्रके प्रिय बहातिजस्वी माधव बाभद उचम्‌ अस्रो चलाया ॥ १९॥ 
तत! खड़्गांस्त्रिद्यूलांश वोभराश्व सडइखदा। । 
अस्त्रवीर्येण चाचा तैरक्तानरच्छिनम्‌ ५, ॥ २० ॥ 
तब मैंने उस शस्त्रके बलसे उन राक्षसरोंके द्वारा छोडे गए सहस्रों खड़ग, ज्िशूक और 
तोमरोको दकडः दश्डोमे साट दिया ॥ २० ॥ 
चित्वा प्रहरणान्येषां ततस्तानपि सथेशः। 
प्रत्यविष्यमहं रोषादशणिदेशसिः झरे। ॥ २१ ॥ 
उनके सब शस्ज्रोकी काटकर मेने क्रोधसे एक एक शक्षसके शरीरमें दस दस बाण मारे ॥२१॥ 
गाण्डीवाद्धि तद्धा सख्ये यथा अ्नलरपंच्छयः । 
निष्पततन्ति तथा बाणास्तन्भावलिरपूजयत्‌ ॥ २२ ॥ 
उस समय युद्ध गाण्डीब घनुपसे भोरोक्ी पंक्तिके समान बाण छूट रहे थे। यह देखकर 
माताले मेरी प्रशंसा करने छगे ॥ २४ ॥! 
तेषामपि तु बाणास्ते बहुत्थाचछललना इव । 
अवाक्रन्धां बलवत्तानह व्यधम चारः ॥ २३॥ 
ओर उन दानवोंके बाण भी परंगोंकी तरह छूठकर मुझे घेरने कमे, तव ने अपने वाणो 
उन सबझो छाटना आश्म्म (कया ॥ १३ ॥ 
वध्यमानास्ततस्ते तु निवातकबचाः पुनः। 
शारवष्षेमहद्धिमा समन्तात्पथंवासर्थन्‌ ॥२४॥ 


वे निवातकबच मुझसे पीडित होकर फिर इकट्ठे हुए और चारों ओरसे मेरे ऊपर बड़े बड़े 


बाण ब्रसाने लगे ॥ २४॥ 
११० ( महा, भा, जारण्यक, ) 


८७४ महाभारते । [ यक्षयुद्धपर्व 
प 2 कस 4 को डे ड पी रन “सकल कलेल तप पतन 
शरवेगाशिहत्याहम सत्र: शराविधातिलिः । 
ज्वलड्डि! परमे! शीघ्रेस्तानविधष्य खहस्रश। ॥२०॥ | 
तब मेंने अपने बाणोंसे उसके सब बाणोंकों काठ दिया, फिर शीघ्र चलनवाले प्रकाश्षमान्‌ 
बाण उनके शरीरम मारे ॥ ३५॥ 
तेषां छिन्नानि माघ्ाणि विखजन्ति स्म कशछोणितम्‌ । 
प्राधवीवालिवुष्छानि श्चुङ्ञणाय धराश्तास्‌ ॥ २६ ॥ 
बाण लगनेसे उनके शरीर कट गये ओर झंघिर बहने छगा, उस समय उनका शाा शो 
दिखाई देती थी, जैसी वर्षाकालमें अतिब्रृष्टि दोबेपर पवतोंके शिखरॉकी ॥ २६ ॥ 
इन्द्राशनिसमस्पदेर्वेगवद्धिरजिह्यगे! । 
मदाणेवेध्यमानारत ससुद्वित्ना। स्थ दानवाः ॥ २७॥ 
इन्द्रके वज्ञके समान कठोर स्पशवाले, वेगवान्‌ ओर सीधे चलनेवाक् भरे चाणांस मार जाते 
हुए राक्षस घबडा गये ॥ २७ ॥ 
शतधा मिन्नदेहान्त्राः क्षीणप्रहरणोजसः । 
ततो निवातकवचा मामयुध्यन्त मायया ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमह्यभारते आरण्यकपवंण सप्तषष्टययिकराततमोऽऽध्यायः ॥ १६७ ॥ ५७६४ ॥ 
मेरे बाणोसे उनके शरीरो ओर आतोढे सौ सौ इकडे हो गये, उने ब ओर तेज क्षीण 
हो गये | तब वे लोग मुझसे मायायुद्ध करने छंगे ॥ २८॥ 
॥ मह्ामारदके मारण्यकयपर्वेमे एकक्लौ सडसखवां सध्याय लमात्त ॥ २६७ ॥ ५७६४ ॥ 


२ १८ ४ 
अजुन उवाच 
ततोऽङभवष. सु महत्पादुरारष्त्सिमन्ततः । 
नगसाश्नभ्नह्मघोरेस्तन्मा हटमपीडयत्‌ ॥ १॥ 
अजुन बोले- है महाराज ! तब मेरे ऊपर चारों जोरसे पर्बतके समान घोर रूपवाली शिलायें 
चरसने लगीं, उनसे मुझकी बहुत पीडा हुई )॥ १ ॥ 
तददं चच्रसक्ाशेः रारैरिन्द्रास्रचोदितेः । 
अचूणय बेगवद्धि! शतचवेकेकमाहवे | ॥ २॥ 


भन अपन चज्रके समान कटार कटोर महेन्द्रास्र युक्त पेगवारे घोरबाणोसे उनमेंसे एक एक 
शिलाओंके सो सो कटे कर दिये ॥ २ ॥ 


क्नष्याय १६८ ] आरण्यकपर्च । ६७८ 





चूण्यमाने5इन्नचर्ष तु पाथकः समजायत | 

तत्राइमचूणेस पलत्पाथकप्रकृरा इब ॥ ३ ॥ 
जब शिलाआंकी वषा कट गयी, तब अग्नि बरखने लगी, उसके साथ ही आगकी चिन्गारियोंके 
समान पत्थरका चूरा बरसने ढूगा ॥ ह ॥ 


ततोऽदमववं विहते जलवर्षं भहन्तरम्‌ । 

धाराभिरक्षमात्रासिः प्रादुरासीन्म मांतिके ॥४॥ 
जब वह पत्थरकी वषों बन्द हो गई, तब मेरे पास ही बडी बडी धाराओंवाली जकूकी वर्षो 
`प्र ई₹ ॥ ७॥ 


नमसः प्रच्युता धारास्तिग्मवीयौः सहस्रशः । 

आ्रण्वन्स्वैतो वथो दिराोषदिरास्तथा ॥ ५॥ 
आकाशसे गिरदी छुई प्रचण्ड शक्तिवाली उन सहस्तों जलधाराओँसे दिशाओं और उप- 
दिशाओंसे युक्त सारा आक्वाक्ष छा गया ॥ ५ ॥| 


धाराणां च निपातेन काथोर्विस्फूजितेन च । 
गजितेन च दैद्यानां न प्राज्ञायत किचन ॥ ६ ॥ 
भ 


जलवारा गिरने, घार वायुक शब्द आर मधाक गजनस दत्याका कुछ भी नहीं जान पड़ता 
था॥ ६ ॥| 


धारा दिवि च संबद्धा वसुधायां च सवशः । 

व्यामोहयन्त घां तच निवत्तन्त्योऽनिश्चं सुचि ॥ ७॥ 
बे थारायें आडाश ओर पृथ्वीर्मं छा गयी थी। प्ृथ्वीपर निरन्तर बरसनेवाली उन धाराओंने 
घुसे मोहित कर दिया ॥ ७॥ 

तच्रोपदिषटमिन्द्रेण दिच्यमखं किशोषणम्‌ । 

दीघ प्राहिणवं घोर्म शुष्घत्तेन तज्वलग्‌ ॥ ८ ॥ 
तब मेंने इन्द्रके बताये हुए दिव्य प्रकाशमान्‌ और घोर शोषण अस्त्रको चलाया | उसके 
चलते ही वह जल सूख गया ॥ < ॥ 

हतेष्शभ्वर्षे तु मथा जलवर्ष च शोषिते । 

सुसुचुदीनवा मायामर््नि वायु च मानद ॥९॥ 
जब भेंने पत्थर और जलकों नष्ट कर दिया, तब, दे मानद युविषप्ठिर ! दानवोंने फिर 


मायाको प्रकट किया और वे अग्नि तथा वायु बरसाने लगे ॥ ९ ॥ 
"१ 


ध पद्दाभारते । [ यक्षयुखप 
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क ९ थ ण ष्व धरा ध 
ततोऽहघ्चिं उयघमं सखिछाख्चण द्वकंखः | 
पौन च बहाख्ेण बायार्दममधारयम्‌ ॥ १०॥ 
तब मैंने जल अख़से उस अषि्षो बुला दिया ओर पवेत अच्वे वायु येगका नाश कर 
दिया ॥ १० ॥। 


तस्यां प्रतिहतायां तु दानवा युद्धदुमदा३ । 

प्राङ्कषोन्वाषेधा लाखा यागपद्यन नारत ॥ ११॥ 
हे महाराज ! जव सने इस छव भायार चष्ट केर दया, तव युद्धम सतना भच दानव 
मिलकर एर साथ. अनेक मायाआकी प्रकट किया ॥ ११॥। 


तत वर्ष प्रादुरभत्खुमहछोमहषेणश्‌ । 

अस्त्राणां चोररूफणासरेवायोस्तथादयनाभ्‌ ॥ १२॥ 
तब अमर, वायु और पवतोंके अनेक अज्ञ मेरे ऊपर बरसने लगे, वे सब श्र मद्गापोर 
झपवाले ओर भयानक थे ॥ १२॥ 


सा तु नायामयी घिः वीडसाजास आं युधि । 
अथ घोरं तमस्ता पादुराखात्सन्नन्ततः ॥ १३॥ 


बहु सायामया श्वल्नद्ञ वषा सुज्ज युद्धम बह्भुब पाडा दन हना । तदनन्तर व अरि घर 
छन्धह्ार फ शया ॥ १३ ॥ 


तमसा स्वत खोके घेरेण वर्षेण घ । 
तुरगा विस्ुखाशाखन्प्रास्खलचापि ल्ातलिः। ॥ १४॥ 


उस घार अर फडार अन्धक्ञारसं सव जमत्‌ छा भया । तब मेरे घोडे युद्धम विश्ुख हो 
गए आर माताले भा घबड़ा गये ॥ १४ ॥ 


इस्ताडिरिण्म्यश्वास्थ भतोद। प्रापतदूसुवि। 
अखसकूचाह भा मात!) कासीलति मरलपषेमस । १५ ॥ 
है भरतश्रह्ठ युधष्ठर | उनके हाथस सोचेका कोडा पृथ्वीपर गिर पडा और उन्हों 
ववडर युच्च कहा, के ६ अजुन ! तुम कहां हो ? ॥ १५॥ 
मां च भीराविशत्तीत्रा त्तस्मिन्विगतचेतसि | 
स च मो विगतज्ञानः सच्चस्त इृदभन्नवीत्‌ ॥ १६॥ 


उनका पवडाया हुआ देखकर झुझे बहुत भय छगा। तब ज्ञानरहित और भयभीत भावलि 
गुस्से यह वचन बोले- ॥ १६ ॥ 


सभ्याय १६८] अआारणयकेपन । ८७, 





खुराणामखुराणा च छंग्रान्ञ! सुमहान भूत । | 

खम्दताथ पुरा जथ द्धव इदा भयाच्च 1 १७१५ 
हे उन्तीयन्दन ! हे शावरहिव ! षदङे समयमे अमृत लिये देव दालवोका जो घोरयुद्ध हुआ 
था, मेने उसको देखा था ४ १७॥ 

लम्बरस्य धधे चावि संयामः सुमहान भत्‌ 

सारथ्यं देयरत्जस्य तचाति कुचवानहम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिस समय शम्बरासुर मारा गया था; उस समय भी महायुद्ध हुआ था; उस समय भी 
इन्द्रके सारथिका काम मेंने ही किया था ॥ १८ ॥ 

तथेव चुच्स्थ ववे स॑यहीता हया सया | 

यैरोचनेलंया युद्ध दृष्ठ चापि खुदारुणश्र्‌ ॥ १९॥ 
उसी तरइ वृत्रासुरक्षे युद्धमें भी बेंनेही घोडोंको हांका था। इस्तीप्रदार मेंने बढि और इन्द्रके 
घोर युद्धको भी देखा हे ॥ १९ 

एसे मया महाघोराः संग्राक्ा। पयुपासिता) । 

न चांपि विगतज्ञानों खूतपू्वापस्थि याण्ड्य ॥ २०॥ 
ये सब युद्ध महाघोर थे और मैं इस सवमें था; परन्तु, हे पाण्डव ! इससे पूर्व में ज्ञानरहित 
कभी नहीं हुआ था ॥ ३१० ॥ 

पिलामहेन संहार। प्रज्ञानां विद्चितो श्रवम्‌ । 

न हि युद्धनिद थुक्तमन्यत्र जगत क्षयात्‌ ॥२१॥ 
है पाण्डव | जान पडता है, कि त्रक्षाने अजाओंक्ा संहार करनेकी ठान ली है। क्योंकि यह 
युद्ध बिना जगतह्ा वाक्ष किये समाप्त वे होगा ॥ २१॥ 

तस्य तहूचर् झुत्यथा संस्तभ्यात्मानझात्मना । 


साहायण्यन्दानवाबाब्रह बायासय बदन ॥ २२॥ 
अद्ध वत्ता सात यद्ध च खुजयावटय्‌ | 
अच्छाए३ च प्रमाय च धवा श्ण्डकवस्य च ॥ २६॥ 


मातलिके ऐसे वचनकों सुनझूर मेने अपने आपो धीरज दिय। ओर दानवो मायासे युक 
बलको मोहयुक्त करता हुआ में उरे हुए भातलिसे बोला- हे छत ! मेरे बाहुबल, शस ओर 
गांडीव धनुषी शक्तिर देखो ॥ २२-२३ ॥ 

अद्याद्माययेतेषां मायामेतां सुदादणामस्‌। 

विनिहन्धि तमआोग या जे) सूत स्थिरों जब ॥२४७॥ 
इसी समय राक्षय्रोंक्री इस घोर माया और उग्र तमका नाश कर दूंगा है सारबिन ! तुम 
इरो मह शिथर रहे ॥ २४ || 


८७८ मद्दाभारते । [ यक्षयुद्धपव 
एबसुक्त्वाहमसजमस्मायां नराधिप । 
मोहनी स्वशत्रणा दुताय त्रांदवीकलसास्‌ ॥ २० ॥ के 
हे महाराज! मेंने ऐसा कहकर सब देवोका हित करनेके लिए सब प्राणियोंकी मोइनेवाली 


अखछा मायाद्,ा प्रदट छिया ॥ २० ॥ 


पीडयमानासु साथासु ताखु तास्वसुरेश्वराः । 

पुनबंहाविधा भायाः प्राङ्कवन्नाभताजसः ॥ २६ ॥ 
उन मायाओंकिे मेरे मोहनाखसे नष्ट हो जानेपर उन अत्यन्त तेजस्वी राक्षस राजाओंने फिर 
अनेक वरइकी माया प्रकट को ॥ २६॥ 


पुनः प्रकाशभभवत्तमसा ग्रस्यत्ते पुनः । 

ब्रजत्यद्शन लोकः पुमरप्सु निमज्जति ॥ २७॥ 
कभी जगत्‌ गुप्त होता था ओर कभी जलूमें डूब जाता था, कभी प्रकाश्ष होता और कभी 
कमी गाद अंधकार छा जाता था॥ २७॥ 

सुसंगद्वीतिहरिलि। प्रकाश ति मातलिः । 

व्यचरत्स्थन्दुनाग्प्येण संग्राभे लोमहषणे ॥ २८॥ 
सत्र प्रकाश हो जानेपर भाति, अच्छीतरसे नियंत्रित घोडे जिसमें जुडे हुए ६ ऐसे उस 
श्रेष्ठ र्थवे रोयें खडा कर देनेवाले संग्राममें सत्र घूमने लगे ॥ २८ ॥ 


तत। पर्यपतन्लुआ निवातकबचा मयि। 
तावहं ववर दृष्छा प्राहेण्य यमसादनस्त्‌ ॥ २९ ॥ 
तब क्रोधित होकर वे निवात ओर छूवच सुझपर टूट पडे | तब मैने भी ` उनम कमजोरी 
देखकर उन्हें यप्के घर भेज दिया ॥| ३९ || 
वतमाने तथा युद्धे निधातकवचान्तके । 
नापदर्थ सहसा सवान्दानवान्माययाबृतान ` ॥ ३० ॥ 
` ॥ इति अीमष्टाभास्ते आरण्यकपर्वणि अष्रषष्यधिकराततमोऽभ्यायः ॥ १६८ ॥ ५७९७ ॥ 


दस प्रद्भर जय विवातकवचाका नाक्षक यह युद्ध हो रहा था, तब एकार सव माया 
दानव गुत्त हें गये ॥ ३० ॥ 


४ महामारतके आरण्यकपवंम पुकलो अडसटठवां अध्याय खमात॥ १६८ ॥ "७९७४ 


क्षघ्याय १६९. 1 भारण्यक्पवचे । ८७९ 





रजन चाच 
अ रदयमानास्ते दैत्या योधयन्ति स्त्र मायया! 
अदकानस्त्रवायण तचानप्यटुदयाोवयस्‌ |} १ ॥ 
अन बले- ह महाराज ! वे दृत्य घुझव गुप्त होद्र युद्ध करने लगे आर अनेक प्रदारकी 
माया करन लगे | दब मद भा अर्य शस्त्र वरश्च उनसे युद्ध सिया | १॥ 
गाण्डीवशुचक्ता विशिखा) स्यगस्चप्रयोदिता! 
अच्छिन्दन्लुत्तमाड़ानि यज्ञ चन्न सम लेष्मवल्‌ ॥१२॥ 
मेरे गाण्डीव घलुपसे छूटे हुए.बाण राश्षसोंके सिरोंको काट काटकर पथ्वीपर गिराने लगे ॥२॥ 
त्तौ निवातक्रवच। वध्यल्लाना मया युधि । 
संहत्य सायां सहसा प्राविक्ान्पुरमात्यनः ॥ ३१॥ 
तदनन्तर निवातकवच मुझसे पीडित होकर मायाकी समेटकर अपने नगरकी भाग गये ॥३॥ 
व्यपयालेघु देल्थेतु प्रादुरूते च दशने । 
अपरयं दानवांस्लश्च इलाञ्क्षतसदहसशः ॥ उ ॥ 
जब दानव भाग गए और सत्र प्रकाश हुआ, तब मैंने देखा, वशं सेरूडों ओर सदसो 
राक्षस मरे पड़े हुए ६॥ ४ ॥ 
विनिषिपष्टानि तत्नेषां शस्त्राण्यामरणानिं व । 
कटहाः सम प्रहदयन्ले गाश्नराणि कवचानि च 1५॥ 
उनके पास ही पिसे हुए सह््रों भूषण, शस्र, कवच छोर गात्र भी कंटे पड़े हुए दिखाई 
देते थे ॥ ५ ॥ 
हयानां नान्‍्तर ्यासीत्पदादिचालितु पदम । 
उत्पत्य सहसा तस्थुरन्तरिक्षगमास्वलः ॥६॥ 
उनकी लाशोंसे वह रणक्षेत्र इस तरह पटा हुआ था कि घोडे एड चरणमर मौ नक्ष चल 
सकते थे । तब वे जसुर आक्ाश्वर्मे उडकर खंड हो गये ॥ ६ ॥ 
ततो निवातकवचा व्योग संछाद्य केवलम । 
अदृबया हयभ्यवर्तन्त विस्धज़न्तः शिलाचचान्‌ ॥ ७॥ 
तब निवातकवच भी आकाक्षमें छा गये और वहींसे गुप्त होकर शिला वर्षोने लगे ॥ ७॥ 
न्तमूमिगतध्ान्ये हयानां चरणान्यथ । | 
व्यगहन्दानवा घोरा रथचक्रे च भारत ॥८॥ 
है भारत ! उनमेंसे कुछ घोर दानवोंने एथ्वीमें घुसकर मेरे घोडोके पर ओर रथके पद़ियोंको 
पकड लिया ॥ ८ ॥ 


ठ 
८८० महामास्ते । [ यश्चयुद्धपवे 


~^ ~" 


विनिगद्य हसेनग्वान्रयं च घञ युध्यतः | 
सर्वतो भामचिन्वन्त सरथं धरणीधरैः ॥९॥ 
मे युद्ध करनेवाले मेरे घोड़े और पद्दियोंको एकड कर झुझे चारों ओरसे पहाडाँसे मारने 
लगे ॥ ९॥ 
पर्वपिरपचीयडि! पतसाजैस्तथापरे! । 
स देशों यज्ञ वतोभ शुर्य समपचत ॥ १०॥ 
उन्होंने इतने पहाड़ वर्षाये कि जिस स्थासमें में खडा था, वह शुद्ाके समान हो गया ॥ है ०॥ 
पर्यतिदछादम्तानो5ईं निगद्दीलैश वाजिभिः। 
अगच्छं परमामार्तिं माततलिस्दलक्षथस्‌ ॥ ११॥ 
में उन पर्वृतोंसे छिपने और घोडोंके पकड़े जानेंसे बहुत पीडित छुआ । इसको मातलिने 
जान लिया ॥ ११ ॥ 
लक्षयित्वा तु भां भमीतमिदं वचनमत्रवीत्‌ | 
अज्ञेनाजेन भा मैरत्य वज्रपरत्र॒सुदीरय ॥ १२॥ 
तब मातलिने डरे हुए बुवते यई वचन ङह।- किं हे अजञैन ! तुभ इरो मत । इस बमय 
तुम षज्नअस्ररो छोड ॥ १२ ॥ 
ततोऽहं तस्थ तदाक श्चत्वा वज्चस्ुदीरयम्‌ । 
देवराजस्य दयिते वल्नमस्त्र नराधिप ॥ १३॥ 
हे महाराज ! भने उसके वचन सुनकर इन्द्रे प्रिय अन्न घोर वजो छोडा ॥ १३॥ 
अचलं स्थानमासाद गाण्डीवमनुश्नन्ध्य च । , 
असुश्वं वज्॒सेस्पशानाथसानिशिताज्दारान्‌ ॥ १७४॥ 
में ऐसे स्थानपर खडा हुआ था, जो चलने योग्य नहीं था। बहांसे मैंने अपने धलुपको 
मन्त्रित करके वज्ञके समान अत्यन्त तीएण अनेक लौहमय बाणोंकों छोडा ॥ १४ ॥ 
ततो माया ताः सव निवातकष्चां थ तान्‌ | 
ते थच्नचोदिता बाणा वज्नमूलाः समाविच्रान्‌ ॥ १५ ॥ 
तब वज्रसे प्रेरित हए उन वजर समान बा्णेनि दानवो भाया ओर निवातक्वच दानवोका 
नाश्न कर दिया । वे बाण उनके शरीरोंम बज्ञके समान प्रवेश कर गये ॥ १५॥ 
ते वच्चवेगाभिदता दानवाः ववेतोषमाः । 
८ इतरेतरमाश्छिष्य न्यपत्तन्ए्थिवीतले \) १६ ॥ 
पवेतक समान डीलडोलवाले वे सब दानव उस बजके वेगसे मरकर आपसमें एक दूसरेसे 
लिपट लिपट कर पृथ्बोपर गिरने गे ॥ १६ ॥ 





अध्याय १६९ ] आरण्यकपले । ८८१ 





अन्त थूभ्रौ च येऽगृह्न्दायवः एथवानलिनःः) 

अ्ुत्रधिद्य साल्वाणाः वाद्िण्यन्यश्रद्वादमन्‌ ॥ १७॥ 
जो दानव सूत्रियें प्रवेश्च छर रे रथ ओर घोडोंकों पढ़डें हुए थे, मेरे बाण उनके हृदयम 
घुस गये ओर उन्हें थमके घर पहुंचा दिया ॥ १७ ॥ 


हलैनिंवालकबचेरनिश्खी। पथतोपमै! ! 
समाच्छाय्त देल! छ विद्धी शिवि पविः ॥ १८ ॥ 
४५ भ्म क कषे, 


उस समय उन पर्वते समान निवात-और छवचोंके शरीरोंसे पृथ्वी ऐसी भर गई थी, 
मानो अनेक पवेत पडे हुए हो ) १८) 


न हथाना क्तिः काचिन्न रथस्य न माते; ) 

अस यादद्यत तदा तदद्सुचभिवामवत्‌ ॥ १९. ॥ 
उस युद्धमें न भेरे घोडोंकी कुछ क्षति हुई, न रथकी, न मातलिकी ओर न मेरी ही कोई 
क्षति हुई । वह मेरे लिए आश्रपैद्धारर भा ॥ १९॥ 

तत था प्रहसलन्शजन्‍्मत्ताले।! वत्थमाषत । 

नैतद्ैन देवेषु त्वयि वीर्थं यदीक्ष्यते ॥ २०॥ 
तथ मातलिने इंसकर मुझसे कहा, कि दे अजुन ! जो बढू तुभमें दिखाई देता है, बह 
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देवोमें भी नहीं है । ३० ॥ 

हलेच्चसुरसंघेणु दारास्तेषां तु स्ेशः । 

पराक्रोशनगरे लस्थिन्यथा शारांदे लक्ष्मणा। 1२१॥ 
जव सच राक्ष अर गये, तप उवी सिषं नम्ये इस प्रकार रोने छग्रीं जेंसे शरदऋतुमें 
सारस बोलते हैं / ११ ॥ 

तते झातलिया साधमहई तस्पुरजभ्ययाम्‌ । 

च्सथन्द्थघेःलेण निवादक्छववस्खिसः ॥ २२॥। 
तब में मावक्षिके साथ नगरके भीवर गया । भरे रथे शब्दके सुनकर निवातद्ववोकी 
स्त्रियां भयभीत हो जई ॥ ११२॥ 

तान्दट्डा द्मसाइलान्मयूरसरशान्हथान्‌ । 

रथं च रधिद्धच्ारं व्रदवन्मणस्ः स्थिखः ॥ २३॥ 
उन अयूरके समान इंगवाले दस इजार घोडे और छ्के सभान रथदो देखकर स्त्रियोंके 
सदसो शुण्ड इधर उधर आगने लगे ॥ २३ ॥ 

१११ ( स, सा, लार्यक, 3 


€ 
८८२ मष्टाभारते ! [ यक्षयुद्धपवे 
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तामिराभरणें) शावदस्त्ासिताशि! समीरितः । 
शिलानामिय शोलेघु पतन्ताीनाम जुचदा ॥ २४ ॥ 
उन उरी हुईं मांगता स्त्रियकि भूपणोंके शब्दसे ऐसा जान पडने लगा जंसा परवेतल गिरती 
ह शिल्ाओंका शब्द होंता है ॥ ३४ ॥ 
विन्नस्ता दैत्यनाथेस्ताः स्वॉने वेदभान्यथाविशत्‌ । 
यहुरत्न विविस्रांणि शातकुरूमलयाने च ॥ २७ ॥ 
भयभीत हुए वे देत्योंकी स्त्रियां अपने सानसे बन छुए रत्वजटित घराम घुस गयीं ॥२५७॥ 
तददुछुताकारमह दद्रु नगरखु्तस्रस्‌ । 
वघिशिष्ट देवनगरादपुच्छ साताल ततः ॥ २६ ॥ 
मेने उ विचित्र ओर देवोआओफ़े नगरसे भी श्रेष्ठ नगरको देख यातालेध पूछा ॥ २६॥ 
इृदभेधाविधं करम! देवता नाविहान्त्युल । 
पुरंदरपुराद्धीदं विदिष्टधिति रक्षथ ॥ २७॥ 


इस उत्तम नगरमें देवलोग क्‍यों नहीं बास करते ? क्‍्थोंकि यह नगर तो अमरावतीसे भी 
न्त, 
अच्छा दीखता ड २७॥ 


मतिर्या 
आसीदिदं पुरा पाथं देवराजस्य नः पुरम्‌ 
तत्तो निवातकवचैरितः पच्यातिताः सुराः ॥ २८ ॥ 
मातलि बोले- है कुन्तीनन्दन ! पहले यह नगर हमारा और इन्द्रका बंगर था, परन्तु 
निवातकबचोने यहांसे देवोंको निकाल दिया था ॥ १८ |) 
तपस्तप्त्वा महत्तीत्र पसादय च पितामहमझ | 
इृंद छह धेयासाथ दवेध्यत्वामय युशि ॥ २९॥ 
नि पहले अपने तपसे अक्षाझों प्रसन्न झिया। फिर उस स्थानमें रहनेके लिये ओर देवोसि 
युद्धमें अजेय होनेका वरदाय मांगा ॥ २९ ॥ 
तततः शक्रेण नगवान्स्वयमूरसिचोदितः । 
चचत्ता मगवानसत्यात्मनो 1हतद्ाम्पया ॥ २० ॥ 
तब भगवान्‌ त्रक्षाको इन्द्रने कहा झि अपना हित होनेके लिये इनके नाशका उपाय भगवान्‌ 
का ही सोचना चाहिये ॥ ३० ॥ 
तत उक्तो सगवता दिछमगश्रात्ति वासव) । 
भवितान्तस्त्वमवे्ा देडेनान्थेन वत्नहन १॥ 
यद इन्द्रका वचन सुनकरके भगवान्‌ ब्रह्मदेव इन्दरसे योरे- ३ बृत्रनाशी ! त॒म ही दूखरा 
शरा[र घारण करके इन सबका नश्च करोगे ॥ ३१॥ 


2; 4] 
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भव्याय १५० | भारण्यकपवै । 


षद 





तत एषां वधाथोयथ शाक्रोईस्जञाणि ददी लख | 
द्‌ छ ५ क, ध भ, घा = 
म ष्ट शकाः सुरदन्दु भ दद ए्नदुताष्ट्वथा ॥ २२॥ 
भ 


इसीरिगत्रे इन्द्रम इन दानवा नाश्व दरनेके ढिये सब अस्त्र तुम्हें दिये । जिन दानवोंको 
तुमने मारा दे, उनछो देव भी नहीं मार सकते थे ॥ ३२॥ 


कालस्थ परिणामेन ततरत्वामिषह भारत । 

एबामन्तकरः प्राप्तस्तक््वथा च कूल तथा । ३३ ॥ 
है भारत | काल आमे तु इन छव नाश करनेके लिये यहां आये और जैसा बद्या्ि 
कहा था बेचा ही किया || १४ ॥ 

दानवानां विनाज्ञार्थ महास्षाणां महृद्बलूम । 

ग्रादिवस्स्व महेन्द्रेण पुरुषेन्द्र सदुत्तम्मश्न्‌ ॥ १४ ॥ 
हे पेन्द्र अजुन ! इन्हीं दानवोंके विवाशके लिए इन महान अस्त्रो महान बलकी महेन्द्रने 

| एुम्ह [दया ॥ ३४ ॥ 
अर्जुन उपाच 
लत! प्रविद्यध नगर दानथांश्ि निहत्य ताम । 
पुनआतलिना साथम्गच्छ देवसझ तल्‌ ॥ १७॥ 

8 इति क्रीमद्ाभाण्ते आरण्यकपर्बणि एकोनसतत्यथधिकशततमोउचध्यायः ॥ १६९५ "८२९५ ॥ 
अजुन बोले- तब में सब दानवोंकों पार ओर उस जगरमें प्रवेशकरके फिर मावलिके सहित 
स्र्मको चला गया ॥ ३६ ॥ 

1 पद्दाघ्ारतके आरण्यकपर्वम एकसों उनहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १६९ ॥ ५८५९ ॥ 





: १७० ४5 
भुन उवाच 
निचतेमानेय भयः सदद्‌ र्ट ततोष्परस्‌ । 
पुर॑ काम्नचर दिव्य पावकाकसमप्रभझ ॥ ९ ॥ 
अजुन बोले- है महाराज ! जब में खठों लोट रहा था, उग्री समय बीजर्म एक बडा 
आश्चर्य दिखाई दिया । युक्ते घय, चन्द्रमा जोर अभ्िके समान प्रकाशवाला इच्छालुसार 


घूभता हुआ शक यगर दिखाई दिया ॥ १॥ 
2 


८८४ भद्ामारते । [ यक्षयुद्धपव 








दरमे रत्म सयोध्ित्रेभास्थरेश्व पतनिमि। । 
पौलोन! काथकीयेय्थ नित्यहछेरथि।शिलस्‌ ॥ २॥ 
उसमें अनेक रत्नोंके बने हुए विधित्र वृक्षोपर बेठ हुए पक्षी मोंठे स्वर सुना रहे थे | उसके 
भीतर ददा प्रसन्न रहवेवाके पुठोम थीर दालके वंशी दानव निवास करते थ ॥ २ ॥ 
गोपुराद्यलको पत्र चतुद्वारं दुरासदल्न्‌ ¦ 
सबरत्नमर्थ दिव्यमदमुत्तोपभद्शनस्‌ । 
\ द्रमे। पुष्पफलोपेतैदिंव्यरत्नमयेयूतप्र्‌ ॥ २॥ 
हक शक चार द्वार थे, परन्तु चारा ही बड़े दुःखध जाने योग्य थ। उसकी अठारी 
और मद्दल बहुत सुन्दर थे । वह नगर रत्नोत्रे जडा हुआ दिव्य ओर विचित्र दिख्वाई देता 
था । उसके चारों ओर फूे और रत्नोंसे जड़े वृक्ष विराजमान थे ॥ है ॥ 
“तथा पतन्रिमिर्दिव्यैसपेत सुमनोहरेः । 
#सर्रैनित्यसुदिते! शलडिसुसलायुघः । 
चापसुद्गरहस्तेश्व खग्विभिः सर्वेतो वृत्तम्न्‌ ॥ ४॥। 
उन वृक्षोपर मनोहर जीर दिव्य पक्षी बोल रहे थे। उस नगरके चारों ओर अनेक राक्ष 
प्रसन्॒वासहित शुरू खूडूथ और सूल धनुष और मुरदर लिये माला घारण किये घूम रहे 


थ ॥४॥ ५ 
तदहं पेक्ष्य दैत्यानां पुरमद्‌खत्दंनम्‌ । 
अपूच्छ मातरि राजन्किमिद रदथतेति चै ॥ ५॥ 
ह राजन्‌ युधिष्टिर ! मैने उ ॥ दैस्यनभ्ररो देखकर मावलिस पूछा छ्वि- यह किसका 
नगर है? ॥५०॥ 
मातलिरुवाच ५ 


पुलखेभा नाम दैतेयी धालका च महासुरी । 

दिव्य वर्षेंशहस से चेरेतु) परस लपः | 

तपस्न्त चतस्तास्यःं स्पयश्युरददाद्ररम्‌ ॥ ६ ॥ 
माठाङ बरे पुलोमा आर झालका नामकी दो अस्रे सिया दुह थी, उन्दोनि ५४ हजार 
दिव्य व्षतक घोर तप किया | जब उनका तप समाप्त छुआ, तय तह्मा उन्हें चर देनेके 
आये ॥ ६ ॥ ४ 

अगहीतां बर॑ ते तु खुताबामल्पदुःखताश्‌ । 

अचन्यता च राजेन्द्र सुरशध्यसपन्नगः ॥ ७॥ 


£ रजिनद्र ¡ उन्होंने यह वरदान यांगा, कि हमारे पुत्रोंझो दुःख न हो, इसको देवता, 
५. राक्षत्र और सपे व थार सकें ॥ ७ ॥ 


अन्याय ९७० ] जारण्यकपव । ८८४ 





रमणीयं पुं चेदं खचर सुकूलपमखस । 
सवेरत्मैः सद्ुदितं दुधेषभररैरपि । 
सयक्लगन्धवगणैः पन्नमास्ुरराश्चसैः ॥ ८ ॥ 


ओर हमारा भहातेजस्वी रमर्णाय नगर आकाशमें घृषा करे। इमारे रस्नोंसे पूर्ण इस बंगंशको 
देवता, यक्ष, गन्धव, सपि, असुर अगर रक्ष भीन जीत सकें ॥ < ॥ 

सचकामजुणोपेत चीतशोकमनामयम्‌ । 

ब्रह्मणा जरतशअछ कालकेयकूल कतक ॥९॥ 
तब ब्रह्माने कालकेय दानवोंकि विभित उस नग्रस खय उपमौ पदाथि यद्व, सब 
गुणास युक्त और दुःख वथा रोगोंसे रहित बनाया ॥ ९ ॥ 

लदेतत्खचर दिव्य चरत्थमरवजितम्‌ । 

पोलोभाध्युवितं वीर कालकेयैस दानवैः ॥ १०॥ 
३ वीर ! वदद यह नभर आकाशम देवेशि रिव होकर खाली धूम्रा है । इसे पुलोम 
बंश्ी ओर छालकेय वंशी दानव रहते हैं ॥ १०॥ 

हिरण्थपुरमित्येलत्डयायथत नगर महत्‌। 

रक्षित दालकेयैसश पोलोमेश वदास 1 ११ ॥ 
इस नमरक्ी रक्षा पुलोमबंशी और कालकेय वंशी दानव करते हैं । इस मद्ान्‌ बगरका 
नाम हिरण्पपुर जगतूर्म प्रसिद्ध है ॥ ११॥ 

त एते खदित निल्थप्वध्याः सवदेवलैः । 

निवशसन्त्यत्र राजेन्द्र गतोदेग! निरुत्सुकाः | 

पालुये। खुत्यरेलेयां निरदिछो त्रत्मणा घुरा ॥ १२॥ 
है राजन्द्र | यह दानव इस नगरमें निर्भय और मृत्यु उरस रदित तथा देवो अवध्य 
देकर प्रसनतासे रहते हैं । ब्रक्माने वर देते समय कह दिया था, कि इन दानबोंकी मनु- 
प्यारे हास मृत्यु देगी ॥ १९ ॥ 

भुन्‌ उका 

सुशसरैरथध्यास्वानर्‌ ज्ञात्वा ततः प्रभो । 

अद्यं आतङ द्या यादततस्वुरश्ञ्जक्षा ॥ १३॥ 
अजुन बोले-- दे प्रथा | बच मेने उन दानो देवता ओर राक्षखक्षि दरा सारे जने 
अयोपग्य जानकर आंदित होकर मावलिसे कहा, हे षत ! खघ दी इस नमरम्‌ चरे ;१है॥ 


८८६ मद्दामारते । | यक्षथुद्धपः 


~~~ ~~~ 





जिदशेशहियों यावत्क्षयभस्जैनेयासथइस । 
कर्थचिद्धि में पापा न वध्या ये सुरदियः ॥ १४ ॥ 
जितने इन्द्रके शत्रु हैं, उनको में शत्धसे मारुंगा । जो देबोंके शत्रु ४, वे पापी राक्षस मुझसे 
नृभ्य वहीं १४॥ 
उवाद भां ततः शीघ्र हिरण्यपुरवन्तिकात । 
रथेन तेब दिव्येन हृरियुक्तेन मालरि ॥ १५॥ 


ठव मातरर मञ्च उत्तम वाडा युक्त दिव्य रथ झीमताक साथ 1इरण्वपुरक्क पास छ 
गये ॥ २७ ॥ 


ते ममाछक्ष्य दैतेथा विचिच्रासरणास्वयः । 
समुत्पतुमह्यकेगा रथानास्थाय दारिताः ॥ १६ ॥ 
वट सदहावेभेवान्‌ दानव सुञो देखकर विचित्र आभूषण ओर वस्त्र पहिनकर र्थापर चठ 
कर भेरे सम्मुख लडनेंके लिए तेययार होकर जा गए ॥ १६ || 
तो नालीकनाराबे मछ॒राकत्यशितोंमरेः 
अश्यप्रन्दानवन्द्रा जा ऋकुद्धासरतात्रपराकरला। ॥ ९७॥ 
तच भर्यक्र पराक्रमौ वे दानव क्रुद्‌ होर सपद समान बाण, आले, वर्जी, दौमर आदि 
सुस्त शश्च मारने सज ॥ १७॥ 
तदं चास्थव्षेण षहः प्रत्यवारथम । 
रास्त्रववं खद द्राजन्वियावखक्चुषाथितः १८ ॥ 
राज | तब थे भी अस्त्रविद्याके बलका साह्षरा लेकर अपने अस्तरौद्धी वषांसे उन 
दानवाके स्स्त्रारा वषाद राक्न छगा ॥ १८ ॥ 


व्यानोहयथ च तान्सचोन्स्थश्ार्मेश्वरन्श्णे । 

तडन्थान्यभाजशसूढा) पालयन्ति इस दावचा। ॥ १९॥ 
भने रथछ्ी चाल ओर वाणोंद्वी वषांसे दानवोंको ऐसा मोदित किया, ह्लि वे आपस ही 
लंडेच आर एक दूसरी ग्रान छगे ॥ १९ ॥ 


तेघामह विस्ूटानामन्थोन्यमजिषापताश । 

शिरांसि विशिजेदीपैट्येहरं शातसंघरा। ॥ २० || 
उन मोहित हु वथा एक दूसरोंकों मारनेवाले दानवोंके सिर मेरे सैकड़ों तीखे वाणोंपे कट 
कटस्र गिरने लगे ॥ २० ॥ 
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ये वध्यमावा देतेया। पुरलास्थाथ सत्पुम) । 
खसुत्पेतु) घबगर भायामास्थाव दानयीघ ॥ २११ ॥ 
जव उन दस्यो ने दार शुरु किया, तव वे फिर जपने नभरमें जाकर प्रविष्ठ हो गए 
जीर अपनी दाववी आयाका विस्तार करके वे उस नगरके साथ आकाशयें उडः गए ॥२१॥ 
तलेऽ छरवर्धेण लता प्रत्थवारथस 3 
भागमाधृत्य देत्यानां गति चैयामयाश्यल 8२२ ॥ 
तब मैंने वाणोंकी पर्षा उत्ते जागो रोद्ध दिया और इस प्रकार उडनेवाले बजरकी 
गतिको भी रोक दिया 9 १४ ॥ 
तत्पुरं खचरे दिव्य फामण् दिव्यवसेसस । 
८ दैतेदैयेशदामेल धाथ स्थ चथाद्ुलस्‌ ॥ २३ ॥ 
आकाशमें उड्लेबाछा, दिव्य, इच्छानुसार सर्वत्र जानेवाला दिव्य तेजस्वी वह वगर वश्दानके 
प्रतापे दानवाकौ इच्छानुशर पृथ्वीम या आकाशे सुखसे रहम थ! ६ २३ ॥ 
अन्तखूलों मिपलिल पुमर्य घलिछले । 
पुबश्तियेक्प्रयात्याशु पुनरपष्छु मिमत्ञति ॥ २७ ॥ 
वह कभी भूमिपर स्थिर हो जावा या, ठो उभी आदश उड जाता था, तो रुभी विच्छ 
उडने लगता था, तो झमी कभी जलमें डूब जाता था ॥ २४ ॥ 
अभरावतिसंकाश पुर कामणर्म तु तत्‌ | 
अहमस्थेनबहुविध।) धत्यशह् मराधधष ॥ २५ ॥ 
बह नगर अमशतीके समान इच्छाचारी था। है राखन्‌ | उसे मेने अनेक्क तरहके अस्वोकी 
पासे रोक हिसा | २९५॥, 
लतो56 छारजालन दिव्यास्वखुदितेन च । । 
न्यगहं सह दैतेयैस्सत्पुरं भरतबेल ॥ १६ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! देत्यसहित उस नभरकों दिव्यास्त्रोंसे प्रेरित बाणोंके जाकले घेर लिया ॥१२६॥। 
विक्षर्त चाथसैचोणैनेत्प्रयुक्तेरजिहागः | 
मण्यपतद्ाजन्पमर पुरभारुस्य्‌ 1२७ ॥ 
मर द्वारा छोंडे गए सीधे जानेबाले लाहेड वाणांस वह नगर टूट फूट गंदा, आर ६ राजद ! 
असुरोरा वह बजर ठूठ कर पृथ्वीपर गिर पडा ॥ ३७ ॥) 
ले धध्यम्ाना अडाणबजबबगरखथसत्यय: | 
। पर्थजवन्ल ये राजल्लद्ुराः छरखोदितः ॥ २८ ॥ 
है राजन ! कालसे प्रेरित वे राक्षण भी वजके समाग वेमवाव, लोइके बसे मेरे बाणो भारे 
जाते हुए बे दैत्य अ्रान्द हो गए ॥ १८ ॥ 


८८८ महाभारते । [ यक्षयुद्धप 


~ 





ततः स्ातद्िश्प्याह्यु पुरस्वान्निपलन्निव । 

पहीमयातरत्क्षिप रथेबादित्थवचेला ॥ २९ ॥ 
इसके बाद सर्यछे.समान तेजस्वी रथसे माताले भी उन देत्योंके सामने इतनी तेजीते उतरे 
कि मानों वे मिर ही रहे हों ॥ २९॥ 

तततो रथसहखाणि पष्टिस्तेषामलर्षिणास्‌ | 

युयुत्सुना नथा साधं पयेवतेन्त भारत ॥ ६० ॥ 

ने पृथ्वीपर आकर उन युद्ध करनेवाले दानवोंके साठ इजार रथ देखे, वे सब मुझसे 

लडनेकै लिए खडे थे । उन्होंने मुझे चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३० ॥ 

तानहं निशिलैबाणिव्येघर्म गाभवाजितेः | 

ते युद्धे संन्यवतेन्त ससुद्रस्थ थथोमयः ॥ ३१॥ 
मैंने ऐसे तौक्षण वाणे, जिनमें पक्ियोके पङ्क लगे थे, दानवोंको अच्छादित कर छिया। 
बह लोग युद्धम देसे उमडे आ हे थे जेंसे समद्रकी तरङ्ं उमडती ह ॥ ३१ ॥ 

बेरे चाक्या मादुषेण युद्धेनेति प्रचिन्त्य चै । 

तत्रोऽदमानुपच्येण स्वीपयस्त्राण्ययोजयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मने यह सोचा कि, यह.लोग-मालुप अस्थ्रोंसे युद्धम जीतने योग्य नही ह, वव दिव्य अरोक 
क्रमस चलाना आरम्भ द्विया | ३२॥ 

ततस्तानि खदस्राणि रथानां चित्रयोधिनाम | 

अखाणि लम दिव्यानि पर्यन्चञ्छानकैरिष ॥ ३१॥ 
तव भरे दिव्य अस्त्रोने अनेक तरह से युद्ध करनेवाले उन हजारों रथियोंक्ो धीरे धीरे मार 
डाला ॥ 8३ ॥ 

रथश्षागोन्थिचित्रांस्त विचरन्तो सहारथाः । 


प्रत्थरश्यन्त सग्माप्ते झतछो5थ खहस्रशः ॥ ३४ ॥ 
तम नाना प्रकारक रथकी माञिसे चचार सरनेवारे वे महारथौ रक्षस युद्धे सैको ओर 
सद्सोंठी संख्याथोंमें दिखाई देने लगे ॥ ३४ ॥ 
विचित्रसुकुदापीडा विचित्रकबचध्वजाः । 
कर _विचित्रामरणाअव नन्दयन्तीव वे मनः ॥ ३५ ॥ 
उनके विचित्र मुकुट, कवच, ध्वज और आभूषण देखकर मेरा मन प्रसन्न भ्रा + ३५ ॥ 
अदं तु शरखवेस्तानस्त्रपरसुदिते रणे । 
„ . नाशकक्‍्लुवे पीडचतुं ते तु मां पयपीडयन्‌ ॥ ३द ॥ 
धम अनेकों अस्त्रक सहायता बा्णोक्ठी वर्षा करके भी में उन दानवोंको पीडित छरनेमें 
समर्थ नहीं हुआ, इसके विपरीत उन्होंने ही मुझे पीडित कर दिया।॥ ३६ ॥ 
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ले! पीडयनानों बहुलि! कृतास्ओ! कुशलैयाधि । 

व्याथित्रोषस्मि महायुद्धे भय॑ चांगान्भइन्मस ॥ ३७ ॥ 
तब युद्धमें कुकबुल और अश्जोंमे निपुण उन दानवोसे पीडित होकर दु।खी हो गया और उस 
महायुद्धम मुझे बढ़ा भय ही गया ॥ ३७ ॥ 


लची5४ देवदेवाय रुद्राय प्रणतों शणे । 

स्वस्ति भूतेभ्व इत्युकल्वा महास्त्र समयोजयस 1 

यक्तद्रोद्रसमिति रुूयात॑ सवोसिश्राधिनाशनम््‌ ॥ ३८ ॥ 
तव भं चित्तके युद्धे ही देवकि मी देव रुद्रकी शरण गया, जगतका कल्याण हो, ऐसा कह 
कर मैने एक महान्‌ अख्रकों धनुषपर चढ़ाया । रुद्राद्धेके नामसे प्रसिद्ध वह सभी शत्रुओंका 
विनाश करनेवाला था॥ ३८ ॥ 


ततोष्पदयं स्रिशिरस पुरुर्ष नवलोचनम। 

अिसुर्ख पड़खुज दीप्रमकेज्वलनसूथेजम । 

लेलिहानैमेहानागै। कृतशीषेमसिच्रहन्‌ ॥ ३९॥ 
हे शत्रनाशी युधिष्ठिर { तब मने एक ऐसे पुरुषको देखा कि जिशके तीन सिर, नौ आंखें 
तौन घ्रुख, छै शुज्ायें, सिरके बाल प्रदीप अमि तथा प्के समान तेजस्वी वथा रुपलपाती 
जीभोंवाले महानाग थे ॥ ३९ ॥ 


# 


वि भीस्ततस्तदखं तु घोरं रौद्रं सनातनम्‌ । 


दष्टा गाण्डीवसेयोगमानीय मरतषेम ॥ ४० ॥ 
नश्नस्कूल्वा तिनेश्रायथ शवायामिततेजसे । 
सुक्तयान्दानवेन्द्राणां पराभावाथ सारत ` ॥४१॥ 


म उम्र घोर ओर घनातन अश्चको देखकर भयरहित हो गया | है भरत श्रेष्ठ ! गांडीवके 
साथ जोडा फिर अत्यन्त तेजस्वी, तिनेत्रधारी महादेवकों नमस्छार करके दे भारत ! राक्षस 
श्रेष्ठोद्ा पराभव करनेकी इच्छासे दानवेन्द्रोंके ऊपर असर वह छोडा ॥ ४०-४१ ॥ 


सुक्तमात्रे ततस्तस्म्िन्लख्पाण्याखन्धहस्त्रदा । 
सुगाणासथ सिंडहानां व्याधाणां व विश पतले । 
ऋक्षाणां महिषाणां च॒ पन्नगानां तथा गवाश््‌ ॥४२॥ 
है भारत | उस अद्नके छोडते ही हजारों रूप प्रगट हो गये। हे पृथ्वीनाथ ! उस समय युद्धमें 
हिरन, सिंह, व्याप्र, रीछ, मेंस, सांप, गो, ॥ ४२ ॥ 
११२ ( सहा, सा. क्ारष्यक, ) 


८९० प्रहमभारते । [ यक्षयुद्धपवे 
~ ~~~ 
छः डे पक © 
गजानां खराणां च शर मएणय च स्वाः । 
ऋषनारणा वराहाणां माजाशाणां तथेथ च | 
शाखाघक्छण्पं पेतानां खुरुण्डावा थे खपधाः ॥ ४३॥ 
साई, हाथी, चण्ड चण्ड, बन्दर, ऋपथ, घर, पिछी, ऊदविलाव, ग्रेष, भूव ॥४३॥ 


ग॒ध्राणां गरुडानां च धक्छसणं सयैव ख । 

पिशाच।नां सथक्षाणां तथेष थ सुरहियाद ॥ ४४ ॥ 
गिद्ध, मरुड, मछर, पिशाच, यक्ष, असुर, ॥ ४४ ॥ 

गुहाकानां व संग्राले जेऋतानां लबेव च । 

स्मषाणां गल्वक्ताणाञ्चुदुव्छना तथल च ॥ ४५ ॥ 
गुद्यछ, वथा नेऋत हाथीडे समान पुंहवाली बछली, उस्लू, || ४५ ॥ 


सीनक्ूण ससूहानां नानाशस्त्ासिपाणिनास। 
तथेव यातुयानानां मदाशुद्धरघारिणणस्‌ ॥ ४९ ॥ 
मछली ठछुआ अनेक शस्त्र धारण किये, धनुष,गदा, मुग्दरधारी राक्ष ॥ ४६ ॥ 
एलेशान्येस वहुअिनानारूपधघरैस्तथा । 
सर्वेभासीज्भगद्टयापं॑ तस्मिन्नक्षे विसजिते ॥ ४७ ॥ 
तथा और भी अनेक रूप धारण किये प्राणी उस जद्धझो छोडते ही प्रकट हुए। उन सबसे 
जगत्‌ व्याप्त हो गया ॥ ४७ ॥ 


जिशिरोजिश्तुदटखतुरास्येश्तुरुओ। 


भ 


अनेकरूपसंयुत्तेमास बेदी व साकियि। । 


क 


ॐ सीद्ण सष्यसाल्हस्प दालथा ये समागला। ॥ ८ ॥ 


$5 


उसी समय तीन सिर, चार दांत, चार खुँह ओर चार हाथवाले, अनेक रूपवाले, मांस 


क. 


भरदा ओर अस्थि युद ्णियोसे बधन्ने प्राप्त लेकर बहुत राक्षस नष्ट होने ठे ।॥४८॥ 
अकेज्वलनतेजोमिचेजाशनिसमप से! । 


अद्रिसासससैश्यान्यनाणरशिविदारण: । 
न्यहनं दानवान्खयीन्सदू्धैनैव खश्टत ॥ 2९॥ 
श रु 0 ५ हे छह ३५ # ज छा छो 
उसी ससय सूय ओर जमिके देजोंबे युक्त, पच्च और विजलीके उमान- कान्तिवाले मेरे चाण 


चलन लग । संब पंबंतर्क समान कठार ठथा शनत्रुआद्धा सहार फरनेवार, बाणासे क्षणभरमं 
सब दानव[छा मार डाला ॥ ४९ ॥ 


अध्याय २७० | जारस्यस्य्ं । ८९ 





गाण्डीवास्त्रप्रणुन्नास्तान्मवासूनबनखलबइच्चुवान | 
ह्ठाह प्राणघ जयख्पुश्शायथ यधस \। ५० ॥ 
हे बरव! त मन मुण्डा धरुषकं दर इए वाणासे भरे इए वर्था आद्वाशस् गिर हुए 
राक्षसाख देखकर त्रिपुरासुरखो मारनेबाङे शिर्बजीक्षे प्रणाम क्षिया ।! ५० ॥ 
तेथा रद्राखनिषिवद्धानिदिव्यानरण जूबितान । 
निशाम्य परम हथेशगमदेवसारथि। ॥ ५१ ॥ 
में क्षिवजीके बाणोंसे मरे हुए दिव्य भूषणोंते शूपषित राक्षओफी देखकर आबन्दित छुआ। 
इन्द्रके सारथी मावलि इन बाताकी देखकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ ७१ ॥ 
तदसझं कृर्त कमे देवैरपि दुरासदख्त्‌ । 
इद्दा मां पूजयामनास जातिः शक्रसारथिः ॥ ५२ ॥ 
देवस मी दुःसाध्य कमे कते देख इन्द्रे सारथी मावलिने मेरी बहुत प्रशंसा की ॥५०२॥ 
उधाच चेद बचने प्रीययाणः कुञ्चिः । 
सुरासुरशसंच्य 1ह के यत्खाथत त्वया | 
न झलत्ख॑युग कतुनाय शत्तः खुरस्थर 15३॥ 
और बहुत प्रसन्न होकर दाथ जोडकर यह वचन छद्ा- है अज्जुन ! तुमने जो कम किया 
उसको देवता और राक्षस भी नहीं कर सकते थे। इस कबको युद्धव साक्षात्‌ देवोंके राजा 
इन्द्र भी नहीं कर सकते थे ॥ ७३ ॥ 
खुरासुरैरवध्य हि पुरणेलत्खर्ण मएत्‌ | 
व्वथा विलथिते बीर स्ववीयोस्तपोचलाल ॥ ५८ ॥ 
यष्ट आङे चल्तेवाखा यह षान्‌ मभर दैवो ओर राक्षसेष्चे थी अवध्य था। हे कीर! 
तुमने इस कामकी अपने पराक्रषप और अस्जोके तेजसे किया है ॥ ५४ ॥ 
विध्चस्तेष्थ पुरे तस्मिन्दानथेबु हलेणु च। 
पेनदन्‍्त्थ। स्जिया सब निथ्पेतुनेंगशड्हि \) ५९५} 
उव दानवोंके मारने ओर नगरके नष्ट होनेषर अनै स्तयां रती हुई नगरसे बाहर 
निकली ॥ ५७॥ 
प्रकीणकेशयों व्याथिता) छुरथ इथ छु!खिताः । 
देघुः पुञ्नान्यततवातु"्चलाना सहीतले ॥ ०६ ॥ 
दुःखसे यरी हुई कुररीडे सथाव रोती दुद वे सिं नगरे बाहर निद्र | 


| 
क 


दो पविद्धे लिये कोई पुत्रद्े लिए, कोई बदरे लिए रोरी रोली पृर्माषर रोटने समीं ॥५६॥ 
1 


८६६ महत्भास्ते । [ यक्षयुद्धपर्ष 
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ष््न्त्यो दीनष्धण्डयस्ता विनदन्त्यो रतेश्वराः । 

उरांसि परिभिर्भन्त्यः प्रसस्तसण्विश्ूषणाः ॥ ५७ ॥ 
जिनके स्वामी मार दिये गए हें रेखे स्त्रियां यपनी छाति्योको पीट पौीटकर करुण स्वरखे 
रोने ओर विलाप करने ठर्भा ॥ ५७॥ 


तच्छोकयुक्तमर्श्रीक दुःखदैन्यसमाहतम्‌ । 

न धमै दानवपुरं इतत्विट्कं हतेश्वरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
उस समय वह नगर तेज ओर दानवोंसे रहित होकर शोक और अलक्ष्मीसे भर गया; इस- 
लिए वह दु/ख और दीनतासे युक्त हो गया॥ ५८ ॥ 


गन्धवनगशकारं हतनागमिय हृदम्‌ । 

शुष्कवृक्षमिवारण्यमहद्थस सघत्पुरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
उस नणरका अस्तित्व गन्धवेनगरके समान मिथ्यासा हो गया जेंसे हाथीके धिना तालाब 
और जैसे बसे वृक्षोंवाला वन श्लोमित नहीं होता दै, वैदी बह नगर दिखने लगा ॥५९॥ 


मातु संहृष्टमनसं क्षिप्रं मातरिरानयत्‌ | 

देवराजस्य भवनं श्रुतकमांणमाहवात्‌ ॥ ६० ॥ 
तदनन्तर सव कार्मोको समाप्त करनेके बाद मुझको प्रसल्नचित्त देखकर मातालिने शीघ्र दी 
युद्धभूमिसे इन्द्रके घर पहुंचा दिया ॥ ६० ॥ 


हिरण्यपुरमारुज्य निहत्य च महासुरान । 
निवातकव्चाश्थेण लतो5ह शक्रमागभर्त ॥ ६९ ॥ 
दिरण्यपुरक सब राक्षसा मारे निवात-कबचॉका नाशकर इन्द्रके पास गया ॥ ६१॥ 


मम कम च देवेन्द्र मातलियथिंस्तरेण तत्‌ | 
सव (वन्नाचयालास् यथात महाद्युते ॥ ९२ ॥ 


ह महातजारवन युधाप्ठर | जा कुछ हुआ था, उस ओर मरे कमंकाो मातारेन इन्द्रको 
विस्तारपूतक्‌ कहा ॥ ३२ ॥ 


हिरण्यपुरघातं च मायानां च निवारणम्‌ । 
निवातकवचानां च वधं संख्ये महौजसाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
है महातंजासन ! मन्र जसे हिरण्यपुरका नाश किया था, जेंसे मायाको निवारण किया 


था और जसे युद्धमें महातेजस्वी निवाव कपचोंको मारा था वह सब कभा मातालिने इन्द्रसे 
की ॥ ६३ ॥ 


अध्याय १७० | आरण्यकपव । ८९६ 





तच्छ्रुत्वा जगवान्परीतः सदहसरास्लः पुरंदरः । 

मरुद्धिः खितः आ्रीमान्साधु साध्वित्यथात्रवीत्‌ ॥द४॥ 
इस कथाकों सुनकर सहस्र लेत्रवाले भगवान्‌ इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए और मरुष-गणोंके सहित 
श्रीमाच्‌ इन्द्र बहुत अच्छा, बद्ुत अच्छा ”” कहकर मेरी बहुत प्रशंसा करने लगे ॥६४॥ 

ततो सां देवराजों वे. समास्थास्थ पुनः पुनः । 

अन्रवीद्धिवुधैः साधमिदं खुमधुरं चचः ॥ ६५ ॥ 
तदनन्तर देवराज इन्द्रने धश्च बार बार आश्वासन देकर देवोंके सामने मुझे प्रसन्न करके ये 
मीठे वचन कटे- ।॥ ६५ ॥ 

आनिदेयासुरं कभे कृतमेतत्त्यया रणे । 

जुव्थश्व महान्पाथ कूत) शात्रन्न्नता मस ॥ ६६ ॥ 
हे भत्रुनाशन्‌ | जो कम तुमने किया इसको देवता ओर असुर मी नहीं कर्‌ क्वे थे; हे 
धनञ्जय [ मेरे महान्‌ शत्रुओंका तुमने जो नाश किया है, इससे तुम्हारे गुरुढा मनोरथ पूर्ण 
हुआ है ॥ ६६ )| 

एवमेव सद्‌ माव्य स्थिरेणाजौ धनजथ । 

अक्चसरूढेन चाखाणां कव्य प्रतिपादनम्‌ ॥ ६७ | 
है धनंजय | अब युद्धर्म स्थिर होझर सदा ऐसे ही कर्म करना। तुम सावधान होकर युद्धम 
सब शक्ना चलाना ॥ ६७॥ 

अविषये रणे हि त्वं देवदानवराक्षसैः । 

खथक्षासुरगन्धवें! खपक्षिगणपत्नगैः ॥ ६८ ॥ 
क्योंकि तुमसे देवता, दावव, राक्षस, यक्ष, असुर, पक्षी जौर सपदि कोई मी ब लड 
सकता ॥ ६८ ॥ 

वरुधां चापि कन्‍्तेय त्वहाहुबलनिरजिताम | 

पालयिष्याति घमात्मा कुन्तीपुओ युधिछिरः ॥ ६९ ॥ 

॥ इति श्चीमहाभारते आरण्यकपवैणि सक्तयधिकशततमो.ऽभ्यायः ५ १७० ॥ ५९९८ ॥ 
है कुन्तीननदन | तुम्हारे बाहु बढसे जीति हुई पृथ्वाका महाराज धर्मात्मा कुन्तापुत्र युधिष्ठिर 
पालन करेंगे | ६९॥ 
॥ मद भारतके भारण्यकपवेमे एकसौ सत्तरवां अध्याय समाप ॥ १५० ॥ ५८९८ 9 


५ र 
८९४ अदाभाच्ते । ( यक्षयुद्धपव 
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भजन ठताचर 
तलो माममिविग्वस्त संखूटश्छरविश्चतश्र्‌ । 
देषसजोऽबुगदेदं काले वचनभत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अलुन बोले- जब इन्द्रक्ो यह विश्वास हो गया, कि ये शत्रुओंको जीव सकेंगे, और जब 
उन्होंने मेरे शरीरमें वाणोंके घाव देखे, तो एफ दिन देवरात् इन्द्र मुझसे बोले ॥ १॥ 
दिव्यान्थस््ञाणि सवबाणि त्वयि तिछान्लि भारत । 
त्थाभि भवि रक्तो माचषो खुवि कैन्यन ॥२॥ 
है भारत | अब तुमने सब दिव्य अघोष सौख किया, अब प्रथ्वीपर कोई भी मनुष्य 
ऐसा नहीं है जो तुमको किसी अदारसे भी जीत सके ॥ २ ॥ 
भीष्मो द्रोणः कषः कणेः चछङ्कनिः खद्‌ राजभिः । 
सं्राभस्यस्य ते पुज कलां वान्ति योडखीभ्‌ ॥ ३॥ 
हे पुत्र ! भीष्म, द्रोणाचय, कृषाचायं, रणे ओर शकुनी शव राजाओष्छे साथे लेकर 
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भी युद्ध करें वो भी तुम्हारे सोलहवें भागके समान बहीं होंगे ॥ १ ॥ 
हद च भे तलुध्ाणं पायच्छन्मघवान्धस्युः । 
अनेय कवचं दिव्यं खजं चेव हिरणअयीक्ष्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ इन्द्रन मुञ्चे षह अभेच सवच, सोनेशी दिव्य मल दी ॥ ४ ॥ 
देवदत्तं च भे राङ्खं देखः मरादान्सदह्रवस्‌ । 
दिव्य चद च्राट च स्दयानन्द्र सुयाल दह ॥ ५ ॥ 
देवराज इन्द्रम बहुत शन्दबासा देवदत्त शंख हदिया, तिर इन्द्रने अषने इथे यड किरीट मेरे 
सिरपर बधा | ५॥ 
ततो ददन्यानि वशाभि दिर्थान्यासरणानि च । 
धादाच्छक्रो धदेतनि खविराणि धन्ति च ॥ ६ \। 
इसके वाद ईन्द्रन य॒श्च ये सुन्द्र, वड ओर दन्य आभूषण दिष्‌ वथा दिव्य असर भी प्रदान 
द्य ७ ६ ॥ 
एवं संपूज्जिधस्तत्न सुखभस्म्युवितों रूप । 
इन्द्रस्थ सबने पुण्ये रंधवाकेश्ालि। सह ॥ ७ |] 


है महाराज ! भ इस प्रकार पूजित दोदर इन्द्रके पवित्र वरम गन्ध -पुत्रोक्ते साथ सुखपूर्वक 
रहा ॥ ७॥ 
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वतो साजनयीचछकः प्रीलिधाथग्दैः खह्‌ । 

खमयोउ्जुन गन्तुं ते तरे हि स्मरन्ति ते ८५ 
एक दिन देवताथोंके सहित बठे छुए इन्द्रवे प्रथन्न होकर झुशते कहा, कि दे अजुन ! अब 
तुम्हारे जानेका समय हो गया है, अब तुम्हारे भाई तुमको स्मरण करते होंगे ॥॥ ४ ॥ 

एविन्द्रस्य सथने पश्च वषाणि भाश्च । 

उषितानि खया दजन्स्यरलः दद किच ।॥ ९ 
दे भरतवंश्ी महाराज ! य इख प्रकार जूएके छलहका स्मरण करता हुआ शच वषेतदः 
इन्द्रके घरमें रहा ॥९॥ 

दो चवन्वधद्राक्चं आादभिः वटि्विरिवस््‌ । 

गन्धल्ादनल्ासाद्य पवेलस्यास्य स्ूधेनि ॥ १० 
फिर इस गन्धमादन पर्व॑वपर आछूर शिखरपर भाहयोंके सहित बेंठे हुए आपका दर्शन 
किया ॥ १० ॥ 


य॒धिष्विर उदात 
दिद्या धर्वजयाख्याणि त्वथ पात्रानि मारत । 
दिष्टया चारिधो राजः देखानादीन्वरः चसु ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर वोले- दे धबज्ञय ! तुमने प्रारव्धसे सब श्स्तरोंकों प्राप्त किया | प्रारब्धसे देव 
राजा भगपान्‌ इन्द्रको प्रसन्न किया ॥ ११ ॥ 


दिष्टया च मगवन्स्थःणुर्देव्या सह्‌ परंतप । 

साश्चाद् रः खुखुद्ध्‌न तावित्त् व्वथानच ॥ ९२॥) 
ह बन्न॒नाक्षकरू पायरहित अजुन ! तुमने प्रारब्धले पावती सहित शिवकी अपने युद्धसे प्रसश्ष 
किया ॥ १३ ॥ 


दिष्टया च छोखवादेरत्वं खन्नेदो मरत म ! 

दिष्टया वध्वे खयं दिद्टयास्ि पुनशगलः ॥ १३ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ | तुबफो प्रारव्यसते लोछझ-पालोंके दशेन हुए | प्रारब्धसे हमारी उन्नति हो रही 
दे ओर प्रारब्धहीस तुम छोटकर जाये हो | १४ ॥ 


अद्य कृरस्वामियां देवी विजित पुरमालिनीम्‌ : 

मन्ये थे घतराइहथय चुआनापं पदाइलान 1 १४ 
अब में सब नगरोंके सहित पृथ्वीकों जीती हुई बोर धतराष्टके पुत्रोंफी जपने यक्षे 
समझता हूं ॥ १४ ॥ 


५ 


८९६ प्रद्दाभारते । [ यक्षयुद्धपर्च 


६ 
तानि स्विच्छामि ते द्रष्टुं दिव्यान्यस्नाणि भारत। 
सैश्तथा घीयेवन्तस्ते निवातकबचा हता। ॥ ६५ ॥ 
है भारत ! अब मैं उन दिव्य अश्लोंको देखना चाहता हू, जिनसे तुमने वलवान्‌ निवातकवच 
दानवोकी मारा था ॥ १५ ॥ 


अन्‌ राच 
श्वः प्रमति भवान्द्रष्ा दिस्यान्यस्नाणि सर्वेशः । 
निवातख्ववा घोरा येमेया विनिपातिताः ॥ १६ ॥ 
अजुन बोले- दे महाराज ! में प्रावःकार आपको उन सब श्रस्नोंको दिखाऊंगा, जिनसे मेंने 
घोर निवातक्षपचोंकों मारा था ॥ १६ ॥ । 
वैशम्पायन उपाच 
एवमागश्ननं तन्न कथयित्वा घर्नजयः । 
भ्रात्मभिः सहितः सवै रजनीं तासुवास द ॥ १७॥ 
॥ हति श्रीमहाभारते भारण्यकप्वेणि पकसप्तत्यधिक्कततमोऽध्यायः ॥ १७१ ॥ ५९१५ ॥ 


धेत स © ६ अ क ५9 क 
वद्धस्पायन व~ असन इस प्रकार अपन आनका सब कथा कहकर भाइयाक प्रह्व 
उस रात बहीँ रहे ॥ १७॥ 


६ म्रष्ठाभार्यके भारण्यकपर्यमे एकस श्कदप्तरवां अध्याय स्मा ६ २७१॥ ५२१५ ॥ 


वैराम्णासन्‌ उपाच । 


तस्यां रजन्यां व्युष्टायां घभेराजो युधिष्ठिरः । 

उत्थायथावश्यकायाणि कूतयान्श्रात॒भि। सह ॥ १॥ 
पेशम्पायन बोले- है राजन्‌ ! जनमेजय ! उस रातके बीतनेपर धर्मराज युधिष्ठिरने अपने 
भाश्योंके सहित उठकर अपने नित्यके आवश्यक कम किये ॥ १ ॥ 

ततः संचोदयाभास सो5जुन भ्रात॒नन्दनम । 

दशयाक्य्ाणि कोन्सेय यैजिता दानवास्व्वया ॥ २॥ 


भहयल्छ अनन्द देनेवाले अंजुना अरणा दा हे कुन्तानन्द्‌न {जन अक्षास तुमने दानवॉको 
मारा है, उन सबको हमें दिखाओ ॥ २॥ 
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ततो धनंजयो राजन्देवै्दत्तानि षाण्डवः | 

अराणि तानि दिव्यानि दयायास मारत ॥ ३॥ 
हे भारत राजन्‌ ! तव वाण्डुडन्दन अजुन देववाअष्ि दिये इए सव दिव्य अद महाराजष्छो 
दिखाने लगे ॥ ३ ॥ 

थयथान्याय मदातलेजा) शोच परखसास्थिचः । 

गिरिकूबर पादपाऊु शुमवेण जियवेणुकस । 

पार्थिवं रथसास्याय सेयलानो धर्वजथः ॥ ४े.॥ 
यथायोग्य पवित्र होकर अजुन सुन्दर नव ॐ (चका कूवर है, ठेर ही जिसके चक्र है 


थी २७ ९ 


आर्‌ चासि वाद्‌ हा जद व्रवणु ह, एस एथ्वाहुप कपचएर चंदकर धनंजेय सुशाभत 


हए \! ४ ॥ 
ततः सुदं्िदचस्येन कवचेन सुवचसा । 
धञुरादाय गाण्डीवं देवदत्तं च वारिजश््‌ ॥ ५॥ 
दद्युभ्यमानः कौन्तेय आावुपूठयान्धहाखजः । 
अख्रणि वनि दिव्यानि देनायोपचक्रमे ॥ ६ ॥ 


तदनन्तर कुन्तीनन्द्न महावाह थन उस तेघस्यी कवचको पहनकर तैय्यार रोद्ध भाण्डीव 
धनुष ओर देवदत्त शंखको क्सश्च धारण करके विराजमान हुए; फिर ऋमसे दिव्य अद्नोंको 
दिखानेके लिए उद्यत हुए ॥ ५-६ ॥ 

अथ प्रयोद्यमाणेन दिव्यान्यस्ञ्ञाणि लेन ये । 

समाक्रानता मही पड्ुयां समकम्पत सद्रमा. ॥७॥ 
जिस प्रमय अजुनने उन अर्का प्रयोज किया और पैरोंसे दबी हुई पृथ्वी वृक्षोंके सहित 
कांप उठी ॥ ७ ॥ 

छ्चभिताः सरित्थैर तथेव च वहोदधिः 

चलाग्धापि व्यरीथेन्त न ववौ च समीरणः ॥ ८ ॥ 
समुद्र ओर नदी उमडने ल्मी, पवेत फटने रुगे, वायुका चना यी चन्द्‌ हो गया ॥ ८ ॥ 

न वभासे सहखांश्युन जज्वाल च पावकः । 

न वेदाः प्रतिमान्ति स्म द्विजातीनां कथचन ॥९॥ 
परयंका चमकना वह्‌ हो मया ओर अनिष्ठा जलना बन्द हो गया । ब्राक्षणोंके सामने वेद 
प्रकृट होने बंद हो गए ॥ ९ ॥ 

११३ ( म. भरा, लरण्यरू, } 


९२८ महाभारते । [ यक्षयुद्धपवे 
वा 
अन्तभूमिगता ये च प्राणिनो जनमेजय । 
वीडयमाना; ससुत्थाय पाण्डवे पथंवारयन्‌ ॥६०॥ 
ह जनमेजय ! जो प्राणी भूमिके अन्द्र थे, वे व्याकुल होकर पृथ्वीसे बाइर निकलकर अजजुबको 
रोकने लगे ॥ १० ॥ ह 
वेपमानाः प्राञ्जलयस्ते सर्वे पिडितानना। । 
दद्यभानास्सदासैस्मैथोचन्ति स्म धनंजयम्‌ ॥ ११॥ 
उन दिव्य अश्नोंसे जले जाते हुए वे प्राणी अपने बुखोको दककर आपे ओर हाथ जोडकर 
कांपते हुए वे धनजयसे प्रार्थना करने लगे ॥ ११ ॥ 
तततो ब्रह्मषेयश्चैव सिद्धाश्रैव सुरषेथः । 
जङ्मानि च भूतानि सवोण्येवाधतस्थिरे ॥ १२॥ 
तब तह्मर्षि, सिद्ध, महषिं, देवषिं और सभी चर प्राणी वहां आकर उपस्थित हो गए ॥१२॥ 
राजषेयश्व प्रथरास्तयेव च दिषोकस) । 
यक्चराश्तसगन्धवीस्तयेव च पतत्रिणः ॥ १३॥ 
ष शरेष्ठ राजर्षि, देवगण, यश्च, राक्षस, गन्धे तथा पक्षीगण भी जाये ॥ १३ ॥ 
तततः पिताघदशैव टाकपाराशथ सर्यैक्षः । 
भगवि महादेवः सगणोऽभ्याययौ तदा ॥ १४ ॥ 
उसके पथात्‌ खम रोकपालोहे सित बरहा ओर खब गणोद्ि सष्ित किव वहां अये ॥१४। 
ततो वायुभदाराज दिव्येषल्यैः सुगन्धिभिः । 
अभितः पाण्डवांधिन्नेरवचके खमन्ततः ॥ १५॥ 
तदनन्तर हे महाराज जनमेजय ! दिव्य सुगन्धिवाले पुष्पोंसे युक्त वायु अरजुनके चारों ओर 
चलन र्मा ॥ १५॥ 
जगुश्च माथा विविधा गन्धर्वीः सुरयोदिताः । 
श ननृतुः संघणश्ेव राजन्नप्सरखां गणाः ॥ १६॥ 
दे राजन ! गन्धवे देवोंकी आज्ञासे अनेक गीत गाने लगे और अप्सराके गण समृह बनाकर 
नाचने लगे ॥ १६ ॥ 
तस्मिस्तु वुखले कारे नारदः खुरचोदितः । 
आगम्याह वचः पायं अवणीयमिर्दं चप ॥ १७॥ 


दै राजन्‌ | उस संकटके समय देवताओंके द्वारा भेजे हुए नारदने जाकर अजुनसे यह सुनने 
योग्ब वचन्‌ कहै } १७॥ 
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अज़ुनाजुन सा युङ्क्य दिव्यान्यखराणि भारत । 

नंताने नराधिष्ठान प्रयुज्यन्ते कृदायन ॥ १८ ॥ 
हं अजुन ! इन दिव्य अछ भत चंलायओो। है भारत ! इनको अयोग्य स्थानपर कभी 
नह! चलाना चाहेये ॥ १८ ॥। + 

अधिष्ठाने न वानातेः प्रयुञ्जीत कदाचन । 

प्रयोगे सुभरान्दोषा दसयाणा कुरुनन्दन ॥ १९. ॥ 
आर योग्य स्थान पानेपर भी इन्दं विना महादुःख पडे नहीं चलाना चाहिये; ३ कुरुनन्दन ! 
इन अन्घाको चङानेमं महादोषं होता हं) १९॥ 

एतानि रक्ष्यमाणानि घनंजय यथागम्‌ । 

बलवबान्ति सुखाहाणि मविष्यथन्ति न संशयः ॥ २०॥ 
यदि तुम इनको सुरक्षित रखोगे तो समयपर ये बहुत सुख देनेवाले ओर बलवान होंगे ॥२०॥ 

अरश्यमाणान्थेतानि चैलोक्थस्थापि पाण्डव । 

भवान्ति स्व विनाशाय सव सूयः कुथाः कच्त्‌ ॥२१॥ 
यदि सुरक्षस्रे न रकखोंगे वो यह तौनों लोकोंका नाश कर देंगे। अत) तुम फ़िर कभी ऐसा 
मत करना ॥ ११ ॥ 

अजातशझम्रो त्व॑ चेव द्रष्यसे तानि संयुगे । 


योञ्यस्ानानि पार्थन द्विघतामवबदेने ॥ २२॥ 
है युथिष्ठिर ! जब अुन शत्रुओंके मारनेके लिये युद्धमें इन शस्त्रोंकी चलाबेंगे, तब तुम 
देख लेना २९॥ 

विवायाथ ततः पाथ सर्वे देवा यथागतस्‌ । 

जप्छुरन्ये च ये तत्न समाजग्सुनेरषेस ॥ १३ ॥ 


है नरश्रेष्ठ जनमेजय ! अज्लुनका निवारण कर सब देवता अपने अपने घर चढ़े गये तथा जो 
दूसरे घुनि वहां आए थे, वे भी चले गए ॥ २३॥ 

तेषु सर्वघु कौरब्य प्रतियातेषु पाण्डवाः । 

तस्मिन्नैव बने ह॒ुषास्त ऊषु) सह कृष्णया ॥ २४॥ 

# इति श्रीमहाभारते आरण्यकप्वैणि द्विसप्तव्यधिकशततमो.ऽध्यायः ॥ १७२ ॥ 

समाप्त यक्षयुद्धपर्व ॥ ५०३९ ॥ 

देवताओंके जानेंके पश्चात्‌ वीर पाण्डव प्रसन्न चित्तसे द्रोपदीके सहित उसी वनमें रहने 
लगे ॥ २४ ॥ 


६ प्रद्याआारतके आरप्यकपवमें एकलो बहत्तरवां अध्याय स्रमात्त ॥ १७२॥ 
यक्षयुद्धपर्व समाप्त ॥ ५९३९ ॥ 





[व ९४ 
९०७ मंदाभारते । { आजगरपवें 





जनमेजय उकाच 
तस्मिन्करतास्े रथिना प्धनि प्र्थागतं चकवनाद्श्चचरुन्ुः । 
अतः परं किथद्ुवेन्त पाथाः सन्त्य सरण धनजथन ` ॥२१॥ 


जनमेजय बोले- है वैशम्पायन ! जब महारथियोंमे भ्रेष वीर जजन इन्द्रके यहांसे सरस््रोख 
सीखकर लौट आये तब पाण्डवोने उन शूरवीर अजुनके साथ मिलदूर क्‍या किया ? ॥ १ ॥ 

पिलम्पायन दाच 

वनेषु तेष्वेव तु ते नरेन्द्राः सहाेनेनेन्द्रस्षमेन सीरः । 

तर्थ्िंश्व शैलप्रयरे सुरम्ये धनेम्धराक्रीडगता विजज्हु ॥२॥ 
वैशम्पायन बौङे- हे राजन्‌ जनमेजय | इन्द्रके समान पराक्रमी जजुनके साथ नरनाथ 


पाण्डव लोग उखां तनम र्नं छम अर उ कुबेर कऋडस्थानच रस्य पवरतपर विहार 
करने लगे ॥ २॥ 


येदमानि तान्थव्रलिभानि परयन्नीडात्य नानाद्रससषनिकषाः | 

चचार्‌ धन्कां बहुवा नरेन्द्रः साऽखषु यन्तः सतते करदा ॥ २॥ 
चास्त्रे जाननेनाले नरराज धलुषधारौी अजन उन असुषम स्थान आर वृक्षो देखते इए 
विहार करने लगे ॥ हे ॥ 

अवाप्य घासं नरदेखपुच्राः प्रक्ादजं चैख्रषणस्य रान्तः 

न प्राणिनां ते स्णदयन्ति राज ज्शिवश् सारः स च्व तेषाम्‌ ॥४॥ 


राजपुत्र पाण्डव कृवरकछ कृम्स स्थान यछ; वं कम्‌ कसा मा प्राणकि एयक इच्छा 
महा रव थ । वष समय उन्‌ङ्‌ आमन्द्का भथा ॥४॥ 


समेत्य पाथन यय॑करात्रमूषुः सभास्तच्च तदा चतसः । 

पूवाच्य षद्‌ ता दर पाण्डवाना शिवा यभूवुवेसतां वनेषु ॥ ५९ ॥ 
अजुनसे मिलकर पाण्डव चार वर्षदक वहां रहे, यह चार व्षका समय उनके एक रात्रिक 
समान बाता । इस रातिस वनम सुखश्च श्त हुए पटे छः आर अवक्‌ चार सब मिेलाक 
दस वर्ष व्यतोत हो गए ॥ ५ ॥ 

तलोउच्रवाद्रायुसुतस्तरस्वी जिष्णुश्व राजानसुपोपचविदय । 

यज्ञा-चव बारा सुरशजदूल्पावदक्कान्तमास्थाय हित प्रियच ॥६॥ 


तब बलवान वायुपुत्र मोमने, अजजुन तथा इन्द्रके समान वीर नकुल, सहदेवके साथ बेठे हुए 
राजबासे एहकान्तमं थे श्रेय और ददितके वयन कहे ॥ ५ 


भष्याय १७२ ] आार्ण्यकपर्द । ~ ९७६ 
तब मतिज्ञां छुछराज सत्याँ चि6हकीषमाणास्व्वदलु प्रिय च । 
ततोड्छुगच्छान वबान्यपाणय सुयोधन जु चरं निहन्तुश्‌ ॥छके. - 

हे कुछाज | हम छोग आपको प्रतिज्ञाकों सत्य करने और आपके प्रिय छरनेहीकी इच्छाे 

बनकी छोडझर दुयोधनो मारने चहं गये थे ॥ ७ ॥ 


एकादश वर्वधिदं बक्षायः सुथोधनेनातसुखाः सुखाः + 

ले वश्चायिल्वाथमदुद्विक्षीलमज्ञातवास सुखभाष्लुयाथ।) ॥८॥ 
दे महाराज ! दषं रोगं अत्यन्त सुख योग्य होनेपर भी वनके अनेक दुःखको सह रहे हैं; 
इमकी वेब रहते हुए ग्यारहवां वर्ष आरंभ हो गया; अब हम छोग उस अथग्र बुद्धिरहित 
दुर्योधनकों वज्चना करके अज्ञातवासको विदाकर सुख पावेंगे ॥ ८ ॥ 


तवाज्लया पार्थिव निर्विषडत विहाय मानं विचरन्वनानि । 

खसमीपवासेन विलोजगितास्ते ज्ञास्थान्ति नास्थावपकृष्ट दे शान्‌ ॥९॥ 
है राजनू | आपकी आज्ञासे हम भय रहित होकर साजापमानका ख्याहरू व करते हुए वे 
विचरेंगे। प्रथम हम दुर्योधनके राज्य पासके व्नोर्म विचरेंगे, ताकि वह यह समझकर कि 
दम पासके वर्नोर्म ही हैं, बह इसे खमोपके वर्नाज ही हुँढगा | पर तबतक हम दूरके देश 
चरं जामे, अतः हभ बह सदव जान नरह सकेंगे ॥ ९॥ 

संवत्सरं त॑ तु विह्ृत्य गूढ नशाघन ते खुखखुद्धरेम । 

निथोह्य वर सफल खझुपुदप तस्मे नरेन्द्राधमपूरुषाथ ॥१०॥ 
हम एकः वर्ष छिपे हुए रहकर उस सुर्ख दुर्केधनसे सुखोसे छीन ठंड; दे नरदेव ! ३ धरम 
राज | आप उच्च अध्म पुरुष तथा अपने सेवकीसे घिरे रहनेवाडे दुर्वोधनसे अपने पेरक्धा 


बदला केकर फिर फूल और पुष्पोंके सहित इस पृथ्बीको आप्त कीजियेगा ॥ १० ॥ 


खुयोधयायानुचरयताय ततो सहीमाहर धमराज । 
स्वण्छदमं दैखद्धथं चश्द्धः शल्ल्थी व्यदन्तु मरदेव शशकः ॥२१॥ 
हं नरेश्वर { यष वेव सकते थान ३, इस रोम यहं रहकर दुःखसा नान छर सकर थे) ९१ 


कीरलिश ते भारत पुण्यगन्धा जदेयेत लोकेषु चराचरेषु । 

तत्पाष्ण राज्य कुछपुगवानाँ शकतथे महत्माप्युक्थ क्रियास्थ ॥ १५४ 
है आरत ! यदि आप दुर्योधनको न बीतेंगे तो चराचर लोकोमें आपकी पवित्र द्ीवि नष्ट दो 
जायेगी और जब आप कुरुशज्यक्ों ले लौजियेगा तो फिर उन्हीं क्रियामोंकोी इर 
सकियेगा ॥ १४ ॥ 





९०१ महाभावे । [ आजभरपव 
_ _----------------------------------------------------- .-----------~--~----~------------~--------~2-~----~------~ 
ददं तु शक्यं सतत नरेन्द्र प्राप्तु त्वचा यछुमस कुबरात्‌ | 
कुरुष्व बुद्धि द्विषतां वधाय कृतागर्सा भारत निन्नह च 1 ९१२॥ 
ह नरेश्वर! हे भारत! आपजा इस समव प्राप्त दर रद ईइ वह कुबरस दर समय आत्त कर 
सकते हैं| अब आप अपराधी शत्रुओकी मारने और पकडनेका उपाय काजिय ॥ १३ ॥ 


तेजस्तयों न सहेत राजन्स्षमेत्थ साक्षादपि वच्रपाणिः | 


न हिं व्थथां जातु छारष्यतस्ता समत्य दवर्‌पि धमराज ॥ १४ ॥ 
त्वदथसिद्धयथमनिपरचत्ता खपणकतुद्च रने नप्रा। 
यथेव कष्णोऽप्रहिभो बलन तथव राजन्स विनिप्रचारः ॥ ९५. ॥ 


है धर्भराज! आपके सामने आकर आपके घोर तेजको साक्षात्‌ वजधारी इन्दर भी नदी सह 
सकते । गरुडकी ध्वजावाले कृष्ण और लिनिके नाती सात्यकि दोनों दी आपके कामको 
सिद्ध करनेके लिये सदा उद्यत रहते हैं। हे धमराज ! वे दीनों देवोंसे ष्ठाय करते इए 
भी व्याकुल नहीं होति । ६ राजन्‌ ! निस प्रकार कृष्ण बलमें अग्रतिम हैं, उसी तरह 
शिनिप्रवीर साद्य मौ बलवान्‌ द ॥ १४-१५॥ 


तवाथसिद्धयथमभिप्रवत्तौ यथेव कूष्णः सह्‌ यादयैसतैः | 

तथैव चावां नरदेववयं यमौ च वीरौ कुतिनै प्रयोगे । 

त्वदथेयोगप्र भवपधानाः समं करिष्याम परान्समेत्य ॥ १द॥ 
यादवोंके सक्वित श्रीकृष्ण आपके प्रयोजनकी सिद्धिफे लिए ऊंतप्रयत्त हैं, उसी तरह बलमें 
अनुपम अजुन तथा अप्रतिम वी समी युद्ध करमेको उपस्थित दै, है नरदेव! ये वीरोंमे 
ष्ठ नङ ओर सहदेव सव शास्नोमे निपुण है । हम सवर रोग युद्धको जाननेवाले ई, इम सव 


क, ०, 


युद्धम शापक वारखङ् मारे ॥ १8 ॥ 


ततस्तदाज्ञाय मत महात्मा तेषां स धमंस्य खतो षरिष्ठः । 
प्रदाक्षण ब॑ञ्नवणाधिवाकतं घकार धमाथविदुत्तमौजाः ॥ १७॥ 
, ई राजन्‌ जनमजय { धमं आर अके जननेवले सहातेजस्वौ धमपुत्र महाराज महासा 
युष्याष्टरन अपन मादयाक समति जान कुपेरके स्थानणणी प्रदक्षिणा सखी ।॥ १७॥ 


आमन्त्य वदट्मानि नदाः सरासि सयाणि रक्षसि च धमराजः) 
यथागत बागश्नवक्षम्राणः पुनागार चेच निरीक्षमाणः ॥ १८ ॥ 
र, नदा, वव, सब राक्षुख ओर स्थानांसे धमराजने जामेषी आज्ञा मांगी । तदनन्तर 


जिस मास आय थ उसौ मागो देखते इए ओर फिर पर्वेवकी ओर देखते हुए बह महात्मा 
धर्मराज चल दिए ॥ १८ 


क्षध्याय २७४ ] आरण्यकपर्व । ९०३ 





समाप्तम सहिः सुहृद्धिजित्वा सपत्नान्प्रतिलभ्य राज्यम्‌ । 

हालन्द्र भूथयस्तपस घुवाहमाः द्रष्टा लवास्माल मात चकार ॥ १९॥ 
चलते समय उन्होंने अपना निश्चय पर्ववकों सुनाया कि दे पर्बंतराज ! में सब कर्मोको समाप्त 
कर अपने भाइयोंके सहित अत्रुओंफो जीतकर जब राज्य प्राप्त करूंगा, तब जिवेन्द्रिय तप 
करनेके लिये तुम्हें देखनेके लिए फिर आऊंगा ॥ १९॥ 

घतः स सबरलुजेद्विजश तेनेय भागेंण पति! कुरूणाम | 

उथाह चेनानसगर्णास्तथेय घटोत्कूच। पवतनिझेरेघु ॥ २० ॥ 
ऐसा कइकर कुरुबंशके स्वामी महाराज युधिष्ठिर अपने सवे भाई ओर इव ब्राक्षणोंके सब्रित 
उसी मार्ग चलने रुग जिस मार्गे अथि थे | घटोत्कच इन सबको अपने ऊपर चढाकर 
पर्वतों ओर झरनोपर चलने लगे ॥ २० ॥ 

तान्पस्थितान्पीव्रमना महर्षि! पिलेव पुत्रानलुशिष्य सचान | 

स लोमशः वतभना जगास दिवौकसां. पुण्यतमं निवासम्‌ ॥ २१॥ 
महात्मा महा ऋषि लोमश उन सबझ्ो चलते देखकर पिताके समान शिक्षा देकर प्रसममनसे 
देवोंके परवित्रतम निवासस्थानकों चले गए ॥ २१ ॥ 

तेनाजुशिष्छािविणेन चेव त्ीथांनि रम्याणि तपोवनानि । 

सहान्ति चान्यानि सरसि पाथाः संपद्यमानाः प्रययुनेराग््याः ॥ २२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि त्िसत्तत्यचिकशाततमोडच्यायः ४१७३ ५ ५९६१ ॥ 

महात्मा आष्टिवेण्गी शिक्षा सुन पुरुषश्रेष्ठ पाण्डय रमणीय तपोवन, तीर्थ और बड़े बड़े 
तालाबोंको देखते हुए वहांसे चले ॥ २२ ॥ 


8 अह्वाक्।रतछे आरण्यकपर्थम एकलो तिहचरवां अध्याय समाप्त ॥ १७३ ॥ प९ ६१ ॥ 


: १७७ : 


वैशम्पायन उचाच 

नगोत्तमं भरख्रवणैरूपेतं शिरां गजः किल्लरपक्षिभिश्च । 

सुखं निचासं जहतां हि तेषां न प्रीलिराखीद्धरतषेमाणाभ्‌ ॥१॥ 
वैज्वस्पायव बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जिस समय भरतकुरूसिंह पाण्डव उस झरने, दिग्गज, 
किन्नर और पश्षियोंसे सम्पन्न पर्वेतके सुखयम निवासकों छोडकर चलने रंगे तो उनका 
वित्त प्रसन्न न इुआ ॥ १ ॥ 


९०४ मद्दाभारते । [ आजगरपर्व 
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ततस्तु तेषाँ पुमशेय हवं। कैलासमालोक्य मदान्व भूव । 

छुवेरकान्तं जरतवमाणां भदीधर वारेधरपसासम (॥२॥ 
परन्तु अघोंके समान छान्तिमान्‌ , छुम्रकी प्रिय पछासपवतका देखकर उस अरतश्रष्ठ 
पाण्डबॉफ़ी फिर महान्‌ हषे हज ॥ २ ॥ 

सश्ुच्छयःन्पधंतसंनिरोषान्गोछान्मिरीणां गेरिसेतुम्ाला। 

बहुत्पवालांश समीक्ष्य वीराः स्थलानि निस्नानि च तत्रतत्र ॥३॥ 
ऊंचे ऊंचे पबतोंके शिखर, पवतोंकी गुफाये पर्वतीय सदियोंपर बने हुए फुर पंक्ियाँको 
दशा अनेक धूले ज़रने घोर नीचे ऊंचे स्थानकी देख बहुत प्रसन्ष छुए ॥ ३ ॥ 


तथैव चान्यात्रि म्हावनानि झूगद्विजानेकपसेधितानि । 

आलोकथन्तोडमिययुः प्रतीतास्‍्ते घन्विन! खज्भघर। नराग्ज्या। ॥ ४॥) 
ओर अने पश्ची ओर द्वाबरियोंसे भरे हुए अन्यान्य वर्नोकों देखकर प्रसन्न होते हुए खड़ग 
ओर धनुधारी भहुष्य्रष्ठ पाण्डव चलने लगे ॥ ४ ॥ 


वनानि रस्याणि सरांसि नयो गहा गिरीणां मगिरिगहराणि । 

एते निवासाः खततं वभूवुनिंखानिरं प्राप्य नरषेनाणास््‌ ॥ ५॥ 
नरश्रेष्ठ पाण्डव जहां भी रातको पहुंच जाते वहीँ सुन्दर वन, तालाब और बदियोंके तट, 
पह्माडोंकी गुफायें, पहाडोंकी छोटी छोटी कन्दरायें उनके निवासके स्थान बन जाँति ॥४९॥ 


ते दुभवास बहुधा बरुष्य व्यतात्य फकेलासप्रांचन्ट्यरूपप । 
आखदुरत्यथमस्ननारस व तपन्नाश्नप्राग्ज्य घषपयणस्ल ॥ ९ ॥ 
व॑ छांग दुर्भेभ तथा रहनेके लिये कॉडिन और अचिन्त्यकछूप कंछास पर्बतके ऊपर रने 
पथात्‌ उस छाडकर आश्रमाम शष अरि भनार पृषपवोङू आश्रमम पहुंच ॥ ९ ॥ 


समेत्य राज्ञा वृषपवेणा ते प्रत्थचितास्तेन च वीतमोहाः । 
शशशखर वस्तरश; पवार शिव यथावद्यषपथणस्ते ॥ ७ ॥ 
वडा उन छवो राजक्रेषि वरषपवाने पूजा फौ जर पाण्डव भी शद्धे रदित हो गये ओर 
उन्होने वृषपवास सब कथा विस्तारपूवर कदी यौर अपने पवेतमे रहनेषा वर्णेम दिवा ।॥७॥ 


खुखोशधतास्तच् त एकराच्र पुण्याश्रमे देवभहर्षिज्रष्टे 

अभ्याथयुस्ते वदरी वि्ालां सुखेन वीराः पुनरेव कासम्‌ ।॥ < ५ 
महारथा पाण्डव देवषिरयाश् भरे हुए उस आश्रममें सुखपूवक एक रात रहे। वहांसि चलकर 
वें बार फिर अपने बद्री विश्वालके निवास स्थानपर सुखसे जा पहुंचे ॥ < ॥ 


अध्याय १७७ |] जाश्ण्यकपण । ९०९५ 





ऊघुस्वदस्तनच्च चहल मायः करायणस्यानणतः नशर; 

कुवरक्ान्सा बरखा {वदखाक्ाः सवद्थलानःः सुरशिद्धजद्याश्च ॥ ९ ॥ 
उस नारायणके आश्रममें पहुंचछर थे नरश्रेष्ठ महालुभाव पाण्डव वदरिकाश्रषरयं दृष्रे । वह॑ 
उन्होंने शोछरहित होछर कुपेरकी पोख्वरको देखा, वहां अबेक देवता और [सिद्ध निवास 
करते थे ॥ ९ ॥ 

तां चाथ इच्छा बलिनीं शिश्योक्का) पाण्डो) खुदा! सबबश्थबीर। 

त रेभिर नन्दनषखन्नत्य द्विजषया यातमथा यथय ) १०॥ 
महात्मा पाण्डे युत्र छव अलुव्योधं थेष्ठ पाण्डव सुखसे उसे देखकर इसप्रकार विहार करने 
लगे, जैसे निभल बहि नन्दनवव्े विहार कश्च दै ॥ १० ॥ 

ततः कमेणोवययुचछैवीरा यथागतेनैव वथा सयाः । 

वित्थ भासं सुखिनो वद्या क्िसातराक्ञे विषयं सुबाहोः ॥ ११॥ 
तदनन्वर वे वीर पाण्डव क्रमे उन्हीं मास वापस चलने लगे कि जिनसे वे आए थे | 
मे सुखपूर्षंक एक मासतक वद्रिक्याश्रममें विहार करते किरातराज सुबाहुके राज्यमें जा 
पहुँचे ॥ ११ ॥ 

चीनांस्तुखाशन्द्रदान्सदावोन्देशान्कुणिन्दसथ च ध्रिसत्वान । 

अतीत्य दुगं हिमवत्यदेखं पुरं खुवाहोददष्युचेकीराः ॥ १९॥ 
तदनन्वर चीन तुषार, दरद ओर इणिन्द देशे पृथ्वीसे उत्पन्न हुए रत्नां युक्त प्रदेश्च 
तथा हिमालयका दुर्गम देशसे राजा सुबाहुके नगरमें पहुँचे ॥ १२॥ 0 

अत्या च तान्पार्थिवपुत्रपौचान्पाप्तान्सवाहुबिंघये समभान |= 

प्रत्युधयों प्रीतियुतः स राजा त॑ चाभ्यवन्दन्वच जा! कुरूणाओ ८० ता ३ ॥ 
जब राजा सुबाहुने सुना कि पाण्डुपुतन्र हमारे राज्य पहुंच गये, तब बह अत्वच्त प्रसंख 
होकर इनके पास आये | दुष्कर पाण्डवॉन भी उनका आदर किया ॥| 


५ 


पा 


% ५ 


10 > 14 4.5 


9. 
समेत्य राज्ञा तु सुथाहता, ते सताविशाकर्पसजल से!) 


# 18 222 इसने ॥ 17 


„दन्दः विचारश्च चौरोगकैंये च अंहानसंस्था) . = ~, 1 १४... 


४ १६ 
पाण्डव राज संवाह, विर्‌ आदि सब्र पुत्र द्सेव आदि एरिचारेक तथा भोजन ब॒नाने- 
वारोंसे मिलकर प्रसन्न हुए | १४॥ ० व 0 


{ ह 


खश्वोषितास्यच त दक सुताद्चयाद्श्य दथा थ । 


13 ५२४ 7 ४७ ॥ $ @ ४१ षः 2:25 
'पदीात्कूर्च सालुचई-विखज्य ततीहस्वयुवायनमद्िराजक . > ॥ ९९ 
है राजन. वे लोग राजा -सुबा हुक धुव एक. रात, रहे,  वहीसेंअंलुचर सहित 


घुटोस्ुचकों विद किया । कि-साइथी सहित रथेको लेकर ऑठने प्रवेतपर पहुंचे || १५ 
११७ (महा, मा, आरण्यक,) ` ~ ^ `" 
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८ 
तस्लिन्मिर वणतोषपन् दि 4 पयारुणपाण्ड्सानी । 
{विद्षाख यूषं खमुषेत्थ च दा निवासं पुरुषभ्रबीर/ ~ ~ ॥ १९ \ 
बहाँ जो करने बहते ये और जो बर्फ पड था, की शोभा ले और खेत मके का 
देसी दीख पडती थी माने ये "तक; इ्पड्े दे ! वहसे उरुक युरुषवीर पाण्डव विश्वाख 
ए पवैतपर परर और वहां जाकर निवास किया ॥ * ॥ 
वराहनानासगपर्ि हू सुद्र द्ेरथप्रकाष्प्‌ । 
{दयेन य्व गधाप्रवाना: संवत्सर तच यने विजः 0१७१ 
श्च वनते अनेक शुर और दृरिन रहेंते श \ इख वनी शोभा खाक्षाद्‌ चैतरसथदेः समाम्‌ 
ददती थी 1 पण्ड सुखंसे शिकार उलते हुए एफ रधक उस वनम रहें ॥ १७४ 
तञ्ञाससादातिवले र छुधार्दित झुत्युभिवोश्रख वात 
कोदर। पर्वेतकन्दर (था विषादनोहदव थित्तान्तरात ॥ १८॥ 
एकदिन एक सशुफार्म भौमसेनकी मृत्युके समान म्‌? उग्र रूप और महाबलवान्‌ ४ भूखा 
सांप मिला, उसको देंखते दी भीम दुश्ख शेर भोहसे °्पारः हे गये ॥ १८ 
द्वीपोडलवद्यञ्ञ दृकोषदरस्थ सुविधिरों जन्तं चरिः । 
असोश्चययस्त जन्ततेज आदेण थेष्धिन स्तय \\ १९१ 
उस समय धर्धारियोंमि भें महारान युधिष्ठिसने ैप्रसतकों बचाया थी | तदनन्वर तेजस 
सहारएजने उख सपरूषी प्राइस चिरे ई भीम रक्षा की १ १९१ 
मे द्वादशश वर्षसथोपयन ५ घने विदलु छरवा प्रतीताः 
(च्च ङवकन्तस्तप स (२० ॥ 
५ रप प्रसन्न दोकर इस चत्ररथके 


खस्य तान्द्‌ 
तपोदभाचारसभाचियुक्ता: 
बे, = (4 ऐप रे न हक 
रेत बनके निवासी उनक। अपने वनमें आया देखकर 
ज क न ०७ 25 
द्म, आचार आरं समएपिसे युक्त न्रे सिये तम और 
स्वीकार करनेवारे और खाने 


अये ५२२५ 


भष्यएय १५५५] आरण्यकपवे | ९०७ 
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प्रक्षाक्षरोहीतकयेतशाओ स्वह वदथ! खदिराः हिरीषाः । द 
बिल्वेड्जुदाः पीछुशमीकरीरा। सरस्यतीतीररुह्ा बसूवुः ॥ १३ ॥ 
बड, बहेंड, रोहतक, बेत, बेर, खेर सिरस, बेल, अर्जुनवृक्ष, पीट, श्रमी, कुरीलादि 

सरस्वर्तीके तटपरके सब वृक्ष पाण्डवॉके वहां जानेसे अति शोभायमान हो गये ॥ २३॥ 


तां यक्षमन्धवेनदर्विंकान्तालायागसुनाभिव देवतानाम्‌ । ' 
सरस्वती प्रीतियुताश्चरन्त) लं यिजन्डुभैरदेवपुत्ाः ॥ २४ ॥ 
॥ इति श्रीमदहामारते आरण्यकपदंणि चतुःसप्तत्यधिकशततमो5घ्यायश 8 १७७ ॥ ५९.८५ || 
नरदेव पाण्डव वडी प्रीति साथ देवो स्थानके खमान यक्ष मन्ध सेवित सरसी नदीपर 
सुखसे विहार करने लगे ॥ २४ ॥ 


६ परद्ाभारतके आरण्यकपर्वर्भ एकलो चोहत्तरवां अध्याय छामाप्त ॥ १३४ ॥ ५९८७॥ 


४ पृछछ ३ 
जनमेजय उतच्ाच 

कर्थं नागायुचप्राणे -यीषसेनो महावर; । 

भथनाह'रयन्तीतं तस्मादजगरान्घुने ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- दे मुनि ! दय हजार हाथीके समान बलवाले महापराक्रमी भौमसेनने किस 
प्रकारे जाजश्रङे भयसे तीव्र बलेश पाया था॥ १॥ 

पौलस्त्यं योऽऽहुयययुद्धे धनद वरकदपिंतः । 

नलिन्यां कदनं क्रत्वा यराणां यक्चरश्चसाम्‌ ॥ २॥ 
जो अभिभागम आकर पुरस्स्यङ्ते पुत्र उरणो युद्धम पुकारते थे, जिन्देनि राक्षघोको 
मारकर वेर पोखरसे कमर स्यि थ ॥ २॥ 

ते शंसासे मयाधविद्वणापन्नमरिक्षेणम्‌ । 

एतदिज्छारुयएं ओतु पर॑ कोचृइल हि में ॥१॥ 
वही अजगरसे ग्रस्त हुए और शत्रुनाशी भीमसेनके बारेमें आप कहते ६, कि वह डर गये। 
अत; उस कथाके सुननेकी मेरी बडी अभिलापा है ॥ १॥ 

५ 


६५४ धदामास्त । [ भाजगरपव 
व न 
पि्म्पायन्‌ उषा 
वह्यं वने तेषां वसताघुय्धन्विनास्‌ । 
ग्राप्तावामाश्रमाद्राजन्शजर्घेंद बपवेणः । ४॥ 
वैशम्पायन बोकढे- हे राजन ! महाधलुधोरी पाण्डव राजऋषि वृषपवाके स्थानसे जव उस 


क 


विचित्रं वने रहने रगे ॥ 9 ॥ 
यहच्छथा धलुष्पाणिबंद्धखड़ो वृक्ोदरः । 
दद्द तट्॒न सभ्य देवगन्धर्व सेवितस्‌ ॥ ५ ॥ 
तब एक दिन धनुष और खड्ढ ठेकर भीमसेन उस देव और गन्धवोसे सोबित मनोहर वनमें 
घूमने गये ॥ ५ ॥ 
से ददश शुमान्देशान्गिरेहिंमचतस्तदा । 
देवषिंसिद्धाचरितानप्सरोगणसेवितान्‌ ॥ ६ ॥ 
उन्होंने हिमाचल पव॑तके शुभ देशोंको देखा, जहां देवषिं, सिद्धू अप्सराओंके गण विचरते 
थे ॥§॥ 
चकोरेश्वकवापैश्व पक्षिभिजीवर्जीवकेः । 
कोकिलेश्षज्वराजैश तत्र तत्र विनादितान ॥ ७॥ 


बहाँ चकोर, चकवे, जीवका, कोकिल और मोर आदि अने पकषियोये श्लोभित वक्षं 
देखा ॥ ७॥ 


नित्यपुष्पफलैवश्चरदियश्वश्वो केवलैः । 

उपेतान्वहुरुच्छायैलेनोनयन नन्दनैः ॥ ८ ॥ 
वे वृक्ष, सदा फुलने और फुलबेवाले तथा दिमके स्पशेसे शीतरू थे। उनकी छाया मन और 
ने सुखदे रही भी ॥ ८ ॥ 





स संपश्यन्गिरिवदीबंड्येशणिसंनि मै) । 
सर्लेहिमसंस्परषेंहसक्ारण्डवायुत! ॥९॥ 
इषश्रऽार वैद्य हीरेफे समान निर्भेल बदीके वर्फके समान अत्यन्ध ठण्डे जलोंको देखते हुए 
भीम घूमने छगे | उन बदियोंके वटोंपर हंस और सारस विराजबाब थे ॥ ९॥ 
वनाबनि देघदारूणांँ सेघानाणिव वबासुरा! । 
हारचन्दनासश्षांण तुदुकालाथकान्थपि ॥१०॥ 
वहाँ मेघोके समान सघव देवदारु, दरिचन्द्व, राल और अबरके वनको देखने लगे ॥१०॥ 


4 


अध्याय १७७*] आरण्यकपवे । 





सुगरां परिधावन्स समेघु सरुषण्बसु । 
विध्यन्शुगाज्दारे! शुद्ध्धयार सखुमहावल। ॥ १९१ ॥ 
वहां सहाव हवान्‌ मीमसेल शुद्ध वाणोंसे हरिनोंकों मारते हुए निजन स्थानों घूमने लगे ॥ १ १॥ 
स ददं अहक सुजगं लोमहषेणन्‌ । 
गिरिदुर्गं समापन्नं कायेनाबरत्य कन्दरम्‌ ॥ १३॥ 
तदनन्तर देवोंके समान महा-बलवान्‌ भीमलेबने एक बड़े आरा शरीरवाह़े भयावक्क पर्पको 
देखा, वह सपपे एक पर्ववकी खोहमें गुफाडो अपने शरीरसे रोके हुए बैठा था ॥ १२॥ 
प्ेतामोगवष्मोणं मोगैश्न्द्राकेमण्डलै) । 
चित्राइुमजिनेशि त्रेहेरिद्रासहदाचछविश्त्‌ ॥ १३ ॥ 
चन्द्र और स्यके मण्डलके समान गोल गोल फरबोवाले उस सापका फन पर्वतके सथान 
वडा भारी था ॥ १३ ॥ 
गुहाकारेण वक्‍त्त्रेण चतु्दद्रेण राजता । 
दीप्ताक्षेयातिताओेण लिहन्त खुक्किणी खुहु! ॥ १४ ॥ 
चार दादि युक्द, देजस्वी, छाल नेत्र युक्त उप्रका मुख पर्वेतकी गुहाके समान था और 
वह जिह्माओोंकों चाट रहा था ॥ १४ ॥ 
आसने खबेमूतानां कालान्वकयमोपमणर्‌ । 
निषन्वासक्पेडनष्दिन भतसंयन्तधिव स्थि ॥ १५॥ 
वह घब प्राणि्योक्ठो उरनिवाखा काल यौर यक्ते समान भयानक सर्प जिहाये होठोंको चाट 
रहा था, उसके श्रासके साथ िकले हुए विपसे सब जन्तु डर रहे थे॥ १५॥ 
से सी सहसाभ्येत्थ एदाकु) छुघितों उुशप्र्‌ । 
जञाहाजगरो ग्राहो छुजथोरुमयोबलात्‌ ॥ १५ ॥ 
वह अत्यन्त सूखा घोर सप भीसको लनिझूट पाके वेगसे भीमके दोनों हाथोंमें रपट 
गया ॥ १६ ॥ 
तेनं संस्यष्टलान्नस्य मीमसेनस्य ये तथा । 
संज्ञः खुधोद्‌ खदा वरदानेन तस्य ह ॥ १७॥ 
उस सर्पके छते ही भीमको यूच्छां आ गई । यह अगस्त्ये वरदाने छुआ ॥ १७॥ 
दश नागख्दस्ाणि धारयन्ति हि यदखय्‌ । 
तहले सीमसेनस्य सुजयोरसम परे! ॥ १८ ॥ 
भौमसेलका जो बल दब हजार द्वाययोंके समान था, जो भौमकी सुज्ायें ओर सब पुरुषोंसे 
अधिक थीं ॥ १८॥ 


॥ 


£ आजगर ¢ 
९९० धद्दाभारत । | आजंगरवव 





से तेजरवी तेथा तेन शुजगेन वशीकूल) । 
विस्फुरब्शनकेमीमों न शशाक विचेशितुस्‌ । १९ ॥ 
वही तेजस्वी झुजायें उर्षके वशमें हो गई। भीम पराक्रम करनेपर भा ठससे छूट न 


भ 


सके ॥ १९ ॥ 


नागायुतसप्रप्राण: सिहस्कन्धी महाखुज्। । 
गहीतो व्यजह।त्सत्त्व घरदानेन मोदितः 0 
उक वरदान वशम होकर दष हजार इायथियोंके समान वलुशाली, विहके समान कष 
बले तथा महन्‌ युजा थोवाठे भौम अपनी सविते भूल शथे ॥ २० ॥ 
स हि प्रयत्नभकरोदचीत्रभात्सविभोक्षणे । 
ने चेनमराकद्रीरः कर्थचित्मतिवाधितुम्‌ ॥ २१॥ 
४ इति भीम्ाभादते आरण्यकयपर्वेणि पञ्चसप्तत्यधिकरततमो.$ष्यायः ४ १७५॥ ९००६ ॥ 
उन्होंने अपने छूटनेके लिये बहुत यत्न किया, परन्तु वे वीर छूट वे यके ॥ २१॥ 
॥ मदाभारतके ्नारण्यकयपर्वमे पकस पचहनतसवां भभ्याय समापतत ४ १७५ ४ ६००६४ 


वेकम्पायन्‌ उदात 
स भीभसेनस्नेजस्वी तथा सयैव गतः 
चन्तयाभास सपय वयसत्यदट्‌स्युत बहत्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन वोले- ह राजन्‌ चमप्रेजय ! जभ वेजस्वौ सौमवेन सर्पे वश्षमे हो मये, तव 
उसके विचित्र आर अद्भुत बलकों दिचारने छगे ॥ १॥ । 


उवाच च बहासपं कामया चि पन्नग । 
कर्त्वं भ सुजगन्नेष्ट कि सथा च करिष्यसि ॥ २॥ 


आरे उस उषस बोरे, कि हे पन्नग ! दे सपेश्रष्ठ ! तुम क्ीन हो? और हमसे कोमसा काम 
करना चाहते हू १॥ २११ 


पाण्डजी सामसेनाइह घमराजादनन्तरः । 

नागायुतसम्रप्राणसत्वया नोतः कथ्थ वशास्त्‌ ॥ २॥ 
में राजा पाण्डुका पुत्र महाराज घमराज युधेष्ठिरका छोटे भाई साम ह, भरुञ्चमं दस सहस 
दभ्र नर था; परन्तु न जाने तुमन कंस सुञ्चको वशम दर लिया ॥ हे ॥ 


भ्रध्याय १७5 ] ्रारण्यकपर्वं । ९११ 
चवि केसरिणः व्याघा महिषा वारणास्तथा । 
सश्ागत्च वहुशो निहति मया सधे ॥ ४ ॥ 
मने युद्धे अथवर सैकडं धिह, केसरी, व्याघ्र, भसे ओर हाथियोको मार डाला ई ,४॥ 
दानवाश्य पिशाचात्म शध्षसाश्र सहाबला। । 
, झुजवेगमशात्ता मे सोहुं पत्चण सप्तम ॥ ५ ॥ 
भने युद्धम अवेद सष्बर्ाच्‌ दाद पि्चाच जर सर्फ मारा है। हे सर्पभ्रेष्ठ | मेरी युजा- 
ओके पराक्रयक्षौ छो मी नहीं सह सकता ॥ ५ ॥ । 
कि सु विद्यानल कि वह घरदानभथों तव । 
उद्योगनपि छुवोणो घबद्ाणो5स्मि कृतस्त्वथा \\ ६॥ 
हे सर्पश्रष्ठ ! तुम्हें क्या कोई विद्याबल प्राप्त दे ? अथवा किसीन तुमझो बरदान दिया है! 
क्योंकि मेरे अत्यन्त पराक्रम करनेके बावजूद मी तुमने मुझे अपने वशमें कर लिया है ॥ ६ ॥ 
असल्थो विक्रप्नो नुणामिलि से निश्चिता मतिः । 
यथद्‌ म स्वया नाग बरलू प्रतिहत भहत्‌ । ७ 
मेरी सक्च सी यदी आता है, कि असुष्योंका पराक्रम झूठा है, क्योंकि हे सर्प ! तुमने मेरे 
इजार हाथीके बलका भी छीन लिया ॥ ७ ॥ 
हत्थेवेबादिन बोर सीममछ्चिषकारिणस । 
मागन मरता खैः सखन्तात्पथेवेयत्‌ ॥ ८ ॥ 
जब अक्किष्ट कम करनेवाले भौमने ऐसा कहा, दो सर्पने उनको अपने शरीर द्वारा चारों 
ओरसे लपेट लिया ॥ ८ ॥ 
निय तं महाबाहुं चलः ख खुजमस्तदा । 
विघुच्थास्य खुजौ वीनष्विदं खयजमन्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
तब उस सपने महाबाहु भीमके झरीरछो तो अच्छी तरह जकड स्या, प्र महाबाहु 
भीमसेनके दोनों पुष्ठ शुज छोडकर सपप कहने लगा ॥९ ॥ 
दिल्या त्थ॑ छुधितस्थात्य देख मेश्चो अदास । 
दिष्य कारस्य अद्तः सिया, पाणा हि देदिनांशू ॥१०॥ 
हे महा ! जल तुमरे एमारे खनके श्ये देगेने मेन दिया है, प्राएज्यहीसे तुम 
मेरे पास आये हो; पुरुषोंको अपने प्राण बहुत प्यारे होते हैं ॥ १० ॥ 
यथा ल्विदं मया प्राप्त छुज॑गत्वन्नारिद्म । 
तदवहयं भथा ख्यापथ तवाद्य शणु सत्तन 1११॥ 
है भीम ! जैसे में सर्पयोनीमें प्राप्त हुआ हूँ चंद तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो ॥ ११ ॥ 


९१२ मद्दाभारते । [ आजगरपव 
5 
हमालवस्थां संप्राप्ा छह शपान्मनाचणान्‌। 
छा पश्यान्व परिषप्रेष्छु।! सपरय कथा तत्‌ ॥ १२ 
ऋषियोंके कोपसे इस दशाको प्राप्त हुआ हू; अपने शापा अन्त विचर्दं इए यह 
रहता ह ॥ १२॥ 


नहुषो नाय राजर्षिव्यैक्त तै श्रोचसागतः | 

तेघ पूर्वः पूरवामायोर्ैशकरः सुतः ॥ १३॥ 
में तुम्दारे ही पूर्वणष आयुक्षा पुत्र हूँ, मेरा नाम राजऋषि नहुष दै; तुमने भौ मेरा नाम 
सुना ही होगा ॥ १३ ॥ 


खोी5ह शापादगसत्यस्थ ब्राह्मणानवशन्ध च । 

इखामवस्थाभापन्नः चह दैवधिद भम ॥ १४ ॥ 
में ब्राह्मणोंके निरादर और अगस्त्य मुनिके शापसे इस दक्षाको पहुंचा हूँ, देखो प्रारब्ध बड़ा 
बलवान है ॥ १४ ॥ 


त्वां चेदवध्थल्रायान्तभमतीव म्रियदरोनम्‌ । 
५ अदषच्योपयोकष्यानि विधान पद्य यादृश ॥ १५ ॥ 
ये अपने वेंशम उत्पन्न हुए अत्यन्त सुन्दर रूपवाले तुमको खाना चाहता हूँ। यह प्रारन्हीद 
फल है ॥ १५ ॥ | 

न हि घरे सुच्यते कथ्िव्छथ॑चिद््रहणं गतः । 

गजो वा कहिषो वापि षडे कारे नरोत्तम ॥ १६ ॥ 
है बरोत्तम! दिनके छठे भागमें चाहे द्वाथी हो, चाहे मैंसा हो जो मेरे पास आदा है, वह 
छूट नहीं सकता ॥ १६ ॥ 

नासि केघलसपेण तियग्योनिषु वर्तता | 

गरतः फौरवसभेष्ठ वरदानभिदं मन ॥ १७॥ 


है कारवश्रेष्ठ ) तुम केवल तियक्‌ योनियाले स्पहीसे नहीं पहझूडे गये हो, वरन मुझको एक 
वरदान भी है ॥ १७॥ 


पतला हि विज्ञानाआन्मथा शक्ताश्नाद द्रतम्‌ । 

.,.. ऊड शपान्तमित्युक्तो भगवान्धानिसत्तमः ॥ १८ ॥ 
जव मे ईइन्द्रक रद्‌ विमानसे नीचे भिरनें रभा धारि तव मने मंभवा््‌ पनिश्रष्ठ अगस्त्यश्च 
फहा था, कि हे भगवन्‌ ! मेरे शॉपका अन्त बताइये ॥ १८०११. ~^ 


ण्छ्राए 
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क्ष्याय १७६ ] आरण्यकपल । ९१३ 





लत सासुवाच तेजस्वी कृपयामिपरिप्छुलः । 

मोक्षस्ते भविता राजन्कस्मालित्कालपर्ययात्‌ ॥ १९॥ 
तब महा तेजस्वी अगस्त्यने कृपासे पूण होकर कहा, कि हे राजन ! तुम्दारे शापका अन्त 
कुछ कालके पश्चात्‌ होगा ॥ १९ ॥ 


सत्तोषस्धि चलितों जूली थे थे शाभजहात्स्थाति। । 

स्मालिसस्ति पुराण से वयेवाधिगरल तथा _ ॥ २० ॥ 
तय में स्वरगंसे पृथ्वीपर मिर गया । परव्तु मेरी स्मरण-शक्षक्ति कम नहीं हुई | शुझकी अब 
भी स्प्॒ति पुराण जेसे पढ़े थे, बसे ही याद ४ ॥ ३० ॥ 

थह्तु ते व्याहतान्पश्षान्यतिजयादिशपचबितत्‌ । 

स तथा मोक्षणिता शसावादिति मामन्नवीरवि) ॥ ३३ ॥ 
अग्रत्य गुनिने प्रज्ञसे कहा था, कि जब सब विद्याओोंकों जाननेवाडे पुरुष तुम्हारे प्रश्नका 
उत्तर देंगे, तभी तुम इस झापसे छूटोगे ॥ ३१॥ 


गद्धीचस्थ त्वया राजब्पाणिनोडपि बलीयस; | 
खस्वभ्र॑खोऽधिकस्यापि स्वस्याह जविष्यति ॥ २२॥ 
है शजन्‌ ! जिसकी तुम पकडोंग वह छेसा ही वर्वान्‌ क्यो नदह, तो भी वररदहित हो 
जायेगा ॥ १२ ॥ 


इसि 'चाप्यहसओर् यचसलेजां दयावतास । 
अधि संजातहादीनामथ लेडन्सर्हिता दिजा। ॥ २३ ॥ 
स ॐ ४ कि षप क 
मैंने कुपालु दयावान्‌ मद्दात्वा ऋषियोंके वन सुने, तब वे बाह्मण अन्तष्यान हो गये ॥ २३॥ 


सोडछ परलह्ुष्कशा वसामि निशथेष्छालओं | 
सपयोनिभिन्नां प्रषष्य व्झालाकाडक्षी महादुले ॥ २१४ ॥ 
तबसे महा दुष्ड्ी भँ इख अपवित्र नरद षडा हु हूं | हे महा तेजस्वी ! में इस सर्प- 


}विक्छे धारण करके अपने समयक्दी प्रतीक्षा कर रहा ह॥ २१४ ॥ 


तसुथाय महावाहुीमसेनो सुर्जगमश । 
न ते कुप्णे महासपे व चात्मान विगडेये ॥ २७॥ 
ऐसा सुनकर उस स्पश्रेष्ते महाबाहु भीग बोढे- हे सर्प ! में कुछ क्रोध नहीं करता हूँ 
और न अपनी कुछ निन्‍्दा ही छरता हूँ ॥ १५ ॥ 
११५ { महा, मा. भारग्यक. } 


श 
९१४ मदाभास्ते । [ आजगसपवं 
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है 4 { पा 
शस्पादमायी भावी षा मलुष्य। सुखछु।खया। | 
आशगमे यदि वापाये न तश्च ग्छषयेन्मनः ॥ २१६ ॥ 
हीने ५ ५1 | भ न भ्‌ >>, क 
कयोंक्षि होने ओर च दौगेवाङे सुख दुःखम दथा पाष अरे पुण्यम अदुव्यकत सनकं ग्लानि 


6, 


नहीं होनी चाहिये ॥ २६ ॥ 


देव॑ पुरुषकारेण को निवरतितुनहति । 
दैवमेव पर मन्ये पुरुषाथां निरथकः ॥ २७ ॥ 


क्योंकि प्रारब्धवे होनेवाले कामछो कोई प्रयत्मनसे रोक नहीं सकता | में प्रारव्धको बलवान 
और पुरुषाथको व्यथे समझता हूँ ॥ २७ ॥ 


पद्य देवोपचाताड्ि खुजवीयेव्यपाश्नयम्र्‌ ! 
इमाशवस्थां संप्राप्मनित्तमिहाद्य सास ॥ २८ ॥ 
देखो, प्रारब्धके बल और बाहुबलके अभिमानसे में इस दुदृशामं व्यर्थ ही पड गया ॥२८॥ 


कि तु नाद्यानुशोचामि तथात्मान वेनाशितश । 
यथा तुं विपिन न्यस्तान्भावृन्यज्यपारच्युतान्‌ ॥ ९९ ॥ 
अपने इस पिनाशके बारेमें में अपने लिये उतना शोक नहीं करता जितना राज्यसे निकाले 


जो का 


हुए वनवासी अपने भसाइयाके लिये ॥ २९ ॥ 


हिसवांश् सुदुर्गोंड्य यक्षराक्षससंकुलः । 

मां च ते ससुदीक्षन्तः प्रपतिष्यन्ति विहः ॥ २० ॥ 
यह हिमाचल अत्यन्त दुःखसे आने योग्य तथा यक्ष और राक्षसोंस्ते भरा हुआ है, मुझे वे 
इस इालतमें देखकर व्याकुछ हो जाएंगे ॥ ३० ॥ 


विनष्टमथ चा श्चुत्वा मचिष्यन्ति निरुखयमाः । 

धश्लीला लया ते हि बाध्यन्ते राज्यग॒द्धिना ॥ ३१॥ 
जब वे झुशका मरा हुआ. सुने, तो राज्य्राप्तिका उद्यम भी छोड देंगे। कयोलछि वे खबर लोग 
धमारमा ह आर रण्थकी इच्छा करनेके कारण में हो उन्हें राज्यप्राप्तिक लिये बारबार 
प्ररणा [दया करदा हूं ॥ ३१ ॥ 

अथ वा नाजुनों धीमान्विषादसुपयास्थति । 

सवास्त्रावदनाधुष्या दवगन्धवराक्षस। ॥ २१ ॥ 


अथवा बुद्धमाच्‌ अन दुःख नहीं करभे, क्यङि वे सव अख्रोंके जाननेवाडे तथा यक्ष 
आर राक्षस्ोंसे भी अजेय हैं ॥ ३२॥ 
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समथ!ः स महाबाहुरेकाहा! छुमहावल! । 

देवराज भप स्थानात्परञ्खावायेतुमालसखा ॥ २३ ॥ 
महाबा जर महापराक्रमी अञ्न शक ही दिनमे अपने ओजले इन्द्रो मी स्वगेसे निकाल 
सकते हैं ॥ ३३ ५ 


के पुनधतराष्टस्थ पुत्रं दुद्यतदेविनम्‌ । 

वद्र सवलाक्स्य दस्मटलखामपरायणम्‌ ॥ रे४ ॥ 
उनके अभि सव लोका चतरु कपट आर छोमसे भरा हुआ ओर छलसे जुआ खेलनेवाला 
दुर्योधन क्या है ? ॥ ३४ ॥ 


सातर॑ चेव शोयामि कृपणां पुत्रग द्धिनीस । 

यारत्षाक नित्यथमाशाएसले महत्त्वश्षधिक परे! ॥ ३५ ॥ 
में तो अपने पुत्रोंसे अत्यधिक प्यार करनेवाली अपनी बूढी माताके बारेमें बहुत शोक करता 
हूं, वह अपने पुत्रोंको ऋत्र॒ुओंसे बडा ऐश्वर्य प्राप्त दो ऐसी इच्छा धारण करती है ॥ ३७ ॥ 


कर्थं जु तस्थानाथाया मह्विनाराद्‌खजगम । 
अणटखास्ते मशिष्यन्ति मधि सर्वे लनोरथाः ॥ ३द ॥ 
है सपं ! जयद पर जार्खमा तौ बह सथा करेगी, उसके सथ मनोरथ मेरे मरनेसे नष्ट 
हो जायेंगे ॥ ३६ ॥ 
~ 


नखः सददेवच्च वनजौ गुरुवलिनौ । 
यह्ादहुवखसंस्तञ्ौ नित्यं पुरुषमानिनौ ॥ ३७॥ 
अपने बड़े भाईकी आज्ञामें रहनेवाले नकुक ओर सझद्ददेव मेरे पराक्रमसे रक्षित होकर ही 
अपनेकी वीर मानते है ॥ ३७ 
निरत्साहीो अविष्येते अष्टवीयेपराकषणो । 
सहिनाशात्परियूनाविति मे वतेते मतिः ॥ ३८ ॥ 
मेरे मरनेसे उनका वीये, बछ ओर उत्साह नष्ट हो जायेगा। मेरी बुद्धिमें जाता है, कि मेरे 


मरनेसे वे दोनों किसी योग्य न रहेंगे ॥ ३८ ॥ 
एवंजियं बहु तदा विललाप वृुकादर) । 
जुज्गगमोगर्ससद्धों नाशकच विचेष्ितुम ॥ ३९॥ 
सांपके शरीरसे बंधे हुए भौमने इस प्रकार बहुत पराप किया । परन्तु छट न सङ्के ॥३९॥ ` 


28 
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युधिष्ठिरस्तु कोन्‍्तेयों बभूवास्वस्थचेतनः | 
अनिष्टद्शानानधोराझुत्पातान्पारि।चिन्तवन्‌ ॥ ४७० ॥ 
उसी समय ढुन्वीनन्दन युधिष्ठिर अनिष्टक्की द्वचना देनेवाले घार उत्पातोक्तो देखकर बीर 
उनके बरेमें सोचकर अस्वस्थ चिच ही गए ॥ ४० ॥ 
दारुणं छशिये बाद॑-ठिवा दाक्षिणतः स्थिता । 
दीश्चाथां दिशि विचस्ता रोति तश्याञ्चमस्थ ॥ ४१ ॥ 
उनकी दाहिनी ओर खडी होझूर एक सियारी उस आश्रप्तसे दीप्त दिशाकी ओर जडी होकर 


भयानद्ध शब्दसे रोने लगी ॥ ४१ ॥ 


एकपक्षाक्षियरणा घलिका घोश्ददोना। 
राधिरं पन्चन्धी दहदो प्रत्यादित्यमंपसथरा ॥ ४२ ॥ 
एक पंख, एक चरण और एक आंखवाले अनेक भयानक्क वटेर अपने मुख रुधिरकी मिरांति 
हुए सथकी ओर देखकर बुरे स्व॒स्थें रोने लगी ॥ 9२ |। 
प्रधयाघनिलो रूक्षश्वण्ड। शब्दरकरबण) । | 
अपसन्यावनि सखषौणि श्गवक्षिदतानि च ^ ॥४३॥ 
उस समय धूरुतते मश हआ घोर वासु बहने छगा । सब हिरण और पक्षी बाई ओरसे 
बोलते हुए जाने लगे ॥ 9३ ॥। 
पतते वायसः कर्णो सहि यादिति वादति । 
खडखंहः धस्पुःशति दक्षिणोऽस्य खु्स्वथा ॥ ४४ ॥ 
पौठेसे काला कौ ' जाधो जाओ ` कदने लभा जौर दायं हाथ पांव फ़डकने लमा ॥४४॥ 
हृदय चरणन्धापि कामोऽस्य परिवतैते । 
हे सन्यस्थाक्ष्णो विकारव्याप्यनिष्टः सश्चत वि ॥ २५॥ 
हृदय जीर चायां चरण जख्ने ल्भा सोर दार्ये नेत्रम अश्युम चिह्न प्रकट होने ङ्गे ॥४५। 
स घर्मराजो मेधावी चाङ्मानो सद द्धथय्‌ । 
्रौ पर्दी परिपप्रच्छ क्र भीम इति मारत ॥ शद ॥ 
हैं जनमेजय ! बुद्धिमान्‌ धमेराज बहुत अयसे व्याकुछ होकर द्रौपदौस पूछने छू, कि 
भीमसेन कहां हैं १ ॥ ४६ ॥ 
शशंस तस्मै वाश्चाली चिरयातं धृकोदरम्‌ । 
ख प्रतस्थे महावाहर्धौस्येन सरितो चपः ॥ ४७॥ 


तब द्रोपदीन कहा कि भीमसनको गये बहुत देर हुई है। यह सुनकर महाबाहु युधिष्ठिर 
वीम्यम्ुुनिके सहित बल पड़े ॥ ४७॥ 


८ म 
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द्रौपद्या रक्षणं कायेभित्युवाच धनञ्चयः! 

नङ्कुलं सदेवं च व्यादिदेश द्विजान्वति ॥ ४८ ॥ 
और अजुनसे बोले, कि तुम द्रोपदीकी रक्षा करना तथा नकुछ और सददेवसे छहा कि तुम 
न्राह्मणोंकी रक्षा करना ॥ ४८ ॥ 

ख तस्य पदसुन्नौयथ तस्म्ादेवाश्रप्रात्पसु। 


ददशा पृथिवीं चिह्ृमामस्थ परिचिहितास ॥ 
महात्मा धमराज उसी आभमपे उन्दी चरणो बहार भीमसेनरे चरणं छ, 


जमीन देखी ॥ ४९॥ 

घावतस्तस्थ वीरस्थ झूगार्थ वातरंहस। | 

ऊरधातविनिभप्रान्द्रमान्ट्यावरजतान्पथि ॥ ५० ॥| 
महापशक्रमी भीमके वायुके समान वेगसे चलनेसे उनकी जांघग्े उठे हुए वायुप्ते मा 
वृक्ष टूटके मिर पंडे थे ॥ ५० ॥ 

स गत्या तैस्तदा चिहेदंदश गिरिगहरे । 

गुद्दीत॑ सुज्ञगेन्द्रेण निश्चेष्ठमनुजं तथा |) ९५१ ॥ 

इति श्रीमह्यभास्ते आरण्यकपवेणि षट्‌सतत्ययिक शततमोऽध्यायः ॥ १७६ ॥ ६०५७ ॥ 

महात्मा धमराज उन्हींके चरण चिह् पर चलते हुए एक पवतदी खोहमें पहुंचे । वहीं 
सर्पंसे पकड़े छुए अपने भाई भीमसेनको निश्चेष्ट हुए देखा ॥ ५१ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वम पकन्लौ छिहत्तरवां मघ्याय क्माप्त ॥ १७६ ॥ ६०५७ ॥ 


| 


९. । 
चिन्हीस अंकित 
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शैशम्पागन उताच 
युधिष्ठिरस्तमासग्य सपेभेागाभिवेद्ितम्‌ । 
दयितं भ्रातर वीरभिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बेोक्े- हे राजन्‌ जनमेजय ! युधिष्ठिर सर्के फनते पद्ड दए अपने भाईके पास 
जाकर अपने प्रिय ओर पीर भाईसे यह वचन बोले ॥ १ ॥ 
कुन्तीमात। कथमिमामापदं त्वसवाप्तवान । 
कशथार्य पवेतामोगप्रांतिमः पन्नगोत्तमः ॥२॥ 


३ कुन्तापुत्र | तुम इस आफतर्म केस पड गये ? और यह पव॑तके समान शाररवाला सर्प- 
चह सच हैं 2॥ २ ॥ 


९१८ मद्दाभारते । [ आजगरपषे 


~~~ ----- ~ 








स घभराजमालक्ष्य खाता स्रातरभ्रय्जम्‌ 
कृथथासास तत्सव मरहणााड (वचस्‌ ॥ २॥ 
भीमने बड़े भाई धर्मराजको देश्चकर अपने पफडे आनेदी घव कथा कद सुनाई ॥ ३ 


य॒धिभ्ठिर उवाच 
देवो घा यदि वा दैत्य उरगो वा भवान्यदि । 
सत्य सर्प षयो ब्रूहि एच्छति त्वां युधिषिरः ॥४॥ 
युधिष्ठिर बोरे- हे सर्प ! तुम देव हो, या देत्य हो, या सर्प हो या जो हो सत्य कहो 
तुमसे में युधिष्ठिर पूछ रहा हूँ ॥ 9 ॥ 


किमाहृत्य विदित्वा या प्रीतिस्ते स्यादुशुजंगम । 
किम्ताहारं प्रथरछामि कयं सुञ्चद्धवानिलम्‌ ॥ ५॥ 
क 


त॒म कोनघे मोजनसे प्रघन्न हो सक्ते हौ १ हम तुम्हारी प्रसश्नताक्षे लिये कौनसा मोजन 
ले आदे, जिसे त॒म मीमसेनङो छोडमि ॥ ५॥ 


सं रवाच 
नहुषो नाण राजाहमासं पूर्वस्तवानघ । 
प्रथितः पञ्चमः सोमादायोः पुचो नराधिष ॥ ६ ॥ 
सर्प बोला- हे पापरहित ! में तुम्हारा पूर्वज नहुप नामक राजपिं हूँ। नरनाथ! में चन्द्रमासे 


न न 


पांचवीं पीढीम आयुका पुत्र हूँ ॥ ६ ॥ 


कतुभिस्तपस्ा चेव स्वाध्यायेन दमेन च | 
जलो क्यैन्वयेमव्यप्रं प्राप्नो विक्र्षणेन च ॥ ७॥ 
मैने अपने पराक्रम, तप, यज्ञ और वेदपाठसे तीनों लोकोंके ऐश्वर्यको प्राप्त किया था ॥ ७॥ 
तदेभ्वय समासाद्य दपा माभगमत्तदा । 
सहसख्रे हि द्विजातीनासुवाह शिविकां मश्त ॥ ८ ॥ 
उष राज्यको प्राप्त करके घुझे बहुत अभिमान हो गया। मेरी पारकीको सहसत ब्राह्मण दोते 
थ्‌ \€॥ 


छ © रच १ छ 
एन्वयंमदमत्तोऽहमवमन्य ततो द्विजान्‌ । 
इमामगस्त्येन दश्चामानीतः पृथिवीपते ॥ ९॥ 


तथ भन्‌ उस पश्चयसं उन्मत्त होकर व्हम्णाक्ा अपमान्‌ दिया । हे पृथिवीपते ! मं उसी 
जअपमानक कारण भगवान्‌ अगस्त्यके शापसे इस दशाको प्राप्त इआ हूं ॥ ९ ॥ 


अध्याय १७७ ] भारण्यकपरवं । ९१९ 





न तु माभजहात्पज्ञा थावदयेति प/ण्डव । 
तस्पैयालुग्रहाद्राजन्नगस्त्थस्थ महाल्मनः ॥ १०॥ 
है पृथ्वीआाथ | हे पाण्डव | इस दश्ामें पडनेपर भी मेरी बुद्धि नष्ट नहीं हुई । यह भी उन्हीं 
महात्मा अगस्त्वक्ली कृपा है ॥ १० ॥ 
बछे काले अभाहार) चाप्ोऽथमङुखस्तव । 
नाहमेनं विशोध्यामि न चान्यमणिक्तामये ॥ ११॥ 
मैंने दिनके छठे भाममें भोजनके ढिये तुम्हारे भाईकी पकडा है, इसलिये में इसको नहीं 
छोड़ंगा और व दूसरा भोजन छंगा-॥ ११ ॥ 
पश्चासुचारिलास्तु स्वं व्याहरिष्यसि चेन्लम । 
अथ पाद्विमोशष्वालि आातरं ते बक्तोदरम्‌ ॥ १२॥ 
यदि तुम मेरे द्वारा कहे गए प्रश्नोंद्रा उत्तर दो तो में तुम्हारे भाई भीमक छोड दूं ॥ १५ ॥ 
शामिष्ठिर उद्यान 
ूहि से यथाकावं प्रतियक्ष्यामि ते क्चः। 
अपि चेच्छछ्लुयां प्रीतिमाहलु ते सुजंगम ॥ १३॥ 
युधिष्ठिर बोले- है सपे ! अपनी इच्छानुसार तुम अपने प्रश्नोंको कद्दो, में शाक्तिके अचुसार 
तर्द प्रसन्न करने स्थि उनका उत्तर दूंगा ॥ १३॥ 
देद्य यदुज्राष्णनेह तदद्धवान्वेत्ति केवलम्‌ । 
सर्थराज ततः श्रुत्वा पतिवक्ष्यामि ते वचः ॥ १४॥ 
जिस विषेयद् घ्राण जान सकते दै, उन्दीको त॒म जानते हो । हे सथं ! तुम्हारे बचनोंको 
सुनकर में उत्तर दूंगा ॥ १४ ॥ 
सपं उता 
ब्राह्मण) को मवेद्राजन्वेय कि च युधिष्टिर । 
ब्रयी्यतिश्रति त्थां हि वाक्यैरलुसिसीमडे + १५ ॥ 
सर्प बोला- हे थुिष्ठिर ! बराह्मण छिस छते है १ जम दौन वस्तु जानने योग्य है १ तुम 
मेरे इन दो प्रश्नोंका उत्तर दो, तो में तुमको बहुत बुद्धिमान्‌ चानुं ॥ १५ ॥ 
शधिष्डठिर्‌ उताच 
सत्य दान क्षमा शीलमानशंस्य दमो घृणा । 
द्यन्ते यच्च नागेन्द्र ख ऋद्यण इति स्तः ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर वोरे- हे नगेन्द्र ! जिस्म सत्य, . दाय, शमा, शौल, अक्रूरता, द्म ओर दया शये 
उसे ब्राह्मण इहते हैं ॥ १६॥ 


नञ 
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९२० महाभारते । [ आजगरपव 





वे सपं परं चद्म निदधुःखमस्ुखं च यत्‌ । 
य्न गत्वा न कोचन्ति मवतः कि विवक्षितम्‌ ॥ १५ ॥ 
है सर्प! जहां जाकर पुरुष शोकसे रहित हो जति हँ, जिसमे सुख ओर दुख नदीं दै, बही 
एर ब्रह जायने योग्य है। इको, अव ओर कया पूछना चाहते हो ? ॥ १७॥ 
सण उता 
खातुवेण्य प्रमाणं च सत्थं च च्य चैव ह्‌ । 
चछद्रेष्यपि च सत्थं च दानसकरोध ए च) 
आश्वर्शस्यभहिंसा च॒ छूणा चेव युधिष्ठिर ॥ १८ ॥ 
सर्प बोरा- युधिष्ठिर | इस जगतमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य और शूद्र चार बर्ण हैं, ये चारों 
अपारुषय वदकां ग्रमाण मानते ईं, यांदे किसी झूद्र्म सत्य, दान, क्षमा, शील, अहिंसा 


+= 


आर दया हो, तो क्या वह भी ब्राह्मण ही हो जायेगा ? ॥ १८ ॥ 


घेव्य यचात्थ निद्धुःखसुखं च नराधिप । 
लाभ्यां दीनं पदं चान्यन्न तदस्तीति रक्षय ॥ १९ । 
तुमने ज छडा, हि वर्मं सुख ओर दुःख नही है ओर वही नक्ष जानने योग्यै तो 
ठम एक एच आर्त होने योग्य स्थानक्ो कहो, कि जो सुख और दु।खसे रह्वित हो क्योंकि 
हमको ऐसा कोई पद नहीं दौख पडता ॥ १९ ॥ 
युधिष्ठिर बका 
श॒द्रे बेलहूवेछुक्य द्विजे च्च न विदयते | 
नच ट्र चअचदच्छूद्रा ब्राह्मण न्‌ च ब्राह्मण; 1 २१७० || 
„^ युधिष् हर घोले- दे पं ! जौ ये रक्षण शुदरमे हों ओर बाणो न हो, तो वह शरद्र शुद्र 


€ 


बहा है आर वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है ॥ २० ॥ 


यथ्तष्क्ष्यते सपं शत्त ख ह्मणः स्थतः} 
सन्तन जर्वत्क्षप तं चृद्रमिति निदिश्येत्‌ ॥ २१॥ 
पर्य | जलन थे लक्षण हां वह शूह बाह्मण है और यदि ये लक्षण ब्राक्षणमें न हों तो 
बह बाह्मण भा शद हो ह॥ २११ ॥ 
यत्पुन भवता परोक्तं न वेद्यं विद्यतेति ह । 
ताभ्यां हीनम्रतीत्याच्च पदं नास्तीति चेदपि ॥ २२ 


2 सप जो तुमने कहा, रि कोई वस्तु सुखदुःखे राहेत जानने योग्य नहीं है और कोई 
पद्‌ ऐसा नहीं है जिसमें सुख और दुःख नहीं हो ॥ २२॥ 


47 


मध्याय १७० ] आरण्यक । ९२ 





एवनेतन्मतं सरपं ताभ्यां हीनं न बिद्यते ¦ , 


यथा औीताष्णयोमध्ये मवेज्नोष्ण न शीतता ॥ २३॥ 
एवं वे सुखदु।खाभ्थां हीममस्ति पर्द कचित्‌। 
एवा दम मतिः सपं यथा वा मन्यते मवान्‌ ॥ २४ ॥ 


हे सर्प ! ऐसा बोध होता है कि सुख दु!खसे राहित कोई वस्तु नहीं है। जेसे गर्माँमें सर्दी 
ओर सदमे मीं नदीं दै, वैसे ही कोई पद सुदधदुःखपे रदित नदीं हे । अर्थात्‌ जिय ग्रदार 
ज्लीतवा और उष्णताके बिना कोई अनिर्वेचनाय पदार्थका रहना स्वीकार किया जाता है, 
उसी भांति सुखदुःखघरे रहित कोरे अनिवेचनीय ज्ञेय वस्तुका रहना अवश्य स्वीकार होगा; 


$%, 


मेरी एेसी ही विवेचना है, तुम चाहे जेसी बिवेचना करो ॥ २३-२४ ॥ 


स्प उपाच 
यदि ते चबृत्ततो राजन्त्राह्मण) प्रसभीक्षित! । 
व्यथा जाततेस्तदायुष्मन्कातेयावन्न इृश्यते ॥ २५ ॥ 
सपं वोरा- हे राजन्‌ ! यदि तुम चारित्रहथि ब्राक्मणत्व माबते हो, तो हे आयुष्मन्‌ ! जब- 
तक्‌ चरित्रका कार्य न हा तबदक जाते वृथा ह। हैं ?॥ २० ॥ 


गांधिष्ठिर उद्ाच 
जातिरनत्र महासपे मलुष्यत्वे महामते। 
सकरात्सवेबवणाना दुष्पराण्याते मे मांतें ॥ २५ ॥ 
युधिष्ठिर बोलें- हे महासपे ! हे महाबुद्धिमान ! मेरी बुद्धिमें जगतके जितने मनुष्य हैं; सभी 
वणसक्षर ई-। इससे-उनकी-जातिकी परीक्षा होनी बहुत ही कठिन है ॥ ३६ ॥ 


सर्वे सयास्वपत्थानि जनयन्ति यदा मरा! । 

वाडुझसथुनसथों जन्ल नरेण च खय खणानर्‌ ॥ २.७ ॥ 
में देखता हूँ, कि दूसरे वणकी श्वी दूखरे वणेङा परुष सन्तान उत्पन्न करता है। वचन, 
मैथुन जन्म और मरण सब पुरुषोंका समान ही होता है ॥ २७॥ 


इदधार्षं प्रमाण च ये यजामह इत्यपि । 
तस्माच््छीरं प्रधानेष्टं बितुर्य तत््तद्विन।! ॥ २८ ॥ 
यह “ये यज्ञामहे ! आदि वेदवाक्य ही प्रमाण हैं और हमे मानने योग्य हैं, इसौसे तस्वदर्शी 
पण्डित सब चरित्रकों प्रधान मानते हैं ॥ २८ ॥ 
११६ ( म, भरा, लारण्बक, ) 


९२२ महासारते । [ आजगरपवं ` 








पराङ्नाभिव्षैनात्पुस जातके विधीयते । 

तथास्य घाता सावित्रा पवतः त्वावाये उच्यत ॥ २९ ॥ 
जब लड़का उत्पन्न होता है, उनका नाल काटा जाता है उससे पहले ही जाविकमं किया 
जाता है, उस कमेमें उस बालककी माता सावित्री ओर पिता भाचाये होता ६ ॥ २९ ॥ 

छत्या शुद्रसमों छोष यावद्वेदे न जायते | 

आस्मिन्नेव मतिद्वेधे मलु! स्थार्थरुवो5त्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
भगवान्‌ स्वायम्भू मुने भी अपनी स्मृतिं ऐसा ही झदा है, कि जबतक बालक मेद्‌ न 
पढ़े, तबतक वह शद्रवत्‌ रहता दे ॥ ३० ॥ 

कृतकूत्या; पुनर्थणी यदि घ॒ृत्त न विद्यत्ते । 

संक्वरस्तञ्ञ नागेन्द्र बलवान्प्रसमीक्षितः ॥ ३१ ॥ 
हे नागेन्द्र ! खव व्णाकी संस्कार धादि क्रिया हो जानेपर भी यदि उनमें संच्चरित्रता न रहे, 
तो सह्नस्त्वकीं बलवान निश्चय करे | ३१ ॥ 

यज्ेदार्नी महासप संस्कृत धृत्तमिष्यते | 

ते ब्राह्मणमह प्वंछुक्तवान्शुजगोत्तश ॥ १२ ॥ 


है सप॑ | हे सपमें श्रेष्ठ | इसलिये जिसमें सुसंस्कृत चरित्र दिखाई दे उसीका पहिले मेंने 
ब्राक्षण ऋहकर बणेन किया है ॥ ह२॥ 


सपं उवाच 
श्रुतं विदितवेद्यस्य तव वाक्यं युधिष्ठिर । 
भक्लयेयमह कस्भाद्धातर त उकोदरभ््‌ ॥ ३३ ॥ 

। ४ इति अीघाभारते आरण्यकपर्वणि सत्तसप्तत्यधिकशततमोऽभ्याखः ॥ १७७ ४ ६०९० ॥ 
क हक 65 #. हे ५ ०५ कप 2 
सप चाला- दे युधिष्ठर ! भने तुम्हरे सम वचन सुने अब में तुम्दारे भाई मीमसेनको के 

खा सकता हूं १1॥ १४१ ॥ 


१ घद्दासारतके आरण्यकपवेम एकसो सतहत्तरवां अध्याय छमाप्त ॥ १७७ ॥ ६०९० 8 





शाप्रिष्ठिर वात 
भवानेताहशो छोके वेदवेदाङ्पारगः । 
च्रू(हे क ऊुवतः कमे मवेद्धतिरनुत्तमा ॥ १२॥ 


युपव्टर बाल जप इस लोकम वेद्‌ आर वेदाङ्गके जाननेनारे हँ, अत; इशे सिये, कि 
कन केम करनसे मनुष्यको उत्तम गति होती है? ॥.१॥ 


अध्याय १७८ | भारण्यकपयै । 





स्म इषा 
साने दत्वा प्रियाण्युक्त्वा क्षल्यञ्कत्वः च भारत । 
अर्दिसखानिरतः स्थम गच्छेदिति मतिमेम ॥ २॥ 
खपे वोला- दे भरत ! सत्पात्र्मो दान देन, प्रिय वचन कहता, सत्य बोलना और 
किसको दुःख घ देना दन्द क्सि पुर सभेको जाते ई ॥ २ ॥ 
युधिष्तिर उताच ` 
दानाद्वा सष सत्याद्वा किमतो यरु दश्यते । 
अ्दिखाभिययोश्चैय गुरुलाधवशुच्यताम्‌ ॥ ३॥ 
युधिष्ठिर बेले- है छप | दान, सत्य, अहिंला और प्रियवाणी इन चारोंमें कौन अधिक कोन 
कम हैं 1॥ है ॥ 


सपं उचाच 
द्याने रतत्वं सत्यं च अर्हिक्षा (पवमव च | 
एवां कःयंगरीधस्स्वाद्‌ रयत यरुलाघवम्‌ ॥ 9 ॥ 
सपं योरा- हे युधिष्ठिर ! दान, सत्थ, अंसा जर मीठीबाणी इन सबकी बडाई और 
छोटा केवल छायके अनुसार होती है ।। 9 ॥ 


कश्णाचिद्ानयोगादधि सत्यसेव विशिष्यले । 
खत्थवाक्याज् राजेन्द्र किविंदान विशिष्यते ॥०१1॥ 
करटी दाने सत्य बढ़कर होता हे और कहीं सत्यसे दान अधिक हो जादा है ॥ ५ ॥ 


एवसव सहेष्चास प्रियवाक्यान्महीपते । 

अहिंसा हश्यले ज॒र्ची सतश्व प्रियमिष्यते ॥ दे ॥ 
है पृथ्वीनाथ । दे महा घनुधेर ! इसी अकार कहीं अ्दिसासे मीठौवाणी बढ जाती है और 
कर मीडीवार्णीसे अ्दिसा बढ जाती है ॥ ६ ॥ 

एपमेतड्डवेद्राजन्कायापेक्षमनन्तरस । 
ध यद्भिपेतमन्यत्त चूहि -यावद्रवीम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
है राजन्‌ !.मेंने यह सब कहा अब और जो तुम्हारी इच्छा हो वह कहो, म तुमे उसका 
उत्तर दूंगा ॥ ७ 

| 


२३५ ब्रद्ामारते । [-आज्नगरपवं 
नाका 
णधिाभष्टिर उवाच 

क्थ स्वभ गलिः खषं कृश्णा च फं शुष्‌ । 

अरारीरस्य ददथेत विचय बयीहि भे ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- है सर्पं ! शरीर नष्ट हनेके बाद्‌ स्वगे किस प्रकार मिलता है ओर शरीर 
नष्ट हो जामेक्षे बाद मेका फल अवद्य प्राप्न होता हे, उसका क्या प्रमाण है, इन सब 
विषर्यो्धो तुम हमसे इहा ॥ ८ ॥ 

सपं उवाच 

तिस वै गतयो राजन्परिदृष्टाः स्वकर्मभिः । 

माल्यं स्व्मवासच्च विथग्योनिच तत्त्रिधा ॥ ९॥ 
सपे बोछा- हे राजन ! भने अपने कर्मो तीम दच्च देखी | में पहले मलुष्य था फिर देवता 
हुआ, फिर सर्प हो गया ॥ ९ ॥ 

तन्न ये मालुषालोकादानादिभिरतान्द्रित: 

आहसाथंखमायुक्ते! कारण स्वगमइलुत ॥ १० ॥ 
निश्चय दी पुष मन॒ष्य लोकम दान भर अदिंसादिक कमे करके स्वगे उदको भोगता 
है॥ १०॥ 

विपरीते राजेन्द्र कारणेमानुषो `मचेत्‌ 

तियज्थोनिस्तथा तात विश्ेषश्वाश्र वक्ष्यते ॥११॥ 
है राजेन्द्र ! हे वात ! उसका उस कमके विपरीत करनेसे मनुष्य बा किसी नीच योनि? 
जन्म दोता है| में इसका विशेष रूपसे वणन छरता हूँ ॥ ११॥ 

कामक्रीधसमायक्तों हिसालोमसमून्धितः । 

सलुष्यत्वात्पारंश्रष्टास्तथग्योनी प्रसूयते ॥ ९२॥ 
काम, क्रीाध, लोभ ओर दिंसा फरनेंसे मनुष्य मलुष्यतासे नष्ट होकर तियेकू योनियोमें जन्म 
लेता है ॥१२॥ 

तियेय्योन्यां पृथप्मावों सलुष्यत्ये विधीयते । 

गजवादच्यस्तथाम्व भ्यों देवह्वलाप र्श्यतत 1 २१४॥)। 
नीच योवियोंसे पृथक होना मनुष्यंके लिये ही झभव है। गांय जोर घोड़े जादिमें भी देव 
भाव दीख पडता है॥ ११॥ 

सो5्यमेता गतीः सा जन्तुस्थरति कायवान। 

नित्ये महांति चात्मानमयस्थापथते रूप ॥ १४ ॥ 


पभा जन्तु इ ग्रार तीच गतियोंको प्राप्न दोता है, दथा सव महान्‌ एवं नित्य परमात्मामे 
दा अवस्थित रदते ३ ॥ १४॥ 


अध्याय १७८ | आरण्यकरपन । थ्श्भ 


^ 








जातो जातश्च वखवान्खुङ्क्त चात्मा स देशवान। 

फखार्थरतात निष्ण्क्तः प्रजारश्चण सावनः ॥ २९ ॥ 
है वात ! जीवातमा वारवार जनप केर सुख ओर दुःखको मोठा है, परंतु ऋलके लिये 
देदयुक्त होर निस्पु मनुष्व प्रजास्ता अर्थाद्‌ संघार हेतु जानता है ॥ १५॥ 


शधिष्टर उवाच 
चाब्दे स्प च रूपे च तथैव रसगन्धयोः । 
तस्याधिषानभव्ययं चरि सं यथातथम्‌ ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सपं ! शब्द स्परे, रूष, रस सौर गन्धका आधार व्या है ? ॥ १६॥ 


किंन गृह्णासि विषयान्युगषन्वं महामते । 

एलाचदुच्चता चातक्त सब पत्नगसंत्तन्न ॥ १७॥ 
हैं महामते सपश्रेष्ठ ! इन पांचांको बुद्धि एक हो बार क्यों नहीं ग्रहणकूर सकती ई, तुम यह 
सब मुझसे कहो ॥ १७ ॥ 


सर्प उवाच्‌ 
यदाह्मद्रव्यभायुष्मन्दे हसंश्रणणान्वितस्‌ । 
करणाधिछित मोगल्ुपसङ्नकत यथाविधि ॥ १८ ॥ 
सपं वोला- हे चिरंजीव ! जो आत्मा सव इन्द्रिय वथ। स्थुल ओर क्ष्म सरीरोसे युक्त है 
बहरी मके अदुघार खव फलोंकी मोगता है ॥ १८ ॥ 


ज्ञानं चैवान्न बुद्धिश्च सन भरतव । 
वस्य भोगाधिकरणे करणानि निबोधमे ॥ १९॥ 
छ द क १ म 
उसको भोग करनेके आधार ज्ञान, बुद्धि, मद और इन्द्रिय ३ ॥ १९॥ 


सनसखा लात पर्योाति कमझो विषयातनिमाल । 

विषयायतनस्थेन जूतात्मा क्षेत्रनि!ख्ुतः ॥ २० | 
हे तात ! भूतात्मा विषय कषत्रसे चकर विषयमे स्थिर हुए मनसे प्रेरित होकर इन सब 
विषयोको ऋमसे शोगता है, इसलिये वह जिषयोदीम रहता है ॥ २० ॥ 


अचर चापि नरव्याघ मनो जनन्‍्तोविंधीयते । 

तस्थ्ाद्यगपद॒स्थात्र ग्रहर्ण नोपपचते ॥ २१ ॥ 
हे पुरुषव्याघ्र ! इन सबका कारण मब ही है और बनें एक ही वार दो ज्ञान नहीं आ 
सकते । इससे इन सब विषयोका श्कपार ज्ञान नहीं होता ॥ २१॥ 


( ध & 
९२६ मरद्दाभारते । | आजगरपच 


~. जम 








स आत्मा/पुरुषव्याघ शुषोश्न्तरमाशित। । 
द्रव्येषु खजते बुद्धिं िधिषेष्ु षरवरास्‌ ॥२९)॥ 


हे पुरुपदिंद ! वह यात्मा दोनों भ्रुकुटियोंके बीचमें रइता है और बुद्धिको उच्च ओर नीच 
कमौमे प्ररिव करता है ॥ २२ ॥ 


वद्धेख््तरकालं च वेदना द्यते बुः । | 

एव वै राजक्ञादल यिषिः श्षेचज्ञभावनः ॥ २२॥ 
(प [8 #& १, भभ क ० „ल ५४ च ज है 
हे युधिष्ठिर ! बुद्धिके वाद जो ज्ञान होता है, पण्डित उसे दी वेदना शकि कहते ई । है 


©, क, 


राजशादूल | हमने यह श्षेत्रज्ष॒की विधि कही ! १३ ॥ 


गुधिष्ठर उवाच 
मनसश्थापि बद्धेश बूहि मे लक्षण परम्‌ । 
एतदध्यात्मविदुषां परं काथ विधीयते ॥ २४ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे सपे ! तुम सुझसे बुद्धि ओर मनका लक्षण कहो । क्योकि अध्यास वा 
जाननेवालोंको उसका जानना बहुत आवश्यक है ॥ २४ ॥ 


सं उताच 
व॒ुद्धिरात्मालुगा तात उत्पातेन विधीयते । 
तदाश्निता हि संज्ञेषा विधिस्तस्यैषणे भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
सपे बोला- है वात युधिष्ठिर ! बुद्धि आत्मांके पीछे चलनेवाली है यद सिद्ध है । इसलिये 
आत्माके आशभ्रयसे वह है ऐसा समझकर आत्मज्ञानके लिये उसीका आश्रय करो ॥ २५॥ 


वुद्धेगुेणविधिनोस्ति मनस्तु गुणवद्धवेत्‌ । 

बुद्धिसत्पयते कार्य मनस्तूत्पन्नमेय हि ॥ ९६॥ 
विषयोंम इन्द्रियोंके संयोग देतुसे बुद्धि उत्पन्न हुआ करती है; भन पहलेहीसे उत्पन्न हुआ 
होता है | बुद्धि कार्यसे उत्पन्न होदी है और अन उत्पन्न हुआ ही हेवा ह इस प्रकार जिस 
गुणको धारण बुद्धि करती है उसको सन थी घारण कर्ता है ॥ २६ ॥ 


एतद्िशेषणं तात मनोबुद्धधोम वेर्तिख्‌ । 

त्वमप्यत्नामिसंबद्ध! कर्थ वा सन्‍्यते जवान ॥ २७॥ 
हे वात ¡ मन ओर बुद्धिम इतना ही मेद्‌ दै । दे युधिष्ठिर ! तुम मौ इस विषयो ज्ञानी हो 
अत; इन विपयोंको तुम केसा मानते हो,- वह कहो ॥ २७॥ 


अध्याय १७८ ] भारण्यकपव । ९२७ 





ण॒धिष्तिर उताच 


अहो बद्धिमतां शेष्ठ छुला बुद्धिरियं चव । 
विदितं वेदिलव्य ले कश्मान्भासलुपचछसि 1 २८ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे बुद्धिमानोंगे श्रेष्ठ ! तुम्हारी बुद्धि बहुत ष्ठ है, तभ सच जानने योगब 


कन ह क 


विषयोदी जानते हो, चव मुझसे क्यों पूछते हो ? ॥ ३८ ॥ 


खबल स्वा दथ बद्‌ आआवदात्सथगवाखनब । 
एवमदुसुतकमाणानिलि ले संशायो मदान्‌ ॥ २९॥ 
हे सर्प ! मुझको एक बडा भारी सन्देह हुआ है, कि अदशुत कमेकारी सब जाननेवाले तुम 
स्वर्भो प्राप्त हुए थे, फिर ऐसे स्थरूयें तुमको मोह क्‍यों हुआ १ ॥ २९॥ 
सपं उवाच 
सखुप्रज्ञमपि चेच्छरण्द्धिभहयते नरश्च । 
वतमानः सुखे स्थो नावैदीति मतिमेम ॥ ३०॥ 
सपे बोला- दे युधिष्ठिर ! अहाञ्चर्वीर ओर बुद्धिभानको भौ रेश्व्के वदढनेसे अभिमान हय 
जाता है। मेरा ऐसा भत दै, कि सुखभ र्हनेसे सब मोह पडते ई ॥ ३० ॥ 


सोऽदहमेन्वयमोहेन मदाविद्धो युधिष्ठिर 

पतिः प्रतिवुद्धस्त्वां तु संबोधयाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
है युधिष्ठिर ! भी उवी ऐश्वयेमें पडकर अभिमानके वश्चमें हो गया और उस अमिमानके 
कारणसे पृथ्वीपर गिराया गया। इसाहिये इन सब बातोंकों में जाब चुका हूं अब तुम्हें बता 
रहा हूँ ॥ हे १ ॥ 


क्त कार्थ महाराज स्वथा मम परंलप । 
क्लीणः शापः खकरच्छो ते स्वया समास्य साधुना ॥३२॥ 


हे महाराज ! ३ शत्रुनाश्वक ! तुभने यु्चपर बहुत उपार किया । आज तुम मशात्मासे बात 
करनेसे मेश शाप नष्ट हो गया ॥ ३२ ॥ 


अ हि दिवि दिव्येन विमानेन चरन्पुरा 
अपभक्षानेन मत्तः सन्कश्िन्नास्यक्षाचन्तयम्‌ ॥ २३ ॥ 


भ जब्‌ पहङे दिष्य परिमानपर वटर आकाशम घूमता था तव अभिभानङे वर्मे होकर 
कुछ भी विचार नहीं करता था ॥ ३३ ॥ 


९२८ मद्दाभारते । [ आजगरपवे 
० लिन बम पक 
न्रद्यर्सिदेकगन्धर्वयश्चराक्षसफिनशः । 
कुशन्धन्न प्रयच्छन्ति सर्वै चरोक्यवासियः ॥ २४ ॥ 
द्‌ 0 स बे ३ 9 ० भ 
जक्षि, देवता, भन्धवं, यक्ष, राक्षस ओर सषलोग वथा ओर मी तीन छोकमें निवास 
करनेवाले प्राणी मुझे कर देते थे ॥ ३१४ ॥ 





चक्षुया थं प्रपदंयानि पाणिर्न एथियीपते । 
सब्य तेजो इराध्याह्ु तद्धि दफ्टियर्ल सम ॥ ३७ ॥ 
भ 


हे एृथ्वीबाथ ! में जिसको अपने नेत्रोंस देख लेता था, उसीक्ा तेज में दरण कर लेता था। 
यह मेरी इश्टिका बल था ॥ ३५॥ दा 


ब्रह्मर्षीणां सहसरं हि उवाह शिविकां सम । 

स झआामपनयों राजन्जरायामास वै भियः ॥ ३६ ॥ 
हे राजेन्द्र! हजार बह्मपिं मेरी पालक्षीको लेक्षर चरते थे, इस प्रष्ार अनीविमान्‌ होनेके 
कारण में लक्ष्मीसे भ्रष्ट हुआ ॥ ३६ ॥ 


तञ्ञ छगरत्य। पादेब वहन्स्एछो सया झुनि! 

अदष्टन तताऽस्थ्यु्तो ध्वस्च सप्त वसरुषा ` | ३७ ॥ 
एक दिन महाप्न॒ुनि अगस्त्य मेरी पालकीरओ लगे हुए थे, तो मेंने उनको अपने पांवसे स्पश्न 
किया | तब उन्होंने छोधित होकर घुझे श्चाप दिया ङित्‌ सपं होकर स्वगेमे गिर जा ॥ ३७॥ 


ततस्तस्लाद्वि्ानाग्राल्पच्युतष्च्युत मूषणः 
परवतन्वुवुषेऽऽव्यानं व्थारीभरुधमधोसखखम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तब मने अपने उद वियानसे भिरते हए जीर सव्र भूषणे रषि होते देखा । उस समय 


कष क, कः, 


गेरते इए भने जाना छि सपं वन जया हूँ और मेरा सुख नौचेकी ही गया है ॥ ३८॥ 


००० 


अथाच .तमहं विप्र दापस्यान्तो मसेदिति। 
अज्ञानःत्सप्रश्क्तरथ मगवन्क्षन्तुभदेशसि ॥ २९. ॥ 


तव भन अमर्त्य श्ुतिसे कहा, छ मेरा शप नष्ट हो । ३ अमचन्‌ ! मने यष्ट कमं भूरे 
किया है, इसलिये आप क्षमा कीजिये ॥ ३९ ॥ 


तस्र; ख धाञ्ुवाचदं प्रपतन्तं कुपान्वितः ¦ 
क क © $ रे = अ 
युवोष्ठरो घम्तराज। शापात्त्वां सोक्षथिष्यति ॥ ४० ॥ 


तब उन्होंने कृपा करके सुझसे कहा, कि हे मरनाथ ! इस शापस तुमका धमराज युधिष्ठर 
छुडाकाी ॥ ४० ॥ 


भष्याय २५८ 1 अरण्यकपवे , ९२९ 


अभिस्रनस्य घोरस्व वस्य स मराधिष | 

फे क्षीण महाराज फल पृण्यन्नयापष्श्यसि 1४१ ॥ 
है राजनू ! तुम जब इस जमिमानरूपी घोर पापके फलको मोम चुक्ोंगे, दव पृण्य फलछ 
भोगोभे } ४९१; 

तत्तो मे विस्धयो जातस्सङ्श्ष्ः तवसो घलम्‌ । 

ब्रह्म च बाद्ण्वं च येन त्वाड्धचुचुदशर्‌ ॥ ४२ ॥ 
मैंने उनके तपस्थाके वलको देखकर बहुत आश्रय किया। इसी हेतु ब्रक्ष ओर बाक्चणख 
विषयक प्रश्न मैंने तुमसे किया ॥ ४२ ॥ 


सह्य॑ द््चस्तपो घोगमहिसा दाननित्यता । 

साधकानि सदा पुंसाँ न जातिने कुरूँ रुप ॥ ४३ ॥ 
सत्य, दम, इन्द्रिय जीवना, तप, दान, घहिसा और धर्मझों नित्य मानना यही मलुष्यक्ी 
श्रेष्ठताके विन्द्र हैं; हे नरनाथ ! जाति और कुछ साधक नहीं है ॥ ४३ ॥ 

अरि एव ले आता भीलों छुत्तो महासुज) | 

स्वस्लि लेधस्तु महाराज गलिष्या।ि दिये पुनः ॥ ४४ ॥ 
महा बलवान ! तुम्हारे भाई मीमसेन सुखसे रहें, तुम्हारा कल्याण हो। में अब स्वर्गंको 
जाता हूँ ॥ ४४ ॥ 

पेकम्पागन उघात्त 

हृश्युकस्वाजगरं दें त्यक्त्वा स गधो दषः । | 

दिव्यं वपुः खथास्थाव गतद्खिदिवभेय ह्‌ ॥ ४७ ॥ 
चैश्वम्पायन बोले- मड़ाराज वहुप ऐसा कहकर उस सपके शरीरकी छोड और देव शरौर 
वारण कर स्वर्णकों चले गये ॥ 8५ ॥ 

युविष्ठिरोडपि घश्षोत्या आजा जीसेन संगतः । 

घीर्येन सहित ओऔीमानाशर्म पुनरभ्यगात्‌ ॥ ४६ ॥ 
श्रीमान्‌ धमोत्मा महाराज युधिष्ठिर पी भीमसेन अर धौम्य शुनि सिति जपने माधो 
लोद आये ॥ ४६ ॥ 

चतो दिजमभ्वः सर्वेभ्यः खसेतेभ्यो यथातथम्‌ | 

कथयामास तत्सवं धराज युधिष्ठिरः ॥ ४७॥ 


तदनन्तर धमराज युधिष्ठिरे अये हुए सभौ बाह्यगोसे उद्च कथाकतो क सुनाया ॥ ४७ ॥ 
११७ ( महा, सा. शारब्यक, ) 


भ £ 
९३० प्रद्ाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापर्व 





तच्छरुत्घा ते द्विजा। सर्वे भ्रावरथास्थ ते जया । 
आसन्घुत्रीडिता राजन्द्रीपदी च यशस्विना ४८ ॥ है 
उसको सुनकर सब आह्ण ओर अजुन, नकुछ, सहदेव आर यक्षाख्वनां द्रॉापदाों थांदे सभ 
बहुत लज्जित हुए ॥ ४८ ॥ 
ते तु खं हिजश्रष्ठा पाण्डवानां द्लेप्सया ¦ 
म्रैवनित्थज्लवन्मीधं मद्थन्तीोऽस्य सदसस्‌ 
बराह्मम पाण्डवे कस्याणते निनि भीमयनदये ठहने सजे, छि एसा फिर छथी वे करना | 
वे लोभ भीम दुःखाहद्टस्यी निन्दा दशने रभे ) ४९॥ 
पाण्डवास्तु सयान्झुक्त प्रेष्य भीम सहायलस । 
इषेमाहारथांचकुर्विजय्डुख खुदा युताः ॥ ५० ॥ । 
8 दति भौमदाभार्ते आरुण्यफप्वणि अष्टलपत्यधिकशततमोऽ ऽ्याय ; प १७८ ॥ 
समाप्तमाजगरपवं ॥ ६१४० ॥ 


पाण्डवॉने महावछी मीससेनकी भयसे छूटा हुआ देखकर बहुत थानन्द्त हुए और वहां 
प्रसन्न होकर विहार करने लभे ॥ ५० ॥ 


१ बह्वाश्रारतक आरण्यकपलम पकसो अटहत्तरवां धष्यार सं्नाप्त ॥ १७८ ॥ 
¢ 
अआजगरपव समाप्त ॥ ६१४० ॥ 


7 ~ 
५८ 


१७५९. ; 
तैशम्पायन्‌ उता 

निदाघान्तकरः कालः स्वभतश्घुखावदः 

तज्नख वक्ता तवा प्रावद समाभमपचत्त 1 २॥ 
वेशम्पायन बोले- उसी स्थानपर निवास करते हुए पाण्डवो छव प्रणि्योको सुख देने- 
वाला, उष्णतानारक वषाडल जा यषा) १॥। 

छदयन्तो महाघोषाः खं दिष्य बखाहष्छः 

प्रववघुर्दिवारयाच्रषासिताः सततं लधा ॥ २॥ 


प ० 


भड गजनेवारु मेषान अकाश्चकां छा किया, वे काले काले मेष रात अर दिन वर्सन 
लगे ॥ २ ॥ 
तपात्यथनिकेताशथ शतशोडथ झदसखनका। । 
अपेत्षकृप्रमाजाला। खविद्यद्ठिमलप्रभा! \ ३॥ 
ले 


भ 


¢ (५ ४९ ६.९ जज क च । अ छा > _ 
वषाकालम रहनेवाले सयके तेजकी रोकनेवाले भेघ निर्मल बिजलीके तेजसे चमझूने लगे ॥३॥ 


अध्याय १५२ | जारण्यकपने । 


९३१ 





थिरूटदादपा दुथिवी सन्त्दलाक्षरीखपः । 

वश्व दथसा सिक्ता शान्तघूमरजोरुणा ॥ 2॥ 
पृथ्वीम धानक खेत इरे छे भये । शप आदि जन्तु इन्ध होकर धुमने लभे, जरसे भर 
जानेके कारण पृथ्वी धुंए, पूछ आदिसे रहित हो गई ॥ ४॥ 

न स्य प्रज्ञायले फकिचिद्रूम शा समवस्तृत । 

खं वा लिषस्त बाँये नद्यो जा स्थावशसाणि या 1५॥ 
पृथ्वीमें इतना जकू भर गया, कि जिससे नीचा ऊंचा जरू और थरू कुछ भी बहीं जान 
पडता था ॥ ५ ॥ 

खुब्घतोया महाधोयाः ्वसभाना इवाशुगाः ) 

सिन्धथ) छोमथाचकु) कामनानि तपात्यये ॥६॥ 
उस समय उमड़े जरूले भरी हुई बडी बडी नदियोंकी तरद मानों श्वास लेती हुई सघ 
चलने ठर्भी खोर इव नदी तथा वन शोभासे मर गये ॥ ६ ॥ 


~ 


नदतां काननान्तेषु शरूयन्ते विविधाः स्वनः । 
वुष्िंिस्ताडयजनानां वंरादखमवक्षिणाम्‌ ॥ ७॥ 
उस समय जलसे भीगनेके कारण वनोंगें सुअर, इरिन जौर पश्षिओंके अनेक शब्द सुनाई 
देने रूणे ॥ ७ ॥ 
स्वोष्धश्वाः श्थिखिमेय पुंसो क्षिख्गथेः सहं । 
सत्ता; परिषतन्ति स्थ वदुरासैव दर्पिताः ॥ ८ ॥ 
पपीहा, भोर और छोक़िरू उन्भच होकर नाचने और गाने लगे। मतवाले मेढक आनन्दसे 
शब्द करने लगे ॥ ८ ॥ 
तथा बहुविधादारा प्राघृण्मेचायुमादिता । 
अभ्यतीता दिया चां चरतां मरुषन्वसु _ = ॥९॥ 
इस प्रकारके मेघोंके शब्दसे भसे इई वषो ऋतु पाण्डपाने उसी वनभ सुखपूवेक विता दी ॥९॥ 
ऋौश्वहंसगणादीणों शरत्पणिहितामयतल। 
रूढधाक्षवनअस्था प्रखच्चजलबिस गत) 1१०॥। 
तदजन्धर साश्स शौर दासे आनन्द देनेवाली शरतऋतु जा गयी | उसके आते ही सब 
पन प्रउज्न दीखने ठंशा । नदियोंक्षे पानी स्वच्छ हो गए ॥ १० ॥ 


४ 





९.३९ पद्दामारते । [ माकेण्डेयसमास्यापवै 
विभलाक्ाशनबक्षत्रा शरचेषां शियामबवत्‌। 
मृगह्ठिजसमाकीण। पाण्डवानां द्धात्मनाम्‌ ॥ ११॥ 
न भ, क ५ ८ घ भ, दी 1 क न. ९, 
आङालषद्धे वरि नि हो भये । इख प्रप्र यक्षासमा पाण्डवेनि दिश्ण जीर पक्षियोंसे भरी 
इई दल्याणदायिनी शरबऋतुको देखा ॥ ११ ॥ 


पद्यन्त! शान्तरजस्। क्षपा जलदशीतलाः । 

ग्रहनक्तचद्वैश् सोधन च विशजिताः ॥ २२॥ 
उस ऋझतुमें धूलसे रहिब, मेघोंसे शीतल चन्द्रमा ओर तारोंसे विराजमान रात्रि दीखने 
लगी ॥ १३ ॥ 

कुझुदे। पुण्डरीकेश शीतवारिधरा। शिवा३ | 

नदीः पुष्करिणीश्चैव वदद्युः समरकताः ॥ १३ ॥ 
सब पोखरोंमें कपल कुमद खिल गये, मेघ भी सुखकर हो गए | सब नदी शौतल और 
निर्मल जलबे भरी हुई दीखने लगी ॥ १४ ॥ 

आक्काशनीकाशतरां नीपनीयारखंझकुलाश । 

वश्व चरतां इषः पुण्यतीर्था सरस्वतीश्‌ ॥ १४॥ 
आकाशके समान नि तटवाली और नीवार और वबेंतके इक्षोत्रे विराजमान पवित्र जलवाली 
सरस्वतीके तटपर घूमते हुए वे बहुत प्रसन्न हो गए ॥ १४ ॥ 

ते वे सुझुदिरे वीरा! प्रसक्लसलिलां शिवात्र । 

पदयन्तो ट धन्वानः परिपूर्णां सरस्वतीम्‌ ॥ १५ ॥ 
महाधलुधारी वीर पाण्डव निर्मेंछ जलसे भरी हुई सुन्दर सरस्वती बदाको देखते हुए 
आनन्दसे बिद्वर करने छूगे ॥ १५ ॥ 

तेषां पुण्यतमा रानि; वर्वैसंधौ स्म शारदी । 

तत्रेय बसतामासीत्द्वार्तिकी जबमेजय ॥ १६॥ 
है जनमेजय ! उन महात्माओंने झरत्‌ कालकी छार्तिकी पूणमासी उसी स्थानपर रहकर 
बिताई ॥ १६ ॥ 

पुण्यकूद्धिमेहासक्त्वैस्तापलै! सह पाण्डवाः । 

तत्सरय मरतश्रेष्ठा: समूहुर्योगझुत्तमम् ॥ १७॥ 
पुण्य कर्म करनेवाले भद्दातपस्वरी ब्राह्ममोंके सहित अरत-हुलभेष्ठ पाण्डब उसी स्थानपर 
उत्तम योग करने ठमे ॥ १७ ॥ 


मंध्याय १८० | आरण्यकपव । ९२१ 





तभनिखभ्युदये तस्मिन्धौस्येन सह पाण्डवाः । 
सूतैः पौरोगवेग्यैव काम्यकं परथयुवेनम्‌ ॥ १८ ॥ 
३ हूति भौभहाभ्ति भारण्यकप्वणि पकोनाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७९ ॥ ६२८८ 9 
जब कार्तिकका कृष्णपक्ष आरब्भ हुआ, उसी दिन पाण्डव घोम्य मुनि, सारथी और नगर 
निवासियोंकों साथमें लेकर काम्यक वनको चले गये ॥ १८॥ 


` ३3 घहाभाश्खयके कारण्यकपवम एकसे! उन्नालीवां अध्याय समाप्त ॥ १७९४ ६१५८ ४ 


वैज्ञम्पागन उद्याच 
काम्यकं पराप्व कौन्देयः युधिष्ठिरपुरोगमाः। 
कृलातिथ्या झुनिगणेरन्निषेदु! सह कृष्णया ॥ २॥ 
वश्वम्पायन बोले- हे राजम्‌ जनमेजय ! युधिष्ठिर आदि सब पाण्डव द्रोपदीके सहित छाम्यक 
वनम पहुचे । यहां मुनिस बहत सत्कार पाकर द्रोपदीके साथ रहने ङ्भ ॥ १५ 
ततस्तान्परिविन्वस्वान्वस्तः पाण्डुनन्दनान्‌ । 
्ाद्मणा वहवस्वच्र समन्तात्पथेवारथन्‌ ॥ २॥ 
जब विश्वासयुक्त पाण्डव उस वनमें रहने रंगे, तो अनेक ब्राह्मण उनके पास जाने छमे ॥ ३॥ 


अथान्रवीद्‌द्धिजः कथ्चिदद्धेनस्य पिय; सखः । | 

एष्यतीह्‌ सहावाहुवेशी शोरिरुद्ारचीः ॥३॥ 
एक दिन एकः अजने प्रिय भित्र ब्ाहमणने कहा, कि हें अुव ! महाबुद्धिमाव्‌ महावाहु 
जितेन्द्रिय श्रीकृष्ण तुम्हारे पास आयेंगे ॥ ३ ॥ 

विदिता हि हरेयूयमिद्ायाता! कुरूदहा। । 

खदा हि दशेनाक्वाइशक्षी श्रेयोन्वेषी व वो हरिः ॥ ४॥ 
क्योंकि हरिने आपलोगोछे यहां आनेका समाचार सुब लिया है| कृष्ण सदा आपलोशगॉंके 


श 


द्येन और कल्याणकी चाहते हैं ॥ ४ ॥ 


बहुबत्सरजीची च माकैण्डेयो महातपाः । 

स्वाध्याथतपसा युक्तः क्लिप युष्णान्समेष्यति ॥ ९ ॥ 
वेदपाठ और तपको करनेवाले महातपस्वी चिरङारजीनी माकेण्डेय भी आपदे फाड़ शीघ्र ही 
आयेंगे ॥ ५ ॥ 


९३४ भेदाभारत । [ माक॑ण्डयसमास्यापवं 





कक्कर टी जज रचना सरलता नजर कफ का 


तथैव तस्य ज॒वतः पत्यददयत केखवः । 

सैन्यदचग्रीवयुक्छेम रथे रथिनं वरः ॥ ६॥ 
निष्ठ घमय वह ब्राक्षण ेसा छह रहा था, उसी समय दत्य ओर्‌ सुग्रीव योडाय युक्त रथ- 
पर बैठे हुए, महारथी कृष्ण दिखायी दिये ॥ ६ ॥ 

सघवबानिव पौलोम्या सहितः सत्थमाभमया। 

उपयादेवकीपुत्रो दिह॒क्षु। कु्सचमान्‌ ॥७॥ 
जैसे शचि सरित इन्द्र आते हैं, वेसे ही सत्यमामादे सहित देवकीनन्दन भी पाण्डवॉकों 


ध 


देखने आये ॥ ७॥ 
अथतीये रथात्कृष्णो घमराज यथाविधि । 


४.4 


ववन्दे शितो धीमान्मी्जं च वलिना वरम्‌ ॥ ८ ॥ 


भ 


ुद्धिभाय्‌ ृष्णने रथसे उतरकर प्रसत्त हय युधिष्ठिर ओर वङूवाच्‌ सीयसेनदठो प्रणाम 
किया ॥ ८ ॥ 


पूजयाधास चौरूष व यथाभ्यामामिवादित) । 

परिष्वज्य गुडाकेरश क्रीपदी पर्यसान्त्वयत्‌ ॥९॥ 
धौम्यद्ली पूजा की तथा नहुल और सहदेवने कृष्णकों प्रणाम किया, कृष्ण अजजुनसे गले भिल्ले 
और द्रौपदीको शान्व किया ॥ ९॥ 

ख दष्ट फल्युनं वीरं चिरस्य प्रियमागदद््‌ । 

हि _पर्येष्यजल दाशाह। पुन इनररिन्बमभर ॥ १०॥ 

दक्षाइदशके स्वाती कृष्णने अपने प्रेश झत्रुनाशीं अजुबको वहुद दिचके वाद आया हुआ 
देख बारबार कृण्ठप्ने लगाया ॥ १० ॥ 

तथेव सत्थभामापि द्वौपदी परिषस्थजे 

पाण्डवार्ना प्रियां आया छृष्णस्थ सहिषी प्रिया. ॥११॥ 
इसी ग्रद्धर कृष्णड़ी प्रिया पठरशानी सत्यभाश्ा भी पाण्डवोकी प्यारी पठरानी द्रोपदीसे गले 
मिली ॥ ११ ॥ 

ततस्ते पाण्डबा। सर्वे सभायो। सपुरोहिलाः । 

आनु; पुण्डरीकश्च परिवज्चश्थ सर्वश्। ॥ १२॥ 
तब पाण्डवेने पुरोहित ओर ख्ौके सहित कृष्णकी पूजा की और उनसे कुछृल प्रश्न 
पूछा ॥ १२ ॥ 





अध्याय ३८० } , आरण्यकपय । ! ९३५५ 





कृष्णस्तु पार्थेतर समेत्य बिहन्धर्नजयेनासुश्तजबेन । 

बसी था शुतपातिभेहात्णा सप्ेत्य खाक्षाद्रगवान्शुद्देन ॥ ११॥ 
भरीभाच्‌ विद्वान्‌ सहास्मा कृष्ण असुरोके नाश पथापुत्र अज्जुनसे मिलकर ऐसे शोमित हुए 
जैसे भगवान्‌ शिव साक्षात्‌ स्थायी छार्तिकृप्ते मिलकर शोमित होते हैँ ॥ १३ ॥ 

ते समस्यानि किरीदलाली घनबेणु छचानि गदामजाथ । 

उक्त्वा चथावत्पुनश्न्वणच्छत्कर्थ खुमदा थ तथासिश्नन्धु ॥ रैड॥ 
तत्पथात्‌ अजुनने वनका सब वचात्त श्रीक्षष्णणसे कहकर सुषदा खीर अभिमन्यु क्वे हं 
यद बारबार पूछा ॥ १४ ॥ 

से पूजयित्या भधुद्दा थथावत्वाथोश्न कष्णाँ व घुरोदित च । 

उवाच राजानशभिप्ररांसन्युधिछिरं तज सहोपबिदय ॥ १५ ॥ 
मधुनाशक्क श्रीकृष्णने पाण्डव, दोपदी और धौम्य पुरोहित्की पूजा करके महाराज युधिष्ठिरके 
पास बेठकर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा ॥ १५ ॥ 

धशः पर) पाण्डल शाज्यलामात्तस्थाथशाहुस्तव एय राजन ! 

सत्याजवबाध्यर बरला स्थल जिलसलबायं च परख लक! ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! ह पाण्डव ! राज्य मिलनेकी अपेक्षा उत्तम घर्मदहीका आचरण कश्ना उचित है, 
उसका भू सारण देवर तष ही कक्ष है। आपने सत्य और सरलताते हह छोक और पर- 
लोककी जीत लिया | १६ ॥ 

अधीतम्ग्रे चरता ब्रतानि सम्यम्धलुर्वेदवाप्य कृत्सम। 

श्वान्रेण चरण वसूनि लब्ध्या सथे हावाप्ता) ऋकलव।) पुराण: १७॥ 
आपने घव वेदोंकी पढ़ा, सब व्रतोंकी किया और मस्व धसुर्वेदद्छे विधिपूर्वं पटा, कथा 
क्षत्रियोंद्ते धर्मले धूल उपाजेन करके सब बड़े बड़े यज्ञ भी क्लिया ॥ १७॥ 

न ग्राभ्णधर्वणु रतिस्सतवास्ति काम्ान्न किवित्कुरुणे मशेवद्र । 

ले चाथलालाह्प्रजहासि चल तत्लात्य्यमाजादरय घलराज। ।॥ १८ ॥ 
हे जरेन्द्र | आपकी इच्छा कभी ग्राम्य अथात्‌ साधारण धर्मोर्म नहीं होती। आप छामके 
बशर्में होकर कोई काम यहीं छरते, आप छमी लौभके वश होकर धर्मडों छोडते नहीं हैं। 
इसी छारण सब मलुष्य जापछो धर्मशाज कहते हैं ॥ १८ ॥ 

दानं ख सत्य च तपध्थ राजब्अद च चखान्विश्च श्रतिः छमा च) 

अवाप्य रादछाणि धसनि भोमानेखा परा काथं सड रतिस्ते ॥ १९ ॥ 
है पाथं | है राजन ! आपकी बुद्धि, दाव, सत्य, तप, श्रद्धा, शान्ति, क्षप्ा और चैर्षकी 
ओर अधिक है यद्यपि आपने राष्ट्रको प्राप्त करके घन और भोमोको आ्राप्त किया है । तथापि 
आपकी इच्छा सदा धर्ममें रहती है ॥ १९॥ 


९३६ भद्दाआदसे । [ मार्कण्डेयसमास्थापणे 
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यदा जनौघः कुछजाइुलानां कृष्णां समाथामबशामपचयलू । 

अपेत्तघप्चज्धवहारतवृत सहेत तत्पाण्डव करत्वदन्ध। ॥ २० ॥ 
हे पाण्डव ! जि समय कुहब॑श्ियोंद्री सभामें सब पुरुषोंने द्रोपदीके उस दुःखको देखा 
उस जधर्मके व्यवद्दरफ़ो आपके सिवाय घोर कीन क्षमा रूर सकत था ॥ २० 

असंणर्थ सवसमृद्धकाओः क्षिपं प्रजा। पालयितासि सम्वक्त्‌ । 

इसे घर निम्रहणे कुरूणां यदि प्रतिज्ञा भचत। समाता ॥ २१ ॥ 
आप निस्तन्देह सच समृद्धिकों प्राप्त ऋरके शीघ्र ही प्रजाका पालन करंगे। जिम समय 
आपकी प्रतिज्ञा खरयाप्त होगी, उसी समय इस सब कारवोकी जीतवनेकछा यत्न करंगे ॥२१॥ 

धौरुय च श्रुष्ण च युधिष्ठिरं च यनो च भीमं च द्लहाश्चहः 

उवाच दिष्टया यवत स्थिवेन याप्तः किदीरी खदितः कताः ॥ २२॥ 
दशां देश स्वामी श्रीकृष्णने धौम्प, भीम, युधिष्ठिर, नकुछ, सहदेव ओर द्वरोपदीसे कद्दा 
कि, आप लोभोॉछे सोभाग्यसे ही अजुन झस्र सीखकर आये 6 ॥ २२॥ 

प्रोवाच कृष्णान्नपि याज्ञलसनी दशाहलता सहितः सुह्ाडे। | 

कृष्ण धलुघंदरतिप्रधाना! सत्यवतास्ते शिशव। सुशीलाः। 

खाडू। सदंघायारत समाध चरान्त पुत्रास्तव याज्ञसान ॥ रहे ॥ 
देशाई देशके स्वामी श्रीकृष्णने बंधुओंके सहित मेरी हर द्रोपदीसे कहा, हे याज्ञसेनि ! इं 
कृष्ण | तुस््ारे सुश्वीर पुत्रोकी इच्छा मी धलुर्वेद्‌ सीखने अधिक रहती हे, तुम्हारे पुत्र 
सदा अपने सज़न बन्धुओंके आचरणोंड़ो करते हैं ॥ २३ ॥ 

राज्येन्र राष्ट्रेश्व निश्वन्ज्यमाणाः पिश्ना च कूषण तव सोदरेश्थ । 

न थंज्ञसेनस्थ न सातुलानों गहेघु बाला रतिमाप्नुवन्ति ॥ २४॥ 
हे द्ोषदी | वे राज्यसे आमन्त्रित होकर और तुम्हारे पिता ओर तुम्हारे माहयोंसे सत्कार 
पाकर भी अपने मामाके यहां प्रसक्ष नहीं है ॥ २४ ॥ 

अध्नत्भेवाजमिषश्ठुख्ः शिवेन गत्खा चलुवेदरतिप्रधाना! । 

तदात्यज्ञा द्ञाष्णपुर प्रायेद्रयथ न देवतेभ्थ। रए्हयान्त कृष्ण ॥ २७ ॥) 
बे धनुर्ेंदर्म प्रीति रखनेके कारण सीधे द्वारिकाकी ओर झुख करके चले आते हैं और दे 
कृष्ण | तुम्हारे पुत्र वहाँ आकर वे देवोंकी भी इच्छा नहीं करते ॥ २८ ॥ 

यथा त्वन्नवारेसि तेषु शत्ि प्रयोक्तुमाया च यथैव कुन्ती। 

तप्दप्रशादन सदा कराते तथा च सूयच तथा समद्रा ॥ २९ ॥ 
है द्रोपदी ! उनके साथ तुम जेसा प्रेमपूणे व्यवह्दर करती हो, और जाया न्वी निष 


तर्प्ता प्रमपू्त व्यवह्र करती इ, उसी तरहका प्रेमपूणे व्यवहार सुभद्रा भौ उनसे करती 
दे, अथवा वह ज्यादा ही करती है ॥ २६ ॥ 


¢ 


अध्याय १८० | क्ारण्यकपर्वं । ९३७ 


यथानिरुद्धल्य चथालिमन्योथेथा सुनीथत्थ यथैव जानो? ¦ 

तथा विनेता च गतिख्व कृष्ण तघात्मजानाअपि शैक्निणेय!ः. ॥ २७॥ 
जैसे वे प्रसन्न हैं, वेसे ही ये लोग उनके ऊपर कृपा भी करते हैं। प्रयुज्ञ जबे अलिरुद्ध, 
अभिमन्यु, सुर्नाथ ओर भानचुको शिक्षा देते हैं तेसे हा तुम्हारे पुत्रोंकी भी छिक्षा देते 
है २७॥ 

गदांसचबलअंदणथु ऋुशनस्वेबु शिक्षासु स्थाम्वथाने | 

सम्याग्विनेता विगयत्यतन्द्रीस्ताश्राजिन्नन्थु। सवर्त कुमार) ॥ १८ ॥ 
तुम्दारे पुत्र गदा खड़्ग तथा ढाल धारण करनेगें निषुण हैं, उनको आरुस्यरहित शश्र 
कुमार घम्मिमन्सु रथ थोर घोडा चलानेकी विद्या सिखादेंगे ॥ १८ ॥ 

ख चापि सम्यक्पणिधाय शिक्षासस्ञाणि चैयां सुरुवत्यथदाथ। 

तबात्मजाबाँ च लथाशिवन्यों) पराक्रैस्तुष्थति रोक्मिणेय/. ॥ १९॥ 
र्य भी तुम्हारे पुत्र और अभिमस्युछो अच्छीप्रदार शिक्षा देंगे ओर शक्बोंकों सिखा 
कर उनके पराक्रमसे प्रसज्न होंगे ॥ २९ ॥ 

यदा बिहार प्रसमीक्षमाण। प्रयान्ति पुश्नाग्तव याज्ञलेनि । 

एकैकथषावलुथान्ति त्च रथाश्च यानानि च दन्तिनस्ा ॥ १० 
हे याज्ञसनी | तुम्हारे पुत्र आवन्दस विहार करनेके लिये जब बाहर अति दै उव उने हर 
एकके पीछे कई रथ छई हाथी और छई घोड़े भी जाते हैं ॥ ३० ) 

अथाब्रवीडमराज तु कहूषणा दशाहइयोधा) कुकुशन्धकाश्य | 

एले निदेश वष पारयन्ति विदन्ति चञ्चच्छल्धि तख शलय्‌ ॥ १२ ॥ 
वदनन्वर वमेराज युधिष्ठिरे एष्णवे रष कि हे घमराज! दश्चाह देशके कुमार और 
कुकुरान्धक शी शूरवीर कषत्रिय अण केवर अष आज्ञाका जाग देख रह हैं; है राजन ! 
जहा अपर आज्ञा दही यद्ये छं रह ॥ ३ १ ॥ 

जावतता काशुकवेगवाला इलायुधप्रअहणा सधुनास | 

सेना तथार्थणु भरेन्‍्द्र यत्ता सलादिपच्यम्वश्था सबागा ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! जपे शतरथो सेना बररामके धलुपते छठे हुए बाणै नह हो । दे करेन्द्र ! 
मथुरादी सव्र सेना हाथी, घोडे जोर रथके सहित जहां आपकी जाज्ञा हो बहा रहें ॥ ३२ ॥ 

प्रस्थाप्यलां पाण्डथ घातरा्ट। सुर्योचनः पापकूता धरिष; । 

स क्ादुवन्धः खद्ुह्द्धणन्ं सा जस्थं सीमाचिपतेसा सायगेस | हे 
है धमराज ! पापियोंमें भ्रेष्ठ घतराष्टका पुत्र दुर्योधन उसी मार्मझों जाये जिश्वफ्षो सौभनगर 
आर सामाधकत आर शांदव गया | ॥ हे हे ॥ 
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९३८ मद्दाभारते । [ मार्कण्डेवसमास्याप 
4. पीतिं ~~~ लानत तरल +>+ 
काम तथा लिछ नरनन्‍द्र तस्पिन्यथा कृतस्ते समय। समायाम््‌ | 
दाशाहयोपैस्तु ससादियोध॑ प्रतीक्षतां नागपुरं भवन्तम्‌ ॥ १४॥ 
हे नरेन्द्र! शापने जो सभामें प्रतिज्ञा की थी, जबतक वह समाप्त न ही तबतक जहां 
क ७७. क, १ भ क ए भि + ® म 
आपकी इच्छा हो रहिये, फिर वो यादवोंके वाणोंसि नष्ट हुए श्त्रुओंसे रहित इस्तिनापुरको 
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देखेंगे ही ॥ ३४ ॥ 

उथपेतमन्युव्येवनीतपाप्मा विहत्य यत्रेच्छसि तन्न कासम्‌ । 

ततः शष्द्धं प्रथम विशोक। प्रपत्स्यसे नागपुर सराष्ट्रन््‌ ॥ २५॥ 
है महाराज | इस समय तो क्रोध और पापसे रहित होकर कहीं इच्छानुसार रहकर बिता 
लीजिये; फिर वो शोकरहित होकर राज्यके सहित प्रसिद्ध इस्विनापुरकी जाएंगे दी ॥३५॥ 

ततस्तदाज्ञाय मतं मद्ात्मा यथावदुक्तं पुरुषोत्तमेन । 

पररास्थ वित्रेक्ष्य च धमराजः कुताञ्जलिः के्ावभित्युचाच ॥ ३६ ॥ 
महात्मा कृष्णके ऐसे कहनेपर और उस पुरुष श्रेष्ठके विचारकों जानकर युधिष्टिरने उनकी 
बहुत प्रशंसा की ओर हाथ जोडकर कहने लगे ॥ ३६ ॥ 


असंशर्थ केशव पाण्डवानां भचान्गतिस्त्यच्छरणा हि पा्थाः । 
कालोदये तच तत यः कतां मवान्क् न संराथोऽस्तवि ॥ ३७॥ 


हे केव † निर्घन्देह आप दी पण्डर्वोद्ठी भति जर पाण्डव आपके शरणमे हैं, 


क 


निस्सन्देह समय आनिपर आप इन सब करमोंकों ऐसे ही करेंगे ॥ ३७॥ 
यथाप्रतिज्ञ विहतश्ष काल। सवा! समा द्वाद निजेनेषु । 
अन्ञातचयां विधिषत्छमाप्य सगद्धतःः केशव पाण्डजेया। ॥ ३८ ॥ 
हम अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार वनमें बारह वर्ष बिता चुके। हे झेशव ! अब हम तेरदइवें वर्षको 
विधिपूर्वक छिपकर बितावेंगे फिर तो पाण्डव आपडीक्षी शरणमें है ॥ ३८ ॥ 
वैशपायन उत्ताच 
तथा वदति ताष््णेये घभैराजे च भारत । 
अथ प्रञ्ात्तपोचद्धो वह्ुवषसहसख धर्‌ । 
पत्यदशरयत धघमोत्मा माकैण्डयो महातपाः ॥ ३९ ॥ 
वेशम्पायन बोले- हे भारत ! जिस समय धर्मराज युविष्ठिर श्रीकृष्णससे ऐसा कह रहे थे, 
उसी समय कई हजार वर्षोके बूढे हुए, महात्मा, धमीत्मा मार्कण्डेय दिखाई दिये ॥ ३९॥ 
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तमामगतस्व॒र्षि वृद्ध बहुवधेसहसििणम्‌ । 

आनचुब्राह्मणाः सर्थे कृष्णश् सह पाण्डवैः ॥ ४० ॥ 
उन कई हजार वर्षक्े बूंढे वष्स्वीकों आये हुए देखकर सब ब्राक्षण ओर श्रीकृष्णके सहित 
पाण्डवॉने उनकी पूछा की ॥ ४०॥ 


तमचितं खुविश्वस्तभ्ासीनमविसततमम । 

ब्राह्मणानां सतेनाह पाण्डवानां च केशयः ॥ ४१ ॥ 
तदनन्तर जब मुनि पूजा पाकर सावधान होकर बेठ गये, तब ब्राह्मण ओर पाण्डवोकी 
संमतिसे श्रीकृष्ण बोले ॥ ४१ ॥ 

शुअषवः पाण्डयास्ते ब्राह्मणातश्र समागता।। 

द्रौपदी स्त्यजालप च वथा परमं वचः ॥ ४२॥ 
हसने { सव पाण्डव, व्राह्मण, द्रौपदी, सस्थभामा ओर में आपके उचम्‌ वचनो 
सुननेकी इच्छा रते ई ॥ ४२॥ 

पुराइचाः कथा। ण्याः सद्श्वाराः सनातनः; । 

राज्ञा खणास्षीणं च जाकेण्डय विचक्ष्व नः ॥ ४॥ 
हे मार्कण्डेय ! आप हमसे सदाचार, राजा और स्लियोंकी तथा मुनियोद्धी पवित्र कूथाओंको 
कहिये ॥ ४४ ॥ 

तेषु चञ्चोपविष्टेषु देव्षिंरपि नारदः । हे 

आजगाम घिश्युद्धात्मा पाण्डवानवलोकक+ ॥ ४४ ॥ 
वेशम्पायन बोले- जिस समय ये सब छोग एक स्थानपर बैठे थे, उसी सभ्य पाण्डवोको 
देखनेकी इच्छाये पवित्र देवषिं नारद भी आ पहुँचे ॥ ४७॥ 

तमप्यथ महात्मान सर्वे ते पुरुषषेनाः । 

पााध्योश्याँ चथान्यायशु पतस्थुवनीषिणभप्र्‌ ॥ ४५॥ 
उन महात्माको आते देखकर पुरुषसिद बुद्धिमान्‌ पाण्डबोने भिधिपूषैक पाच्च ओर अर्थते 
पूजा की ॥ ४५ ॥ 

नारदरत्वथ देवर्षिज्ञात्वा तांस्तु कृतक्षणान । 

मसाकण्डेयस्थ वदतस्तां कथामन्बभोदत ॥ ४६९ ॥ 


देवर्पि नारदने भी उसी क्षण मार्केण्डेयसे कहा, आप कुछ कथा कदिये ॥ ४६ ॥ 
भ 
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उवश्च चैनं कालज्ञः स्मयात्रिय से बारदः । 

ब्रह्म छथ्यतां बचे पाण्डवेघु विवश्चिसक्ष्‌ ॥ ४७॥ 
समयके जाननेवाले नारद प्रसन्न होकर बोले, कि, दे त्रह्मर्षि | पाण्डवोंसे आप जो कथा 
कहना चाहते हैं वह कथा आप कहिये ॥ ४७॥ 

एवः प्रत्युवाच आाकेण्डेयो महातपाः । 

क्षणं दुख्यं विपुरश्राख्यालरयं भविष्यति ॥ ४८ ॥ 
बारदके ऐसे वचन सुनकर यहाझुनि याकेण्डेय बोढे, आप लोग क्षुणभर चुप रहेये, इसके 
पीछे में बहुत्र छुछ कहूंगा ॥ 8८ ॥ 

एयसुक्ताः क्षणं चक्रुः पण्डवाः खह्‌ तैर्हिजः । 

स््यदिमे यथादित्यं प्रे्चन्तस्तं जदाश्चनिभ्‌ ॥ २९ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपयैणि अशीलयधिकराततमो-ऽष्यायः ४ २८० ॥ ६२०७॥ 
महात्मा सनातन सादेण्डयक्ते एेसे वचन सुनकर पाण्डव खव व्राहर्भोके सिव चुप होकर 
भाकेण्डेयका सुंह ऐसे देखने लगे; जैसे दोपहरके समय खर्यकी देखते ५ ।॥ ४९ ॥ 

॥ महाभारतके भारण्यकपवप्र दकसौ अस्सीवां अध्याय खमात्त ॥ १८० ॥ ६२०७ 9 


षेलस्पषायन बरह्मच - 
तं धिवक्षन्त्लारक्ष्थ छुछशाजोी सहाशुनिम्त । 
दथार्सजननाथाथ चोद्यामास दाण्डवः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे रजन्‌ | कुछराज सुधिष्ठिरने जब देखा, कि अब महामुनि छूछ कहना 
चाहते हैं, तव हाथ जोडछझर कथा पूछने रूमे ॥ १ ॥ 
भवान्देवतदैत्थानाधुषीणां च महात्मनास्‌ । 
राजषीर्णा थ सर्वेबां चॉरितज्ञ। समातनः ॥ २॥ 
द रुने ! आपे पुराने देवता, दैत्य, अशासा नि ओर सव राजक्रषियोंकछे चरित्रोंको जानते 
हैं ॥२॥ । 
सेव्यश्वोपासितब्यश्व मतो ना काइडक्षिताशिस्म । 
. अर्थ च देयकीपुत्रः प्राध्तोडश्मानवलोकक/ ॥ ३१ ॥ 
दमा पूजनीय सेवनीय पौर सदि प्रिय देवकीनन्दन श्रीकृष्ण भी दम छोमोंसे भिरे 
यहां थाये हैं ॥ १॥ 
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चअचत्यव ॥ह & बुद्धई छात्थान सुखाचच्युलमस | 


वातराष्ट्रीश् दुच्चेचानध्यतः प्रछ्य लचेश।ः . ॥४॥ 
अपनेकी सुखये अ्रष्ट ओर घतराश्के पुत्रोंकीं घनवान्‌ तथा प्रभतावाब्‌ देखकर मेरी ब॒द्धि 
कहती है ॥ ४॥ 

कृमेण) पुरुष) छूता झुभस्याप्यज्ञु भस्थ च | 

स्थफले तदुपाश्षाति कथं सल स्विदीन्वरः ॥ ९५॥ 


वनेत नि 


हे मुने ! अच्छे और बुरे करमोका करनेबाला पुरुष है और वही फ़लको भोगता है तो इंश्वर 
किस वरदे कत्त हुआ १॥ ५। 
ध घा सुखदुःखेषु वणां जल्यधिदां वर्‌ । 

इद्‌ वा कृतमन्वेति परवेहेड्थ का पुनः ॥६॥ 
है त्रह्म जाननेवालोंम श्रेष्ठ ! सुखदुःखहूपी कर्मके फलकों जीव इसी जन्पमें भोगता है, वा 
दूसरे जन्ममें १ ॥ ६ ॥ 

देही व देह सन्‍्त्यज्य मग्यमाणः झुमाझुमे! । 

चथ सयुज्यत् प्रत्य हृह वा हज सत्तन 1७॥ 
है दिजश्रष्ठ ! अपने शुभ और अशुभ कम्रोफो करके जब मनुष्य इस देइको छोड देता है, 
त्व षह फिर दृव रोक या प्रलोक्ष्म किए तरह अपने उन दर्मोसे संयुद्ध दोता है ? ॥ ७ ॥ 

ऐडहलीकिकनेचेललुलाहो पारछोकिकम । 

क व छम्तोणि तिछन्ति जनतो। प्रेततथ भार्गव ॥८॥ 

भृगुवंशी ! सुख और दुःखोंका फूल यहां मिलता है वा परलोक्वें ? और ग्राणीके कम 

यहाँ रहते हैं वा परलोछयें ? ॥ ८ 


मार्केण्वेग बात 

व्वच्यच्तोज्यमलुप्रश्नो यथावद्दतां चर । 

विदिल वेद्तिव्य ते स्थित्यथंसलुएचछासि ॥९॥ 
माकेण्डेय बोढे- हे कदम्बा श्रेष्ठ ! तुम्झरा यह प्रश्न तुम्हारे ही योग्य है। तुम तो 
सब ज्ञानक्षो ज्ञानते ही हो, फिर भी दूसरोंके ज्ञनके एए तुम पू रहे हो ॥ ९॥ 

अजय ते बतसिष्यामि तदिहेकमना: श्ुणु । 

'झुत्न च नर) छखदुःख छुपाइलुते ॥ १० ॥ 

जद रार्ठञ्चं जवि इस का अर पररारम सुदधका भागता ई, वहम तुम्रं कहता [कु 
एकाग्रनचंच हाद्धर सुनो | २१० ॥ 


मार्कण्डः + 
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निर्मलानि शरीशाणि विशुद्धानि शरीरिणाम््‌ । 
ससज धर्षम्तसाणि पूर्वोत्पन्नः प्रजापतिः ॥ ११ ॥ 
प्रथम उत्पन्न प्रशापतिने जीवोंके शरीर शुद्ध और निर्मल और धर्म करने योग्य बनाये 
थे ॥११॥ 
अधोघबलसंकल्पा) खुत्रता।! सरययादिन। । 
ब्रह्य ्रूला नराः पुण्याः पुराण्मः दुश्नन्दन ॥ १२॥ 
हे कुरुषन्दन ! उष समय सब मनष्य ऐसे होते थे जिनके सेकरप कभी निष्फल नहीं जाते 
| पुराने मनुष्य सत्य बालनवाल सत्यत्रत तथा ब्रक्षम लोन पुण्यात्मा दते थे ॥ १२॥ 
स्ये देवैः खमरायान्ति स्वच्छन्देन न मस्तलम्‌ । 
ततश्च पुनरायान्ति सर्वे स्वच्छन्दचारिणः ॥ १३॥ 
वे सब मनुष्य देवोके संग स्वतंत्र आकाश विचरते थे, वह लोग स्वर्तत्रतासे आकाशसे 
भूमिम आते थे ॥ १३ ॥ 


स्वच्छन्द्भरणासथा सन्नरा। स्वच्छ न्दजीविन। । 


अल्पबाधा निरातङ्का सिद्धायां निरुपद्रवाः ॥ १४॥ 
उन लोका भरना उनके पने अधीन था, वे स्वच्छन्द्तासे जीवित रहते भे । थोडी 
बाधावाले, रोबरहित ओर उपद्रव रहित वथा सिद्ध मनोरथवाले होते थे ॥ १४॥ 


दृष्ठहारा दंवसघानाद्षाणां च महात्मनाओ । 
प्रत्यक्ष सबंधसाण। दानता वेगलपअत्ययरा; ॥ २० ॥ 


देवता और महात्मा शुनियाक्ते दशन करनेवाले, सब ध्र्मोक्ों प्रत्यक्ष करनेवाले, जितेन्द्रिय, 
मद मत्सरसे रहित॥ १५॥ 


© 4 अर 
आखन्बबखरहसाण तथा पुम्मरससहास्रण। । 


तततः कालान्तरेऽन्यस्मिन्प्रथिवीघर्चारिणः ॥ १द॥ 
क्ामक्तोघानि भूतास्ते मायाव्याजोषजीविनः । 

् क नभ 

लो मभोहाभिभ्ूताख त्यक्ता देवैस्ततो नराः ॥ १७॥ 


6 ^ [९ ण ० कर ० न 
सश्स वपका अपस्थावाङे, अहस पुत्रवरं पुरषं हाते थे | उदके अनन्तर मनुष्य कालान्तरम 
एथ्वतिलमात्रम पिचरगेवाक, वथा दाम आर शोधस मरकर माया आर रसे जीते ह३, 
अन्तम लाभ माह षाडव होछूर दर्वोछ्षी छोड़ते है ॥ १६-१७॥ 


क्षध्याय १८२१ ] भरारण्यकपववं । ९४ 


अश्युः कमभि, पावास्तिसङ्नरकगाभिनः। 
संसरिषु विचिच्रेषु पच्यल्ानाः पुनः पुनः ॥ १८ ॥ 
वे अशुम ओर पाप कम करनेस तियेक्‌ ओर नरक योनियं जन्त लेते, वे लोग संसार 


(प च य 


टुःखाम बरवार पच्य ह ।॥ १८ ॥ 


निप 


सोधेशा मोघसंकूल्पा मोघज्ञाना विचेतसः । 

सर्वातिशहक्लिनअऔय संद्सा। छेशमागिनः 1 ` 

अज्ुभे! कमा भश्ापि प्राथश!) परिचिह्निताः ॥ १९॥ 
उनका बुद्धि संकल्प ज्ञान ओर शक्ति मिथ्या होती है। वे छोग सबकों दुःख देनेवाले 
ओर सबसे शंका रखनेवाले होते हैं, वे छोश प्रायः पाप लक्षणयुक्त होते हैं ॥ १९ ॥ 

दोच्कुल्या व्याधिवहुला दुशत्मानोड्प्रतापिनः । 

भवन्त्यल्वायुषः पाया रौद्रकभेषरादयाः। 

नाथन्तः सवक्छामाना नाद्वक्छा (मन्नख्त्वः ॥ २० ॥ 
बेदी लोग नीच कुलमें उत्पन्न होते हैं, वे बहुतसे रोगॉजे ग्रस्त होते हैं। वेही लोग दुशत्मा 
ओर दु।खदाई होते द ओर वेदी रोम थोडी अवस्था ओर दुश्कृम छ्नेबालि, उनके फल 
भोगनेवाले ओर सब विषयोंकी इच्छा करनेबाले होते हैं, वे पापी नास्तिक ओर अस्थिर 
मनवाले होते हैँ ॥ १० ॥ 

जन्तोः पेतस्य कौन्तेय गदिः स्थैरिह कर्नल! । 

प्राज्स्थ हीनवुद्धेश कमेकोश। क लिछति ॥ २१॥ 

है कुन्तीनन्दन ! मरे हुए पुरुषकी गति कर्मफे जनुसार केसी होती है! ग्राज्ष और चुद्धिरहित 


ष, ध क 


पुरषके साचत क्म किया यानम प्राष्च दद ह ।२१॥ 
कस्थस्तत्सशुपाश्षालि खुकूर्त सदि येतरत्‌ । 
इति ते दशोनं च्च तच्राप्यज्ुदय शुणु ॥ २९ ॥ 
ओर जीव किसी योनियें रहकर अपने सुकृत या दुष्कृव कभके फलोंको भोगता है, ऐसा 
जो तुम्हारा प्रश्न है, इस प्रश्नद्वा सिद्धान्त हमसे सुनो ॥ २२ ॥ 
अथमादिशरीरेण देवसट्टेन मानव! । 
शुभानासझुलान च छुझते संचर्थ महल ॥ २३॥ 
मनुष्यके शरीरको परमेश्वर बनाता है, गलुष्य उसी शरीरसे पाप और पुण्यका संचय करता 
॥ २३ ॥ 


९४७ महाभारते । [ भाकण्डयसमास्याप 
~~~ 


आयुषोऽन्ते प्रहायेदं क्षीणप्रार्थ कलेवरश् । 

संभवत्येव युगपद्योनौ नास्त्यन्तराभवः ॥ २७ ॥ 
जव अवस्थाका अन्त हो जाता है, तब शरीर नि हो जाता 3, उस समय जौव इस 
शरीरकों छोड दुसरी योनिम जन्म केता है, इस प्रकार जन्म ठेते लेते उसे जरा भी विश्राम 
नहीं मिलता; इसी प्रकार यह जीव निरन्तर जन्म लेता रहता है ॥ २४॥ 

तञ्ञास्य स्वकू्त के छायेवालुगर सदा । 

फलत्थथ खुखाहों वा छु!खाहों वापि जायते ॥ २७ ॥ 
इसका किया हुआ कमे छायाके समान साथ ही ऊगा रहता है, चाहे वह पापकृस हो 
वा पुण्यकम उसका फल अवश्य ही होता है ॥ २५ ॥ 

कृतान्तविधिसंयुक्ता स जन्तुखुक्षणेः छः । 

अदाभेवौ निरादानो लक्ष्यते ज्ञानरदिभिः ॥ २६ ॥ 
ज्ञानियोंकी दृश्टिसे यह निश्रय दे कि प्राणी मरनेक्े पश्चात्‌ यमके नियमोंसे बंध जाता है 
वथा शुभ ओर अशुभ फुठके विषय स्वतंत्र नहीं होता ॥ २६.॥ 

एवा तावदबुद्धीनां गतिरुक्ता युधिछिर । 

अतः पर ज्ञानवतां निबोध गतिझुतचमाम ॥ २७॥ 
हे युधिष्ठिर ! हमने यह सू्खोक्ी गति तुमसे कही, अब श्ानियोंकी उचम गतिको सुनो ॥२७॥ 

मलुष्यास्तप्ततपस) सवोगमपरायणाः । 


स्थरत्रता। सत्यपरा गुरुशुश्रषण रताः ॥ २८ || 
सुशाला। शुकह्कजाताया। श्वान्ता दानता। खुतेजस! । 
झछुमयान्यन्त्रणता; प्रायरा शञुचलक्षणा। (1२९ ॥ 


सब वंदकी पढनेबाले मनुष्य, तथा तप करनेवाले, त्रच ओर गुद्धोक्ती पूजा करनेम रत 

ओर सत्य बोलबेवाले मुशीर घौर उत्तम जातिबाले क्षमा, दान और तेजसे भरे हुए 

मनुष्य दूसरी शुभ योनियोमि जन्म लेनेंसे भी उत्तम लक्षणयुक्त होते हैं ॥ २८०२९ ॥ 
जिसेन्द्रियत्याहुशिनः शुर्ूत्वान्धन्द्रोगिणः । 

ेु अल्पवाधपरिश्रासादइवन्ति निरुपद्रवा! ॥ ३०} 

१ मभ्य इन्दरियोको अपने वञ्षमे रखते द इसकियि स्वतंत्र देति दै, शौर छ योनि्ें जन्म 

हानेके कारण रोगरदहित होते हैं, इससे उनको बाधा और कष्ट कम होते हैं, इससे उनको कुछ 

उपद्रव नहीं होता ॥ ३० ॥ 


भ्रध्याय १८१ | . आरण्यकपवचे | ९४ 








चयवन्त जायन्ार्न व ग्रथ वेद खवर! । 

स्वम्रात्त्रानं परं चेव बुष्चन्ते झ्ञानचल्ुब! 

ददम भू{खामया व्राष्य युवन्त ससख्यस्र्‌ ॥ ३२९ ॥ 
बे लोग अपनी ज्ञान-दष्टिके द्वारा मरते उत्पन्न होते और किल्ली योनिमें जन्म लेते ही अपनी 
आत्माडी जान लेते हैं | वे दसरी आत्माकों भी जान स्ते हैं; वे महात्मा इस कमभूमिमें 


० ग्भ 


जन्म लेदर फेर स्वग्ेद्गो जात हूं | ३१), 
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किलचिदेवादठ/त्किवथिल्क्ियियेव स्वक्षलेलि) ) 
याप्लुघान्ति बशा राजन्मा लेडरव्थन्था विचाश्णा ॥ ३२॥ 
हे राजन! तुमको इसमें कुछ सन्देह नहीं होना चाहिये। यह बात ठीक है, कि छूमके फल 
कुछ प्रारब्ध, कुछ हठसे और कुछ अपने कमाल मिकते हैं ॥ ३२॥ 
इम्ताश्नओपसां चापि निबोध बदता बर। 
सुष्यरोक्ते थच्छेयः वरं लन्ये युचें।छेर | २३ ॥ 
हे यक्ता श्रेष्ठ ! यहां में तुमसे एक उपभा कहता हूँ उसको सुनो; ३ युधिष्ठिर! भ इस 
मनुष्यलोकद्दीयें जो कल्याण होता है उसीको श्रेष्ठ मानता हूँ ॥ ३३ ॥ । 
इह यैकस्थ नाखुश अश्ुञेक्छस्य नो इ । 
ट्ष चादुच चेकस्य नासुश्रकस्य ना इह ॥ २४ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! को$ पुरुष ऐसे होते दै, भिन्द इस लोकम सुख प्राप्त होता है, कोई ऐसे होते 
जिन्हें परलोकमें सुख प्राप्त होता है, कई ऐसे होते हैं, जिन्हें दोनों लोकम सुख प्राप्त होता 
है और कई मनुष्य ऐसे भी होते हैं, जिन्हें न इस छोकमें सुख्ध मिलता है, व परलोकम ॥३ ४) 
धनानि येषां विपुलानि सन्ति नित्य समन्ले सुबिभूषिताड: । 
तेषामय शाच्॒वरघ्र लोको मासी सदा देहसुखे रतानाख्‌ ॥ ३५ ॥ 
हे अनुना ! देखो जिनके पास अपार धन हैं, वे अनेक आशभ्रूषणोंकी पहनकर इस लोकमें 
आनन्द करते ई, परन्तु इष लोमे देहसुखमें ही आसक्त दानेके कारण उनको परलोक्मे 
सुख नद भिकता ॥ ३५ ॥ 
ये योगयुक्तास्तपसि परञ्चक्तःः स्वाध्यायक्लीखा जरयन्ति देहान्‌ ! 
{जितन्द्रया चयुचादेते निविष्ास्तषामसः नायमारेत्न लोक ॥ २६ ॥ 
ओर जो रोम वष, योग तथा वेद्पाठ करके अपने शरीरको निबल कर देते हैं, जो जितेन्द्रिय 
हैं और प्राणियोंके दिवकारी कार्यो रत रहते है, उनको इद लोकम छ सुख नरी होता 


परन्तु परराम सुख मटतवा है ॥ दे ६ ॥ 
११९. ( महा. मा. भारण्यक. ) 


९४६ प्रद्याभारते । | मार्कण्डेयसमास्यापवे 


^^ ^~ ^ ~^ ~~~ ~~~ ~~ 





ये धञभ्ेध परथ चरन्ति ध्थण लञ्ध्वा च घनाव काल | 


दारानवाप्य क्तुचयंजन्त वासय चव परतव्य छाब्ह्प || ३७ ॥ 
लो लोग इस लाकम पहिले घर्म करते हैं, फिर उसी घर्ंसे धमद्धा उपाजेम छरते हैं, पीछे उस 
५ ४९ ४१ 


धनसे पुत्र और ज्ञौफे सहित यज्ञादि उत्तम उत्तम स्यं करते दै, उनको ३घ लोकमें औ 
प्रलोक्म दोनों जगह सुख मिलता दे ॥ १७ ॥ 


> 


क| 
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खे बैध विष्यं न तपो न वानं न खाति मढाः प्रजने यतन्ते । 

न चाधिगन्छन्ति सुखान्यभाग्यास्तेषा्यं चेव परश्च नास्ति ॥३८॥ 
जो मूललोग व विद्या पढें, न तप करें, न दान करें ओर ने संवान बढानेका उपाय करें 
दुमाग्यशाली उन्हें इस लोक ओर परलोक़म छहीं कुछ सुख बढहीं मिलता ॥ १८ ॥ 


स्यं भवनन्‍्तस्त्वतिधीयसत्त्या दिव्यीजस। संडमनोपपल्ञा) ) 

लाक्षादसुष्धादवान प्रपन्नञा। स्वधाताथिया! सुरकायहता। ॥ २९ ॥ 
आप सब सहावलवान्‌ दिव्य वीययुक्त और सब श्षत्रुओंके मारनेवले द । आपलोमने देवो 
का्यकि निभित्त परलोकेसे आरूर इस लोक अवतार लिया है और इस लोकमें आकर 
अनेझ विद्याओंछों पढ़ा है ॥ १९ ॥ 


कुत्वैष कमणि शदान्ति खटास्तपोदघाचारविहारखीखाः । 
देवाद्वबीन्प्रेचमर्णात्य सथान्संतपथित्या विधिना परेण ॥ ४० ॥ 

है शूरवीरों | आप लोग इस लोकमें तप, आचारयुक्त ओर विह्वरशील दोफरके विधिपूर्वक 

देव ऋषि ओर पितरोंका त्पेण करते हैं और महान्‌ महान्‌ कर्म करते है ॥ 9० ॥ 


स्थ षरं पुण्यतां निवासं कमेण संपाप्स्यथ दसन; स्वेः। 
मा अुद्धिशङ्का सब कौरवेन्द्रा इृष्ठात्मन! कछेशमि् सुखाहे ॥ ४१॥ 
॥ इति श्रीमद्याभारते आरण्यकपर्वणि पकाशीत्यघिकशततमो<च्यायः 1१८१ ॥ ६२७८॥ 
इसलिये अपने कर्मोड़े अनुसार जाप सब पुण्यात्माओंके निवासस्थाव खगेकों जायेंगे। हे 
सुखके योग्य कोरवेन्द्र ! आप अपने सब केशको देखकर कुछ शड्छा यत कीजिये ॥ ४१ ॥ 


1 बद्ाजाश्सके आरण्यकपणम एकसो इक्कपासीरवां अध्याय समाप्त ॥ १८१ ४ ६२४८ ॥ 
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वतराम्पायन रउताच 


माकण्डेय महात्मानमूचु) पाण्डुछुतास्तदा । 

आहात्मथ॑ हिजल्युर्यानां ओतुमिच्छान कृथ्यताम -॥१॥ 
वैज्वम्पायन बोले- है राजन्‌ जनमेजय ! महात्मा माण्डेयके ऐसे वचन सुनकर पाण्डव 
बोले, कि हमलोग श्रेष्ठ तरह्मणोंके महात्म्यकी सुचना चाइते हैं, आप कहिये॥ १॥ 

एवघुक्तः ख यगवन्लार्कण्डयो महाचपाः । 

उदाच खुमहातेजा। सबेशासत्रविद्ारद! ॥ २॥ 
पाण्डर्बोके एसे वचन सुनकर भहाव्पस्वी चव शास्रे जाननेवाले अच्यन्त तेजस्वी भगवान्‌ 
माकण्डेय घ्ुनि छदने रमे \॥ २॥ 

हेहयानए छुलकरों राजा परपुरंजयः । 

छुमारों रूपलंपन्नों रुगधामचरहली ॥ ३॥ 
है महाराज | हेहयबंश चलानेवाले शत्रवाशक रूपवान्‌ बलवान परपुश्झ्षय वामक राजकुमार 
शिकार खेलने गये ॥ है ॥ 

'चरभाणरतु सोडरण्ये तृणवीरुत्सभाबूते | 

कृष्णाजिनोचशसऊई पद इनिमन्तिके । 

ख तेन विह॒तो 5रण्ये सन्‍्यप्ानेव वै सगभ ॥४॥ 
उस वृक्ष ओर विनकेसे भरे जज्जलमें घूमते हुए राजकुमारने शक्क कुदीमे तरे हुए करे 
हिरणका चमडा ओढे हुए एक शुनिको देखा ॥ ४ ॥ 

उदधितः छर्म तत्कूत्वा शोकोपहतचेतनः । 

जग्ध दहेहयानां ये सकाश परथितात्यनास्‌ ॥1५॥ 
राजाने उसे हिरण जावकर मार डाछा। पीछेसे उसके शोकसे राजा बहुत व्याकुछ हो जये 
ओर अपने झमसे बहुत पछताने लगे ॥ ५ ॥ 

राज्ञां राजीयनेजोड्सो कुमार) एंथिचीपतले। 

लेषां च तद्यथाबवूत ऋछषवामास वे ददा ॥६॥ 
है राजन्‌ ! कमलनेत्र राजकुमार वहाँसे चलकर विरूयात देहयबंणशी राजाओंके पास जाकर 
पहुंचे और उनसे सब इचान्त छह सुनाया ॥ ६ ॥ 

> 
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तं वापि दिंसितं तात झुर्नि मूलफलाशिनम । 

श्रुत्वा दृष्ठा च ते तत्च बजूबुदीनमानसाः „ ॥७॥ 
है ताव ! उन्होंने भी मूल फल खानेवाल़े पुनिका मरना सुन ओर कुमारकों देख बहुत 
दुःख किया ॥ ७ | 


कस्यायमिति ते सर्वे मार्गभाणास्ततस्ततः । 

जग्छुशारिष्टनेमेस्ते ताश्येस्थाश्रमभज्जला ॥८॥ 
वे सब यह कहने लगे कि यह सुनिपुत्र किसक्वा पुत्र है। ऐसा कहकर वे उसके वंशवालोकों चारों 
ओर ढूंढने लगे। ढूंढते हूंढते शीघ्र ही कश्यपगोत्र अरिष्टनेमी सुमिके आअमर्ये पहुंचे ॥ ८॥ 

तेडजिवाद्य महात्मानं त॑ सुर्नि संशितवतस | 

तस्थुः सर्वे स तु छुनिस्तेषां पूजामथाहरत्‌ ॥९॥ 
उन सबने महात्मा ब्रतधारी अरिश्बेमी सुनिक्ो प्रणाम किया ओर उनके पास बैठे; और 
मुनिने भी उनकी पूजा करना चाहा ॥ ९ ॥ 

ते तसूचुमहात्मान न बर्थ खत्कियां झुने । । 

त्वत्तोष्हा! कम्नेदोषेण ब्राह्मणों हिंखितों हि ना ॥ १०॥ 
परन्तु उन घवने भहात्पासे सहा- कि है अहात्पन्‌ { हम लोग धपे बूजा ठेने योग्य नदीं 
हैं, क्योंकि हम लोगोंने एक ब्राह्मणकों मार डाला है। यह छार्म इमने अपने ऊरमेके दोषसे 
किया दे ॥ १० ॥ 

तानब्रवीत्स विप्र्षिः कर्थं वो ब्राह्मणे दसः । 

क चासौ चूत सदिताः पदयध्वं मे तपोचलम्‌ ॥ ११॥ 
उन सबके ऐसे वचन सुनकर शुनिने कहा- कि भाप लोगेन कोने ब्राह्मणको कहां मार 
डाला ईं १ आप धृन्से यह सखव वृत्त ददै, किर मेरे वप्ला बर देखें ॥ ११॥ 

ते तु तत्सर्वमलिरघार्यायास्मे यथातथम्‌ । 

नापरथंस्तस्र्षि चत्र गतास ते क्लागताः । 

अन्वेषमाणाः सव्रीडाः स्वप्नवद्धतच्ानस ॥ १९॥ 
उन सबने सच कथा श्ुनिसे कह सुनायौ । परन्तु उस मरे इए शर्सरङो वहां न देखा, त 
ते उस घुनिको ढूंढने लूगे, परन्तु न पानेसे बहुत लजित हुए । तदनन्तर बे. लोग स्वप्नवत्‌ 
गत चतनकी भांवि अरिश्नेमी मुनिके पात्र आये ॥ ११॥ 


8 £ ४२ 
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तानत्रवीत्तच्र खुनिश्ताक्ष्येः परपुरंजयः । 
स्यादयं ब्राह्मण। सोडथ थो युष्मामिविनाशितः । 
पुखो छ्य अभ्र दरुपाध्तपोीवबलसमन्वित) ॥ १३ ॥ 


तब शत्रुओंक्ी पुरियोकों जीतनेवाले कश्यपर्॑श्ी अरिष्टनेमी घुनि बोढे- कि हे राजाओं ! 


जिस सुनिका तुमत मारा ६, वह तप आर पवंद्यास भरा हुआ हमारा हां चुत्र था, कया 
वह यहाँ ह १ ॥ १३ ॥ 
० 


ले तु दृष्टूज तस्ताष चिश्मय परम गताः। 
सहइदाख्ययासातले वे विनच्ववाणा सहापते ॥ १४ ॥ 


है पृथ्वीनाथ ! उस भरे हुए मनुष्यक्ो उन सब क्षत्रियोंने देखकर परम आश्रय माना और 
कहने लग यह क्‍या आश्यंका बात हूँ ॥ १४ ॥ 

श्त छययतो दष्टः कथं जोयितमाप्रवान्‌ । 

किमेतततपसलो वीयं येनायं जीवितः पुनः । 

श्रोतुधिच्छाम विध्र्षे थदि श्रोतव्यमित्युत ॥ १७॥ 
यह मरा छुआ ब्राह्मण कैसे जी गया ? क्‍या यह तपक्ता बल है, कि जिससे यह फिर जी 
गया हे बाह्मण { यदि यह कृथा हमारे सुननेझे योग्य दो तो कहिये, हम सुनना चाहते 
है ॥ ९७५॥। 


स तावुयाच नास्माकं शत्युः प्रभवते रूपा। । 

कारणं यः प्रवक्ष्यासि देतुयोर्म समासतः ।॥ १६ ॥ 
मुनि बोले- है राजाओं | हम लोगोंके ऊपर मृत्य सामथ्यं कमी बद्री चङ द्वा | मँ 
श्का कारण हंतु आर उपयोग सक्षप्र आपशस कहता ई ॥ १३ ॥ 


सत्थमेवाशिजानीसोी मान्दे कुमहे मनः 
स्वधममलुतिष्ठासस्तस्मान्स॒त्युभरय न नमः ॥ १७॥ 
इम लोग तदा सत्यहीषो अपने चिच रखते हैं | झूठ कभी नहीं बोलते । हम लोग द्‌! 
- अपने ही धमकी करते हैं। हपालेये हर्म सत्युका मय नहां ह॥ १७॥ 
यहर।ह्मणानां कुशरू तदेषां कथयामहे । 
नेयां दुश्थरित ब्ूमस्तस्मान्खत्युभय न नः ॥ १८॥ 
जो आह्मणोंके लिये सुखदायक कम हैं, हम छोग उसीको कहते हैं। पापी वाव मी नहीं 
फरत, इससे हम सत्युद्ा भय नहीं है ॥ १८॥ 


९५० भदांमारत । [ माकंण्डेयसमास्याप 
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अतिथीनन्तपानेन भ्ृत्यानत्यशानेन्र च । 
तेजस्विदेशवालाच तस्मान्युत्युअर्थ न बा ॥ १९॥ 
अन्न और जलसे अतिथियोंकी पूजा करते हैं; तथा वोकर चाकरोंको अन्नप्ते प्रसन् 
था पवित्र और तेजस्त्री स्थानोंमें योगसिद्ध महापुरुषोंके संसर्भभ निवास करते हैं, 
मृतयुद्धा अय नदीं ६ ॥ १९ ॥ 
एतद्टे लेशभाजत्र व। समाख्यात विमत्खरा। । 
गच्छध्यं सहिताः सव ब पापाद्धथमस्ति वः ॥ २० ॥ 
हे महात्मा शत्रियो ! भने यह खव विधान अप को संकषएे कहा, अव आप मस्सररीन 
दोकर चढ़े जाइए, आपको हिंधाके पापसे जरा भी डर न हो ॥ २०॥ 
एयमसरित्याति ले सर्च प्रतिपूज्य भदाखुनिम । 
स्थदेशमगभनन्‍हृष्टा राजानो मरतषेभ ॥ २१॥ 
॥ इति भीमष्टाभारते आरण्यकपवेणि दयशीत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १८२ ॥ द२द९ ॥ 
३ भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! उन सव राजाओंमे उन सुनि वचनं सुनसूर “जो आज्ञा? कहकर 
उनकी पूजा की । तदनन्तर वे सब प्रसन्न होकर अपने देशछो चले गये ॥ २१॥ 
५ मद्ाभारसके आरण्यकपर्वमै पकसौ वयासीवां अध्याय खमाघ ॥ १८२ ॥ ६२६९१ 


छप 


हमलों 
द््रते 


५२. 


इषीसे हं 


भ 
ख 
हैत 
भ 
म्‌ 





भार्केण्डेय्‌ उवाच 
जय एव तु माहात्म्य ब्राह्मणानां जियोध जे । 
वेन्यो नाभेह् राजषिरिश्वश्रेघाय दीक्षित) । 
तमत्रिगन्तुमारेम वित्तारथंमिति न! क्तम्‌ ॥ १॥ 
माकण्डेय बोले- हे राजन्‌ युशिष्ठिर ! अब आप हमसे ब्राक्षणोंका दूसरा माहात्म्य सुनो । 
महाराज वैन्य नामक राजर्पिने जब अश्वभधके लिये दीक्षा छी थी, तब उनके पास धन 
लेनेकी इच्छासे जानेके लिये अब्रि मुनिन सोचा, ऐसा इमने सुना है ॥ १ ॥ 
भूयोऽथ नानुरुष्यत्ख धेव्यत्तिनिद नात्‌ । 
संचित्य ख महचैजा वनमेथान्बरोचथत्‌ ¦ 
४ धपती समाहय घुशचदञ्चश्य ह .॥२॥ 
माणमें चलते उनकी यह इच्छा हुई, कि बहुत धन ठेना अच्छा नहीं है, क्योकि ध्मेका 
नाश धघनसे दी होता है अतः महतिजस्वी अने ऐसा विचारकर वनको जानेछी इच्छा 
को | फिर अपनी स्त्री ओर पुत्रोंकी चुलाकर कहा ॥ २॥ 
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ग्राप्स्यास। फलमत्यन्त बहुल निरुपद्रवम्‌ । 

अरण्यगमनं क्चित्रं रेवत बो गुणाधिकम्‌ ।} ३॥ 
कि त॒म छोम चनक्तो चको, वहां चलमेदधे खव उषद्रबरहित ओर बहुत सुख अर्थात्‌ मोक्ष ! 
मिलेगा ॥ ३ ॥ 

त जाया प्रत्युवाचेद धभमेवालुरभ्यती । 

यैन्धं गत्वा लहात्यानलयेयस्व ध्म वहु 1 

स ले दास्यति शजर्धियजश्रानोऽर्थिने धनम्‌ ॥ ४॥ 
यह सुनकर धर्मका ही आवरण करनेवाली उनकी स्री बोली- कि तुम महात्मा बेन्यके पास 
जाङ्र बहता धन अंगो, वह राजर्पि यज्ञ कर रहे हैं, वे तुमको बहुत धन देंगे ॥ ४ ॥ 

तत आदाय विप्र्ष प्रतिग॒द्य धन बहु । 

भ्ुत्थान्खुतान्संयिभमज्य ततों ब्रज यथेष्लितम्‌ । 

एव वे परमों घर्मो धर्मेविद्धिरुदाहत! ॥ ९॥ 
धन लाकर नोदर और पुत्रोंमे बाॉटकर फिर जहां इच्छा हो वहां चले जाना। धर्म जानने- 
वाले भचु प्रभृति पुरषोनि इसको परमध्म शषा है ॥ ५ ॥ 

भत्रिरुचाच 

कथितौ मे महामागे गौतमेन महात्मना | 

वैन्यो धनायसंयुकतः सत्थवतसभन्वितः ॥ ६॥ 
अत्रि बोढे- हे महाभागे ! झुझसे महात्मा गौतमने कहा है, कि राजऋषि वैन्य धर्म और 
सत्यव्रतमें स्थिर हैं ॥ ६ ॥ 

कि त्वस्ति तजञ् द्रष्टारो निवश्चन्ति हिमे द्विजाः। 

यथा मे गौतलः प्राह वतो न व्यवसास्थहमपम्र्‌ ॥ ७॥ 
परंतु बहांके ब्राह्मण झुझ्से द्वेष करते हैं | मैंने जबसे गौतम मुनिके वचन सुने हैं, तभीसे 
वहाँ जानेकी इच्छा मेने त्याग दी है ॥ ७॥ 

लत्च स्प्त चार कल्याणी चमकामाथेसंहिताम । 

मयोप्तामन्थथा जूथुस्ततस्ते बे निरयकास्‌ ॥ ८॥ 
में जब वहां जाऊंगा, तो वे सब कल्याण छाप्त अथ और धर्मसें भरी हुई मेरी वाणीके 
उत्तरमें निरथेक वाणी कहेंगे ॥ ८ ॥ 


श्णा 





शष्‌ प्रहाभारत । [ माकण्डेयसमास्याप 





गसिष्यामि अहाप्राज्ञे रोचते मे वयस्तव । 
ग मे दास्थते बैन्य। प्रसूत चाथसंचयम्त्‌ ॥९॥ 
हे महाग़ाज्षे | यदि तुमछो यही प्रिय दे, तो में जाऊंगा | राजा वन्य मुझकी बहुत दान 
ओर गा देंगे ॥ ९॥ 
गार्बण्व्वेग उबाच 
एचसुक्त्घा जगामाशु यैन्ययज्ञ महातपा। 
गत्या! ये यज्ञायसलनमांजिस्तुष्ठाव त॑ पका ॥ ९०॥ 
माकेण्डेय बोले- महातपस्वी अब्रि अपनी झ्ीसे ऐसा कहकर राजा वेन्यके यज्ञको चले, वहां 
यज्ञप्रदेशमें जारूर राजा वेन्यकी स्तुति करने छगे ॥ १०॥ 
राजन्वेन्थ त्यमीशश खुवि त्व व्रथमो च्वः। 
सुघन्ति स्वां सुनिगणास्त्वदन्यो नार्ति धर्मवित्‌ ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ वैन्य ! तुम जगवके स्वामी हो । तुम भूमियें प्रथम राजा हो | घुनि तुम्दारी 
सताते करते है । तुम्हार सिवाय और कोई मनुष्य धर्मको नहीं जानता ॥ ११ ॥ 
पत्रवीदषिस्तत्न चच। कुद्धों महातपा। । 
सैबससे पुनन्वेषा न ते प्रज्ञा समाहिता। 
अन्न ना प्रथमं स्थाता महेन्द्रो वै परजापतिः ॥ १२॥ 
उनके वचन सुनकर महातपस्वी गौतम क्रोधसे बोले- हे अत्रि | तुम ऐसे वचन कभी मत 
एंहना, तुम्हारी बुद्धि उचम नहीं है। हमारे आदिराजा इन्द्र हैँ, वेदी प्रजापति हैं ॥ १२॥ 
अथा{जिरपि राजेन्द्र गोत्रं चत्यमाषत । 
अयघेव विधाता च यथैवेन्द्र; प्रजापतिः| 


त्वमेव सखुलखसे मोदान्न वनज्ञानं तवास्ति ह ॥ १३॥ 
हे युधिष्ठिर ! जतम ऋषिदे वचन सुनकर अत्रिं रहने रगे दि हमने जो कहा वह सत्य ई 


[५ स (१ 


कहा दे । जैसे इन्द्र राजा दें, बेसे ये भी हैं, तुम ही अ्रममें पडकर भूलते हो । तुम्दारे ई 
बुद्धि नहीं है ॥ १३॥ 
गाम्‌ इत्च 
जानमि नारं खुद्याभि स्वं विवक्षुवसखुद्यसे । 
स्ताष्यखऽभ्युदयप्रष्स्तस्य दश्नसखञ्यात्‌ ॥ १२ ॥ 
गातम बोले- ह अत्रि { अ सब जानता हू, म॑ नहीं भूल रहा ई, इछ कहनेकी इच्छा 
वाल तुम्हीं भूल कर रहे हो । क्योंकि सांसारिक उन्नतिकी इच्छा करनेबाले तुम राजाका 
आश्रय लेकर राजाकी स्तुति करते हो ॥ १४॥ 


ध्याय १८३] आरण्यकपये । ९५३ 





ज वेत्थ परम घन न चावैषि परथोजनम्‌ | 
वालस्त्वनांसि सूढआ वृद्ध! केनापि ऐलुना ॥ ९९ ॥ 
तुभ प्म धसद्छ रद्र जानते हो, थोर प्रयोजनकी नहीं समझते हो । तुम यूखें ओर बालक 


हो, तुमक्षा फाईं किस कारणस वडा कद सता ३ १ ॥ १५ ॥ 
सफण्डय्‌ ददात 
वियन्त तथा तौ तु सनीनां दशने स्थितौ । 
ये सस्य थज्ञे संघ्तास्वेऽपरच्छन्त चरथं त्विमौ ॥ १६॥ 
याण्डेव चे- जिस समय सब शुन्रियोंक्षे अगि ये दोनों इख प्रकार विवाद कर रहे ये, 
उसी समय यज्ञमें वेंठे हुए सब गुनिदोन कहने लगे, कि ये लोग किल्नलिये विवाद कर 
रहे हैं ? 1! १६ || 
मवे, केन दत्तोड्यम्नथोेन्यसंलदि | 
उच्चे;। सममभिमाषन्तों केव छार्येण विछितो ॥ १७॥ 
इन दोनोंकों किसने बेवकी समामें आने दिया ? ये यज्ञके किस अधिकारमें नबियुद्ध हैं ? 


ये छोग जोरजोरसे क्यों बोल रहे हैं ? ॥ १७ ॥ 


तल! परमधशात्या क्ाइयप) सर्वधसवबिलू। 

विवादिवायलुधघापमी तालुमो प्रत्थवेदयल्‌ ।॥ ९८ | 
तव सब धर्मके जानमेवाले परमधमोत्मा क्ाइवप छदने लगे- कि तुम दोनों जिस प्रयोजनक्के 
लेये विवाद झर रहे हो, उसे हमसे कही ॥ १८ ॥ 


अथान्रवीत्सवल्यास्तघु गौतनों सुनिसततमान | 

आवयोव्योहवत प्रश्न चुणुत् द्विजपुंगवाः) । 

बैन्यी विधातेत्याहाजिरज ना संशायों महास ॥ १९॥ 
तब सभामें बेंठे हुए सब श्रेष्ठ घुनियोंत्रे गौतम बोले- दे त्राह्मणो | इस दोनों तुमसे प्रश्न 
करते हैं, तुम सुनो 1 अवि कहते है, छि राजा वेन्य ब्रह्मा ई, झन्नकी इसमें बहुत सन्देह 
है॥ १९ ॥ 

श्रुत्बैच तु सहात्यानों सुनयोअभ्यद्रवन्द्रतम। 

खबत्छुझारं घमज्ञ संशयच्छेदनाथ वै ॥ २० ॥| 
उनके बचने सुनझर महात्मा मुलि शीघ्र ही वहांसे चे ओर संशयनिवृत्तिके लिये धमंफे 
लजाननेवाले सनत्कुपार झुनिफे पास पहुँचे और अपनी सब कथा कह सुनाई ॥ २० ॥ 

१२० (६ महा, सा, लार्यक, ) 


/ 
त 


९४ भद्दाभा रते । [ मार्कण्डेयलमास्याप 





छवच तेषांवचः शुत्वा यथातत्त्व भहातपा। । 

प्रत्युवाचाथ तानेव॑ घर्मोथेसहितं बचः ॥ २११ ॥ 
मदात्मा उनत्कुपारने उनके वचन सुनकर धमं और अथेके सादिव इसप्रकार उत्तर 
दिया ॥ २१॥ 


सनत्कुमार उवाच 

ब्रह्म क्षत्रण सहित क्षत्र च ब्रह्मणा सह । 

राजा चै प्रथमो धैः प्रजानां पतिरेष च । 

स एव शाक्रः छुक्् स धाता स बहस्पतिः ॥ २२॥ 
समत्कुमार बोके- ब्राह्मशक्ति क्षत्रियशक्तिके साथ ओर क्षत्रियशक्ति बह्मशक्तिके साथ 
संयुक्त हो, तो राजाही प्रथम धर्म और प्रजापति है। वही राजा इन्द्र, शुक्र, वही घाता और 
वही वृहस्पति है ॥ २१२ ॥ 

मी 


व्रजा वतिर्विराद्‌ सच्राद्‌ क्षियो सूपतिचेषः। 

य एभिः स्तुयते कन्दैः कस्तं नार्चितुभरेति ॥ २३॥ 
जो क्षत्रिय राजा जगत॒का पालक ३, उको प्रजापति ओरं जो सवप्र यधिक्तार चलाता है 
घो सम्राट्‌ कते है । जो राजा इन सव शब्दस स्तुव होता है, उसकी कोन पूजा नहीं 
रूर सक्ता १॥ २३॥ 

पुराधोनियुधाजिच अभिया खुदितो मड; । 


[- क ष 


स्वर्णेता खरजिदश्चरिति राजाभिधीयते ॥ २४ ॥ 


अ क 


पहले समयमें राजा धर्मके उत्पत्ति-स्थान, युद्ध जीतनेवाले, प्रसन्न, शीघ्र स्वर्ण देनेवाले, शीघ्र 
विजय करनेवाले और विष्णुके नामसे प्रसिद्ध थे ॥ २४ ॥ 

खत्य भन्युयुधाजीवः सत्यधरमप्रवतकः । 

अधनोरषयो मीता बलं क्षत्रे समादघन ॥ २५ ॥ 
सत्यक उस्पाति स्थान, युद्धपर जीनेवारे, सत्य ओर धमक प्रवतैक राजाके अधभेसरे इर 
इए नियोन धरमेका रक्षक बनाया ३ ॥ २५ ॥ 

ावित्यो दिवि देवेषु तमो चुदति तेजसा 
„ „ तथव चषतिभरूमावधम चदते शश्र ॥ २६ ॥ 
जैसे दर्य अपने तेजसे अन्धकारका नाश करता है, वैसे ही राजा भी अपने तेजसे अधमका 
नाश करता है ॥ २६ ॥ । 


अध्याय १८३ | 
खतो राज्ष) प्रधानत्व शास्क्षप्रामाण्यद्रा नात्‌। 
उच्तरः सिध्यते पश्चो येन राजति भापितम्त्‌ ॥ २७॥ 
इसलिए देखे भी ऐसा ही जाव पडता है, कि राजा सबधे प्रधान है और 
शब्दके कहनेसे भी राजा ही प्रधान जान पडता है ॥ २७॥ 
मकण्डम्‌ इतति 
तततः ख राजा खं! सिद्धे पश्च भहामनाः। 
तमजिमज्रवीत्पील) पूर्व येनामिसंस्तुतः ॥ २८ ॥ 
माकण्डय बोले- हे युधिष्ठिर { उर सिद्धश्च सुनष्छर राजा बेन्य बहुत प्रसन हुए, तदनन्तर 
जिप्के द्वारा पहले सतुत हुए थ उस अत्रिसे उन्होंने कहा ॥ २८ ॥ 
यरप्रात्सवे धलुज्येघु ज्यायांस सानिहात्रवीः । 
सर्वदेवैश्व विप्रषे संभित श्रेष्ठ मेष च । 
लस्थात्ते5ई अदारयामि विविध बसु भूरि च ॥ २९ ॥ 
कि हे विश्रभेष्ठ | सुनिने मुझे लर्वदेवस्म्मत और मलुष्यामें श्रह्ठ कहा, इसालेये में तुमको 
उत्तम धन दूँगा ॥ २९ ॥ 
दासीसह् इयामानां सुबवस्त्ञाण/मलंकूतम्‌ । 
दरा कोट्यो हिरण्यस्य सुक्म मारांस्तथा दरा । 
एतददानि ते सिप्र ख्न्ञस्त्वं हि मे धतः ॥ ३० ॥ 
उत्तम व॒च्न ओर आभूषण धारण किये एक सहस्र रथामा दासियां दूंगा, दस 
चेडी मुद्रा ओर दस्र योना देता ह| हे घुने! में सत्य कहता हूँ कि तुम 
॥ ३० ॥ 
तद्खिन्धायत) सब पलियतय सडामनाः 


प्रत्याजगास तेजस्वी गृहानेव भरातषाः ॥ ३१ ॥ 
महावपस्वी महामनस्वौ अन्रिन भी उस सब घनछो न्यायपूवंक्‌ ग्रहण दिया । फिर महातपस्वी 


घारण्यकपवे । 
न. (^~ 


ˆ राजा ` 


ग ण 

म्‌ तुमन्छ 
रोड स 
ध न 
चि ६ 


त॒ज्वी अत्रि अपने धरका चङ गष | ३१ || 
प्रदाय च घम प्रतः पुष्रेस्यः प्रथतात्भवाय्‌। 
॥ ३२॥ 


चपः खलांभिसघाय वनम्नवान्वपय्यत 
१ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि ज्यशीत्यचिकशततमोड्ष्यायः ४ १८३॥ ६३०१ ॥ 
वहां जाकर अंहात्मा आजन अपने घरपर जाकर वह पंच धन उताम बाद दया, फिर तप 


फरनकों इच्छा वनख चले गयं । ३२ 
8 प्रद्मभ्नारतके आरण्यकपवर्म एकलो तिरासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८३ ॥ ६३०१ ॥ 





> 


त © ५, [५ 
९५६ परद्ाभारत । [ मार्केण्डेयसमास्यापवे 


आफेण्व्रेग बचा 
अज्जैय च सरस्वत्या गीत॑ परपुरंजय | 
पुष्यः सुनिना वीर श्वणु ताक््यण चामता 1१। 
माकेण्डेय बोले- हे शत्रनाशक युधिष्ठिर | इसी बाह्मग महात्मवक्के विषयस बुद्धिमान्‌ वाक्ष्यले 
सरस्वतीसे प्रश्न किया था | उस प्रश्चद्धा सरखतीने जो उचर दिया, उसे में आपसे 
कहता हू ॥ ९ ॥ 


ताक्ष्म हश्वात 


कि जु ओथ। पुरुषस्पेद भद्रे कर्थं छुवञ्च च्यवते स्वधयाच्‌ । 

आचक्ष्व मे वारुसर्वाद्धि स्वं त्वयाुदिषटो न च्यवेर्थं स्वधस्त्‌ ॥२॥ 
ताक्ष्य बोले- हे सवोद्भसुन्दरी ! ऐसा छोवसा द्र्बाणदायक झपे है कि जिषे करनेषे 
मजुष्य अपने धर्मसे अष्ट न हो। तुम मेरे इस प्रचा उत्तर दो, जिते ओँ अपने धमस र्ट 
न होड ॥ २॥ 

कथं चार्चं जुह्ुयां पूजये घा कस्मिन्काले केन धमो म मद्धयेत्‌ । 

एतत्सव ख मगे प्रत्रवीरि थथा लोकान्विरजाः संचरेयम्‌ ॥ ३॥ 
हे सुभगे ! कौनसे समयमें और किस प्रकारसे अग्निज्ेत्र क्रमा चाहिये ? फीनसा कर्म 
छरनेसे मेरा धर्म नष्ट न होगा ? तुम मुझसे उस क्रमेको कहो कि लिम्रके करमेसे में 
रजोगुणराहत शेद्धर सुखंध लछाकाम घूम सकू ॥ हे ॥ 

प्र[कण्डयं उत्ता 


एवं पृछ पीतियुक्तेन तेन शुभ्रूषुभीश््योत्तवकुद्धियुक्तम्‌ । 

ताय जननं घभथुक्त दितं च सरस्वती वन्त्यमिदं वने ॥य्‌॥ 
माकंण्डय बोढे- जब ताक्ष्य घुनिने प्रेम सहित सरस्वतीसे प्रश्न किया, तो वाक्ष्यकी भी 
उत्तम बुद्धित युक्त और सुनवेकी इच्छायारहा जानकर धार्भिक तक्ष्य निमे सरस्वती 
यह वचन कहने लगीं ॥ ४ ॥ 

सरस्वत्गपाच 


यो ब्रह्म जानाति यथात्रदेश स्थाव्याथमित्य! झुचिरप्रमत्तः 
खव पुर देवपुरस्य गन्ता खहामर। प्राप्लुवात्पमीतियोगल्क ` । ९ | 
सरस्वती बोरछी- जो दुष्य पवित्र जर सावधान होरूर वेद पढ़ता है तथा अहयछों जानता 
ही दिव्य स्वभको जाता ३ सोर देमि सषि जआवन्द प्राप्त दरता है ॥ ५॥ 


= 
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तत्व ध्म रब्या विपुला विशोका! सुपुष्पिता। पुष्कारिण्यः सुपुण्या। । 

अकदेना भीनवत्य! खुतीयों हिरण्सयेरावता। पुण्डरीकैः ॥६॥ 
उठ स्वगेलोसमें रमणीय सुन्दर बड़े बड़े पवित्र जरसे भरे हुए तालाब हैं, जिनफ़ो देखते 
ही सब शोक नष्ट हो जाते हैं, जिनमें जरा भी कीचड नहीं है, जहां सोनेके बने हुए 
अनेक दम विगजनान हैं, जिन तालाबोंमें उत्तम मत्स्य विहार करते हैं ॥ ३ । 

तास वीरेष्चासते पुण्यकद्रमा सहीयमाना। एथगप्शरोसि! | 

सुपुण्यगन्धाभिश्लंकृध्ामिहिरण्यवणो मभिसरतीय ह॒ष्ट। ॥ ७॥ 
उन्हीं चाखवेोके तटपर धरधांसमा उत्तम सुगन्ध ओर अनेक आभूषम धारण किये, सोनेके 
समाव १ज्रवाली अनेझ अप्पराजोंके सद्भ विहार करते द ॥ ७ ॥ 

पर लोक गोपदास्त्वाप्लुघन्ति दरवानड्वाहं सूर्थेलो्क व्रजान्ति । 

उरस्या दर्वा चन्द्रभसः ख लोकत द्वा हिरण्यमश्चुतत्धदेति ॥ ८ ॥ 
लो पुरुष भदान करते हैं,वे उत्तम लोकको जाते ६ । जे यैका दान इर्ते है पे र्थलोकक्षो 
जाते हैं | बद्धदान करनेसे चन्द्रलढो ओर सोना देनेसे देवलोक प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 

घेलू दरवा खुत्नतां साधुदोहां कल्थ।णवत्सामपलाधिनी च | 

चाबान्तधरि रोशाणि सवान्ति तस्पास्तावद्वबोण्यश्नुते स्वगलोकम. ॥९॥ 
जो पुरुष सुन्दर रज्धवाले वछडे और दूधके सहदित उचम गोको दानमें देवा है, उस भौके 
जितने रोम रहते ६, उतने वर्ष देवलोकरमें रहता है ॥ ९॥ 

अबड्चाहई झुत्र्त यो ददाति हलस्थ वोढारमनन्तवीयश्न । 

धुरंघरं बलवन्त युवान प्राधशोति लोकान्दश चेलुदस्थ ॥ १० ॥ 
जो पुरुष इलमें चलने योग्य बहुत वलवानू धुरोर्भ जुड़ने योग्य नवीन वैखा दान उतम 
त्रतधारीक्षो देता है, उसे दस जो दनका फल मिलता है ॥ १० ॥ 

यः सक्त दणि छदि तक्ष्य हव्य॑ त्वन्नी सुत्नत! साधुशीछः । 

प्तावशब्सप्त पूर्वोन्‍्पुनाति पितामहानात्मन) कर्ममि; स्वै ॥११॥ 
दे वाक्ष्य ! जो बवकों धारण करनेवाला शीलवान्‌ पुरुष नियमपूवेक साव बर्षतक आगैेहौत्र 
करवा है, वह अपने कमोंसे साव अगले और सात पिछले पुरुषोंक्ा उद्धार करता है ॥१ १॥ 

ताक्ष्यं उघाच 

किमस्रिहोच्नस्थ बर्त पुशणमाचदव से एउछलस्थारुरूपे । 

व्वयानुश्षिष्टोइद्मिदाय विया यदच्चिहोच्रस्य बतं पुराणस्‌ ॥ १९॥ 
ताक्ष्य बोले- दे सुन्दर रूपवाली सरस्वती ! अग्निदोत्रका सनातव नियम क्या है? कहो. मैं 
शेप विद्या तुमते पढ़कर प्राचीन अभिदोत्र बवकों धारण करूंगा ॥ १२॥ 


(1 
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१५८ म्द्याभारते । [ मार्केण्डे यसमास्या पते 
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सरस्वत्युवाच 

न चाछ्निनौप्यनिर्णिक्तपाणिनांत्रहमविज्जडयान्नाविपञित्‌ । । 

वुघुक्षवः सुचिकामा हि देवा नान्नदषानाद्धि हविद्धंषन्ति ॥ १३॥ 
सरस्वती बोली- अपवित्र, अवेदज्ञानी अर मूखंको अरित्र नदीं करना चाहिये, क्योकि 
देव पवित्रता चाहते हैं, वे अपवित्र और अश्रद्धावालेसे दी हुई आहतिकों ग्रहण नहीं 
करते ॥ १३ ॥ 

नाओन्रिय देवहव्ये नियुज्ज्यान्मोयं परा सिश्वति ताहशो हि । 

अपूर्णभश्रोजियमाह ताक्ष्यं न वे तारग्जहुयादप्र हो अम्न्‌ ॥ १४॥ 
अमिह्ोत्र करनेवालेकों उचित है, कि अभ्ोत्रियसे अग्निहोत्र कमे न करावे, क्योंकि वह कमे 
व्यथे होता है । हे कश्यप्नुनि ! जिस ब्राक्षणका छुछ और शील कुछ नहीं जाना जाता है, 


न [1 


उसे भी अश्रोत्रिय कहते ३ इसलियि उससे भी यज्ञ न करि ॥ १४॥ 


कृशाल ये जुहाति श्रदधाना। सत्यत्रता हुतशिष्टाशिनश्र । 

गवां खोक प्राप्ष ते पुण्यगन्धं परयन्ति देवं परमं चापि सत्यम्‌ ॥ १५॥ 
जो लोग श्रद्धा और सत्यत्रतके सद्दित अग्निद्ोत्र कम करते हैं, तथा उस्रीसे बचे हुए अन्नको 
खाते हैं, उनको उत्तम सुगन्धयुक्त गोलोक और देवलोक प्राप्त होता है और परम सत्य 
देवको भी देखते हैं ॥ १५॥ 

ताक्ष्यं उवाच 

कषेच्नज्ञ श्वतं परलोकभावे कमांदये वुद्धिमतिप्रवि्छम्‌ । 

पक्ञां च देवीं सुभगे विखरय पृच्छामि त्वांका छसि चारुखूपे ॥ १६॥ 


कि = 
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ताक्ष्य बोले- हे दिव्यरूपिणी ! में अपनी बुद्धिको स्थिर करके तुमसे पूछता हूँ कि तुम 


कोन द्वो ? तुम पुझे बुद्धिमें प्रविष्ट अह्मरूपिणी और देवी जान पडती हो ॥ १६ ॥ 
सरस्वत्गुवाच 
अग्निद्दोज्ादहसभ्यागतास्मि विप्रषेभाणां संशयच्छेदनाथ । \ 
स्वत्संयोगादष्टमेतदञ्चवं भावे स्थिता तथ्यमर् यथावत्‌ ॥ १७ ॥ 


सरस्वती वोली-हे कश्यप ! मेँ तराह्मणोके अपरिहोत्र आदि सत्यङ्र्मद प्रकट परापर तचाद्षी 


९६ _* | ओक ४०३ छू उसे श क ४९ ९ 
सरस्वती हू। में तुम्हारे उन्दृहका नाश करनेके लिए आई ह । | यहाँ जो वमव कहता ह 
वह सब सत्य है ॥ १७॥ 


हथ्याय १८8 ] आरण्यकपव । ९९९ 





ताक्ष्यं उत्ता 

न हि त्वथ सदशी छाविदस्ि विभ्राजसे द्यतिमाचरं यथा श्रीः । 

रूपं च ते दिव्यनत्यन्तक्छान्तं प्रज्ञां च दर्वी सुभगे बिभर्षि ॥ १८ ॥ 
ताक्ष्य बोढे- मेने तुम्हारे समान कोई तेजरवी कनी नदीं देखी । तुम साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान 


® प 


हो | दे सुभगे ! तुम्हारा रूप और शोभा दिव्य है ओर तुम्हारी बुद्धि देवी है ॥ १८ ॥ 

सरस्वत्य॒वात् 

श्रेष्ठानि यानि द्विपदां घरिष्ठ यज्ञेषु विद्वन्तुपपादयन्ति । 

तेरेचाहं खंप्रवृद्धा मजामि आप्यायिता रूपवती च चिप्र , ॥ १९॥ 

यचापि द्ररयष्ुपयुज्यते इ वानस्पत्यमायसं पार्थिवं वा । 

दिव्येव ख्पेण च प्रज्ञथा च तेनैव सिद्धिरिति विद्धि विद्वन्‌ ॥ २० ॥ 
सरस्वती वोली- हे मयुष्यश्े्ठ विदान्‌ विप्र! यन्मे इन सरव वनस्पविमय, रोदभय और 
पार्थिव बस्तुओंछा उपयोग होता है और ऋत्विक्‌ गण जो कुछ श्रेष्ठ वस्तु उत्पादित करते 
हैं, में उसीसे संबर्धधिध आप्यायित तथा रूपवती होती हूं तुमे जो चे ग्रज्ञावती 
तथा मेरा दिव्यरूप दर्शन किया, उससे बोध होवा है, कि तुम्हें अवश्य सिद्धि प्राप्त हुई 
है ॥ १९-२० ॥ 


ताक्ष्यं उवाच 

इदं अयः परं वन्यसाना उ्यायच्छन्ते सुनयः संप्रतीताः। 

आचदव मे त॑ परम विशोक मोक्ष परं य॑ प्रविक्न्ति धीराः ॥२१॥ 
ताक्ष्य बोले- धीर घुनि सम्यक्‌ विश्वासी होकर जिसे परम श्रेष्ठ विवेचना कर हन्द्रियनि- 
ग्रहादि करके जिसमें प्रवेश करते हैं, आप उस शोकातीत परमश्रेष्ठ पदार्थ मोक्ष स्वरूपका 
मेरे सामने वर्णन कीजिए ॥ २१॥ 

सरस्वत्युवाच 

त॑ कै परं वेदविदः प्रपन्नः परं परेभ्यः प्रथितं पुराणम्‌ । 

स्वाध्याथदानबतपु॒ण्ययोगैस्तपोधना वीतशोका विश्वक्ता। 1२२॥ 
सरस्वती बोली- स्वाध्यायशील वेद जाननेवाले तपोंधन स्वाध्याय और ब्रत पुण्ययोगसे 
जिसे प्राप्त होकर शोकरहित और बिघुक्त होते हैं, वहींपरसे भी परतर प्रसिद्ध पुरातन 
प्रत्रक्म हैं ॥ २३ ॥ 


९६० महाभारते । [ माकण्डयसमास्यापवे 
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तथ्याथ मध्ये बेतस। पुण्यगन्ध। सहस्रक्षाखों विमलो थिमालि। 

तस्य सूरात्सारितः प्रसवन्ति लधूदक्छप्रखवणा रञ्रण्यः ॥ २१३ ॥ 
उस फाव्रहामे पोगस्थानद्प अनन्त प्राखायुक्त शब्दादि विषधरूप पुण्यगन्धमष अपरिच्छिन्न 
वेतसबुक्ष प्रकाशित है। उसके अविद्याइप मूछसे भोगवासनारूपी निरन्तर ग्रवाहवती बढ़िया 
उत्पन्न हेदी द | वे स्वयरमणीय पुण्यगन्धा नदियाँ मधुकी भाँति मधुर और जछकी तरह 
वृषिदाय यी योगज सुखोंको प्रखविद् करती ६ ॥ २३ ॥ 


शाखा शाखां महानय्य! सयान्ति सिकतासपमा। । 

धानापूपा साँखसशाका। सदा पापसकदेसा। ॥ २४॥ 
भूने जोकी तरह अंकुर-उत्पादनमें शक्तिदीन, पिश्कक्की भांति अनेक लिद्रयुक्त, मांसथत्‌ 
दिसालभ्य, पायसकी तरह सुशरोचर तथा पाकरमें गुरुतर ओर कीचढकी भांति चित्तको 
मलिन करनेवाली जो वालकी तरह प्रर्पर असंश्िष्टपुत्र वित्तादि वासनारूपी महानदि 
हैं, वे विविध विषय भोगस्थान स्वरूप उक्त वेतसवृक्षकी प्रत्येक शाखामें प्रवाहित हुआ 
करती हैँ ॥ २४ ॥ 


यस्मिन्नग्रिष्ठुखा देवा) सेन्द्रा! सह मरुद्रणे।। 
इंजिरे ऋतुमि। श्रेष्ठेस्तत्पद परम झुने ' ॥२७॥ 
इत श्रीमहाभारते आरण्यकफ्वाण चतुरसीत्याधेकराततमो.ऽध्यायः ॥ १८४ ॥ ६२३२६॥ 
इन्दर जीभ आर यरुतृगण जियकली प्राप्तिके लिये यज्ञसे यजन करते हैं, वह परब्रह्म ही तरेर 
प्राप्प स्थान है | २५ ॥ 


भ श्व 2. 
॥ मद्दाभार्तके आर्णयकपय॑मे पक्तौ चौरासीवां अध्यास खमाप्त ॥ २८७ ॥ ६२२६ ॥ 





3 १८५ ४8 
तेलाम्पायन उषा 
ततः स पाण्डवो भूयो माकैण्डेयस्ुषाच ह । 
है कथयस्थेह चरिले सनोवेवस्वतस्थ से ॥१॥ 
पेशर्दायन बाोल- ई राजन्‌ जनमेजय ! तब महाराज युपिप्ठिर्मे फिर मार्केण्डेय ऋषिसे छह 
कि आप झुश वेव्वतमनुका चरित्र सुनाइए ॥ १ ॥ 


अध्याय १८५ ] भारण्यकप्चं । ९६१ 





मार्फण्ड्ेग उवाच 
विवस्वत सुतों राजन्पश्मविं)! प्रतापवान । 
वञ्चूव रझ्ादूछ प्रजापतिखमययुति। ॥ २॥ 
मार्कण्डय वोले- हे राजन्‌ ! हे नर्चा ! यंश पुत्र मह्षऋषि मदहाग्रतापवान्‌ और प्रजापतिं 
समान तेजस्वी मु हुए ॥ २॥ 


ओजसः तेजसा ठ्या चयस; च विक्षतः । 
अतिचन्छाघ पितरं अलु) स्वं च पिलामहइन २॥ 


वि 


बे तेज, घर, लक्ष्मी और तपसे खूब और अपने पिता अक्मास्रें मी अधिक हो जये ॥ ३ ॥ 
ऊष्यवाहुविशालया बदथों से नशथियः। 
एकपादस्थिलस्लीत्ं वार सुलइचछप: । ४॥ 
दे पृथ्ीनाध ! उम्हनि बदरिकाश्रम जारं उष्ववाष् करके एक चरणमे खड़े होकर घोर 
तप किया ॥ ४ ॥ । 
अवान्त्लिराश्वथा चशे नेजरेरमिनिैदंदद्‌ । 
सोऽतप्यत तपो घोरं घवाणा्युत तका ॥९॥ 
उन्दने दस इजार वर्षतक अपनी निहा, सिर ओर नेत्रो स्थिर करे घौर वप्‌ द्विया ॥५॥ 


ते दाविन्तपस्यन्तयाद्रयीरजसधरश््‌ । 

यीरिणीतीरलागस्य सर्स्यो वचवमन्रवील्‌ ॥ ६॥ 
एक दिन वीरिणी बदीके तीर॒पर मीणे बद्ध ओर चीर शौर जठाधारी सनुते फा जाकर 
एक यत्स्य यह वचन बोला ॥ $ ॥ 

यगयन्प्ुद्रयत्स्योऽस्सि वल्वद्धो सथं खय । 

व्स्येभ्ये ष्टे ततो वां ष्यं चातुकहखि सुन ॥ ७ ॥ 

है भगवन्‌ ! में बहुत छोटा मत्स्य हूं, इस कारण युते बडे र्स्य बहूव डर लगता है। 
है सुत्रत ! तुम छन सव मत्स्यं दारी रक्षा ख्ये \ ७॥ 


हुवेल बलवन्तो हि अत्तय मत्सय्या विशेषतः । 
मक्षयन्ति यथा बत्तिथिंहिता न! सबातनी ॥} ८ ॥ 
यच उन मत्स्योंके कारण जीना बहुत छंठिन है ओर इयारी यह सदाक्ी वृत्ति है, कि एक 
बलवान्‌ मत्स्य दूसरे दुबल मत्स्यकों खा जाता है ॥ ८ ॥ 
१२१ (म, मा. खारण्यक, ) 


९६९ भर(मास्ते। [ मार्केण्डेयसमास्यापर्ष 


~~~ 








तस्माद्रथौघान्धभहतो मज्जन्त मां विशेषतः । 

तरतुमहास व्वतोस्म छत पततदुद तव ॥ १॥ 
इसलिये तुम मुझे इस भयरूपी अगाध जलमें दूयनेवाठे मेरा उद्धार करो, भ मां इस रपकार- 
का बदला तुमझो दंगा ॥ ९ ॥ 

स भत्य्यवचरन श्र॒त्वा कृपयामिपारिष्छुत! 

मलुयघत्थतोडगहात मत्स्य पाणना स्थयस्‌ ॥ १०॥ 
विवस्वानके पुत्र भनु उषे वचन सुनकर कृपासे पूण हो भये आर उसो अपने दाथसरं 
पछड लिया || १० ॥ 

उद्कान्तसुपानीय मत्यथ वेघधस्वतों अनु! | 

अलिञ्जरे प्राक्षिपत्स चन्द्रांशु सहधप्र'मश्ष ॥ ११॥ ` 
तब मनुने चन्द्रमाके किरणके समान निक उस्र मत्स्यफो पानी भरे हुए पात्र्म छोड 
दिया ॥ ११॥ 

श्च तञ्च बल्घ राजन्मत्स्यः परधक्त्करुतः । 

पुत्नवच्चाक्रोत्तस्मिन्मलु सोच विशेषतः ॥ १२॥ 
है शजन्‌ ! वह मत्स्य मनुझे स्नेहसे सत्कृत होकर उच्ची पात्रे चने रमा 1 मसु भी उसको 
अपने पुत्रके समान पालने छंगे ॥ ११ ॥ 

अथ कालेन भहता ख मत्स्यः सुमहान भूत्‌ । 

अलिज्ञरे जले चेब नासो सममपात्किल ॥ १३॥ 
कुछ कालके बाद बह मत्स्य बहुत बडा हो गया और उस बर्षनमें उसका झरीर न समाया ॥ ९ है॥ 

अथ सल्स्यो लज दष्टा पुनरेबाभ्यमाषत । 

जगकन्साधु मेऽयान्यत्स्थानं संप्रतिपादय ॥ १४ ॥ 
तब वह मत्स्य मनुको देखकर बोला- कि हे भगवन्‌ ! आप मेरे लिये कोई दूखरा स्थान 
बताइये ॥ १४ ॥ 


उद्धृत्यालिज्ञरात्तसरधात्तत।! स भगवान्घुनि! । 


ते मत्य्यमनथद्वार्पी लहती स मनुस्तदा 1 १५ ॥ 
तच्न तं प्राक्षिषचापि सलु; वरपुरंजच । 
अथावधत मत्स्यः स्त पुनवेषेगणान्यद्रन्‌ ॥ शदे ॥ 


तब भगवान्‌ मलुने उस मत्स्यक्षो उस बरतनसे उठाकर एक बडी भारी बावडीके पास ले 
गए आर उस बावड़ाम मसुने उस मत्स्यको डाल दिया, दे शत्रवाशक युधिष्ठिर | बहुत वर्ष 
तमके वाद्‌ बह मत्स्य वहाँ भी बहुत बढ गया ॥ १५-१६ ॥ 


अध्याय रै८५ | आरण्यकपर्व । ९६४ 





द्वियोजनाथता वादी विस्तृला चावि योजनम्‌ । 

लस्यां नाक्षौ सथ मवन्बत्त्यो राजीवलोचन । 

बिवच्िदुं वा कौन्वेय अस्स्थो वाध्यां विशाँ पते ॥१७॥ 
दे कमलनेत्र उुन्तीपुत्र शजन्‌ ! वह बावडी आठ कोच रम्ब चार छोच चौड थी; परन्तु 
वह मत्स्य इतना बढ गया कि उसमें भी वह चल फिर न सका ॥ १७ ॥ 

मलु मत्प्यस्ततों दृष्टा पु्रेचाभ्यमाषत । 

नय भा सगवन्साथों सझुद्रमहिर्ष। प्रो । 

गङ्ां तथच निवत्स्यसि यथा वा तात मन्यसे ॥ १८ ॥ 
हे प्रजानाथ ! उसने एष दिन मुक्तो देखकर प्षिर कहा, छि दे प्रभो ! हे ताव ! हे भगवन्‌ ! 
अब तुम मुझको सम्ुद्रकों प्यारी स्नी गड्डामें डाल दो में वहां रहेंगी अथवा ओर आपकी 

` अघा इच्छा ही, वह काजिय | १८ ॥ 

एयझुक्तों मलुमत्स्यमनयद्धगवान्वशी । 

नर्द गज्ञां तच चैनं स्वयं प्राक्षिषदच्युतः ॥ १९॥ 
भगवान्‌ इन्द्रियजित मुनि मत्स्थके वचन सुनकर मत्स्यको गड़ाके पास ले गये और उन्होंने 
स्वय उसं ममाय उर देया 1 १९॥ 

स तत्र बच्धे मत्यय! किचित्कालमर्रिंदम । 

तलः पुनभलुं दृष्ठा मत्स्यों बचनमत्रबील्‌ ॥ २०॥ 
ह अन्ननाशक | कुछ समयसे बाद वह शङ्कामं भी बहता शया | तय उश्चने एड दिन फिर 
मनुय हा । २० ॥ 

गृद्धां हि न रक्तोधि वृहत्वाचेशितुं प्रमो । 

समुद्र बय भाधाद्यु प्रस्लीद्‌ यगसन्निति ॥ २१॥ 
किदे नाथ ! हे अभवच्‌ ! थ वडा होनेके कारण गङ्गाम चल फिर नहीं सकता, इसलिये 
आप ग्रग्नन्न होकर सुझे समुद्र छोड दीजिये ॥ ३१ ॥ 

उद्घुत्थ गज्ञासलिलात्तती मत्त्थ मलु) स्वयम्‌ । 


समुद्रमनयत्पारथ लत चैनमवासजत्‌ ॥ २१॥ 
है पाथ ! तब मनुने स्वयं उसे गेगाझे पानीले उठाकर उसको समुद्र छे जाकर छोड 
दिया ॥ २२॥ | 

सुभटानपि अलस्य सन्द मनोभंनसस्तदः । 

आखीद्यथेष्टहायश्व स्पद्ोगन्धसुखश्य ये , ॥३३॥ 


दे कुन्तीनन्दन ! जिस समय मनु उख मत्स्यको लेकर समुद्रो चके । तव बह मक्ान्‌ 
हेनेपर भी सुखद लेने योग्य छुआ । उसके सुगन्ध भरे वायुत्रे मलु बहुत प्रसन्न हुए ॥२३॥ 
4 


९६४ व्रमभारते । [ भाकण्डेयसमास्यापः 


यदा खमुद्रे प्रक्षित्त स मत्ययों मलुना तदा | 
चच एचमिद वाक्य स्मयमान इपात्रधील्‌ \ २४ ॥ 
जब मलन उ सथुद्रमे डाला, तव पछली भलुखे ईखडर चह वाक्य कोख ॥ २४ ॥ 
जगवन्कूता हि जे रक्षा त्वया सवा विशेषतः | 
प्राप्नद्वाड तु यत्फराख त्वया तन्सूयता लय ॥ २७ ॥ 


भगवन्‌ ! आपने भेरी समयके अलुखार रक्षा की हे, इसलिये आपको जो काम करने 

ह, उसे मे दती ह सुनिये ॥ २५॥ 

अविरद्भगधन्मोमभिदं स्थावर्जड्गसस्त | 

खर्वशेष महायाग प्रलूर्थ चै गश्चिष्यति ॥ २६ ॥ 
हे भगवन्‌ ! थोडे ही दिवमें इस सब चर ओर अचर जमतक्की प्रलय होगी ॥ २६॥ 

संप्रज्लालबक्वालोइथ लोकानां सप्युपस्थितः । 

तद्मात्त्वं बोधथास्यव्य यत्ते हिचभदुचमक्च ॥ २७ ॥ 
यह समय सब लोगोंके ब्ट होनेका आया है, हसलिये में आपको हितकी बात सुनातवी 
ह ॥ २७॥ 

चस्ानां स्थावराणां च यच्च यचच नेङ्गति । 

तस्थ स्वस्थ संप्राप! कालः परलदारुणः ॥ २८ ॥ 
जो चलता ह_ ओर जो नहीं चलता उन सब स्थापर जङ्प प्राणियों के लिये बडा भयङ्कर समय 
आ गया है ॥ २८॥ 

नोष्थ कारयितव्या ते इहा युक्तवटाकरा । 

तन्न सक्रषाभः क्षाधमारुह्‌था बहाश्चने ।॥ २९ ॥ 
इसलिये आप एड नाव बनाइये और उसमें दृढ रस्सी बांधिये । आप, हे महामुने ! जन 
प्रलयक्धा समय आवेगा, तब आप सप्तऋषियोंके सहित उसी नावमें चढियेगा ॥ २९ ॥ 

वीजानि चेव सथाणि थथोत्तानि मया पुरा। 

तस्थामाराहयबाब सुसमुप्तान सलागश! ॥ २० ॥ 
जसे छि भने पके कदा हं उसी तरह आप उस नाबमें सब जगतके वस्तुओंके बीजोंको 


रक्षापूवरः क्रमे रख लीजियेगा ॥ ३० ॥ 
नास्य माँ प्रतीक्षयास्तदा सुमिजनप्रिय । 
उवगामव्याञ्यह्‌ छह येज्ञथस्लमन ताच्स । ३९१ ॥ 
हे मुनिजनश्रय ! हे वापस ! आप खख जावे तैर्र मेर मार्ग देखना | तब में आऊंगा 


जाप सर (दसरपर्‌ सम दखद्र्‌ शक पटचान केन ॥ ३१॥ 





नष्याय ` १८५] ्रास्ग्यकस्द 


एवमेतत्त्वया क्ार्यभाएट्रोडलसि बजाम्थहम । 
नातिदडक्थसमिदं चांपि बचने ले समशालिमो ।॥ ३९॥। 
३ शुने ! यने वापस छव कह दिवा । अवम जाता हूँ, हे विभो! आप मेरे वचनमें र्धा 


क 9 


मत काजियमा ॥ ३१२ ॥ 


एवं करेष्य इसि ते स मत्स्य प्रस्थमाषत 1 

जम्मतुत्ध चथाकाममलुज्ञाप्य परस्परस्‌ ॥ ३३ ॥ 
मत्स्यके वचन सुनकर मनुने इहा, कि में ऐसा ही कहूंगा। तदनन्तर वे दोनों पररुपर आज्ञा 
लेकर इच्छानुसार चढे गये ॥ ३३ ॥ 

लतो सलुभहाराज यथोकक मत्स्थकेन ह । 

वीजान्यादाय स्बाणि सागरं पुप्ठटवे तदा । 

नाथा तु छुमया वीर महोमिंणमरिंद्म ॥ ३४ ॥ 
है झत्रुनाशी महाराज ! उसके पश्चात्‌ मचुने उसके ऋहनेके अलुसार सब जमतक़ी वस्तुमात्रके 
बीज इक किये। किर एक सुन्दर बावमें बेठकर घोर तरजह्भवाले सम्नुद्र्म वने र्मे ।३४॥ 

चिन्तवयामास च मलुस्से मत्य्य एथिनीपते । 

सच चबचिन्तित जझञात्यः मत्यय। परपुरंजय । 

चाड्ी तत्राजगामाशझु तदा अश्तसत्तम ॥ ३५ ॥ 
तदनन्तर मुने उश्च मरस्था धयान द्विया । वच्‌, शत्रुनाञ्ची भरतश्रष्ठ | मछुक्षे ध्यान छरते 
ही वह मत्स्य एक साग धारण करदे महद पाञ्च ज परहुचा ॥ ६५ ॥ 

तं दष्ा.मलजेन्दरनर मजेर्स्यं जलाणवे । 

जुङ्गिणं ले यथोक्तेव रूपेणाद्रिमियोचिछितस्‌ ॥ १६॥ 
है प्रजानाथ ! दे शत्रुवाशव ! हे पुरुषव्याप्र ! उस महासमुद्र्मे उप्त सॉगवाले यत्स्यक्ो 
मनुने पर्वतके समान शरीर धारण किये हुए देखा ॥ ३६ ॥ 

वटाकरमयं पाशमथ सत्स्यस्थं सू्षैनि । 

घद्ुधेयुजच्षदृख तस्मिन्युद्धे न्यवेखयत्‌ \ ३७ ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! तव मनुजे उच वटी इई रस्वी उस मछरी हिरपर उमे हृष सीमं वाध 
द्या ॥ ३७ ॥ 

सयतश्चेन पाशेन अत्स्यः परपुरंजय । 

वेगेन सहता नाव प्रादषेछ॒वणारुमसि ॥ ३८ ॥ 
हे श्त्रनगररश्चे षिचेता युधिष्ठिर ! अव यञुने उदके सीमे वह रस्छी वांधी, तव वह वेगसे 


के की 


उश्च वावक्ां सश्ुद्रभं सचय छमा | ३८॥ 
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~~~ रपट जलस्तर य जन सलमान ला इटसटुरा्सत्तजलरमशलकन कमरा ~ + = ~> ~ ^ 


स ततार तया नावा सञुद्रं भचजेन्वर । 

च॒त्यमानभिवोर्मीमिगेजमानमिधास्मसता ॥ ३९ ॥ 
३ नरनाथ ! मत्स्यके खींचनेसे वह समुद्र्भे तेरने लगी । उस समय वह नाव सम्मुद्रकी 
तरड़से नाचने लगी और उसके शब्दसे शब्द करने लगी ॥ ३९ ॥ 

क्षोभ्यम्ााणा महावातेः सा बौस्तस्मिन्महोद्थो । 

घूणते चपलेब स्त्री मत्ता घुरपुरंजण ॥ ४० ॥ 
वायुक्के वेशसे समरुद्रर्भ वह नाव घूमने लगी | हे श्त्रुनाशझ ! उस समय नावकी ऐसी दशा 
हुईं, जैसे ईं चपला स्त्री नाचती है ॥ ४० ॥ 

नैव भूमिन च दिष्टाः प्रदिरो वा चक्ताशिरे | 

सर्वेधा#_्मसमेवासीत्ख यौन्ध नरपुंगव ॥ ४१॥ 
उस समय भूमि दिशा ओर प्रदिश्चाय कुछ नदीं दीखती थीं। हे नरश्रेष्ठ ! उस समय आकाश 
ओर सब दिशायें जलमय ही दीखती थीं ॥ ४१ ॥ 

एवं भूत तदा लोके संङ्कटे भरतषभ । 

अददयन्त सप्तर्षयो भुभत्स्यः सहैव र ॥ ४२१ 
हे भरठकुरासिह ! जव जगत्‌ जलै डय शया था, उप समय केवर सप्तकपि मन्‌ अर वहं 
मत्स्य दिखाई देते थे ॥ ४२॥ 


एव बहून्वषगर्णास्तां नावं सोऽथ भत्स्छकः । 

चकषातन्द्रितो राज॑स्तस्मिन्सालिलसंचये ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार पे सव बहुत वर्षातिक समुद्रम घूमते रहे ओर बह मरस्य भी उन सवश आलस्य 
रहित होकर समुद्रभ खींचता रह ॥ ४३॥ 


ततो हिमवतः युद्धं यत्परं पुरुषषं भ । 

तत्राकषेचतो नावं सख मत्स्यः कुलनन्दन ॥ ४४ ॥ 
है कुष्नन्दन | इस प्रकार नावको खींचते खींचते वह हिमाचले सबसे ऊवे शिखरपर जा 
पहुंचा ॥ ४७४ ॥ 


ततोथब्रवीत्तदा मत्स्थस्तानवीन्पहसज्दानैः 

अस्मिन्हिमवत! चाङ्के नावं बच्नीत माचिरम्‌ ॥ ४५॥ 
वहां पहुंचकर उसने कुछ इंसकर ऋषियोंसे कहा- आप बहुत श्लीघ्र इस नावको हिमाचलके 
[श्रखरमं बाध दीजिये, विलम्ब करना उचितं नही रे ॥ ४५ ॥ 


च 
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स वद्धा दन्न तैस्तृणष्विभिभैरतषन । 


नौभ्रत्स्यस्य वचः श्रुत्वा योद्धे दहिमवतस्वदा ` ॥ ४६ ॥ 
है मरतश्रेष्ठ ! यह सुनकर उन मुनियोने बहुत शीघ्र उस नावकों हिमाचलके शिखरसे बांध 
दिया ॥ ४६ ॥ ै 
तच नौबन्धनं नास चुर्क हिलचतः परम। 
रख्यातमचापि कौन्तेय तद्विद्धि मरतषेस ॥ ४७ ॥ 
जिस हिमाचलके शिखरमें उस मत्स्यक्षे कलनेसे नाव बांधी गई थी दिमालयकी उस चोटी- 
का नाम अवतक नोवंघन ही है। हे भरतश्रेष्ठ! उसे तुम जच्छी तरइ जान छो ॥ ४७॥ 


अथातन्नवीदर्निम्चिषस्तानपीन्सहितास्तदा । 

अर प्रजापतिब्रेद्या मत्परं नाधिगम्यते । 

मत्स्यरूपेण यूथं च जयास्मान्प्रोह्लिता जयात्‌ ॥ ४८ ॥ 
हे कुन्तीनन्द्‌न ! तदनन्तर उस भस्स्यने वां इदु हुए ऋषैयांसे कहा- कि सुाचे मुझे दी 
प्रजापति कहते हैं। मेरा ही नाम ब्रह्मा हे, मेरा पार कोई नहीं पा सकता | मेले मत्स्यरूप 
धारण करके आप लोग्रोंडो इस मयसे छुडाया है ॥ ४८ ॥ 


मलना च प्रजाः सर्वाः सदेवासुरघानवाः | 
खश्टव्या। सर्वलोकासश्य यचेडू यज नेङ्गति ॥ ४९॥ 
अब मनु सब जगतड़े देवंता, असुर, मनुष्य तथा ओर भी चराचर सुष्टिको बनावेंगे ॥ ४९ ॥ 
तपसा चावित्तीनेण प्रतिभास्य भविष्यति । 
त्पसादात्प्रजाश्च्गे न च मोहं गमिष्यति ॥ ५० ॥ 
उग्र तप करनेसे इनमें सष्टि ऋरनेकी बुद्धि उत्पन्न होगी ओर हमारी पसे ये सृष्टि करने 
भूल नहीं करेंगे || ५० || 
हत्युकत्था वचन भत्स्यः क्षणेनादशेनं मतः । 
सष्ठव्छाजः}प्रजध्यापि लसुर्वेवस्वतः सवयम्‌ । 
परसूढोऽश्बरतप्रजासमे तपस्तपे घषचतः ` ॥ ५१ ॥ 
एसा रहकर मत्थ्य अन्तर्धान हो गया। तब वेबसस्‍्वत सनने सृष्टि बनानेकी इच्छा कीं 
परन्तु प्रजाआंकी सुष्टिके छायमे वे भ्रान्व हो गए | तब उन्हांने घोर तप किया ॥ ५१॥ 
तपसा महता युक्तः सोऽथ स्रष्टुं प्रचक्रमे । 
सयोः प्रजा पचः खाक्लाद्यथाक्रतषम ॥ २ ॥ 
उसके घाद उन्होंने बड़े तपसे सृष्टि बनाना आरम्भ किया। ३ अरतकररुधिह ! वैवस्वत 
मनुने सृष्टिको यथायोग्य बनाया ॥ ५२ ॥ 
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~~~ न 





इत्येतन्नात्स्यक नाभ पुशणं परिकीर्तितम्‌ । 

आार्धाबसिदबशार्याल खवेषाख्हृर खया ॥ ९३ ॥ 
हे युधिष्ठिर ) यह उपाझ्यान मत्स्यपुराण बामसे वर्णित हुआ है। मेंने पापोंको इरनेवाली 
यह्‌ पवित्र था तुद छदी ।॥ ५३ ॥ 

य ददं श्ुणुधालित्यं अनोखश्तिमादितः | 

स शुखी खषेखिद्धाथः स्वगलोखधियान्नरः ॥ ९४ ।} 

9 एति धीषदाभारसे भारण्यकपवणि पञ्चाशीत्यधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १८५ ॥ ६२८० १ 
जो इस अनुछे चरित्रकों आदिसे अन्ततऊ पढता है, उसके सच पाप नष्ट हो जाते हैं और 
प सुख तथा धनप पूर्ण होकर परछोक्में सुख पाता है ॥ ५४ ॥ 
५ बरहाभाश्तके आरण्यकपवंम एकसो पिचासीयाँ अध्याय सम्राप्त 8 १८७५॥ द३८० # 


पैज्ञाम्पागन उत्ता 

तलः स पुनरेघाथ मार्केण्डेथ यशस्थिनम। 

पप्रचछ विनयोपेताो घमराजा। युविछिर: ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! इस कथाझी सुनकर धमराज युधिप्ठिरने विनयपूवेक 
यश्षस्वी माकंण्डयस फेर प्र स्या । १॥ 

नेके युगसहस्रान्तासत्वथा इछा महाझुने । 

न चापीह समः कृथिदायुषः दय विद्यते । 

वजथित्वा भहात्मान ब्रह्माणं परसेछ्िनझ् ॥ २॥ 
है महामुने ! लापने अने खस युष देखे द । पदे समान महात्मा परमेष्ठी ब्रक्षाको 
छोडकर ओर कोई दीघेजीवी नहीं है ॥ २॥ 

अनन्तरिक्षे लोकेषस्मिन्देवदानथयाजिते । 

त्वमेव वलये विप्र ब्रह्माणसुपतिछसि ॥ ३ । 
है व्राह्मण { ६ देवता दानवादिरहित, आक्षारित जगत्‌मे प्रलय रे तुम ही जद्याके 
पास जाते दो ॥ हे ॥ 

प्रख्ये चापि निधत्ते प्रबुद्धे च पितामहे । 

त्वमेव खलञ्यमानानि सरूतानीह्‌ प्रपड्वसि ॥ ४ ॥ 


जब ग्रलय बात ज्ञाती हू आए ब्रह्मा जागते ४६४. तब तुम्हों उनेफी बनाया साइ्का दखव 
हो॥४॥ 





~~~ ^~ 
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चतुर्विधानि विप्र्णे यथावत्परभेछिना । 

वायु बता दिशा क्रुत्वा विक्षिप्यापस्ततस्तत: ॥ ५॥ 
है विग्न ! बह्माने चार प्रकारकी सृष्टि बनायी है । ब्रह्मामे वायु ओर जलकों सब दिशामें 
फैला दिया ॥ 

त्वया लोकशुरु। साक्षात्सवलोकपितामहः । 

आराधितो द्विजश्रेष्ठ तत्परेण खसाधिना ॥ द ॥ 
है द्विजश्रह्ठ ! आपने समाधि लगाकर सत्र लोकके पितामह साक्षात्‌ ब्रह्मकी उपासना की 
है॥<६॥ 

तस्मात्सवॉन्तको झत्युजेरा वा देहनाशिनी | 

न त्वा विद्याति विग्नर्थे प्रखादात्परमेषछ्िन: ॥ ७॥ 
इसीसे आपकी चुढापा ओर शरीर्की नाश करनेवाली मृत्यु दुःख नहीं देती है। हे विग्नश्रेष्ठ ! 
आपको यह सव ब्रह्माके प्रसादसे ग्राप्त हुआ है ॥ ७॥ 

यदा नैव रविनाधिने वायुने च चन्द्रमाः । 

नैवान्तरिक्ं नैवोर्वी रोषं भवति किचन ॥ ८ ॥ 
जिस समय चयं शेष नदीं रहता, अमि शेष नरीं रहती, वायु शेष नहीं रहता, न चन्द्रमा 
रहता है, न अन्तरिक्ष रहता हे, ओर न प्रथ्वी दी रेव रहती हं ॥ ८ ॥ 

तस्मिन्नेकाणवे लोके नष्टे स्थावरजङ्घमे । 

नटे देवाद्छुरगणे खखुत्सन्नयदोरगे ` ॥ ९॥ 
जब समस्त जगत्‌ जर छा जाती है, जिस सम्य देवता ओर असुरके सहित सब चर्‌ ओर 
अचर नष्ट हौ जाता है, जब अनेक महासपे नष्ट हेते ई ॥ ९॥ 

दायानसमभितात्मान पद्ये पद्मनिकेतनम्‌। 

त्वभेच्छः सर्वभूते ऋत्माणझुपलिछसि ॥ १०॥ 
जिस समय, कमलगभमें रहनेवाले ब्रह्मा निद्रांके बशमें होकर अपने शरीरको. भूल जाते हैं 
तम अकरः आय दी उनके पास खडे रहते हैं ॥ १०॥ 

एतत्यत्यक्षतः सवं पूवेवरत्तं द्विजोत्तस। 

तस्मादिच्छामहे श्येतं सवहेत्वात्सिच्छ कथाम्‌ ॥ ११॥ 
है दिजोत्तम ! आपने यह सब दशा अपने आँखोंसे देखी है; इसलिये हम कारणेंके सहित सब 
कथा आपसे सुनना चाहते हँ ॥ ११ ॥ 

१२२ ( महा. भा. आरण्यक. ) 
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अनुभूतं हि बहुशस्त्वचैकेन द्विजोत्तम । 
न तेऽस्त्यविदितं किंचित्सवेलोकेपु नित्यदा ॥ १२॥ 
है हिजोत्तम ! जगतमें कोई ऐसी बात नहीं, जिसकी आप न जानते हों; इसलिये हम आपसे 
कथा सुनना चाहते हैं ॥ १२॥ 
मार्कीण्तेय उताच 
न्व ते कथयिष्यामि नमस्कृत्वा स्वयसुचे । 
पुरुषाय पुराणाय रान्वतायान्ययाय च ॥ १३॥ 
मार्कण्डेय वोले- भँ आपसे यह सव कथा कनेक पहरे आप ही उत्पन्न होनेवाले पराण अव्यय 
ओर सगुण ब्रहमको प्रणाम करता दरं ॥ १२ ॥ | 
य एष प्रथुदीरघाक्षः पीतवासा जनाद्नः। 
एष कर्ता विकता च सर्वभावन भूतक्रत्‌ 1 १४॥ 
बडी बडी आंखोंवाले जो ये पीताम्बरधारी श्रीक्ण हैं; ये ही जगतंके कता, नाश करनेवाले 
ओर सब जगत्की आत्मा दै ॥ १४॥ 
अचिन्त्यं सहदाश्चय पविच्रसपि चोत्तमम्‌ | 
अनादिनिधनं भूत विश्वमक्षयमव्ययम ॥ १५॥ 
ये ही सवसे बडे आशयं ओर विचित्र नामस प्रसिद्ध दै । परम पित्र ये ही अनादि, अनन्त, 
सव प्राणियोके कारण ओर जगतूके कती ह ॥ १५ ॥ 
एष कतौ न क्रियते कारणं चापि पौरुषे । 
यो खनं पुरुषं वेत्ति देवा अपि न तं विद्धः ॥ १६॥ 
और ये ही पराक्रमके मूल हैं, जो इस आत्माको जानते हैं उन्दं देवगण भी नदीं जान सकते ॥ १६॥ 
सवेभाश्चर्थमेवेतन्िर्यृत्तं राजसत्तम । 


आदितो सल्लजव्याघ कृत्स्नस्य जगतः -क्षये ॥ १७ ॥ 
चत्वायौहः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम्‌ । 
तस्य ताक्च्छती संध्या सन्ध्यांङाख ततः परम्‌ ॥ १८ ॥ 


दे राजसत्तम ! ये ही सब आश्रय स्थान हैं। पुरुषव्यात्र ! जब सृष्टिका आदि होता है, उस 
समय देवबष परिमाणसे चार सहस्र वरषतक सतथुग रहता है, उसकी सन्धि चारसौ वर्षकी है 
और उतनेसे अधिक सन्ध्यांश है ॥ १७-१८॥ 
ग्रीणि वषसहस्राणि त्रतायुगभिष्ोच्यते । 
तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांराश्च ततः परम्‌ ॥ १९॥ 


¢ क श आर भ म +, तीनसों ¢ 
ह सहस वपका त्रेतायुग होता है ओर उसकी सन्ध्या ओर सन्ध्यांशः भी तीन तीनसौ वरष॑की 
होती है ॥ १९॥ 


+ 


अध्याय १८६ | 


आरण्यकपयं । 





तथा वषंसहस्र दे द्वापरं परमाणवः । । 

तस्यापि द्विदाती खन्ध्या सन्ध्यांराश्च लतः परम्‌ ॥२०॥ 

हमपर युग दो हजार वका तथा उसकी सन्ध्या ओर सन्ध्य भी दो दोसौ बर्षकी हेती 
है ॥ २० ॥ 


सहसख्रभेक॑ वबाणां ततः कलियुग स्ख्तम। 
तस्य वषशत संध्या सन्ध्याशश्र ततः परम | 
सच्यासन्ध्यांशयोस्तुल्य प्रसाणछुपधारय ॥ २१॥ 
कलियुगका परिमाण एक सहस वषे है; उसके सन्ध्या और सन्ध्यांश भी सो सौ बषषेके 
है! सन्ध्या ओर सन्ध्यांशका परिमाण समान ही है ऐसा तुम समझो ॥ २१॥ 
क्षीण कलियुगे चैच प्रवतेति कृत युगम्‌। 
एवा द्वादशसाहस्री युगारू्या परिकीतिता 


॥ २२॥ 
कटिथुगके वीतनेसे सतयुग आता है । यह द्ादश्च सहस बर्भोकी युक्त संख्या मने आपसे 
कही ॥ २२॥ 


एतत्सदृखपयैन्तमदो ाद्खदाद्टतम्‌ । 
विश्व टि चद्यमवने सवैः परिवतैते । 
लोकानां मनुजव्याघ पलय॑ ते विदुवुधाः ॥ २३॥ 
इसी बारह हजार वर्षोके एक हजार आधतेरनोको बह्माका दिन भी कहते है; इसी सभय ब्रह्म 
सब जगतको बनाते हैं। हे पुरुपसिंह ! इसके बाद जो समय होता है उसमें ब्रह्मा सब जगतको 
अपने स्थानमें विसजन करते दै, इसी समयक प्रख्य कहते हैं ॥ २३ ॥ 


अल्पावशिष्टे तु तदा युगान्ते भरतषेम। 
सदस ्न्ल 


सहस्रान्ते नराः सर्वे पायरोऽनतवादिनः ॥ २४ ॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! जव इस प्रलयके होनें थोडे दिन रह जाति दह अर्थात्‌ एक हजार न्ष रह 
जाते हैं, तव सब्र पुरुष झूठ बोलने लगते हैं ॥ २४ ॥ 

यज्ञप्र॒ति निधि। पाये दानप्रतिनिधिस्तथा । 

वतप्रतिनिधिश्चेव तस्थिन्काटे प्रवतेते 


॥ २७॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! उस समय यज्ञ, दान, व्तादि कर्मोके स्थानोंपर उनके प्रतिनिधिभूत छोटे 
कर्म चलने लगते हैं ॥ २०॥ 
1 


दासास्ते । 
न 


[ मार्कण्डेयसमास्यापव 
ब्राह्मणाः श॒द्रकर्माणस्तथा श॒द्रा घनाज॑काः । 
क्षत्रधर्मेण वाप्यञ्ञ घतेयन्ति गते युगे ॥ २६ ॥ 

ड ९ =, = तेग थन उपार्जन 0 करने 
उस समय ब्राह्मण शूद्रोंके कम करने लगते हैं और शूद्रढग धन उपार्जन करने लग 
अथवा शूद्॒कोग क्षत्रियोंका कमे करके जीविकाका सम्पादन करते हैं ॥ २६॥ 

निवृत्तयज्ञस्वाध्यायाः पिण्डोदकविवजिताः । 
ब्राध्मणाः सर्व्क्षाश्ष मविष्यन्ति कलौ थुगे 


स = 
ते हैं; 


॥ २७॥ 
हे तात ! कलियुगमें ब्राह्मण यज्ञ, बेदपाठ, पिण्ड और जलूदान आदि कार्येसि राहित हो 
जायेंगे, बे लोग सर्वेभक्षी हो जायेंगे ॥ २७ ॥६ 


अजपा ब्राह्मणास्तात च्द्रा जपपरायणाः । 
विषरीते तदा लोकते प््वरूपं क्चयस्य तत्‌ । 


॥ २८ ॥ 
हे तात ! ब्राह्मण जपसे रहित हो जायेंगे और शूद्र मन्त्रकों जपने लगेंगे। जब ऐसा घोर समय 
आयेगा, तब जानना कि अब प्ररूय होनेवाली है ॥ २८ ॥ 


बहवो श्टेच्छराजानः परथिव्यां मनुजाधिप । 
मिथ्यालुराक्िनः याया खवायादपरायणाः 


॥ २९. ॥ 
है शजन्‌ ! उस सभय जगत्के सव राजा म्छेच्छ हो जायेंगे। वे लोग झूठ बोल बोलकर अन्याय 
ओर पापसे राज्य करगे ॥ २९ ॥ 


आन्धाः रा्छाः पुलिन्दाश यवना नराधिपाः । 

काम्योजा और्णिकाः झद्गास्तथामीरा नरोत्तम - ॥३०॥: 

हे प्रथ्वीनाथ { आन्ध्र, शक, पुलिन्द, यवन, काम्बोज, ओभिक, शूद्र ओर आभीर लोग 
राजा होंगे ॥ ३०॥ 


न तदा ब्राह्मण: कश्वित्स्वधर्सछुपजीवति | 
क्षत्निया अपि वेद्याय विकप्रस्था नराधिप . 


॥ ३१॥ 
दे नरोत्तम ! उस समय कई ब्राह्मण्‌ अपने धर्मका पान नहीं कर सकेगा । इसी प्रकार 
क्षत्रिय ओर वैश्य भी अपने अपने करमोको छोड देगओे ॥ २१ ॥ 


५ न 


अल्पायुषः स्वल्पवल् अल्पतेजःपराकरमाः । 
शरीर और 


भ. जअजल्पदहाल्पसारा 
स्पदेहाट्वसाराश् तथा सत्याल्पमाषिणः ॥ ३२॥ 
कलियुगके पुरुष थोडे बल, थोडे पराक्रम, थोडे बाथ, थोडी अधस्था, थोडा उत्साह, थोडा 
र भोडे साहसे होंगे ॥ ३२॥ 


अन्याव १८६ | भारण्यकपने । ९७३ 


.-------~-~~--~------~-~-~-"~-~~--~ ~~~ चि च 


बहुहत्था जनपदा झूगव्यालाबता दिद्यः | 
युगानते समलजुप्राप्ते ब्ृथा च ब्रह्मचारिणः । 


ोवादिमस्तशा च्व बाद्यणा्वार्थयादिनः ` ॥२३३॥ 
अनेक नगर मजुष्योसे शल्य हो जायेंगे । सब ओर हिंसक पछ्ु और सर्प ही दिखाई देंगे। 


+ 8: 0 


कलियुगमें सब लोग झूठे बह्मचारी होंगे। तब शृद्र आ्राह्मणोंसे “रे ! कहकर वोलेंगे और बराह्मण 
बुद्रोंकी ' आये ” कहकर सम्बोधित करेंगे ॥ ३३ ॥ 
युगास्ते मलुजब्यात्र भवन्ति बहुजन्तवः | 
न तथा घाणयुक्ताश्व सर्वेगन्‍्धा विद्वां पते । 
रसाश्च सज्ञजव्याघ्र न तथा स्वादुयोभिनः ॥ ३२४ ॥ 
हे पुरुषसिंह ! युग अन्तर्भ ऐसे बहुत विपरीत जन्तु उत्पन्न होंगे। हे पृथ्वीनाथ ! उस समय 
नासिका सव सुगन्धियोंकों नहीं संघ सकेगी। पुरुषव्यात्र | रसोमे इतना स्वाद नीं 
रहेगा ॥ ३४ ॥ । । 
वह्ु्रजा हस्वदेहाः रीखाचारविवजिताः । ॥ ॥ 
श्ुखे सगः लियो राजन्मविष्यन्ति युगद्चये ॥ २५ ॥ 
मजुप्योंकी दहुत सब्तानें होंगी, परन्तु सबके छोटे शरीर होंगे .और कोई भी शील और 
आचारका आचरण नहीं करेगा । हे राजन ! उस समयमें स्री मुखसे . मैथुन करेंगी ॥३५॥ 
अद्छूछा जमपदाः शिवश्ुलाशतुष्यथाः । 


केशझूलाः स्थियो राजन्मविष्यन्लि युगक्षये. ॥ ३६ ॥ 
हे राजन्‌ ! बुगक्षयमें सब पुरुष अन्न चेचनेबाले, ब्राह्मण बेद वेचनेबाले और 'ख्लियाँ योनि 
2, कष्‌ ^ वि 


वेचनेवाली हो जायेगी ॥ ३६ ॥ * 
अल्यक्षीरास्तथा गावो भविष्थन्ति जनाधिप। 
अल्पएब्पफलाओाएि पादपा बहुवायसा; ॥ ३५॥ 
है पृथ्वीनाथ ! मायं बहुत कम दूध देने रगेगी; वर्षोषर फर बहुत कम अपग, तथा 
( अच्छे पक्षियोंकी अपेक्षा ) कोंबे बहुत बढ जायेंगे ॥ ३७ ॥ 
ब्रह्मवध्यावलिप्ताना तथा लिथ्याभिदशसिनाम । 
बपाणा पृथिवीपाल प्रतिशहन्ति वे द्विजाः ` ॥ ३८ | 
हे रजन्‌ ! ब्राह्म लोभवश होकर बह्महत्यांके पापी तथा मिथ्यावादी राजाओंसे भी: दान 
लेने लगेंगे ॥ ३८ ॥ | 
+ अद्टमन्न दिव्यो येद्‌ आ्राह्मणाश्व चतुष्पथाः । | 
केशो भगं समाख्यातं शूलं तदधिकयं विदुः ॥ ( नीरकष्ठ ) . 


त 


व महाभारत । [ मार्कण्डेयसमास्थापव 
1 

लोभमोहपरीताश्च भिथ्याघमध्वजाचृचाः 

भिक्षार्थ ए्थिवीपाल चज्चूयन्ते हिजैविंशः ॥ ३०. ॥ 
व्राह्षण ठोभ और मोहसे भरे हुए धार्मिक विह्ृ॒थारी होकर मिक्षांके लिये दसों दिशामें घूमने 
लगेंगे ॥ ३१९॥ 

करमारणयात्पुंसो गहस्था। परिभोषकाः 1 

सुनिच्छझाकृतिच्छन्ना चाणिञयसुपजीवते „._॥४०॥ 
गृहस्य राजकरसे पीडित होकर बध्वनापूषक अथर करने लगेंगे। द्विजगण कपटसे 
मुनिर्योका बेष बनाकर व्यापारसे उपजीविका करेंगे ॥ ४० ॥ | 

भिथ्या च नखरोमाणि धारयन्ति नरस्तदा । 

अर्थलोभान्नरव्याघ्र चृथा च ब्रह्यचारिणः ॥ ४१॥ 
कलियुग मनुष्य वृथा ही वार ओर नाखूनोंकों बढावेंगे; धनके ठोमसे अनेक लोग ब्रह्मचारी ` 
होंगे ॥ ४१॥ 

आश्रमेषु वृथाचारा;- पानपा गुरुतल्पणा; । 

ऐहलीकिकमीहन्ते मांसशोणितवधेनस ॥ ४२॥ 
कोई आश्रम ठीक नहीं रहेगा। सब ठोग रदिरा पीने रेमे, सव रोग गुरुके शैयापर विहार 
करने लगेंगे; उस समयके पुरुष केवल मांस ओर रुधिरके बढानेकी ही अपना कम 
समझेंगे ॥ ४२ ॥ | 

वहुवाषण्डसंकीणः पराच्रखणवचादिनः । 

आश्रभा जजुजव्याघ्र न भवन्ति युगक्षये ॥ ४३॥ 
हे पुरुषव्याघ्र ! उस समयक पुरुषं अनेक पाखण्डोंसे पूण और पराये अन्नकी प्रशंसा करने- 
वाले होंगे । कलियुगर्मे आश्रमेंकी व्यवस्था ऐसी होगी ॥ ४३॥ 

यथतुवर्षी मगवाज्ञ तथा पाकशासनः। 

न तदा सर्वकीजानि सस्यग्रोदन्ति -मारत। 

अघभफल त्यथ तदा मवति चानघ ॥ ४४ ॥ 
है भरत ! उस युगके आनेसे ठीक समयपर इन्द्र वर्षा नहीं करेंगे और बीज भी अच्छी 
प्रकारसे उत्पन्न नहीं होंगे, उस समय सब ओर पापहीका फल दिखाई देने लगेगा॥ ४४ ॥ 

तथा च पृथिवीपाल यो भवेद्धमेसंयुतः। 

अस्पायुः स दि सन्तव्यो न हि धर्मोऽस्ति कश्चन ॥४५॥ 
है पृथ्वीनाथ ! उस समय जो धमम करेगा, अस्पायु होकर थोंडे ही दिन जीयेगा। इसलिये सब 
जान जायेंगे कि धमे कुछ बस्तु नहीं है ॥ ४५॥ 
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भुयिष्ठं क्टथानैश्च पण्थं विक्रीणने जनाः | 

वणिजन्च नरव्याघ्र बहुमाया नवन्त्युन ॥ ददे ॥ . 
उस समय सव छठ करके असत्य तोरुसे विक्रय करेंगे । हे नरव्याघ्र ! बनिये अनेक प्रकारके 
छल करेंगे ॥ ३ ॥ 

धर्मिछा। परिहीयन्ते पापीयान्वते जनः । 

धर्मस्य बलहानिः स्थादधर्मश्य चली तथा ॥ ४७॥ 
धर्मज्ञोकी हानि ओर पापिवोकी वद्धि होगी) धरम बठदीन अर अधर्मं बलवान्‌ हौ जायेगा ॥४७॥ 

अल्पायुषो दरिद्राश्च घथि सानवास्लदः | 

दीघोयुषः सशचद्धच्थ विधर्माणो युगश्चये ॥ २८ ॥ 
युगक्षयके समय धर्म करनेवाले पुरुष थोंडे ही दिन जीनेवाले और दरिद्री होंगे; अधर्मी दीघांयु 
और धनवान होंगे ॥ ४८ ॥ 

अधर्भिडेरुपासैश्व प्रजा व्यवहरन्त्युत । . 

सश्वचेनाषि चाल्पेन सवन्त्याट्या मदान्विताः ॥४९॥ 
प्रजायें अधर्मयुक्त उपायोसे अपना व्यवहार करेंगी। थोडा धन इकट्ठा होनेसे ही उन लोगोंकों 
बहुत अभिमान होगा ॥ ४९ ॥ 

धर्न विश्वासतो नन्‍्यस्त मियों भूयिष्ठशों नरा।। 

हते ब्यचसिता राजन्मायाचारसम्न्विता! ॥ ५०॥ 
उस समयके पुरुष विश्वासपूर्वक रखे हुए धनको भी चुरा लेंगे। हे राजन ! माया या छलके 
आचरणसे युक्त होकर वे लोगोंके घनका अपहरण करेंगे ॥ ५०॥ 

पुरुषादाने सत्तवानि पश्चिणोष्य झगास्तथा । 

नगराणां विहारेषु चैत्येष्यपि च रोरने ॥ ५१ ॥ 
पर्पोफो खानेवाले जन्तु, पक्षी ओर पु नमररोके यागोमं ओर स्मशानोंमें विहार करने 
लगेंगे ॥ ५१ ॥ 

संप्तवर्षाष्टवर्बाश खियो गधरा रूप । 

दराद्वादशवयाणा पुसा पुतन्न; प्रजायते ॥ ५२ ॥ 
है राजन्‌ ! सात सात और आठ आठ वर्षकी लछंडकियाँ गर्भवती होने लगेंगी। दस और 
बारह बषेके लडकोंके पुत्र उत्पन्न होंगे ॥ ५२ ॥ 

मन्ति घोडे ब्ये नरा। पलितिनस्तथा । 

आयुःक्षयों मलुब्याणां क्षित्रमेव प्रपयले ॥ ५३ ॥ 
सोलहवें वर्षफे आनेसे ही पुरुष बूढ़े हो जायेंगे। मलुष्योंकी अवस्था बहुत कम होगी ॥५३॥ 


९७६ महाभास्ते । [ मार्कण्डेयसमास्यापर्व 
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णे युगे महाराज तरुणा दृद्धशीलिन; 

तरुणानां च सच्छील तदबुद्धेषु प्रजायते | ०४ ॥ 
हे महाराज ! उक्ष समये बूट तरुण ओर तरुणोंका जो शील है, वह बृंद्धोंमें दिखाई देने 
लगेगा ॥ ५४ ॥ 

विपरीतास्तदा नार्थो वश्चधित्वा रहः पलीम्‌ | 

व्युच्चरन्त्यपि दुःशीला दासैः षच्ुभिरेव च ॥ ५९ ॥ 
उस समयकी बुरे आचरणबाटी शिया अपने पतियोंको धोखा देकर एकान्तमें दास और पशुओकि 
साथ विहार करंभी ॥ ५५ ॥ 

तस्मिन्युगसदख्ान्ते संप्रति चायुषः क्षये । , ,. 

अनाइडिमेहाराज जायते बहुवार्षिकी ॥ ५६ ॥ 
है महाराज ! जब इसग्रकार आयुका क्षय करनेवाला हजार युगोंका अन्तिम समय आयेगा, तब 
अनेक बर्षोतक जल नहीं बरसेगा ॥ ५६॥ 

ततस्वान्यल्पस्षराणि सत्वानि क्षुधितामि च । 

प्रलथ यान्ति भूयिष्ठं पधिव्यं प्रथिदीपते ॥ ५७ | 
है प्थ्वीनाथ ! उस समय थोडे पराक्रमवाले जीव प्रथ्यीपर भूखसे व्याकुल होकर मर 
जायेंगे ॥ ५७॥ 

ततो दिनकरैदीसैः सप्तभिमेलुजाधिप । 

पीयते सलिल स्व समुद्रेबु सरित्सु च .. ॥ ५८॥ 
है राजन्‌ ! उस समय बहुत प्रकाशमान्‌ सात स्तथे उदय होंगे, थे सब समुद्र और नदियोंके 
जलको सुखा देंगे ॥ ५८ ॥ 

सच्च कारं तृणं चापि दुष्क चाहे च भारत । 

सवं तदइस्मसादं भुत दश्यते भरतषभ ॥ ५९ ॥ ` 
हैं भरतकुलसिंह ! इस समय जो रखे ओर हरे तिनके ओर काट (दिखाई देते हैं, वे सब भस्म 
हो जायेंगे ॥ ५९ ॥ 

तततः संवतो वद्धिवायुना सर. भारत । 

लोकसाविराते पूर्वसादित्यैरुपरेषिलम्‌ः ॥ ६० ॥ ` 


रे भारत ! उस समय सव जगतको जसानेवारी आभ बायुसे प्रेरित होकर यसे सुखाये ' 
हुए जगत बरसेगी ।॥ ६० ॥ 
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ततः स परथिवी चित्त्वा खसाविश््य रसातरस्‌ । 

देवदानवयश्चाणः स्थं जनयते सदत्‌ ॥ ६१॥ 
वह इस प्रथ्वीकी भस्म करके पातालकी जायेगी, वह दानव ओर यक्षम भयको उत्पन्न 
करेगी ॥ ६१॥ 


निर्देहन्लागलोक॑ च यच किंचित्क्षिताविह । 
अधस्तात्पृथिवीपाल सर्वे नाशथते क्षणात्‌ ॥ ६२॥ 
वह्‌ अग्नि इसभ्रकार नागठोक और प्रृथ्न्रीको जलाकर इन सबके नीचे चली जायेगी और वहां 
भी क्षणभरमें सब वस्तुओंकी भस्म कर देगी ॥ ६३१॥ 


तलो थोजनविशाना सहस््राणि शातानि च । 

कन द्‌ + 0 ७. 

निर्देहत्यशिवों वायु! स च संवर्तकोडनलः ॥ ६३॥ 
तब सेंकडों हजारों योजनतक एक अशुभ वायु चलेगा। वह वायु और अग्नि सबको भस्म कर 
देगी ॥ ६३ ॥ 


सदेवासुरगन्धरव सथक्षोरगराक्षसस । 
ततो दहति दीः सख सर्वमेव जगद्धि ॥ ६४ ॥ 
^ अ, 0 न ससक 
बही अग्नि देवता, असुर, गन्धव, यक्ष ओर राक्षसोफे सहित सब जगत्को जलायेगी ॥ ६४ ॥ 


ततो गजङ्कटषरूयारतडिन्पालावि भूषिताः । 
उत्तिष्ठन्ति महाभेधा नमस्थद्शुतदर ना: ॥ ६५ ॥ 
[43 जलीके 6 (^ यकि ९. भ काश में उठेंगे 

उसके पश्चात्‌ विजलीके सहित हाथियोंके समान शरीरवाले अदूझ्भत भेष आकाश्मे उठेंगे॥ ६५॥ 
केचिन्नीलोत्पलइयामाः केचित्कुछुदर्सनिना: । 
चिल्किल्लल्कसंकाशाः केचित्पीता। पयोधराः ॥ ६६॥ 
उन मेघोंमेंसे कोई नील कमलके समान रूपवाले, कोई लाल कमलके समान, कोई काले कमलके 
समान और कोई पीले होंगे ॥ ६६॥ 
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केचिद्धारिद्रसंकाशा। काकाण्डकनिभास्तथा । 
केचित्कमलपत्राभाः केचिडिड्शुलकप्रभाः ॥ ६७॥ 
कोई हल्दीके समान सुन्दर, कोई कौपेके अण्डेके समान रूपवान्‌, कोई कमलके पत्तेसे सुन्दर 
ओर कोई सिंगरिफके समान रंगवाले होंगे ॥ ६७ ॥ 
१२२ (म, भा. आरण्यक. } 


९७८ महाभरते । [ मार्कण्डेयसमास्यापवं 
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केचित्पुरवराकाराः केचिद्गजकुलोपसा: 

केचिद्जनसंकाशा। केचिन्मकरसंस्थिता। । 

विद्यन्शालापिनद्धाह्ञा। सलाचिद्ध/न्त व घना। | 2८ ॥ 

घोररूपा सदाराज घोरस्वजलनिनाडिताः । 

चतो जरूधशः सवे व्याप्ुयन्ति न भस्तखम्‌ ।} ३९. ॥ 
कोई मेध्‌ बंडे नगरके समान, कोई हाथियोंके झण्डके समान शरीरबाछे, कोई अज्ञनके समान 
काले और कोई मगरके समान होंगे, हे महाराज ! उस समय कोई ज्रिजलीकी मालासे 
शोभायमान शरीरवाले घोर शब्द करते हुए मेघ निकलेंगे। तन वह मेघ सम्पूण आकाश 
मण्डलम छा जायेंगे ॥ ६८-९९ ॥ 

तस्थ प्रथिवी सव सपर्वतवनाक्रा । 

आषूैते महाराज सकिलौधपरिष्टटता }} ७० ॥ 
उनसे यह प्रथ्वी, हे महाराज ! सम्पूण पंत और वनोंके साहित व्याप्त होकर जलसे भर 
जायेगी ॥ ७०॥ 

लतस्ले जलदा घोरा राविणः पुरुषषेस । 

स्वतः छ्लावयन्त्याशु चोदिताः परमेछिना ॥1 ७१ ॥ 
दे पुरुषश्रेष्ठ | तव वह घोर शब्द करनेवाले मेघ परमेश्वरकी आज्ञासे चारों ओरसे प्रथ्वीको 
डूबा दंगे ॥ ७१॥ 

वर्षमआणा अर्तोयं पूरयन्तो वस्ुधराम्‌ | 

सुचोरमरिचं रौद्रः नारायन्ति च पावकम्‌ ॥ ७२॥ 
बहुत जल बरसाते हुए सम्पूण प्रथ्वीको भर देंगे। वह घोरे भयानक जल अग्निका भी नाश 
कर देगा ॥ ७२॥ 

ततो दादरा बबौणि पयोदास्त उपछुवे । 


> |, 


धाराभिः पूरयन्तो वै चोदयलाना मदात्यना ॥ ७२ ॥ 
ततः सखुद्रः स्वा चेलामातिकामाति भारत । 
पवत्ताञ्च विशीर्यन्ते सरी चपि विद्ीथैचे - .1७४॥ 


परमेश्वरके भेजे हुए वह मेध बारह वर्षतक जल यषकिर्‌ प्रलय करेगे ! हे भारत ! तव सद्र मी 
अपनी मयोदा छोड देगा । सब पर्वत विदीणे होंगे और पृथ्वी भी फट जायेगी ॥७३-७४॥ 
सचेतः सहसा आन्‍्तास्ते पयोदा नमस्तल्म । 
उ्वेध्टथित्वा नह॒थन्ति वायुवेगपशहताः ॥ ७५ ॥ 
इस ग्रकर वे भेघ इधर उधर उमड़ते हुए अचानक आकाशकी छा लेंगे और फिर वायुके 
पेंग्से तहस नहस होकर नश्ट हो जायेंगे ॥ ७७ ॥ 


'अध्य(य , १८६'| भआारण्यकपवोे । २५ 
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ततस्तं मारतं घोरं स्वयं भूधलुजधिप | 

आदिपझालयथो देवः पीत्वा स्वपिति मारन ॥ ७६ ॥ 
है नरनाथ भारत ! तव उस भयानक प्रनकी पत्मसे उत्पन्न आदिपरुष ब्रह्मा पीकर कमलपर 

- सी रहते हैं ॥ 9७६ ॥ 

तस्मिन्नेकाणवे घोरे नष्टे स्थावरजडुतमे । 

नशे देवासुरगणे यक्षराक्षसवर्जिते ॥ ७७ || 
उस महाप्रलयके घोर समयमे चर्‌, अचर, देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, मनुप्य, पञ्षु, पक्षी 
आर वृक्षाद नष्ट हां जाते है ॥ ७०9 ॥ 

निमलुच्ये महीपाल निःश्वापदशदहीरुहे । 

अनन्तरिक्च लोकेऽस्थिन्यास्येक्ोऽदमाहतः ॥ ७८ ॥ 
तब में अकेला केवल मलुष्यरहित, पशुबृक्षोंसे रहित तथा अन्तरिकषरहित इस रोके धूपा 
करता हूं ॥ 9७८ ॥ 

एकाणवे जले चोरे विचरन्पाथिवोतक्तम । 

अपइयन्सव सलूतानि वेछदयमसगर्स परम्‌ ॥ ७९॥ 
है राजसत्तम ! उस सघद्रसे व्याप्त एकाणवस्थितिके घोर जरं प्राणियों धिना देखे भर बहुत 
पिकङ हुआ । ५९ ॥ 

ततः सुदीचै गत्वा तु वसानो नसधिष । 

आन्तः कथिन्न चारणं लयास्यदटयनन्द्रि्तः | ८० ॥ 
तव, हे राजन्‌ ! बहुत दूरतक निरलस होकर तैरता हुआ चला गया; परन्तु थके हुए यु 
दूरतक जनिपर भी कहींपर आश्रय नहीं मिला ॥ ८० ॥ 

लत; कदाचित्पद्थानि तस्म्िन्सलिलसंइने | 

न्यग्रोध सुमहान्त थे विश्वार्ल शथिवीपते ॥८१॥ 
हे राजन्‌ ! तब में थकरकर बैठ गया; तब मैंने एक दिन उस जलमें बडा भारी विशाल बड़ 
देखा ॥ ८१॥ 

शआाखायथां तस्यथ वृक्षस्य विस्तीणोयां बराधिप । 


पङ्क पृथिवीपाल दिव्यास्तरणसंस्तूते ॥ ८२ ॥ 
उपविष्टं चहाराज पूर्णेन्डुखस्कखानयम्‌। 
फुछुपदझविद्यालाक्ष बाल पद्यामि भारत | ८३ ॥ 


भ 


है पृथ्वीनाथ राजन ! उस वृक्षकी एक बहुत लम्बी शाखामें दिव्य बिछोनेसे युक्त एक पलंगपर 
हे भारत महाराज ! दिव्य आभूषण पहिने हुए पृ७चन्द्रके समान सुखबाले ओर खिले हुए 


फेमलक समान नंत्रवाले एक बालकका भन दखा ॥ <२-<८३ ॥ 
४ 


९ ६ 
त मद्दाभारत । [ माकण्डेयसमास्थापवं 
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ततो में एथिवीपाल विश्मथः सुमहाननभूत्‌ | 

कथं त्वय शिश्ुः रोते लोके नाशझुपागते ॥ ८४ ॥ 
हे पृथ्वीपाल ! उस बालकको देखकर मुझे बडा ही आश्रय हुआ, कि संसारके नाश हो जाने- 
पर भी यह बालक कैसे बच गया ? ॥ ८७॥ 

तपसा चिन्तयंत्रापि त॑ शिक्षुं नोपलक्षये । 

भूर्तं भव्यं भविष्यच जानन्नपि मराधिप ॥ ८५ ॥ 
हे प्रजानाथ ! मँ यद्यपि योगदृष्टसे भूत भविष्यत्‌ वत्तेमानको देखता था, तो भी उस बालककौ 
न जान सकरा ॥ ८५ ॥ | 

अतस्तीपुरपवणौभः ओवत्सकरुतलश्चणः । 

सा्षाह्यक्ष्व्या इवावाखः स तदा परतिमाति में ॥ ८६ ॥ 
तब अलसीके फूलके समान श्रीवत्समणि पहने हुए साक्षात्‌ रक्ष्मीपातिके समान वह मुझे मालूम 
इुआ ॥ ८९ ॥ 


ततो मामत्रवीडहाल) स पद्मानिमलोचनः । 
ओ्रीवत्सधारी दुतिमान्वाक्यं शुतिस्ुखावदम्‌ ॥ ८७॥ 
तब वह कमलनेत्र श्रीवत्सकी धारण करनेवाला, तेजस्वी बालक कानको अच्छी लगनेवाली 
यह बात मुझसे कहने लगा ॥ ८७॥ 
जानामि त्वा परिश्रान्तं तात विश्रामकाष्किणम्‌ । 
शा माक्रण्डेय इहास्स्व त्वं यावदिच्छसि भागव ॥ ८८ ॥ 
हे भागप ! में तुमकी जानता हूं, कि तुम थके हुए मा्केण्डेय मुनि विश्राम चाहते हो। 
है मार्कण्डेय ! जवतक विश्राम करना चाही, तब तक मेरे पास आकर विश्राम करो ॥८4॥ 
अभ्यन्तरं दारीरं मे प्रविदय मुनिसत्तम । 
आस्थ्व भो विहितो वासः खादसि छरूतोे सथा ॥८९॥ 
मुनिश्रेष्ठ ! मेरे शरीरके अन्दर घुसकर बैठ जाओ । यहां तुम्हारे लिए जगह बनी हुई 
। भने तुमपर यह कृपा की है ॥ ८९॥ 
ततों बालेन तेनैवश्चतक्तस्थासीसदा मम । 
निर्वेदो जीविते दीर्घे सनुष्यत्वे च भारत ॥ ९०॥ 
है राजन्‌ ! तब उस बालकके ऐसे वचन सुनके मुझे अपने अधिक जीने और अपने मनुष्य- 
पनपर भेरे मनमें ठु।ख हो आया ॥ ९० ॥ 


जे 
२. 
च 
+ 
र. 


अध्याय ' १८६ ] आरप्यकपर्व । ९८१ 


नि 








ततो वालेन तेनास्य सदा विचरतं कूलम्‌ । 

तस्याव वच्छत्र॑ दैवथोगात्यवेरितः ॥ ९१ ॥ 
तब उस बालकने अपने मुखकी बहुत फैलाया, में बेबस होकर देवके योगसे उसके मुहमें घुस 
गया ॥ ९१॥ 


ततः प्रविष्टस्तत्कुक्षि सहसा सनुजाधिप । 
सराष््रनगराक्कीणों कृत्श्नां पहयानिे भेविनीम्‌ ॥ ९२१॥ 
हे राजस्‌ ! तब मैंने उसके पेटमें जाकर देखा, कवि नगर और वर्नोके सहित सम्पूर्ण पृथ्वी 
स्थित है ॥ ९२॥ 
गड्ढ रातद्रं सीतां च यञ्ुनाभथ कौशिकीम्‌ । 
चथण्वतीं वेच्वतीं चन्द्र भागां सरस्वतीम्‌ ॥ ९३ ॥ 
-गङ्गा, यघुना, सतज, सीता, कोशिकी, चम्बल, वेत्रवती, चन्द्रभागा, सरस्वती ॥ ९३॥ 
सिन्धुं चैव विषादं च सर्दी गोदावरीभपि | 
वस्वोकसारा नलिनी नधैदां चैव मारत ॥ ९४॥ 
सिन्धु, व्यास्च ओर गोदावरी नदी, बस्मोकसारा, नरिनी ओर नम॑दाको भी, हे भारत ॥९४॥ 
नदी चान्न च वेण्णां च पुण्यतोयां स्युभावदाप्‌ । 
सवेण छरद्णवेण। च इरामां च मदानदीम्‌ । 
दपण च पुरूषव्याच्र विंरल्यः कीपुनामपि ॥ ९५. ॥ 
ताम्रा, पेण्मा, पवित्र जठथाली सेमा, कृष्णमेणा, महानदी, इरासा, हे पुरुषव्याघ्र ! श्लोणभद्र 
विशव्या, कम्पुना॥ ९७ ॥ 
एतद्यान्याश्च नयोऽदं थिव्यं या नरोत्तम । 
परि्त्न्पदेयानि तस्य कुक्षौ सदात्मनः ॥ ९६ ॥ 
तथा, है महाराज! जिन अन्य नदियोंकी भने इन्हें एथ्वीमें देखा था, उन सब नदियोंकी उस 


चर 


महात्मा बालकके पेट्में घूमते हुए मेने देखा ॥ ९६॥ 
ततः संयुद्रं पश्याभि यादोगणनिषेवितम्‌ । 
रत्नाक्छरलभिच्र्न निधा पयसो सदत्‌ ॥ ९७ ॥ 
दे शत्रुनाशक ! अनेक जल जन्तुओंसे भरे रत्नोकी खान जलसे पूण समुद्रको भी मैंने वहां 
हक 
द्खा ॥ ९५ ॥ 


९८२ महाभारते । [ माक्ण्डेयस्मास्यापः 
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ततः पद्यामि गगम चन्द्रसुखविशजितम्‌ । 
जाज्वल्यमान तेजोभिः पावक्ठाकौससवमैः | 
संरयाभि य अदी राजन्कजिनरुषशोभितास्‌ ॥ ९.८ ॥ 
उस बालके पेटमं घय, चन्द्रमासे युक्त ओर अयि तथा दयक समान प्रकाशमान तेजसि 
देदीप्यमान आकारको भी देखा, ह राजन्‌ ! अनेक वर्नोसे शोभायमान एथ्वीकी मी देखा ॥९८॥ 
यजन्ते दि तदा राजन्त्राद्यणा बह्वभिः; सवैः | 
घ्ननिया्थ प्रयतन्ते समैवणालुरञ्जने ॥ ९९ ॥ 
उसमें ब्राह्मण अनेक तरहके यज्ञ कर रहे थे, अनेक क्षत्रिय सब वर्णोवाली प्रजाओंकों प्रसन्न 
कृरनेभ तत्पर थं ॥ ९९ ॥ 
वैश्याः करप यथान्यायं कारयन्ति नराधिप। 
झुक्त्धाया च निरता हद्विजाना बृपलास्तथा ॥ १००॥ 
हे राजन्‌ ! वैष्य न्यापूक खेतीभं लगे हुए थे; शृद्र भी ठिजातियोंकी सेवार्म लगे हुए 
थे ॥ १००॥ 
ततः परिषतन्याजंस्तस्य कुक्षौ सदात्मनः । 
हिअवन्त च पदयाभि देध्रटं च पयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
हे राजन्‌ ! उस महात्माके पेटमें कुछ दूर आगे चलकर हिमाचल और हेमकूट पर्व॑तको 
देखा ॥ १०१ ॥ 
निषधं चापि पदसासि श्वेतं च रजताचितम्‌ । 
पदाभि च व्दापाले पयत गन्धमाद्नच्‌ ॥ १०२ ॥ 
निषध ओर चादीसे भरे हुए ॒श्ेताशेरीको देखा । है राजन्‌ ! गन्धमादन पव॑तको भी 
दखा ॥ १०२॥ 
सन्दर मञ्जव्याघ्र नीलं चापि महागिरिम । 
पश्यामि च महाराज मेरुं कनकपचेतम्‌ ॥ १०३॥ 
है मनुजव्याप्र | मन्दराचलकी, नीलगिरी और हे राजन ! महापर्वत मेरुकी भी देखा ॥१०३॥ 
महेन्द्र चैच पह्यामि विन्ध्यं च गिरिसत्तमम । 
झलये चापि पद्यामि पारियाज च परवतम ॥१०४॥ 
महेन्द्र पयेतको, उत्तम विन्ध्याचलकी, मलयाणिरिकी, पारियात्र पवेतकी देखा ॥ १०४॥ 
एते चान्ये च वहवो थायन्तः चभिवीधराः 
सस्योद्रे जया इछ; खयरत्नविश्रूषिताः ॥ १०९५ ॥ 
इनको तथा अन्य भी जितने परत हैं उन सबकी उस वालकके पेयम देखा । यह सव पव॑त 
अनेक रत्नसिं भरे हए थे ॥ १०५ ॥ 


अध्याय १८६ ] आरण्यकपने । ९.८३ 





सिहान्व्याघान्वराहांश्व नाश मलुजाधिप। 

पृथिव्यां यानि चान्यानि सत्यानि जगतीपसे । 

तानि स्वोग्यह लञ्न पहयन्पर्थचर तदा ॥ १०६ ॥ 
हे राजन्‌ ! सिंह, -व्याप्र शूकर हाथी आदि अनेक प्रकारके जीव जन्तु जो प्रथ्यापिर रहते हैं, 
उन सबको, हे महाराज ! घूमते हुए मैंने उसके पेटमें देखा ॥ १०६ ॥ 


ङ्क्षौ तस्य नरव्यात्र प्रविष्ठ: स॑चरम्दिश:ः । 

इक्रारदीश्रापि पदयामि छृत्य्मानदेवगणासतथा 1 १०७ || 
मैं उसके पेटमें इधर उधर विचरने छगा।हे नरसिंह ! उसकी कोखमें घूमते हुए मैंने इन्द्रादि 
सम्पू देवताओंकी देखा ॥ १०७॥ 

गन्धर्वाप्सरसो यक्षादवींओव महीपते | 

देत्यदानवर्संघांश कारेयं नराधिष | 

सिंहिकातनयांश्वापि थे चान्पे झुर्दाजव: ॥१०८॥ 
है राजन्‌ ! गन्धव, अप्सरा, कपि, यष, दैत्यो, ओर दानवोके समूर्होको ओर कारेय असुोको 
भी मेने वहाँ देखा । हे नरनाथ ! वहांपर सिंहिकाके पृत्र तथा जो-दूसरे देव-शत्रु थे, उन केतु 
आदिको भी देखा ॥ १०८ ॥ 


यच किचिन्धया छोके दं स्थावश्जङ्गसस्‌ । 

तदपश्यमहं सवे तस्य छुक्षो सहात्मनः । 

फलाहारः प्रविचरन्क्रत्स्नं जगदिदं तदा ॥ १०९. ॥ 
तथा सब चर अचरको जो इस लोकमें देखा था, उन सबोकी महात्मा बालकके पेटमें देखा। 
इस जगतको देखते हुए में फलाहार करके जीने लगा ॥ १०९॥ 


अन्तः झारीरे तस्याहँ वर्बाणामधिक शातम । 

न च पडहथाभि तस्यश्दसन्तं देहस्य कुचित ॥ ११०॥ 
है राजन्‌ ! उस बालकके पेटमें में इसी तरह कई सो वर्षतक धूमता रहा । परन्तु उसके 
शरीरका अन्त भने कदी नदीं देखा ॥ ११०॥ 


सततं धावमानश्च चिन्तयानो विशां पते । 
आसादयामि नैवान्तं चस्य राजन्महात्मनः ॥१११॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! में उसके शरीरमें घूमता और सोचता था, 1 इस पुरूपके शसीरका अन्त 
कहां है, परन्तु सुञ्चे उसका अन्त न भिखा ॥ १११ ॥ ` 


८ भ 
९८४ महाभारते । [ प्रार्कण्डेय समास्यापत्रे 
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ततश्नमेक रारणं गतोऽस्मि विधिकव्तदा । 
वरेण्यं वरदं देव॑ भनसा कमैणेव च ॥ ११२॥ 
तथ मैं उसी वर देनेत्ाले देशकी विधिपूवंक मन और कमद्वारा शरणमें गया॥ ११९॥ 
ततोऽ सहसा राजन्वायुवेगेन निःखनः । 
सहात्मनों सुखात्तस्थ विद्वतात्पुरुषोत्तम 1 ११३॥ 
हे पुरुषोंमे श्रेष्ठ राजन्‌ ! तब में अचानक उस महात्माके सांसके साथ उसके मंहसे बाहर आ 
गया ॥ ९९३॥ 
ततस्तस्यैव राखायां न्यग्रोघस्य विशं पते । 
आस्ते मलुजरादृर छ्रत्स्नमादाय वै जगत्‌ ॥ ११४॥ 
हे मलुध्यभेष्ठ पृथ्वीनाथ ! उस वटकी शाखापर सम्पूर्ण जगत्‌की लेकर वह बालक विराजमान 
था ॥ ११४७॥ 
लेबैच घालवेबेण श्रीवत्सकूतलक्ष्णम । 
स्पेन त॑ नरव्याघ पदयाम्यभिततेजसम्‌ ॥ ११५॥ 
है नरव्याघ्र ! भने बाहर आकर श्रीवत्समणिरों आ भूषित उस तेजबाले बालकको देखा ॥११५०॥ 


ततो मामव्रवीद्वीर स बाल; प्रहसन्निव । 
श्रीवत्सधारी दयुतिभान्पीतवासा सदाद्यतिः ॥ ११३ ॥ 
तब उससे महातेजस्थी पीतवख्रधारी श्रीवत्सकी धारण करनेवाले वाठकने मुझसे कहा ॥ ११६ 


अपीदानी दाशेरेष्स्मिन्भामके शुनिसत्त्त । 

उषितस्त्वं सुविश्रान्तो साकैण्डेय जवीदहि मे ॥ ११७॥ 
हे मार्कग्डेय ! तुम मेरे शरीरमें घूममेसे बहुत थक गये हो तुम मेरे अन्दर खुखसे तो 
रहे न? ॥ ११७॥ 

झुहद॒तोदथ मे दृष्टि! प्रादुबता पुमनेया । 

यया निर्मुक्तमात्मानमपद््थ लब्धचेलसम्‌ ॥ ११८॥ 
है राजन्‌ ! तब भेरी एक मुहतेके पश्चात्‌ नयी दृष्टि उत्पन्न हुईं। तब मैंने अपनेको मोहसे 
हया हआ ओर सचेत देखा ॥ ११८ ॥ 


तस्य ताघ्रतलौ तात चरणौ सुभ्रलिष्ठितौ । 

जातौ खुर क्ताभिरङ्णलीभिररुकरूतौ ॥ ११९ ॥ 
हे तात ! उसके दोनो चरण स्थिर ये । उसके तद्ये ताके रंगक्रे थे ! उसकी उंगलियां 
लाल लाल और कोमल थीं ॥ ११९॥ ` ` 
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प्रयतेन मया खून गहीत्वा हजिवन्दितों । 
हृष्लापरिमित तस्ख प्रमावशामितोजसः ॥ १२० ॥ 
ओर उस अतुल प्रतापी बालकके श्रभावकी देखकर कोशिश करनेवाले मेंने सिरसे प्रणाम 
किया ॥ १२० ॥ । 
विनयेनाञ्जलिं कृत्वा प्रथत्नेनोपगरुय च। 
दमया स ्रूतात्ा देवः कपरख्खोचनः ॥ १२१ ॥ 
विनयपूवंक हाथ जोडकर उनके सामने खडा हुआ ओर प्रणाम करे मेनि उस कमरुलोचन 
को देखा ॥ १२१॥ 
तहं पाञ्ञलिश्वैत्वा नभस्क्रत्येदसक्नवम्‌ । 
ज्ञावुभिच्छासि देव त्वां मां चेमां तवं 
फिर हाथ जोडकर उसे नमस्कार करके ग्र किया, किदे 
उत्तम मायाकी जानना चाहता हूँ ॥ १२९॥ 
आस्पेनानुप्रविष्ञोइह दारीरं जगर्वस्तव । 
इृष्ठयानखिलालेकान्समस्ताज्जठरे तव ॥ १२३ ॥ 
में आपके मुखमें होकर शरीरके भीतर चला गया था; वहाँ मैंने आपके पेटमें सम्पूण जगतको 
देखा था ॥ १२३ ॥ के 
तव देव रारीरस्था देवदानवराक्षसाः । 
यक्चगन्धर्वनागाश्च जगत्स्थावरजङ्पस्‌ ॥ १२४ ॥ 
३ देष ! आयकरे शरीरम देवता, दानव, राक्षस, यक्ष, गन्धव, नाभ आदि सव चराचरं जगत्‌ 
विराजमान्‌ ह ॥ १२४ ॥ 
त्वत्यसादाच में देव स्छतिन पारिहीयते। 


आम्‌ ॥१२२॥ 
! 


अ 
दे आपकी और आपकी 


द्तमनन्‍ल। शरीरे ते सलते परिधावत:; ॥ १२५ ॥ 
हे देव ! आपकी कृपासे मेरी स्थृति नथ्ट नहीं होती है। में आपके शरीरसे निकलकर शीघ्रतासे 
बाहर आया हूँ ॥ १२ । त 


छाभि पुण्डरीकश्च ज्ञातुं त्वाहमनिन्दित । 
इद भूत्वा शिक्षु) साक्षात्कि भवानवतिछते। 
पीत्वा जगादिदं विश्वभेतदाखज्यातुमहेसि ॥ १२द॥ 
हे अनिन्दित देव ! आपक्रो जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? हे कमलनयन १ आप वालक 
होकर और सब जगवकी पीकर इस जगह क्‍यों सोते हैं? आप यह सब थृत्तान्त सुझसे 
कहिये ॥ १२६ ॥ 


१२४ ( महा. भा. मारण्यक, ) 
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किमथे च जगत्सवं रारीरस्थं तवानघ । 

कियन्तं च त्वया कारुभिह स्थेयमरिन्दम ॥ १२७ ॥ 
हे निष्षाप शत्रुनाशक ! किस कारणसे सम्पूण जगत्‌ आपके शरीरमें है; और कितने काछतक 
आप इस स्थानपर रहेंगे ॥ १२७ ॥ 


एतदिच्छामि देवेश ओतु त्राह्मणकास्यया । 
त्वत्त; कमलपचाक्च विस्तरेण यथातथम्‌ । 
मदद्धयेतदचिन्त्यं च यदहं द्टवान्पभो ॥ १२८ ॥ 
में इन आ्राह्मणोंकों जाननेके लिए पूछना चाहता हूं, अतः, हे कमलपत्रके समान आंखोँवाले ! 
विस्तारपूवेक ¢ म भ. 4 ८ देखा ध वहत्‌ ८5८ अऔ) 
आप्‌ 1 वणन कीजिये ! जो भने आपके शरीरम देखा यह बहुत पिचित्र है ॥१२८॥ 
इत्युक्तः स मया श्रीमान्देवदेवो मदादुतिः । 
सान्त्वयन्माभिर्दं वाक्यस्ुवाच वदतां वरः ॥ १२९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्यीण षडरीत्यधिकराततमेऽष्यायः ॥ १८६॥ 2५०९ ॥ 
है राजन्‌ युधिष्ठिर ! भेरे ऐसे वचन सुनकर वह प्रकाशमान देवोंके देव ऐसे वचन मुझे समझाते 
हुए बोले ॥ १२९॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवंमे एकसो छियासीवां अध्याय समात्त ॥ ९८६॥ ६५०९ ॥ 





१८७ 
चेव उपात्त 
काम॑ देवापि मां विप्र न विजानन्ति तत्वतः । 
त्वत्प्रीत्या तु परवक्ष्यामि यथेदं विसजास्यदम्‌ ॥ १ 
देव बोलि-हे ब्राह्मण ! मुझे यथाथ रूपसे देवता छोग भी नहीं जानते, किन्तु तुम्हारी प्रीतिसे 
में इस जगदुत्पत्तिके बृत्तान्तकी सुनाता हूँ ॥ १ ॥ 


पितभक्तोऽसि विप्रे मां चैव रारणं गतः | 
इ अतो दृष्टोऽस्मि ते सान्ाद्रहयचर्थ च ते महत्‌ ॥ २॥ 
हे विप्र ! तुम पितृभक्त हे ओर भेरी शरण आये हो; पिशेषतः तुमने ब्रह्मचर्य भी बहुत किया 
2 इसाकारण तुम मुझे देख सके हो ॥ २॥ 
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आपो नारा इति पोक्ताः संज्ञानासकरतं मया । 

तन नादंयणऽस्सयु्ते खम तद्धययन सदा ॥ २॥ 
हैं विग्र्ष ! पुराने कमें करनेवालोने जलकी नार संज्ञा लिखी है। वह नार जिसका स्थानदो 
उसे नारायण कहते द ॥ ३ ॥ 


अहं नारायणो नासय प्रमवः शाश्वतोष्व्ययः । 

विधाता सवै भरतानां संहृत च द्विजोत्तम ॥ ४॥ 
हे ब्राह्मग ! में ही नारायण सनातन, अक्षय तथा सम्पूर्ण जगत्‌का उत्पन्न करनेवाला और 
नाश करनेवाला हूँ ॥ ४ ॥ 


अरं विष्णुरहं व्रह्मा राक्षां सुराधिपः) 
अहं विश्रवणो राजा ययः प्रेताधिपस्तथा ॥ ५ ॥ 


= अ 


में ही विष्णु, में ब्रह्मा, में देवोंका स्वामी इन्द्र, में कुबेर ओर में ही श्रेतोंका स्त्रामी राजा 
॥ ५ ॥ 


अहं दिवश्च सोमश्च कडयपश्च प्रजापतिः । 
अहं घाता विधाता च यज्ञश्चाहं ह्विजेत्तम ॥ ६ ॥ 
हे दविजगरष्ट ! मँ लिव, चन्द्रमा, छश्यप, ओर प्रजापति तथा धाता विधाता ओर यज्ञ हूँ ॥ ६॥ 


अभिशस्थं क्षितिः पादौ चन्द्रादित्यौ च रोचने । 

सदिद च नभः कायो वायुभेनसि मे स्थितः ॥ ७॥ 
मेरा मुख अग्नि, पेर पृथ्वी, लय और चन्द्रमा नेत्र, दिशा सहित आकाश शरीर, वायु मन 
है॥७॥ 


सया कलुरातैरिष्टं बहुभिः स्वाप्तदक्षिणैः 

यजन्ते वेदविदयो भां दव थजने स्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे ब्राह्मणोत्तम ! मैंने भारी दक्षिणावाले सेंकडों यज्ञ किये हैं। वेदके जाननेवाले जन सुझ 
यज्ञस्थितकी पूजा करते हैं ॥ ८॥ 


पृथिव्यां क्षत्रियेन्द्राश्व पार्थिवाः स्वर्गकाड्क्षिणः । 
यजन्ते स तथा वैदयाः स्वगलोकजिगीबबः ॥ ९॥ 
पृथ्वीमें क्षत्रिय राजा स्वरगंकी इच्छासे भरे लिये यज्ञ करते हैं, ऐसे ही वेश्य भी स्वर्ग जीतने- 
का इच्छास मुझे पूजतें है ॥ ९ ॥ 
> 
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चुःसद्रपय॑न्तां मेरुमन्दर घरूषणाम्‌ । 
रोषो भूत्वाहमेवेतां धारयामि वद्ुधराम्‌ |} १०॥ 
भ चां सशु्रोततक मेर ओर म॑दराचल पवेतसे भूपित भूभिक्रो रेपरूपसे धारण करता दं ॥१०॥ 


वाराह रूपमास्थाय मयेयं जगती पुरा । 

जज्माना जले विप्र वीयेणासीत्सझुद् घृता ॥ ११॥ 
हे ब्राह्मण ! में ही पहले वाराह रूप धारण करे जल दूती हुई प्रथ्यीकी अपने प्रभावसे 
निकाल लाया था ॥ ११॥ 

अग्निश्च वडवावक्त्रो मृत्वाह द्विजसत्तम । 

पिवाम्यपः समाविद्धास्ताश्चव विसरजास्यदम्‌ । १२॥ 
है ्विजसत्तम ! भ दी यडयानठ होकर सम्पूण जलकी पी जाता हूँ और फिर उगल देता 
हूँ ॥ १२॥ 

व्रह्म वक्तं खुजौ क्षचसूरू मे संभिता विरः | 

पादौ छद्रा भजन्ते मे विक्रमेण कमेण च । १३॥ 
अपने प्रभाये कारण क्रमसे बाह्मण भेरा भख, क्षत्रिय यजा, वैश्य जपा ओर शुद्र चरण 
ह ॥ १३॥ 

ऋण्वेदः सामवेद ययरवेदोऽप्यथयेणः । 

मत्तः ्रादुभेवन्त्येन्ते माभ्नेव प्रविशन्ति च ॥ १४ ॥ 
ऋ्ेद, सामवेद, यजुयैद ओर अथवषेद भिन्न भिन्न ऋमसे मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और फिर 
मुझमें ही लीन हो जाते हैं ॥ १४॥ 

यतयः रान्तिपरमा यतात्मानो खसुक्चवः । 


खायक्रोघद्वेवसुक्ता निःखद्ल वीतकल्मषाः ॥ १५.॥ 
सत्त्वस्था भिरहंकारा नित्यमध्यात्सकोविदाः | 
साभव सततं विष्राश्िन्तयन्त उपासते ।} १६॥ 


परमस्थानवाले अपनी आत्माको आहुति करनेवाले और काम, क्रोध, राग, ठेषसे रहित, 
अहड्जारशून्य, अध्यात्म विद्याकोी जाननेवाले मुछुक्षु यति ब्राह्मण मेरी ही उपासना करते 
हैं॥ १९-१६ ॥ 

अँ संवतेको ज्योतिरई संचतको यमः । 
ेल्‍ अहं संबतैकः सुर्यो अरं संवसकोऽनिलः ॥ १७॥ 
भ ही प्ररुयकी अशि प्रलयका यम ओर प्रलयका स्यं ओर प्रलयकालका वायु द्रं ॥ १७ ॥ 
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तारारूपाणि हद्यन्ले यान्भत्ानि नमस्नले } 
मल रूपाण्येतानि चिद्धि त्व॑ हिजसत्तम ।॥ १८ ॥ 
भ, पत्म आकाशः ४ अतः सिम ग्रकाश ५ ० न ८, 
६ ब्ाह्मणीत्तस ! आकाशग यह जितने प्रकाशमान तारा दीखते ई, उन सवको भेरा दी स्वसूप 
समझी ॥ १८॥ 
रत्नाकराः सदुद्राश्व से एवं चतुर्दिशम । 
वन रायन चैव नियं चैष विद्धि मे ॥ १९॥ 
रत्नके भण्डार सम्ृद्र और चारों दिशाकी भरा ओढना और बिछावन समझे, ये सब मुझमें 
ही लीन हो जाते हैं ॥ १९॥ 
काम ऋते च द्धै च भथ सोह तथैव च । 
=, = क [स्‌ £ क 
ज्यच विद्धि शूवाणि सवोण्येतानि चन्त ॥ २०॥ 
५ म्‌ न ॐ 0 न 
दविजसत्तम ! काम, क्रोध, लोभ, भोद, हप, भय, यह सब भेरे ही रूप हैं ॥ २०॥ 
प्राप्लुवन्ति नरा विय सत्कृत्वा कमे शोसनम । 


हक 
ट 


914 ९) 


सत्यं दानं तपश्चोग्रभदिंखा चैव जन्तुषु - ॥ २१॥ 
संद्विधानेन विहिता सम देहविहारिणः । 
सथामिभृतविज्ञाना विचेष्ठन्त न कामतः ॥ २२॥ 

जिन उत्तम कर्मोकी करनेसे मनुप्योंकी स्व मिलता है, वह सब तप, दान, सत्य और 


स, „द 


अहिंसा भेरी बनाई और मेरे ही शरीरमें रहनेवाली हैं। भेरी इच्छासे जगतूके सब ग्राणी चेश 
करते हैं, अपने मनसे नहीं ॥ २१-२२॥ 
सम्यग्वेदशधी याना यजब्तों विविषैमखेः । 
चान्तात्माने जित्तक्रोधाः पाच्छुवन्ति द्विजातयः ॥२३॥ 
भरीमांतति भेदको पटठनेषे शान्त आत्मा, करोधको जीतनेषये द्विजाति लेभ जो अनेक 
प्रकारके यज्ञ करते हैं, उन्हींको में श्राप्त होता हूं ॥ २२॥ 
प्राप्तं न कक्ये यो विद्वन्नौदुष्कुतकरममिः । 
लोमाभिजलेः कृपणैसरनाचरकुतात्ममि: ॥ २४॥ 
है बिद्न ! चुरे कम करनेवाले, ठोभी, कृपण, अपने आत्माके शत्रु युक्षे नहीं पा सकते 
॥ २४॥ 
ते माँ महाफले विद्धि पर्द खुकृतकमेणः | 
छुष्पाय॑ विधप्रमूढानां लागे योगैनिषेवितम्‌ ॥ २०॥ 
योगमागसे आ्राप्त होनेवाले महाफलको जितेन्द्रिय लोग ही प्राप्त होते हैं, मूढ नहीं होते ॥२०॥ 


१ 
श 


1. 


९९० - 


सदाभात्ते । 

~ 
यदा यदा च धर्मस्य ग्कानि्वति सत्तम । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं खजाञ्यदम्‌ 


[ मारकैण्डयसमास्यापिव 





0, 


॥ २६॥ 
ध. {09 अ मेकी ८ होती ज तब हा छेता 
ह िजग्रष्ठ ! ज जव धर्मकी हानि ओर अध्की वृद्धि होती दहै, त तव भ अवतार ठेता 
ह ॥ २९ ॥ 


दैत्या हिंसालुर क्ष्य अवध्याः सुरसत्तमैः । 

राक्षसाश्ापि लोकेऽस्मिन्यदोत्पत्स्यन्ति दारुणाः ॥ २७॥ 

तदाह संग्रसूयामि गहेबु झुमकर्मणाम । 

प्रविष्टो सानुषं देह से प्रशभयाम्यहम्‌ ॥२८॥ . 
जब हिंसा करनेवाले देवोंके द्वारा अवध्य भयानक राक्षस इस लोकमें उत्पन्न होते हैं, तब में 
पुण्यात्मा सुकर्मियोंके घरमें मनुष्य शरीर धारण करके उत्पन्न होता हूँ और सबको शांत 
करता हूँ ॥ २७-२८ ॥ 

स॒द्ठा देवमनुष्यांश्व गन्धवोरिगराक्षसान। 

स्थावराणि च भतानि संहारास्यात्ममायया 


॥ २९॥ 
मनुष्य, सुर, असुर, गन्धव, सपं ओर राक्षसो तथा स्थावर एवं अन्य आणियोंकी बनाकर 
अपनी मायासषे उन सवका नाश्च कर देता दं ॥ २९ ॥ 
कमकाले पुनर्देहमलुचिन्त्य सुजाम्यहम । 
प्रविदय मानुष॑ देह सयादावन्धकारणात्‌ ॥ ३० ॥ 
फिर सृष्टिकाले अचिन्त्य शरीर धारणे करता द्रं । इसमें केवल मनुप्योंके शरीर मयोदाका 
बांधना ही कारण है ॥ ३० ॥ 
श्वेतः छरतयुगे वणैः पीतखेतायुगे मम । 
रक्तो द्वापरमासाद्य क्ष्णः कलियुगे तथा ॥ ३१॥ 
सतयुगम भेरा स्वरूप धेत, तरेता षीला, द्वापर लार जौर कलिघुगमे काटा रहता है 1\३१॥ 
चरथो मागा धमस्व तस्थिन्काले भवन्त्युत । 
अन्तक्छाटे च संप्राप काले भूत्वातिदारुणः 
लोक्यं नारायास्येकः क्रत्स्वं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २२॥ 
उस कलिकालमे अथभेके सीन भाग रहते द । जव अन्तकाल प्राप्न दीता है, तव भँ अकेला 
घोर कारुका सूप धारणकर तीनो लोकोके सम्पूणं चराचरका नादश्च कर देता ह ॥ २२ ॥ 
अदं चिवत्मी स्वात्या सवैलोकसुखावहः । 
अभिभूः सवेगोऽनन्त हषीकेरा उसुकमः 


॥ ३३ ॥ 
तीन माभवाला, संसारम व्यापक, सव लोकोको सुख देनेवाला मेँ प्रकट होता हूं । मँ ही 
£ (५, + ~. ^ (५ ४ 
सथेन्यायी, अत रहित, इन्दर्थाका अधिपति ओर महापराक्रमी हं ॥ ३२ 1 


अध्याय १८७ ] आरण्यकपर्व । ९९१ 





कालचकं नयाम्येको त्रह्मन्नहमरूपि वे । 

रथन सवभूतानां सवलोच्छद्तावयय्स्‌ ॥ ३४ ॥ 
है ब्राह्मण ! में ही इस कालचक्रको चला रहा हूँ। में सब भूतोंकी शान्त करनेबालेकीं उद्योगमें 
लगानेवाला हूं॥ ३४ ॥ 


एवं प्रणिहितः सम्यडसयात्मा झुनिसत्तम । 
सर्वेभतिष्वु विप्रेन्द्र व च मां वेत्ति कश्षन ॥ ३५ ॥ 


है मुनियोमें उतचम ! सब भूतोंमें मेरी आत्मा सम्यक व्याप्त है, किन्तु मुझको कोई भी यथाथे 
रूपसे नहीं जानता है ॥ ३५॥ 


यच किचित्त्वया प्रार्त समथि छेशात्मकं द्विज । 

सुखोदयाय तत्सवं श्रेयसे च तवानघ ॥ ३६ ॥ 
है निष्पाप द्विज ! तुमने जो मेरे शरीरम दःख पाया, वह सव तुम्हारे लिए सुख और कल्याण 
देनेवाला होगा ॥ ३६ ॥ 


यच किचिच्यया लोके ष्ट स्थावरं जङ्कसन्‌ । 
विदितः सवैवासौ अनात्मा खुनिसन्तम ॥ ३७॥ 
हे युनि्योमे श्रेष्ठ ! जो त॒म ससारमं स्थावर, अङ्गम देखते हो, यह स मेरी ही आत्मा है ॥ ३७॥ 


अध मम शारीरस्य सवेलोकपितामद्‌ः 
अं नारायणो नाम रङ्कचकगदाधरः ॥ ३८ ॥ 
मेरे शरीरका आधा भाग सब ठोकोके पितामह वद्या है ओर शध, चक्र तथा पमधारी 
नारायण में ही हूं ॥ ३८ ॥ । 


यावद्यगानां विप्रष खहसपरिवतनम्‌ । 

तावत्स्वपिमि विश्वात्मा स्वेलोकपितामह 1 ३१९॥ 
हे विप्रप ! जबतक चारो युग हजार बार बीतते हैं, तवतक सब छोकोंका पितामह में सोता 
हू | ३९. ॥ 


एवं सर्वमदं कालमिहासे खनिखत्तम । 

अशिजश्षु। शिक्षुरूपण यावद्धआ न बुध्यते ॥४०॥ 
है मुनिसत्तम ! उसी पलयकाठसे मैं यहां सो रहा हूं। यद्यपि में बालक नहीं हूं, तो भी 
बालकरूप में तथतक रहूंगा जबतक त्रह्मा न जागे ॥ ४० ॥ | 


ए 


९९२ महाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापवे 


~~~ ~~~ 





मया च विध दत्तोऽयं वरस्ते ब्रह्मरझूपिणा | 
असचरत्परितुष्ेन विग्रविगणपूज्िव ॥ ४१॥ 


हे ब्राह्मणोत्तम ! हे विश्रर्षियोंसे पूजित ! में बह्मरुपी हूं, भने तुम्हे वरदान दिया है। भ॑ तुमसे 
बहुत प्रसन्न हुआ हूँ ॥ ४१ ॥ 


सवमभेकाणेव दृष्ठा नष्ट स्थावरजज्ञमस्‌। 

विश्वोऽसि शया ज्ञातश्ततस्ते दशितं जगत्‌ ॥*2२॥ | 
तुम जो स्थावर जद्भमकों जलमें डुवा हुआ देखकर घबराये थे, इसालिये मेने शरीरके भीतर 
तुम्हें जगत्‌ दिखलाया ॥ ४२॥ 


अभ्यन्तरं रारीरस्य प्रविष्टोऽसि यदा सस | 

हृष्ठा लोक॑ समस्त च विस्मितो नाववुध्यसे ॥ ४२॥ 
जब तुम मेरे शरीरके भीतर गये थे, तब सम्पूर्ण जगतकी देखकर वडा गये थे ओर भान्तसे 
हो गये थे ॥ ४७३ ॥ 


तली5सि वक्‍्आपठदिग्रयें दर निःसारितो सया | 

आख्यातस्ते मया चात्मा दुश्लेयीडपि सुराझुरेः ॥ ४४ ॥ । 
इसलिये, है विग्र ! मनि श्चीघतासे तुमको अपने मुखस बाहर निकाठ दिया । भने अपने उस 
स्वरूपका तुमसे वणन किया जिसे देवता असुर भी नहीं जान सकते हैं ॥ ४४ ॥ 


यावत्स भगवान्त्रह्मा न बुध्यति महालतपाः । 
तावत्त्वभिद् विप्रें विश्रन्यश्षर वै सुखम | ४५९ ॥ 
है वरिप्र्पे ! जवतक महातपस्वी ब्रह्मा न जागे, तवतक सुखपू्क तुम यहीं विश्राम करो ॥४५॥ 


ततो विवुद्धे तस्मिस्तु स्बलोकपितामहे । 

एकी भूतो हि खश््यामि कचारीरादद्धिजक्षचम ॥ छदे) 
जव सव ठोकफे पितामह ब्रह्मा जागेंगे तब फिर में अपने शरीरसे सुश्टिका आरम्भ 
करूंगा ॥ ४६॥ 


आकाश घथिवीं ज्योतिवोयु सलिलमेव च । । 

लोके यच भवेच्छेषमिह स्थावरजङ्गसम्‌ ॥2७॥ , . 
आकाश, पृथ्वी, ज्योति, वायु और जल, स्थावर, जंगम जो कुछ लोकमें चाहिये सबको में 
बनाऊंगा ॥ ४७॥ 


नी 


अध्याय १८७ ] आर्ण्यदपर्वं । ९९२ 


णि नो अ म 


माकंण््ेय उत्त 
इत्युक्त्वान्तदितस्तात स देवः; परमादशुतः । 
प्रजाश्चेमाः प्रपद्यामि विंचिचा बहुधाकरूताः ॥ ४८ ॥ 
मार्कण्डेय बोले- है तात युधिष्ठिर ! वह अद्शुत देव ेसा कहकर अन्तर्धान हौ गये । भने 
बहापर ओर भी अनेक प्रकारकी सृष्टि देखी ॥ ०४८ ॥ 


एतद्दृष्टं मया राजंस्तस्मिन्परातरे युगक्षये ) 
' आश्चर्य भरतश्रेष्ठ स्वैघ्मभ्रतां वर - ॥४९॥ 
है राजन्‌ ! हे सव धमं कमं करनेवालोमं श्रेष्ठ ! हे पुरुषोंमे सिंह ! उस प्रलयमें मने बहुत आर्य 
देखा ॥ ४९ ॥ 


यः स देवो मया दृष्टः पुरा पद्यनिभेक्षणः। 

स एष पुरुषव्याघ्र संचन्धी ते जनार्दनः ` ॥५०॥ 
जिस कमलनेत्र देवताको उस समय देखा था, हे पुरुषव्याघ्र ! ये वही जनादन तुम्हारे सम्बन्धी 
ह ॥ ५० ॥] 


अस्यैव वरदानाद्धि स्खतिनं पजहाति माम्‌ । | 

दीर्घमायु कौन्तेय स्वच्छन्दमरणं तथा ॥ ५१ ॥ 
इन्दीफे वरदानसे मेरी स्यति नष्ट नदीं होती । हे कन्तीनन्दन ! इन्दीकी पासे मरना मेरे 
आधीन है ओर मेरी आयु दषे इई द ॥ ५१॥ 


स एष कृष्णो वाष्णेयः पुराणपुरुषो विख; । 
आस्ते हरिरचिन्त्यात्मा कीडचिव मदाखुजः ` ॥५२॥ 
यह वही वृष्णि्वची पुराणपुरुष व्यापक अचिन्त्यात्मा महाज कडा करनेवाले. कृष्ण ह ॥५२॥ 


एष धाता विधाता च संहता चेव सात्वतः । - 
ओरीवत्सवक्चा गोविन्दः प्रजापतिपतिः प्रखुः ॥ ५३ ॥ 
यही धाता, विधाता, जगत्का संहारं करनेषारे श्रीवत्ससे चिन्हित गोषिन्द, प्रजायति ओर 
प्रु ह ॥ ५३ ॥ 
इष्ठेम ब्ृष्णिशादूल स्घखतिमोमियमागता । 
आदिदेवमजं विष्णुं पुरुषं पीतवाससम्‌ ` ॥५४॥ 
इनको देखकर मुञ्च स्मरण आ गया, कै यही आदिदेव व्यापक जयशाली पीत वस्रधारी 
बिष्णु हैं ॥ ५४॥ 


१२५ ( म, भा. मारण्यक. ) 





९२४ ह महाभारते । [ माकण्डेयसमा स्यापर 
सर्वेषामेव भूतानां पित्ता साता च माधवः । 
गच्छध्वमेनं रारणं शरण्यं कौरवर्षमाः ॥ ५९५ ॥ 

॥ इति श्रमहाभारते आरण्यकपवौणे सप्ताशीत्यधिकशततमोउअध्यायः ॥ १८७॥ <"६४॥ 


यही सब ग्राणियोंके माता पिता और लक्ष्मीपति हैं। हे उुरुभरष्ठ ! तुम इन्दं शरणागत वत्सरकी 
शरणमें जाओ ॥ ५७॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमरे एकसौ सन्तासतीव। अध्याय समाप्त ॥ २८७ ॥ 2५28 ॥ 


: १८८ ४ 
िशम्पायन उवाच 
एवखक्तास्तु ते पाथ यमौ च पुरुषषेभौ । 
दरौपया कृष्णया सार्धं नमश्चक्रुजनार्दनम्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! कुन्तीपुत्र पाण्डव ओर पुरुष्ष नङ सहदेव द्रौपदी 
सहित माकंण्डेयके ऐसे वचन सुनकर क्ृप्णकी नमस्कार करने स्मे 1 १॥ 


स चेतान्पुरुषव्याघ साम्रा परमवल्शुना | 

सान्त्वयामास मानादोन्मन्यमानी यथाविधि ॥२॥ 
हे पुरुपसिंह जनमेजय ! कृप्णने भी सम्मानके योग्योंका सम्मान करते हुए बहुत मणि वाणीसे 
पाण्डवोंकी सांत्वना दी ॥ २॥ 


युधिथिरस्तु कौन्तेयो मार्केण्डेये महासुनिम । 

पुनः पप्नच्छ साम्राज्य भविष्यां जगती गतिम्‌ ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने महासुनि मारकण्डेयसे जगत्की होंनेवाली गति और अपने 
कत्तव्यके बांरेम फिर पूछा ॥ ३ ॥ 

आश्रर्यभू्त सवतः श्चुत नो वदतां वर । 

खने भागेव यद्वृत्तं युगादौ भभवाप्ययौ 1 ४॥ 
हे भागेव ! हे महामुने ! हे बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ) आपका बत्तान्त बहुत आश्रयकारक है ॥४॥ 

असिमिन्कयियुगेऽप्यस्ति पुनः कौतुकं मम । | | 

समाङ्टेषु धर्मेषु किं लु रोषं भविष्यति ॥ ५॥ 


इस करियुगके भारेमे मुञ्चे ऊत्‌हल हो रदा है कि इस युगम जव सव धमं नष्ट हो जाएगा 
तो क्‍या शेष रह जाएगा ? ॥ ५ ॥ 


अध्याय १८८१] आरपफ्यकपवे । ९९४ 





किवीयौ मानवास्तत्र किमाहारविहारिणः 

किमायुषः किंवसना भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ६॥ 
युगक्षयंक समय मलुप्य केसे पराक्रमी केसे आहार, विहारवाले, कितनी अवस्थावाले और कैसे 
बस़त्वाले होंगे? ॥ ६॥ 


का च काष्ठा समासाय पुनः संपत्स्यते शतम्‌ | 

विस्तरेण घुने अटि विचिच्राणीद `माषसे ॥७॥ 
कौनसी अवधिकी पाकर फिर सतयुग आवेगा? हे मुनि ! विस्तारपूबंक आप मुझसे कहिये।. 
आप बहुत विचित्रकारक बातें कहते हैं ॥ ७ ॥ 


इत्युक्तः स सुनिभ्रष्ठः पुनरेवाभ्यभाषत । 

रमयन्वृष्णिदाद ले पाण्डवांश् महामुनि ` .: ॥८॥, 
इस प्रकारसे मुनिश्रेष्ठ माकण्डेय युधिष्ठिरे वचन सुनकर बृष्णिबंशी कृष्ण और पाण्डवोंकोी 
आनन्दित करते हुए कहने रगे ॥ ८ ॥ | 

माण्ड उवाच 

मविदयं सर्यरोकस्थ वृत्तान्तं मरतषेम । 

कलूष कालमासाद कथ्यमान निवबोध में 1९॥ 
माकेण्डेय बोढे- हे राजन्‌ ! संसारका भ्रविष्यत्‌ इत्तान्त जैसा में जानता हूं, उसके अनुसार 
कलियुगका बृत्तान्त कहता हूं सुनी ॥ ९ ॥ 

कृते चतुष्पात्सकलों निव्योजोपाधिवर्जितः । 

वृष; घतिछितों धर्मों मलुब्येष्वभवत्पुरा ॥ १०॥ 


क क क 


सतयुगके मनुध्योंमें कपट और उपाधिसे रहित धर्मरूपी बृष चारों पैरोंसे विद्यमान था ॥१०॥ 


अध्मपादविद्धस्तु चि भरः प्रतिष्ठित 
चतायां द्वापरेऽर्धेन व्यानि धमे उच्यते ॥ ११ ॥ 
है भरतपभ ! त्रेतायुगमं धमके तीन भाग थे और एक भाग अधमंसे नष्ट हो गया था 
द्ापरमें आधे घर्मकी अधघमने नष्ट कर दिया ॥ ११ ॥ 


च्रिभिरंदौरधर्मस्तु लोकानाऋम्य तिष्ठति। 
चतुथीशेन धमस्तु मनुष्ियालपतिष्ठति 1१२॥ 
है भरतसत्तम ! कलियुगकी सन्धिम धमे तीन अंश नष्ट हो गये ओर कलियुगमें चौथा अंश 
धरमका मलुप्याँसे रहता है ॥ १२॥ 
> 


त 





९९ महाभारते । [ माकण्डेयसमास्थापर्त 


न ----------------- लललल लूँ 


आयुवीयमथो बुद्धिवंरं तेजश पाण्डव । 
अदुष्याणामनलयुगं हसतीति निवोध मे ॥ १३॥ 
है पाण्डव ! सुन । मलुष्योंकी आयु, पराक्रम, बुद्धि, बल और तेज प्रत्येक युग क्रमशः 
क्षीण होता जाता है ॥ १३॥ कप 
राजानो ब्राह्मणा वैदयाः सा द्राश्चैव युधिष्ठिर । 
व्याजैधम चरिष्यन्ति धमवेतसिका नराः ॥ १४॥ 
हे युधिष्ठिर-! कलियुगके बाण, कषत्रिय, वैश्य ओर शुद्र कपटसे धमे करते दै । सभी.धर्मेको 
बेचनेवाले होते हैं ॥ १४॥ 
सत्यं संश्चेष्स्यते रेके नरैः पण्डितमानिभिः । 
सत्यहान्या ततस्तेषामायुरर्यं भविष्यति ॥ १५॥ 
सर्यफो पण्डित माननेवारे मनुष्य सस्यको क्षीण कर देते ईद ओर सत्यकी हानिसे मलुर््योकी 
अवस्था भी क्षीण हो जाती है ॥ १५॥ 
आयुष प्रक्षयाद्वियां न शक्ष्यन्त्युपशिक्षितुम । 
विद्याहीनानविज्ञानाछ्लो भो5प्यभि भविष्यति ॥ १६॥ 
आयुके क्षीण होनेसे विद्याकी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। कलियुगके विद्याहीन मनुष्य अज्ञानसे 
लोभी होते हैं ॥ १६॥ 


लोभक्रोधपरा सुढाः कामसक्ता्च मानवाः । 


वैरबद्धा भविष्यन्ति परस्परवधेप्सवः ॥ १७॥ 
ब्राह्मणाः क्षिया वैद्याः संकीर्थन्तः परस्परम्‌ । 
खओद्रतुल्या भविष्यन्ति तपःसत्यविवजिताः ॥ १८ ॥ 


लोभ ओर क्रोधे युक्त कामम आसक्त पैरसे सम्पन्न एक दूसरेको मारनेकी इच्छा करनेवाले 
तथा परस्पर संकर करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रोंके समान तप और सत्यसे रहित 
हो जायेंगे ॥ १७-१८ ॥ 

अन्त्या मध्या नविष्यन्ति मध्याश्चान्तावसायिनः । 

इंदो भविता लोको युगान्ते पथुपस्थिते ॥ १९॥ | 
नीच उत्तम और उत्तम नीच हो जायेंगे। हे राजन्‌ ! युगके अन्तम सव रोग एसे हौ 
जायेंगे ॥ १९॥ 

वस्नाणां पवरा राणी धान्यानां कोरदूषकाः 

मायामिच्राशथ पुरुषा भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २०॥ 
वस्र सनके बनने लगेंगे और धान्यम कदो ही श्रेष्ठ माना जाएगा, पुरुष केवल खीहीकों 
प्यार करेंगे ॥ २० ॥ 





लक्ष्याब १८८ | | आरण्यकपये । ९९७ 
मत्स्याभिषण जीवन्तो दुरन्ताप्यजैडकम्‌ । 
गोषु न्ख पुरुषा भविष्यन्ति युगश्चये ॥ २९॥ 
मंछलीका व्यवहार करके जीयेंगे, बकरी तथा भेडोंकों दुह्ेंगे; युगके क्षयम भौ नष्ट रोः 
नायेंगी ॥ २१॥ 


अन्योन्यं परिखुष्णन्तो हिसखयन्त् मानवाः । 

अजपा नास्तिक्ताः स्तेना भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २२॥ 
युगक्षये आपसर्म एक दूसरकी चोरी करगे । एक दूसरेकी हिंसा करेंगे, जप नहीं करेंगे 
नास्तिक हो जायभे, चोर हो जायेगे ॥ २२॥ 


सरिचीरेषु कुदारेवौपयिष्यन्ति चौषधीः, 

ताखघाप्यल्पफलास्तेवा भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २३॥ 
युणाक्षयर्म नदियोंके किनारेपर कुदालोंसे धान्य आदि ओषधियोंकी बोबेंगे और ने भी थोद्ी 
फलबाली होंगी ॥ २३॥ 

ओषध दैवे च पुरुषा ये च नित्यं धरतत्रताः । 

तेऽपि छोभसमायुक्ता मे्ष्यन्तीद्‌ परस्परम्‌ ॥1२४॥ , .- 
जो हव्य कव्यम प्रतिग्रह रदित व्रतधारी ब्राह्मण दै, ये भी रोभकै क्श होकर रसे ही क्से 
उपजीबिका अर्जित करेंगे ॥ २४ ॥ 

पिता पुत्नस्य मोतक्ता च पितुः पुतञ्नस्तथैव च । 

अतिक्रान्तानि मोज्यानि भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २७ ॥ 
युगक्षयमें पिता पुत्रंके अन्को भोजन करनेवाले और पुत्र पिताक्े अन्नके भोजन करनेशले 
होंगे । भोजनका व्यवहार बहुत उछट पुलुट हो जायेगा ॥ २० ॥ 


न बतानि चरिष्यन्ति ब्राह्मणा वेदानिन्दकाः । 

न यक्ष्यन्ति न होष्यान्ति हेतुवादबिलोमिताः 1 २६ ॥ 
बाह्मण ब्रत नहीं करेंगे, बेदकी निन्दा करंगे। कुतकसि मोहित होकर यज्ञ होम नहीं 
करेंगे, तथा निन्‍्ध बिषयोंमें ही रुचि करेंगे ॥ २६॥ 


^  निम्ने कृषि करिव्यन्ति योक्ष्यन्ति घुरि घेलुकाः । 
एकदटायनवत्सश्च वाहयिष्यान्ति मानवाः हर ॥ २७॥ 
(9 @ (~ ५७ करेंगे भ म, , ८ डद) म „ ४ 
किसान नीची भूमिमें खेती करेंगे, हलमें गोकी जोडेंगे; एक बषेके वछडेकी हलमें जोतेंगे ॥२७॥| 


९९८ भद्दामारते । | मार्कण्डेयसमास्यापते 





पुत्र पित॒वर्ध कृत्वा पिता पुत्रवधं तथा । 

निरुद्वेगो बृहद्वादी न निन्‍्दाशुपलप्स्यले ॥ २८॥ 
है राजन ! पिता पुत्रको ओर पुत्र पिताक मारकर मनमें खिन्न नहीं होंगे, अपितु बडी बार्ते 
करने लगेंगे और लोगोमें निन्दित नहीं होंगे ॥ २८ ॥ 

सलेच्छ भूर्त जगत्सवे निष्कियं यन्ञवर्जितम्‌ । 

अविष्यति निरानन्दभनुरसवसधो तथा । २९ ॥ 
सम्पूर्ण पृथ्वी म्लेच्छोंसे भर जायभी । सव क्रिया ओर यज्ञस रहित हो जायेंगे । सब रोग 
आनन्दसे और उत्सबंस रहित हो जायेंगे ॥ २९॥ 

प्राय कृपणानां हि तथा वन्छघुमतामपि | 

विधवानां च धित्तामि द्रिष्यन्तीह मानवाः ॥ २० ॥ 
प्रायः मनुष्य कृपण होंगे, भाई और विधवाओंसे भी धन हरेंगे ॥ ३०॥ 

अल्पवीर्यबला! स्तव्धा लोभभोहपरायणाः । 

तत्कथादानसंतुष्टा दुष्टानामपि सानवाः | 

परिग्रह करिष्यन्ति पापाचारपरिग्रहा। ॥३१॥ 
धेड वीयं ओर बलवाले, कर्कश, ठोभ मोहसे भरे, दुश्लोंकी प्रशंसा करके भी ्रसन्न होनिवाले 
मनुष्य होंगे; वे पापके उपायोसे भी धनका सम्पादन करनेवाले होंगे ॥ ३१ ॥ 

संघातयन्तः कौन्तेयःराजानः पापवुद्धयः । 

परस्परवधोदयुक्ता सूखा; पण्डितसानिनः । 

भविष्यन्ति युगस्यान्ते क्षत्रिया लोककण्टकाः ॥ ३२॥ 
है कुन्तीपुत्र ! युगके क्षयमें क्षत्रिय राजा पाप युद्धिवाले, झगडा करनेवाले, एक दूसरेको 
मारनेके लिए सदा तैय्यार, मूखेपर स्वयंकी अत्यधिक विद्वान माननेवाले तथा प्रजाओंके लिए 
कांटोके समान दुःखदायी होंगे ॥ ३२॥ 

अरक्षितारों छुब्घाश् सानाहंकारदरपिता। । 

केवरं दण्डर्चयो भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ३२॥ 
प्रजाकौ रक्षसे हीन लोभी, अभिमानी, अकारी, पाखण्डी, केवर दण्ड देनेवाके क्षात्रिय 
होते हैं ॥ ३३ ॥ 

आक्रम्याक्रम्य साधूनां दारां्यैच धनाने च । 


इ भेश्त्यन्ते निरलुक्तेरा रुदतामपि भारत ॥ २३४ ॥ 
ह भारत ! सज्जन लोगोंकी दबाकर दुष्ट उनके धन और ख्रीकी हर छिया करेंगे ॥ ३४ ॥ 


^ 


अध्याय १८८ ] आरण्यकपय । ९९९, 





न कन्यां याचते ऋश्चिन्नापि क्या गरठीयते। 

स्वरयंग्राह्य मविष्यन्ति युगानते पथुपस्थिते ॥ ३५ ॥ 
न कोद कन्यादान सांगेभा ओर न कोई कन्यादान देगा ¦ युगके अन्तम आप दी सच परस्पर 
विवाह करेंगे ॥ ३५ ॥ 


राजानआप्यसतुंाः पराथोन्म्ृटचेतसः । 

सर्वोपाभैहेरिष्यन्ति सुगान्ते पर्यपस्थिते ॥ ३६ ॥ 
राजा भी असन्तोषी सव उपायो प्राये धनको छीननेवाले, स्वाथ, मूढ बुद्धिवाले और 
युगके अन्तमें होंगे ॥ ३६९ ॥ 


सलेच्छी नूत॑ जगत्सवे मविष्याति च भारत । 

हस्तो हस्त॑ परिझुषेशुगान्ते प्युपस्थिते ॥ ३७॥ 
हे राज्‌ ! युगके अन्तमं सव जगत्‌ स्ठेच्छ हयो जायेगा । एक हाथ दूसरे हाथकी वस्तुको 
चुराषेगा । ३७ ॥ 

सत्यं संश्िप्यते लोके नैः पण्डितसानिभिः) 

स्थविरा बालय्तयो वालाः स्थविरवुद्धयः ॥ ३८ ॥ 
सब लोग सत्यको छिपावेंगे, सब छोग अपनेकी पण्डित मानेंगे, बालकोंकी बुद्धि बूढोंकीसी 
और बूंढेकी वालककीसी हो जायेगी ॥ ३८ ॥ 


मीरवः दारमानीनः झूरा भीराविवादिनः | - 

न विश्वसन्ति चान्योन्यं युगान्ते षयुंपस्थिते ॥ ३९ ॥ 
जब युगका अन्त अप्रेगा, तव उरयोक अपनेकों वीर कहेंगे और बीर डरपोक होकर वैरगे । 
एक दूसरेका विश्वास नहीं करेगा ॥ ३९॥ 

एकाहाये जगत्सवे लोभमोहव्यवस्थितम्‌ ! 

अधर्मों वधोति महान्न च घ॒र्मः प्रचलेते ॥४०॥ 
सबका आहार एक ही होगा। सम्पूण जगत्‌ लोभ और मोहसे युक्त होगा । अधर्मकी वृद्धि 
और धमंका नाश हो जायेगा ॥ ४० ॥ 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्यया न शिष्यन्ति जनाविप । 

'एकवर्णस्तदा छोकी भविषज्णति युगक्षये ॥४१॥ 
ह, (न [र कोई @* क ५ 
हे राजन्‌ ! बामण, क्षत्रिय, वैश्य कोड भी नहीं रहेगा, सब शूद्र हो जायेंगे। युगके अन्त 
समयमें केवल एक ही वण रह जायेगा ॥ ४१. ॥ 
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न क्षंस्यति पिता पुरं पुञ्ञ पितरं तथा । 

माय च पतिद्ुश्रषां न करिष्यति काचन ॥ ४२॥ 
पुत्र पिताका और पिता पृत्रका नाश करगे] कोई भी स्री पतिकी सेवा नहीं करेंगी ॥ ४२॥ 

ये यवाज्ञा जनपदा गोघूमान्नास्तथैव च। कु 

तान्देशान्संश्रथिष्यन्ति युगान्ते प्युपस्थिते ॥ ४३॥ 
सुगक्षयके आ जानेषर जिस देशम गेह आदि अन्नं उत्पन्न होगा, छोग उस देशकी चले 
जायेंगे ॥ ४३ ॥ 

स्वैराहाराश् पुरुषा योषितश्व विद्यां पते । हि 

अन्योन्यं न सहिष्यन्ति युगान्ते पयुपस्थिते ॥४४ ॥ 

हे राजन्‌ ! युगके अन्तमें स्नी ओर पुरुष सब इच्छाचारी हो जायेंगे, कोई भी एक दूसरेकी 
बातकी नहीं सुनेगा ॥ ४४ ॥ 
ह श्लेच्छ भूतं जगत्सवे मविष्यति युधिष्ठिर । 

न,भ्राद्भैहि पितृश्वापि तपेयिष्यन्ति मानवाः ॥ ४५॥ 
हे युधिष्ठिर ! सव जगत्‌ म्लेच्छ हो जायेगा} कोई मनुष्य अद्धासे पितरोंको तृप्त नहीं 
करेगा ॥ ४५ ॥ 

न कथित्कस्यचिच्चछछता न कथ्ित्कस्यचिद् गुरः 

तमोग्रस्तस्तदा रोक्रे भविष्यति नराधिप ॥ ४६ ॥ | 
हे नरनाथ ! कोई न किसौका शुरु होगा न किसीका चेला होगा । उस समय साराः जगत्‌ 

अन्धकारमय हो जायेगा ॥ ४६ ॥ 


परभायुश्च भविता तदा वषीणि षोडश । । 

लतः प्राणान्विमोक््यन्ति युगान्ते पयुंपस्थिते ॥ ४७॥ . 
युगके अन्तमं मनुष्यकी अधिकसे अधिक आयु सोहं मेक हो जायेगी! तव युगके अन्तमं 
सब ग्राणी नष्ट हो जायेंगे ॥ ४७ ॥ 

पश्चमे वाथ घ्ठे वा वर्षे कन्या परथते । 

सप्तवाष्टवर्षाश्ष प्रजास्थन्ति नरास्तदा , ॥४८॥ 
पांचवें या छठें बषेमें कन्या पुत्र उत्पन्न करने लगेगी। सातवें मा-आखवर बरपके मलुष्व पृत्र 
उपजायेंगे ॥ ४८ ॥ । 

पत्यौ खी तु तदा राजन्पुरुषो वा सियं पति । 

युगान्ते राजंरादल न तोषङ्पयास्थति , 1॥२९॥ 
हे राजश्रेष्ठं राजन्‌ ! युगे अन्तमं पति श्रीसे ओर खरी पतिसे सन्तोष प्राप्त नरी कर सकरमे ॥४९॥ 
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अल्पद्रव्या ब्थालिड़ा हिसा च प्रभविष्याति । 

न कश्चित्कस्थचिद्दला भविष्यति युगक्षये ॥५०॥ 
है राजन्‌ ! युगके अन्तमें थोड़े धनगाले मनुष्य होंगे, बृथा इन्द्रियवाले, हिंसा करनेवाले होंगे 
और कोई फिसीका दानी नहीं होगा ॥ ५० ॥ 


अटृदला जनपदाः शिवशूलाअ्वतुष्पथाः । 

केशशलाः ख्लियश्वापि मविष्यान्ति युगक्षये ॥ ५१॥ 
युगक्षय आनेपर देश अन्नोंके दूकानोंसे भर जायेंगे। चौराहे वेदविक्रयी ब्राक्मणोंसे भर जायेंगे 
ओर स्त्रियां भगविक्रयवाली हो जायेंगी ॥ ५१ ॥ 

स्लेच्छाः कूराः सर्वेभक्षा दारुणाः सर्वेकमेसु 

भाविनः पथिमे काले मनुष्या नात्र संशय: ॥ ५२॥ 
अन्त समयम सव लोग म्लेच्छ भौर क्रूर हो जायेंगे, सर्वभक्षी हो जायेंगे, सब कठोर करम 
करनेवाले हो जायेंगे। हे राजन्‌ ! इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है॥ ५२॥ 


ऋयविक्रयकाटे च सवः स्वस्य वश्चनम्‌ । 
युगान्ते भरते च्र्तिखोभात्करिष्यति ॥ ५३ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! युगके अन्त द्रव्यके लोभसे देने ओर लेनेके समय सब सबको ठगेंगे ॥५३॥ 


ज्ञानानि चाप्यविज्ञाय करिष्यन्ति क्रियास्तथा । 

आत्मच्छन्देन वर्तन्ते युगान्ते पथुपस्थिते ॥ ५४॥ 
है राजन्‌ ! युगका अन्त आमेषर ज्ञानको विना जाने लोग अपनी इच्छानुसार क्रिया करेंगे 
अपनी सुचिके अनुसार वरतेगे ॥ ५४ ॥ 


स्वभावात्क्रकमाणश्चान्योन्यमभिदाङ्किनः 

वितारो जनाः सव स्यतत युगख्षय ॥ ५५ ॥ 
युगक्षयके प्राप होमेपर सभी जन स्वभावसे दी क्रूर कमं करनेषाठे तथा एक दूसरेषपर शङ्गा 
करनेवाले होंगे ॥ ५५ ॥ ४ 


आरामांआव वृक्षांश्व माशयिष्यन्ति निव्येथाः । 

मविता संक्षयों छोके जीवितस्थ च देहिनाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
हे राजन! कलियुगके मलुष्य वाग और बृक्षोंकी बिना किसी दुःखे दी नष्ट करगे; हे राजस्‌ ! 
सबकी अपने जीनेकी शड्ढा रहेगी ॥ ५६॥ 


१२६ ( महा. भा. सारण्यक, ) 
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तथा लोभाभिभूताश्च चरिष्यन्ति महीमिमाम्‌ । 
व्राह्मणाश्च भविष्यन्ति ब्रह्मस्वानि च सञ्जते | ७ |) 
मनुष्य लोभसे अभिभ्त होकर इस प्रथ्यीपर बिचरेंगे । त्राह्मण भी ऐसे होंगे कि जो अपने 


ब्राह्मणलके कारण भोगोंकी भोगेंगे ॥| ५७ ॥ 


हाहाकृता दिजाओव भयातो दृषलादिता: 

आतारमरलभन्तो वे भ्रधिष्यन्ति महीमिमाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
ब्राह्मण श॒द्रोंके डरसे हाहाकार मचावेंगे; कोई जगतमें उनकी रक्षा करनेवाला न होगा । वे 
इधर उधर मारे मारे फिरेंगे ॥ ७८ ॥ 


जीवितान्तकरा रौद्राः छूराः प्राणिविहिसका: । 
, यदा भविष्यन्ति नरास्तदा संक्षेप्स्थते युगम्‌ ॥ ५९. ॥ 
हे राजन ! जब जीवोंके नाश करनेवाले भयानक प्राणियोंके हिंसक मनुष्य उत्पन्न होंगे तब 
युगका अन्त होगा ॥ ५९ ॥ 


आञ्रपिष्यन्ति च नदीः पवतान्विषमाणि च| 
-प्रधावमाना विच्रस्ता दिजः कुर्कुलोद्रद । ३० ॥ 
है कुरुकुलनाथ ! भयसे घूमनेवाले द्विज नदी और दुगम पहाडोंमें भयके मारे छिपेंगे ॥६०॥ 


दस्युभपीडिता राजन्काका इव द्विजोत्तमाः । । 

कुराजमभिओ सततं करभारपपीडिताः 15१॥ - 
है कुरुश्नेष्ठ ! दुशोंसे पीडित होकर हिज कोबेके समान सदा शंकित तथा हीनबृत्तिकी आश्रय 
करके रहेंगे । तथा दुष्ट राजाओंके करभारसे पीडित हो जायेंगे ॥ ६१ ॥ 


घैये त्थकध्वा महीपाल दारुणे युगसंश्चये । 
विकर्मणि करिष्यन्ति यद्राणां परिचारकाः ॥६२॥ 
महीपार ! ुगके अन्तमं ब्राह्मण श््रोके नौकर यनकर ओर धेयैको त्यागकरं अनेक 
कुकम करेंगे ॥ ६२॥ 


शद्रा घम प्रवक्ष्यन्ति ब्राह्मणाः प्युपासकाः । 

ओतारश्व भविष्यन्ति प्रामाण्येन व्यवस्थिताः ॥ ३३॥ 
शूद्र भम॑का उपदेशा करेगे ओर व्राह्मण उनके श्रोता तथा उपासक होगे तथा शूद्रो वचनोंको 
प्रमाण मानकर उसका आचरण करेंगे ॥ ६३ ॥ 
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विपरीतश्थ लोको5य भविष्यत्यघरोत्तरः ।. 
एड्कान्प्ूजयिष्यन्ति वजयिष्यन्ति देवताः । 
द्राः परिचरिष्यन्ति न द्विजान्युगरस॑श्चये ॥ ६८ ॥ 
सब लोक विपरीत हो जायेंगे, हड्डियोंकी वनी हुई कुटियोंकी तो लोग पूजा करेंगे और 
देको त्याग देंगे तथा युगक्षयमे शृद्र ब्राह्मणोंकी सेवा नहीं करेंगे ॥ ६४ ॥ 
आश्रमेषु सहषीणां ब्राह्मणावसथेषु च । 


देवस्थानेषु चेत्येषु नागानामाय्येषु च ॥ ६५ ॥ 
एड्कंचिह्ला शथिवी न देवगहमूषिता। . ह 
भविष्यति सुगे क्षीणे तद्मगान्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ६६ ॥ 


ऋषियोंके आश्रमोंभे, ब्राह्मण ओर देके स्थानम, अटरिया, नागोके स्थानोंमें हड्डियाँ भर 
जायेंगी, भूमि देवगहसे भूषित नहीं रहेगी । दै राजन्‌ ! युगके अन्तमें यह लक्षण 
होंगे ॥ ९७-६६ ॥ 
। यदा रौद्रा धर्थदीना मांसादा; पानपास्तथा । 
भविष्यन्ति नरा नित्य तदा सन्षप्स्यते युगम्‌ ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ! जब मचुप्य रौद्र, धमेदीन, मास खानेवारे ओर शराच पीनेवारे हो जार्एगे, तव 
युग समाप्त हो जाएगा ॥ ६७ ॥ 
पुष्पे पुष्पं यदा राजन्फटे फलखुपाभितम्‌ । 
. प्रजास्यति सदाराज तदा संक्षेप्स्यते युगम्‌ ॥ ६८ ॥ 
फूलम फूल और फलमें फल होने ठर्गगे; तब, हे महाराज ! युग समाप्त हो जाएगा ॥६८॥ 
अकालवर्ध पर्जन्यो जविष्यति गते युगे । 
अकमेण अनतुष्याणां भविष्यन्ति तदा क्रिया। 
विरोधमथ यास्यन्ति च्रषला व्राद्यणैः सद ॥ ३९ ॥ 
युगक्षयर्मे अकालमें भेघ बरसेंगे। मनुप्योंकी क्रियामें क्रम न रहेगा, शृद्र ब्राह्मणेंसे बेर करेंगे ॥६९॥ 
मही स्लेच्छसमाकीर्णा मविष्याति ततोडचिरात | 
करमारमथाद्िप्रा मजिष्यन्ति दिशो दर ॥ ७०॥ 
पृथ्वी म्लेच्छोंसे भर जायेगी, ब्राह्मण लोग करके भारसे पीडित होकर इधर उधर दसों 
दिशाओंम भाग जायेंगे | ७० ॥ 
निर्विशेषधा जनपदा नराव्ृष्टिमिरदिता। । 
आश्रमानभिपत्स्यन्ति फलखूलोपजीविनः ॥ ७१॥ 


व अबेतन और मजदूरीसे व्याकुल रहेंगे। आश्रमोमें जाकर सब लोग फल मूल खाकर 
जीयेंगे ॥ ७१ ॥ - 


१००४ महाभस्ति । [-माकण्डेयसमास्यापने 


~~~ 





एवं प्याङकले लोके मयादा न भविष्यति । 

न स्थास्थन्त्युपदेदो च शिष्या विधियकारिणः ॥ ७२॥ 
हे राजन्‌ ! जब मनुष्य इस रीतिसे हग, तब सव भयादारहित ह जार्थगे, तव युगका अन्त 
समझना । शिष्य गुस्का उपदेश नहीं नगे, गुरुका अप्रिय कायं करगे ॥ ७२॥ 

आचार्योपनिधिश्चैव वत्स्यते तदनन्तरम्‌ । 

अथेयुक्त्या प्रवत्स्यन्ति भिच्रसबन्धिवान्धवोाः। 

अभावः सवभूतानां युगान्ते च भविष्यति ॥ ५३ ॥ 
दरिद्र आचार्योकी लोग निन्दा करगे । भित्र, स्ेधी ओर बान्धव द्रव्यवानोंसे ही प्रेम करगे, 
युगके अन्तम सव प्राणियोका अभाव हो जायेगा ॥ ७३ ॥ 

दिः प्रज्वलिताः स्वा नक्षत्राणि चलानि च । 

ज्योतीषि प्रतिकूलानि वाताः पर्याकुलास्तथा । 

उल्कापाताश्व बहवो महामयनिदरोकाः ॥ ७४॥ 
दिशायें जलने लगेंगी, तारे श्रकाशरहित हो जार्थगे, प्रकाशित ज्योति आदि उल्टी हो जायेंगी 
वायु भयानक ओर उलटा चलने लगेगा, अनेक उल्कापात भयको बढानिवाले हुआ करेंगे ॥७४॥ 

वङ्भिरन्यैश्च सदितो भास्करः प्रतपिष्यति । 

तु्लाथापि निहौदा दिग्दाहाश्चापि सर्बराः । 

कबन्धान्तर्हितो भावुरुदयास्तमये तदा ॥ ७५. ॥ 
छः ओर ष्र्याके सहितं यहं एय प्रकाशित होगा, भयानक शब्द्‌ हि, दिशाय जठने लर्गेगी 
उस्र कालमें उदय ओर अस्तके समय राहु ख्यं ल्िगा ॥ ७५ ॥ 

अकार्वर्घी च तदा भविष्यति सहस्रदृक्‌ । 

सस्यानि च न रोक्ष्यन्ति युगान्ते पयुपस्थिते ॥ ७३ ॥ 
युगान्तकालके उपस्थित होनेपर भगवान्‌ इन्द्र अकाल वषो करगे, खेतसे अन्न उत्पन्न नहीं 
होगा ॥ ७६ ॥ 

अभीक्ष्णं कूरवादिन्यः परुषा रुदितप्रियाः । 

भवूणा वचने चैव न स्थास्यन्ति तदा खियः ॥ ७७॥ 
च्ियां अपने पतिर्योको कडु बातें करेगी, गाली देंगी, पति्योके वचनोंको न मानैगी, रोना दी 
उनको प्रिय होगा ॥ ७७ ॥ 

पु्रा्च मातापितरौ इनिष्यन्ति युगक्षये । 

सूदयिष्यन्ति च पतीन्सियः पुच्ानपाभिताः ॥ ७८ ॥ 
युगान्तकालमं पुत्र माता पिताओंकी मारेंगे, ख्लियां पतियोंकी मार डालेंगी ॥ ७८ ॥ 


अध्याय २८८ | आरण्यकपत । । १००५ 





अपवेणि महाराज सूर्य राहुरूपैष्यति | 
युगानते हुतशुक्चापि सर्वेत्ः प्रज्वलिष्यति ॥ ७९ ॥ 
हे महाराज ! बिना योगके ही राहु सर्यको ग्रहण करेगा। युगके अन्तर्य अम्नि भी सर्वत्र जलने 
लगेगी ॥ ७९ ॥ 
पानीय भोजन चेव थाचझानास्तदाध्वगाः । 
न कप्स्यन्ते निवासं च निरस्ताः पथि रोरते (1 ८० ॥ 
मार्गमें चलनेवालोकों मार्गमें याचना करनेयर भी अन्न और यानी नहीं मिलेगा, न झहरनेको 
स्थान मिलेगा, वह रात्रिकों मागमें ही विश्राम करेंगे ॥ ८०॥ 
निर्धातलवायसा नागा; शाकुनाः सस्रगद्धिजा। | 
रूक्षा वाचो विभोद्यन्ति युगानले पर्युपस्थिते ॥ ८१॥ 
युगान्तके उपस्थित दीनेपर कध, नाग, पक्षी, खग भयानक ओर सूखे शब्द करेगे ॥८१॥ 
मित्रसंबन्धिनश्वापि संत्यक्ष्यन्लि नरास्तदा । 
जनं परिजनं चापि युगान्ने पयुपस्थिते ॥ ८२ ॥ 
युगान्तकालके आनेपर मनुष्य मित्र, सम्बन्धी, जन और परिजनोंकी त्याग देंगे ॥ ८२॥ 
अथ देशान्दिशश्वापि पत्तनानि पुराणि च । 
ऋमराः सं्रयिष्यन्ति युगान्ते पथयषस्थिते ॥ ८३ ॥ 
मुगन्तकारुकरे आनेपर ठोंग देश, दिशाओं, चरो, नगक कभसे आश्रय सेने रेभे ॥८३॥ 
हा तात हा सुतेत्येवं तदा वाचः खुदारुणाः । 
विक्रोरानानग्वान्योन्यं जनो ग पर्योथिष्याति ॥ ८४॥ 
हा पुत्र ! हु पिता ! ऐसे एक दूसरेके लिये रोते हुए मनुष्य प्रथ्बीपर घूमेंगे ॥ ८४॥ 
ततस्तुझुलसंधाते वतमाने युगक्षये। 
द्विजातिपूर्वकी छोकः ऋभेण प्रभविष्यति ॥ ८५ ॥ 
बुगनाशकी ऐसी भयानक अवस्थामें क्रमसे व्राह्मणादि रोगोका उत्क्प॑ होने रुगेगा ॥ ८९ ॥ 
तत; छालान्तरेऽन्यस्मिन्पुनर्छकविचद्धये ।- 
मविव्यति पुईनर्देवश्नलुकूल यहच्छथा ॥ <६९॥ 
कुछ कालके पश्चात्‌ इस लोककी बद्धिके लिए देव अपनी इच्छासे फिर अनुकूल हो जायेंगे ॥८९॥ 
यदा चन्द्रश्च सूर्य॑श्च तथा तिष्यत्रहस्पती । 
एकरारौ खसमेष्यन्ति पपत्स्यति तदा क्रतम ॥ ८७ ॥ 
जब सूर्य, चन्द्रमा और बृहस्पति पुष्य नक्षत्रमें आगे, तव फिर सतथुग होगा ॥ ८७॥ 


१००६ महाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापदे 
कालवर्षी च पर्जन्यो नक्षत्राणि छझुमानि च । 
प्रदक्षिणा ग्रहाश्चापि भविष्यन्त्यलुलोमगाः । 
क्षेम॑ सुभिक्षमारोग्य भविष्यति निरामयम्‌ ॥ ८८ ॥ 
उस प्रारम्भ समयमें मेघ समयपर बरसेंगे, नक्षत्र श्रकाशितं होंगे, सब ग्रह आकाझमें अपनी 
शुद्ध गतिसे चलेंगे; रोग जाता रहेगा, सुकाल होगा ॥ ८< ॥ 


कल्किर्विष्णुयशा नाम द्विजः कालप्रचोदितः । 

उत्पत्स्यते महावीय सदावुद्धिपराक्रमः ॥ ८९ ॥ 
हे राजन्‌ ! उस समयमें कल्कि विष्णुयशा नामक ब्राह्मण उत्पन्न होगा, वह महाबरी, पराक्रमी, 
महावुद्धिमान होगा ॥ ८९॥ 


संभूतः सम्भलग्रामे त्राह्मणावसथे शुभे । 
मनसा तस्य सवाणि वाहनान्यायुधानि च | 
उपस्थास्यन्ति योधाश्च राश्क्माणि कवचानि च ॥९०॥ 
सम्भल गाँवके एक ब्राह्मणके पवित्र धरम उत्पन्न होगा, उसे शख ओर वाहन आपसे आप 


जे सा 


प्राप्त होगा, उसके पास वड वड याधा अन रेस ठयं आप्‌ हा आ जायेगे ॥ ६९०॥ 


स धमेविजयी राजा चक्रवती विष्यति । 

स चेमं संकुलं रोकं प्रसादस्ुपनेष्याति ॥ ९१ ॥ 
वह धर्मसे जगत्‌को जीतकर एक चक्रवती राजा होगा । वह इस ॒ग्याकुक हुए जगत्को प्रसन्न 
केरेगा ॥ ९१ ॥ 


उत्थितो ब्राह्यणो दीप्र; क्षयान्तकरदुदारधीः । 
स संक्षेपो हि सवस्य युगस्य परिवतेक ॥ ९२ ॥ 
वह तेजस्वी उदारबद्धि ब्राहमण जगत्की रक्षा करेगा, वह सव युगका परिवर्तन करेगा ॥९२॥ 


स सवे गतान्क्चुद्रान्ब्राह्मणैः परिवारितः । 
उत्सादयिष्यति तदा सबौन्म्टेच्छगणान्दिजः ॥ ९२ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अशशोत्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १८८ ॥ ६६५७॥ 
जाह्यणोँसे वेष्टित वह कटियुगकां अन्त करेगा और सब दुष्ट म्लेच्छोंका नाश करेंगा॥ ९३॥ 


॥ महामारतके अ'रण्यकपवैम एकसो अड्टासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८८॥ ६दण७॥ 


अध्याय १८९ | = ` आरण्यकपर्वं । १००६ 
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मार्कण्डेय उदच्‌ 
ततथोरक्चयं क्रत्वा द्विजभ्यः पृथिवीसिमाम्‌ | 
वाजिमेधे अद्ायनज्ने विधिवत्कल्पायिष्यति ॥ १॥ , 
माकेण्डेय बोले- हे राजन ! इस तरहसे दस्यु ओका नाच करके अश्वमेध यज्ञ करके वह सम्पूणं 
पृथ्वी ब्राह्मगोंकी दान कर देगा ॥ १॥ 
स्थापयित्वा स्‌ सर्यादाः स्वयंश्वुविहिता: शुभाः । 
वन पुण्ययदःकर्मा जरावान्संश्रयिष्याति ॥ २॥ 
हित और पवित्र मयोदाकों स्थापित करके पवित्र यशवाल्ा वह बूढ़ा होकर स्वयं वनको चसा 
जायेगा ॥ २॥ 
तच्छीलमनुचत्स्येन्ते मनुष्या लोकवासिनः । 
विपेशयोरक्षये चैव करते क्षेमं जविष्यति ॥ २३॥ 
संसारके मनुष्य उसके उपदेरके अनुसार सुकमं करभे । जाहमणोसै चोरोका नाश होनेसे 
जगतुमे फिर कस्याण होगा ॥ ३ ॥ 
कृष्णाजिनानि ₹रात्तीश्च चिद्धलान्याथुधानि च । 


स्थापयन्विधररादलो देरोषु विजितेषु च ॥ ४॥ 
संस्तूयमानो विपेन्दरेमानयानो द्विजोत्तमान्‌ । 
कल्किश्रिष्यति महीं सदा दस्युवधे रतः , ॥५॥ 


काला मृगचमं ब्रह्मचारी ओदेगे, विशूल आदि शच क्षत्रिय लोग धारण करेगे । वह बाहमण- 
श्रेष्ठ कल्कि अपने जीते हुए देशमें धर्मका स्थापन करके ब्राह्मणोंसे प्रशंसा पाकर ब्राह्मणोंका 
सम्मान करके प्रथ्वीपरसे शत्रुओंका नाश करके विचरेगा ॥ ४-७॥ 
हा तात दा सुतेत्येवं तास्ता वाचः खदारुणाः । 
विक्राशमानान्सुभरां दस्यून्नेष्याति संक्षयम््‌ ॥ ६॥ 
डाकू लोग हाय पिता, हाय पृत्र ऐसा भयानक शब्द करके कल्किके हाथसे मारे जायेंगे ॥६॥ 
ततोष्धम॑विनाशो वै धर्मइ्द्धिश्व भारत । 
भविष्यति करते पराप्े क्रियावांश जनस्तथा ॥ ७॥ 
तव, हे भारत ! अधर्मका नाच ओर धर्मकी व्राद्धि होगी । उस सतयुग सव मनुष्य क्रिया- 
वान्‌ होंगे ॥ ७॥ नि 


१००८. महाभारते । [ मार्कण्डेयसभ्रास्याष 
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आरामाओव चेत्याश्च तटाकान्यवटास्तथा । 
यज्ञक्रिया विविधा भविष्यन्ति करते युग ॥ ८ ॥ 
याग, तालच, पोखर . देवक स्थान, यज्ञ ओर क्रिया आनन्दपएूवक सतय्रुगम सव लोग करगे ॥<॥ 
व्राह्मणाः साधवश्चैव श्ुनयश् तपस्विनः 
आश्रमाः सरहपाचण्डाः स्थिताः सत्ये जनाः पजाः ॥९॥ 
ब्राहमण, साधु सुनि, तपस्य, ओर पूर्वयुगे जो लोग पाखण्डी होते थे, जे सब अजायें इस 
युगमें सत्य बोलनेवाली होगी ॥ १९॥ 
जास्यन्ति सर्वेवीजानि उप्यमानानि चेव ह । 
सर्वेष्चतुषु राजेन्द्र सवं सस्य भविष्यति ॥ १०॥ 
हे राजेन्द्र ! पृथ्वीमें बोपे हुए बीज अच्छे फल देंगे। सब ऋतुओम खेती उत्तम होगी ॥१०॥ 


नरा दानेषु निरता चतेषु नियमेषु च । 

जपयज्ञपरा विप्रा धर्मकामा खुदा युताः । 

पालयिष्यन्ति राजानो घर्मेणमां वस्ुधराम्‌ ॥ ११॥ 
सव मलुप्य दान, तपस्या, वतभ लगे रहे । बाह्मण जप, यज्ञ ओर धरम कामोंमें चित्त लगाये 
रहेंगे । राजागण उस प्रथ्वीकों धर्म पूर्वक पालेंगे ॥ ११ ॥ 


व्यवहाररता चवैद्या भविष्यन्ति कृते सुगे । 

घदुकसमनिरता विप्राः क्षत्रिया रक्षणे रता; ॥१२॥ 
कृतयुगमें वश्य व्यापार करेरे । हे राजन्‌ ! ब्राह्मण छः कम्मके करनेवाले, क्षत्रिय प्रजारक्षुणके 
कार्योमें रत रहनेवाले होंगे ॥ १२॥ 


दृश्याय रताः याद्रास्तथा वणेत्रयस्य च । 

एष धमः कृतयुगे तायां द्वापरे तथा । 

पश्चिमे युगकाले च यः स ते संप्रकीर्तित ॥ १३॥ 
शूद्र तीनों वर्णोकी सेवा करनेवाले होंगे यह धम सतयुग, त्रेता, द्वापरमे रहते दै । करियुगका 
धम पहिले ही कह चुका हूं ॥ १३॥ 

सवरोकेस्य विदिता यगसंख्या च पाण्डव । 

एतत्त सवसाख्यात्तयत्पतानागतं भया । 

वायुप्रक्तमनुस्खत्य पुराणसषिसस्तुतसम्‌ ` ॥ १४॥ 
दे पाण्डव ! सथ युगकी संस्या तुमको माम हो गयी । वह भने तुमसे भूत ओर भिभ्यत्‌ 
सच कहा । यह बायुपुराणमं ओंर पुरातन कषियोके दारा बणित ३ ॥ १४॥ 


अध्याय १८९ | आरण्यकपर्वं । १०८ 





एवं संसारमार्गा मे बहुराथश्विरजीविना। 

द्रावायु भूलता तांस्ते कथितवानहम्‌ ` ॥ १५ ॥ 
इस तरहसे मेने संसारकी गति दीधे आयु होनेके कारण आप दी देखी ओर भोगी है, उसीके 
अनुसार तुमसे वर्णन की ॥ १५॥ 


इर्द चैवापरं जथः सह भ्रातृभिरच्युत । 
घर्मसंदायमोक्षा निवोध वचन मस ॥ १६॥ 
हे अक्षय घामिक वर ! धमसन्देह मिटानेके लिए भाइयोंके सहित मेरे वचनको सुनो ॥ १६॥ 


धर्म त्वयात्मा संयोज्यो नित्य धमेश्रतां वर । 
घमात्मा दि खख राजा परेत्य चह च नन्दति ॥ १.७ ॥ 
ध्म करनेवालोमे गरेष्ठ युधिष्ठिर ! तुमको अपना चित्त नित्य धर्महीमे गाना चाहिये 
क्योंकि धमोत्मा इस ठोक और परलोकर्म सुखी रहते हैं ॥ १७॥ 


निवोध च छुमां वार्णी यां प्रवक्ष्यामि तेऽनघ । 

न ब्राह्मणे परिभवः कलैव्यस्ते कदाचन । 

ब्राह्मणो रुषितो हन्यादपि लोकान्प्रतिज्ञया ॥ १८ ॥ 
है पापरहित ! मे तुमसे कट्याणकारी वचन कहता ह, उनको समञ्चो । बाह्मणका कभी अपमान 
तुम मत करना । बाह्मण क्रोध करने पर प्रतिज्ञा पूवेक संसारका नाश-कर सकता है ॥१८॥ 


पैशम्पागन उद्या्र 
, मार्कण्डेयवचः श्रुत्वा कुरूणां प्रवरो रूपः । 
उवाच वचनं धीमान्परम परमदय॒तिः ॥ १९ ॥ 
वैशम्पायन योरे- पुरुषश्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ तेजस्वी महाराज युधिष्ठिर मार्कण्डेयका वचन सुनकर 
बोले ॥ १९॥ 


कस्मिन्धर्मे मया स्थेयं प्रजा; संरक्षता झुने । ` 

कर्थ च वतंमानो वै न च्यवेयं स्वधर्मतः ` ॥२०॥ 
हे रुने ! मं प्रनाकी रक्षा करनेके स्थि कौनसे धर्मको कर ? बह कौनसा करम है, जिसमे 
मेरा धम नष्ट नहो ?2॥ २०॥ 


१२७ ( महा. भा, सारण्यक, ) 
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मार्कण्डेय उता 

दयावान्सर्वभूतेषु दितो रक्तोऽनसूयकः । 

अपत्यानामिव स्वेषां परजानां रक्षणे रतः । 

चर धर्म त्यजाधम पितृन्देवांश्व पूजय ॥ २१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! तुम कृंपवान्‌ , सब प्राणियोंके हिताभिरापी, मत्सररहित, अपने 
पुत्रोंकी तरह अपनी ग्रजाकी रक्षामें तत्पर रहकर घमम करो; अधर्मोकों त्यागो; देवता और 
पितरोंकी पूजा करो ॥ २१॥ 

प्रभादाद्यत्करतं तेऽभूत्सस्यग्दानेन तज्ञय । 

अलं ते सानमाभित्य सततं परवान्भव | २२॥ 
जो कुछ तुमने प्रमादसे पाप किया हो उन्हें दानसे जीतो; अभिमान करना व्रथा ह; सदा 
लोगोंके इच्छानुसार रहो ॥ २२॥ 


विजित्य परथिवीं सवौ मोदमानः सुखी `भव । 
एष भ्रूतो भविष्यश्च धम॑स्ते ससुदीरित ॥ २३॥ 
संपूर्ण पृथ्वीको जीतकर आनन्दसे भोगो; यह भने तुमसे भूत ओर भविष्यत्‌ धमे कहा ॥२२॥ 


न तेऽस्त्यविदितं किचिदतीतानाग्तं खुवि । 

तस्मादिमं परिकेशं त्वं तात हृदि मा कृथाः ॥ २४॥ 
हे प्रिय ! पृथ्वीमें तुमसे कोई भूत और भविष्यत छिपा नहीं रहा, इसलिये अपने हृदयमें 
क्लेशकी धारण मत करो ॥ २७॥ 

एष कालो महावाहो अपि सवदिवोकसाम्‌ । 

खुद्यन्ति हि प्रजास्तात काटेनामिप्रचोदिताः ५५ ॥ 
दे महाथुज ! यह सव देर्वोका समय है; इसमे सय प्रजा काठकी श्रेणीसे मोहित होती है ॥२५॥ 


मा च तेऽच्र विचासे चूयन्ममोक्तं तवानघ । 

अतिराङ्कय वचो द्येतद्धमेलोपो भवेत्तव ॥२६॥ 
हे अनघ ! तुम मेरे कदे धम शंका मत करना । मेरे वचन शंकारहित हैं; मेरे वचनोंमें शंका 
करनेंसे तुम्हारा धमे छोप होगा ॥ २६॥ 

जातो5सि घथिते वशे कुरूणां मरतबेस। 

कमेणा मनसा वाचा सर्वभेतत्समाचर ` ॥ २७॥ 


दे भरतषभ ! तुम उत्तम कुलम उत्पन्न इए होः इसलिये मनसे. कृमंसे. वचनसे मेरे कदे 
कमो क्रो ॥ २७॥ 
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य॒िष्ठिर्‌ उचा 
यत्वयोक्तं द्विजसरेष्ट वाक्यं श्ुतिमनोहरम । 
तथा करिष्ये यत्नेन भवतः सासनं विभो ॥ २८ ॥ 
युधिष्टिर बोले- है डिजश्रेठ्ठ ! जो आपने कानोंकी सुख देनेवाले उत्तम वचन कहे, में आपकी 
इस आज्ञाको ऐसी ही करूंगा ॥ २८ ॥ 
न मे टोमोऽस्ति विप्रेन्द्र न मय न च मत्सरः) | 
करिष्यामि हि तत्सर्वसक्त यत्ते सपि पभो  ॥ २९॥ 
: हे बिश्नेन्द्र ! मुझे लोभ, भय और मत्सर नदीं है 1 हे प्रभो ! आपने भरे किए जो इछ भी 
कहा है, वह सब यँ अव्य दी करूगा ॥ २९ ॥ | 
वेकम्पाखन्‌ उचा 
ययुत्वा तु वचनं तस्य पाण्डवस्य सदात्मनः ) 
यहः पाण्डवा राजन्सदिताः चाङ्गधन्वना ॥ ३०॥ 
वैशम्पायन बोखे- महातमा पाण्डध गुधिष्टिरफे रेस वचन सुनकर कृष्ण ओर पाण्डब बहुत 
प्रसन्न हुए ॥ ३०॥ 
तथा कथां शुर्भा झुत्वा मार्केण्डेयस्थ घीमतः । 
विस्मिताः समपयन्त पुराणस्य निवेदनात्‌ । ३१ ॥ 
इति श्चीमदामास्त अ रण्यकप्चणि एकेनवत्यविकरततमो.ऽघ्यायः ॥ १८९ ॥ ६६८८ ॥ 
बुद्धिमान मार्कण्डेयकी उत्तम और पुरानी कथा सुनकर सब्र विस्मित हुए ॥ ३१॥ 
महामभारतके आरण्यकपर्वम एकसो नवालियां अध्याय समाप्त ॥ १८९॥ ६६८८ ॥ 





१५० 


ज्ाम्पायन उद्ात् | वा 
सूय एव व्राह्मणमदामाग्यं वदतुमदंसीत्यत्रवीत्पाण्डवेयो 
,  लारकण्डेयम्‌11१।॥ अथाचष् माकंण्डेयः॥२॥ अथेोध्यायामिश््वा- 
कुकुटोत्पन्नः वार्थिवः परीक्षिन्ञाम सखगयाभगमत्‌ ॥३॥ तमे- 
काखिन रूगमलुसरन्त खमे दूरभदाहरत्‌ ॥ २॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! मार्कण्डेय युनिसे पण्डपुत्र युधिष्ठिर फिर ऐसा बोले- कि आप 
और कुछ ब्राह्मण महात्म्य वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ तथ माकेग्डेय बोले ॥ २॥ इश्बाकुकुलमें 
उत्पन्न हुए अयोध्याके राजा परीक्षित एक समय शिकार खेलने गये।| ३॥ वह अकेले घोडे 
पर चढ़े हुए एक हारिणके पीछे दूरतक चले गये ॥ ४॥ 
>€ 


१०१२ महाभारते । [ मार्कण्डेयसंमास्यापव॑ 
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अथाध्वनि जातश्रममः क्षुत्तष्णामिभूतश्र कस्मिश्विदुद्देशे नील 
वनषंडमपदयत। तच विवेश ॥७॥ ततस्तस्थ वनषंडस्य मध्येऽ- 
तीव रमणीयं खरो द्रा साश्व एव व्यगाहत ॥ ६॥ अथा- 
श्वस्तः सख बिसश्रणाटमन्वस्याये च निक्षिप्य पुष्करिणीतीरे 
समाविरखत्‌ ॥७॥ ततः रायानो मधुरं गीतराव्दमश्णोत्‌ ॥८॥ 


चलते चरते मागम राजाको बहुत प्यास र्गी ओंर थकाधट भी आ गयी; राजाने बहुत 
सधन मनका टुकडा देखा । राजा उस बनके टुकडेंके बीचमें गये ॥ ५ ॥ वहांपर उन्होंने 
एक बडा मनोहर तालाब देखा और घोडेके सहित उसमें घुस गए ॥ ६॥ तब राजा स्वस्थ 
होकर कमलोंकी डंटी ( नाल ) घोडेंके आगे डालकर पोखरके किनारे वैट भये | ७॥ तम 
राजाने सोनेके समय मीठे स्वरके गीत सुने ॥ ८ ॥ 


स श्चुत्वाचिन्तयत्‌। नेद मचुष्यगतिं पडयाभि । करय खल्वयं 
गीतदाब्द इति ॥९॥ अथापद्यकन्यां परभरूपदर नीयां पुष्पा- 
प्यवचिन्वतीं गायन्तीं च ॥ १०॥ अथ सा राज्ञः समीपे पय- 
कामत्‌॥११॥ तामब्रवीद्राजा ! कस्यासि खुमगे त्वमिति ।॥ १२] 


गीतोको सुनकर राजा सोचने रुगे । कि यहां मनुष्य नहीं, पर गीत किसका है ? ॥९॥ इसके 
पश्चात्‌ राजाने एक परम मनोहर रूपवाली कन्याको फूल बानते हुए और गाते हुए देखा ॥१०॥ 
बह कन्या राजाके समीप आई॥११॥ राजाने उस कन्यासे पूछा। हे सुभगे ! तुम कौन और 
किसकी कन्या हो ? ॥ १२॥ 


सा प्रत्युवाच। कन्यास्मीति ॥११॥ तां राजोबाच अर्थी त्वया- 
हमिति ॥ १४७॥ अथोवाच कन्या। समयेनाहं राक्या त्वया 
छच्धुम्‌ । नान्यथेति ॥ १५॥ तां राजा समयमप्च्छत्‌॥ १६॥ 
ततः कन्येदस्वाच । उदकं मे न ददौयितव्यमिति ॥ १७॥ 


बह बोली- में कन्या हूं ॥१३॥ राजा बोले- मैं तुमको लेना चाहता हूं ॥१४॥ तब कन्याने 
कहा। तुम इस समय एक प्रतिज्ञा करके मुझे ले सकते हो, में यह सत्य कहती हूँ ॥ १५॥ ' 
राजाने कहा, कौनसे समयतक प्रतिज्ञापू्वक ले सकता हूं? ॥ १६॥ तब कन्याने यह कहा, 
जबतक सुझे जल न दीखे ॥ १७॥ 
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स राजा तां बादित्युक्त्वा समागस्य तया सदास्ते ॥ १८.॥ 
तचैवासीने राजनि सेनान्वगच्छत्‌ । पदेनायुपद॑ दष्टा राजानं 
परिवायातिछत्‌ ॥ १९॥ पर्याश्वस्तश्च राजा तथैव सह शिवि- 
कथा प्रायादविघाटितया । स्वनगरभयुपाप्य रहसि तथा सह्‌ 
रमन्नास्ते । नान्यत्किचनापद्यत्‌ ॥ २० ॥ 


च 
श्र 


राजाने कहा ठीक है। एकान्तमें उससे क्रीडा की ॥ १८॥ राजाके वहीं बैठे बैठे सेना आ 
गई और उस सेनाने राजाकी चारों ओरसे घेर लिया ॥ १९. ॥ पश्चात्‌ विश्रामको प्राप्न हुए 
राजा उसी द्वके साथ पारक्यं भ्रु जव्यापर वैटकर चरे ओर अपने नगरको प्राप्त होकर 
एकान्तं उसके साथ रहने रगे | राजा उसकी कडा एेसे मश्न इए, कि किर्साकी उनके 
दर्शन भी न होते थे ॥ २० ॥ 


अथ पधानाभात्यस्तस्याभ्याराचराः च खियोऽप्रच्छत्‌। किमत्र 
प्रयोजनं वर्तत इति ॥२१॥ अथाघरर्वस्ताः शियः । अपू्व॑भिव 
पर्याय उदक नाच नीयत इति । २२॥ अथाभात्योऽनुदक 
वनं कारधित्वेदारवर्चं बह्ुस्रुलपुष्पणलं रहस्युपगस्य शजान- 
मन्रसीत्‌। वनभिदसुदारमयुदकम्‌। साध्व रस्यत मेति ।२३॥ 
ख तस्य वचनात्तयैव सद देव्या तदनं प्रविरात्‌। स.कदाचि- 
तस्मिन्वने रम्ये तथैव सह व्यवहरत। अथ छुत्त ब्णादितः 
श्रान्नोऽतिखाच्भतिसुक्छगारभपदयत्‌ ॥ २४॥ तत्प्रविदेय 
राजा सह प्रियया खुधातलखुकृतां विभलसलिलपूणां वापी- 
मपदयत्‌ ॥ २५ ॥ 


एक दिन ग्रधानमन्त्रीने उनके समीपचारिभी ख्लरियोंसे एछा कि क्या करना चाहिये ? ॥२१॥ 
स्रियोंने कहा कि हम अद्झुत लीला देखते हैं, कि राजाके क्रीडास्थानमें' जल नहीं जाता 
॥ २२॥ तव प्रधान मन्त्रीने एक बाग ऐसा बनवाया जिसमें पुष्प और फूलोंसे भरे वृक्ष थे 
किन्तु जल नहीं था। तब एकान्तमें जाकर राजमन्तीने कहा, महाराज! एक विचित्र वन 
जलरहित बना हुआ है, आप उसमें चलकर विहार कीजिये ॥ २३ ॥ राजा मन्त्रीके बचनसे 
उस बनमें उस अपनी पठ्रानीके साथ गये । एक दिन राजाकी विहार करते करते प्यास 
लगी और बहुत थक गये, तब राजाने उस माधवी लवाकुल्कको देखा ॥ २४ ॥ तब राजा 


० जे देखा 


उस श्रीक सहित घर्मे शये ओर स्वच्छ जले भरौ उस बावडीके देखा ॥ २५॥ 
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दृष्धैव च तां तस्या एव तीरे सदैव तया देव्या व्यतिष्ठत्‌ 

॥ २दे॥ अथ तां देवीं स राजात्रवीत्‌। सध्ववतर वापीस- 

लिलभिति ॥ २७ ॥ क्ता तद्भचः श्चुत्वावतीयं वार्षी न्य्ज्ञत्‌ । 

न पुनरुदमल्नत्‌ ॥ २८ ॥ 
ओर उसके फिनरिपर रानीके सहित बढ गये ॥२६॥ तव रानीसे कटने ठगे देखो, यह क्या 
सुन्दर जल है, इसमें तुम खान करो ॥ २७॥ रानी राजाके वचनं सुनके उस जर प्रविष्ट 
हुईं ओर फिर न निकली ॥ २८॥ 


तां श्रगयसाणो राजा नापरयत्‌ ॥ २९ ॥ वापीमपि निःसान्य 

मण्ड्क श्वश्रसुखे रष्टरा कद्ध आज्ञापयामास । सर्वमण्डूकचधः 

क्रियतामिति। यो मयार्थी स झतकैमण्ड्कैरुपायन मासुपतिछे 

दिति ॥ ३० ॥ अथ सण्डूकवधे घोरे क्रियमाणे दिक्षु सर्वास 

सण्ड्कान्समयभाविशत्‌। ते सीता अगइकरज्ञे यथावृत्तं 

न्यवेद्सण ॥३१॥ ततो मण्डूकराद तापशचेचधारी राजानमभ्य 

गच्छत्‌ ॥ ३२॥ 
राजाने उस बावडीका सब जल निकलवाकर उसे बहुत हूंढा पर बह कहीं न मिली ॥२९॥ 
किन्तु उस बावर्डीकि एक गदेभ भेदकको देखा । उस मेढकको देखकर करोधित हुए राजाने आज्ञा 
दी कि सब मेढकोंकी मार डालो। जो कोई मेढकको मारं रप्रेगा उसको राज्यसे धन 
मिलेगा ॥३०॥ जब मेहकोंका भयानक वध आरंभ हुआ, तो भेढक भयंकरे मारे दशो दिशाको 
भागने लगे और मेढकराजसे जाकरके अपने दुःखकी कहा ॥३१॥ मेढकराज तपस्वीका सूय 
धारण करके राजाके पास गए ॥ ३२॥ 


उपेत्य चैनसुवाच। भा राजन्क्रोधवर्श गम: । परसादं कुर । 

नाहेसि अण्ड्कानामनपराधिनां चर्ध कतेमिति ॥ ३३॥ 
न क्रो धद वरस्‌ रस (2 भ, [93 [न टकोको 
ओर इससे कहा, दे राजन्‌ ! करोधके वश्ये न हो, कृपा करौ, निरपराधी मे मत्‌ 
मारो ॥ ३६ ॥ 


छोकी चात्र मवतः । 
मा सण्ड्काजिधांस त्व॑ कछोप॑ संधारयाच्युत । 
, प्रक्षीयते धनेद्रिक्छो जनानालविजानतास्‌ ॥ ३२४ ॥ 
$ वे ००९ = | न भ्‌ म क, \ ० ढकोंको ८५७6 
यहांपर' पुराणके दो श्लोक हैं। हे राजन्‌ ! तुम क्रोधकी छोडो, मेढकोंकी न मारो, अविषेकी 
पुरुषका घन नष्ट हो जाता है ॥ ३७ ॥ 
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प्रतिजानीहि नेतांस्त्व॑ प्राप्य छोध विशोश्यसे । 


अल कूत्वा तवाधम झण्ड्के।! कि हले । ३५ ॥ 
मेदककि मारनेसे तुम्हारी स्ीका शोक दूर नहीं हणा } इस अधम करनेते तुम्हारा कोई 1 
नहीं होगा ॥ ३७ ॥ 
' त्च वादिनङ्िजनदयैकपरीनात्मा राजा भोवश्च न टि 
क्षम्यते नन्भया । दनिष्यास्येतान्‌ । पएतैर्दुरात्सभिः प्रिया से 
मक्षिता | स्वयैव से वध्या मण्डकाः । नासि विद्रन्भाद्ु- 
रोद्धुभिति ॥ ३६ ॥ ख तद्वाच्यद्धपरभ्य व्यधितेन्दियमनाः 
प्रोवाच। प्रसीद राजन अहमायुनॉम सण्डूकराज! | मम सा 
दुदिता खुरेजना नाम 1 तस्था दौःशील्यमेतत्‌। बहयो हि 
राजनस्तया विपव्रलूव्धपूला इति ॥३७॥ तमनब्नवीद्राजा। तथा- 
स्म्यर्थी । सा से दीयतामिति॥ ३८ ॥ जअयथेनां राज्ञे पिलादात । 
अव्रवाचनाम्‌ । एन राजान झुझृयस्वाते ॥ २३९ ॥ 
ऐसे शोकसे भरे हुए वचन राजाने सुनकर कहा, हे विद्वल ! इन दुष्टोंने भेरी स्लीको खा 
लिया है, इसलिये में इनपर क्षमा नहीं कर सकता हूं। मेदक भरे मारनेंके योग्य हैं, आप न 
रोकिये ॥ ३दे ॥ राजके वचन सुन मेदकराज बहुत व्याकुल हुआ और कहने लगा। 
महाराज ! कृपा कीजिये, भें आयु नामक मेढकोंका राजा हूं, वह मेरी शोभना नामक कन्या 
थी, यह उसीकी दृष्टता है; इसी तरह उसने आयसे पूवे भी अनेक राजा्ओको ठगा है ।॥ ३७] 
राजाने मेदक्राजसे कहा, कि उसको चाहता दता हूं, उस कन्याकी तुम सुझे दे दो ॥ ३८ ॥ 
मेदकराजने कन्यादान राजाकों दे दिया ओर कन्यासे कहा, कि तुम इस राजाकी सेवा 
करो ॥ ३९॥ 
स उवाच दहितरम। यस्मात््वया राजानों विग्यलव्धास्तस्माद- 
ब्रह्मण्यानि तवापत्यानि मविष्यन्त्यन्धतक्त्वल्तवेलि ॥४०॥ 
से च राजा लाझुपलम्थ तस्याँ सुश्तरुणनिवद्धहदयों लोकत्र- 
सैश्वर्समियोपलम्य हर्ववाइपक्लया वाचा प्रणिपत्यामिपूल्य 
मण्डकराजानमत्रवीत। अचुयददीतो5स्मीति ॥४१॥ 
ऐसा कहकर अपनी कन्यासे मेढकराजने, कहा, कि जिस कारणसे से बहुत राजाओंकी ठगा 
है, इसलिये तेरे प्रमादसे तेरी सन्‍्तान ब्राह्मममक्त न हो॥ ४० ॥ राजा परीक्षित उस ख्रीको 
पाकर ेसा आनन्दित हआ, मानो तीनो लोकका राज्य उसे मिल गया हो, आनन्दके आंख 
आंखोंमें भरकर मेढकराजसे बोला, कि आपने मुझे छृतार्थ किया ॥ ४१॥ | 


(त ग र 
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स॒ च मण्ड्कराजो जामातरमवुज्ञाप्य यथागतमगच्छत्‌ 

॥ ४२ ॥ अथ कस्थचित्कास्य त्या कुमाराख्लयस्तस्य राज्लः 

संवमूबुः चरो दले बलश्चेति । ततस्तेषां ज्येष्ठं रलं समये 

पिता राज्येऽभिषिच्य तपसि धरतात्मा वनं जगाथ ॥ ४३॥ 
मेढकराज भी अपनी कन्याको उपदेश देकर चला गया ॥ ४२॥ कुछ कालके पीछे उस 
राजाको उसी कन्यास तीन पुत्र उत्पन्न हुए एकका नाम शर, दूसरेका दल, तीसरेका बल । 
उनमेंसे बडे शठको राजा राज्य देकर तपस्या करनेकी इच्छासे वनकी चले गये ॥ ४३ ॥ 


अथ कदाचिच्छलो खगयासचरत्‌। खगं चास्ाय रथेनान्वधा- 

वत्‌ ॥ ४४ ॥ सूतं चोवाच । रीघ्ं मां वहस्वेति ॥ ४५॥ स 

तथोक्तः सूतो राजानमन्रवीद्‌ । भां क्रियतामलुबन्धः । मेष 

राच््यस्त्वथा खगो ग्रहीतुं यद्यापि ते रथे युक्ते वास्यौ स्याता- 

भिति ॥ ४६ ॥ ततोऽन्रवीद्राजा सूतस्‌। आचक्ष्व मे वाम्यौ । 

हन्न वा त्वामिति ॥ ४७॥ 
एक समय राजा शल रथमें वेढकर शिकार खेलनेकी गया, दौडते हुए मृगकी देखकर राजा 
उसके पीछे भागा ॥४४॥ उसने सारथीसे कहा कि शीघ्र मेरे रथकी इसके पीछे ले चलो। 
राजाके वचन सुनकर सारथी बोला हे राजन्‌ ! यदि तुम्हारे रथमें वामी घोडे जुते होते तो 
भी आप इस भृगको नहीं पकड सक्ते थे; आग्रह मत करो ॥ ४६॥ तब राजाने तसे 
कहा; कि बतलाओ, वामी घोडे कहा हैं ? नहीं तो में तुम्हें मार डालूंगा ॥ ४७॥ 


स एवश्ुक्तो राज मयमीतो काभ्देवरापभीत सन्नाचख्यौ ` 
राज्ञे । वालदेवस्यान्वौ वास्यौ मनोजवाविति ॥ ४८॥ अथेव- | 
मेवं ्वाणसव्रवीद्राजा । वामदेवास्रमं याहीति ॥ ४९॥ स ` 
गत्वा वामदेवाश्रमं तस्डाषिसत्रवीत्‌ । भगवन्द्णो मे विद्धः 
पलायते । त संभावयेयम्‌। अटसि मे वाम्यौ दातुमिति ॥५०॥ 
तभव्रवीष्टषिः } ददानि ते वास्थौ । कुतकाथैण भवता ममैव 
नियत्य सक्षिप्रमिति ॥ ५१ ॥ 
राजाके ऐसे वचन सुनके खत डरा और वामदेव ऋषिके शापसे डरकर बोला। हे महाराज ? 
वामदेव ऋषिके घोडे, मनके समान चलनेवाले हैं ॥ ४८॥ ऐसा सुनकर राजाने सतसे कहा; 
वामदेव मुनिके आश्रमपर चों ॥ ४९॥ वामदेव ऋषिके आश्रमपर जाकर राजा ऋषिसे बोले 
हे भगवन्‌ ! भरे वाणसे विधा हुआ मृग भागा जाताहै, आय मुञ्चे वामी घोड़े दीजिये ॥«०॥ 
ऋषिने कहा, अच्छा मे तुम्हे देता हं, परन्तु अपना काम करके क्ीघ भुञचे लोटा देना ॥ ५१॥ 
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स च तावश्वौ पतिगृद्याुक्ञाप्य चर्षिं प्रायाद्राम्यसंयुक्तेन 

रथेन श्छगं प्रति गच्छशात्रवीत्सूतम्‌। अश्वरत्नाविभावयोग्यौ 

ब्राह्मणानाम्‌} नैतौ प्रतिदेयौ वाम्देवयेति ॥५२॥ वसुक्त्वा 

सगमवाप्य स्वनगरभेत्याश्वावन्तःपुरेऽस्थापयत्‌।॥५२॥ अथर्षि- 

शिन्तयासास्र । लरूणो राजपुत्रः कल्याणं चच्रभासाद्य रमते। 

न मे प्रतिनियात्तयति। अदो कष्टमिति ।॥५2॥ मनसा निधित्य 

मासि पूर्णे शिष्यभत्रवीत्‌। गच्छरात्रेय । राजानं ब्रूहि । यदि 

पयो नियौतयोपाध्यायवाम्याविति ॥ ५५ ॥ 
राजा ऋषिसे घोड़े लेके ऋषिके आज्ञानुसार उनकी रथमें जोडकर सगको मारने चंले । चलते 
चलते राजाने ख़तसे कहा कि यह घोडे रत्नके समान हैं इसलिये ब्राह्मणक्रे पास रहने योग्य 
नहीं हैं, वामदेवकी यह घोडे नहीं देना चाहिये ॥«५२॥ ऐसा कहकर मृगको पकडकर अपने 
नगरकी चला आया ओर घोडोंकी वहीं रख लिया ॥५३॥ तब ऋषिने विचार किया, कि राज- 
पुत्र युवा है। अपने कल्याणको नहीं सोचता, मेरे घोडोंको लेकर रमण करता है अभीतक 
उसने मेरे घोडोको नदीं लौटाया, यही कष्ट है ॥ ५४ ॥ इस प्रकार मनमें सोचकर एक 
महीना पूरा होनेके पश्चात्‌ अपने शिप्यसे वामदेवने कहा । हे अत्रेय ! राजासे जाकर कहना, 
कि तुम्हारा कायं सिद्ध हो गया, अव धौडे दे दो ॥ ५५ ॥ ' 


स गत्वैव॑ ते राजानमत्रबीत्‌ ॥ ५६॥ ते राजा पत्युवाच। 
राज्ञामेतद्वाहनम्‌। अनहो त्राह्मणा रत्नानामेवंविधानाम। कि 
च ब्राह्मणानामशे कार्येम। साधु प्रतिगम्यतामिति ॥५७)॥ स 
गत्वैवसुपाध्यायायाचछ ॥५८॥ तच्छूत्वा वचनमप्रियं वाम- 
देवः कोधपरीतात्मा स्वयमेव राजानमभिगम्याश्वा्थमभ्य 
चोदयत। न चादाद्वाजा ॥ ५९॥ 
आत्रेयने राजासे जाकर ऐसा ही कहा ॥५६॥ राजाने आत्रेयको उत्तर दिया, कि यह रत्नके 
समान घोडे राजाओंके योग्य हैं। ऐसे घोडे ब्राह्मणोंके योग्य नहीं हैं। ब्राह्मणोंकी घोडोंसे क्‍या 
काम, आप जाइये ॥ ५.७ ॥ अग्रेयने आकर वाम॑देवसे राजाफके वचन कह दिये ॥ ५८॥ 
राजाकी अग्निय बातोंको सुनकर वामदेवकों बडा क्रोध हुआ और स्वर्य ही राजाके पास जाकर 
घोड़े मांगे, पर राजाने न दिये ॥ ५९ ॥ 


१२८ ( महा. मा. लारण्यक. ) 
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तामदेदं उवाच ' 

प्रयच्छ वाम्यौ मम पार्थिव त्वे कृत हि ते कार्यमन्यैरशक्यम्‌ । 

मा त्वा बधीद्ररूणो चोरपादौ््रद्यक्षत्रस्यान्तरे वतमानः ॥ ३० ॥ 
वामदेव बोले- हे राजन्‌ ! तुमने इन धोडसे अपना अशक्य काम पूरा कर लिया; अब मुझे 
दे दो। ब्राह्मण ओर क्षत्रियोभे भेद उत्पन्न करनेवाले तुमको वरुण अपने फां सीसे रेमे न बांधे 
कैसा करो ॥ दै०॥ 


रानीदाच्च 

अनड्वाहौ खव्रतौ साधु दान्तावेतद्धिप्राणां वादनं वामदेव । 

ताभ्यां याहि त्वं थत्र कामो महष छन्दासि वै त्वादृशं संवदन्ति ॥६१॥ 
राजा बोढे- हे महर्षे धामदेव ! ये बहुत सीधे ओर स्परूपवान्‌ दो बेल ब्राह्मणोंकी सवाराके 
योग्य हैं, इन्हें तुम लेकर अहां इच्छा हौ जाओ, छन्द ही आपके सरीखे त्राह्मणको ढोते 
हैं॥६१॥ 

धामदेद उद्याच 

छन्‍्दांसि वे मार संवहन्ति लोकेड्सुष्मिन्पार्थिव यानि सब्ति । ` 

अस्मिस्तु लोके मम यानमेतदस्मद्धिधानामपरेषां च राजन्‌ ॥ द२॥ 
वामदेव बोले- हे राजन्‌ ! परोकमं यदि छन्द दी हमको दोति है, तो भी इस लोकम यह 
मेरी और इतरोंकी सवारी हैं; इसलिये मुझे दे- दो ॥1६२॥ 

राजोवाच 

चत्वारो वा गदं भास्त्वां वहन्तु श्रेष्ठाश्वतर्थो हरयो वा तुरगः । 

तैस्त्वं याहि क्षत्रियस्यैष वादो मम वाम्यौ न तवेतौ हि विद्ध ॥६३॥ 
राजा बोले- हे वामदेव ! मैं तुम्हे चार गधे देता हूँ; उनपर चढकर जहां चाहो वहां जाओ, 
अथवा यह खच्चरी वा वायुके समान चालवाली अश्वीकों ले लो। परन्तु यह दोनों वामी घोडे 
क्षत्रियोंके योग्य हैं, इसलिये मेरे समझो ॥ ६६ ॥ 

वामदेव उताच । ॥ 

घोरं बतं जाह्मणस्थेतदाहुरेतद्राजन्यदिदाजीवमानः । 

अयस्मया घोररूपा महान्तो वदन्तु त्वां रितशलाश्चतुधां ॥ ६४ ॥ 
वामदेव योरे- हे राजन्‌ ! ब्राह्मणोंके द्रव्यपर जीनेवाले श्षुत्रियोंका यह कर्म घोर पापकारी 
है । इसलिये चार भयानक राक्षसोंकों में आज्ञा देता हूं, कि वे तुम्हें त्रिशुल- धारण करके 
मार उरेगे ॥ ६४ ॥ 
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राजोवाच 

ये त्वा विद्ु्ोद्णं वादेव वाचा हन्तुं मनसा कर्मणा वा | 

ते त्वां सशिष्यमिह पातयन्तु भद्राक्ययुच्ाः शितद्लासिदस्ताः ॥ ३५ ॥ 
राजा बोले- हे वामदेव ! जो मन वाणी ओर क्से भरे वधेके स्यि उयुक्त तुम ब्राह्मणको 
जानते हैं, वह अब मेरी आज्ञासे तीक्ष्ण खड़॒ग धारण करनेवाले वीर शिष्य सहित तुम्हें मार 
डालेंगे ॥ ६० ॥ । 

पामदत उदाच, 

नाचुथोगा ब्राह्मणानां भवन्ति वाचा राजन्मनसा कर्मणा वा । 

यस्त्वेवं ब्रह्म तपसान्वेति विद्वांस्तेन अछो जवति हि जीवमानः ॥ ६६ ॥ 
माम्देव बोरे- हे राजन्‌ ! ब्राह्मणको मन ओर वचनसे भी दण्ड नहीं दिया जाता। जो भ्रेष्ठ 
बिद्वान आाह्षणजातिकी सेवा करता है सेवारूप तपसे वही इस लोकमें जीता रहता है ॥ ६६॥ 


मार्केण््रेंय उवाच 

एचसुक्ते वामदेवेन राजन्सझुत्तस्थू राक्षसा घोररूपाः । 

तैः शूलहस्तैवध्यमानः स राजा प्रोवाचेदं वाक्यसुचैस्तदानीम्‌ ॥ ६७ ॥ 
मार्कण्डेय वोे- हे राजन्‌ ! वामदेवके ऐसे बोलते ही घोररूपी राक्षस हाथमें त्रिशुल लिये 
आकर राजाकी मारने लगे। तब उन शूलथारी राक्षसोंके द्वारा मारे जांते हुए राजाने ऊंचे 
स्वरसे यह कहा ॥ ६७॥ ~ 

स्‌ ४ ८ रे ८. 

इृध्चाकवों यदि त्रह्मन्दकों वा विधेया में यदि वान्ये विशोडापि । 

नोत्सध्येडह वामदेवस्थ वाम्यों नेबबिधा घर्मशीला भवम्ति ॥2८॥ 
कि हे बहमन्‌ ! यदि इश्ष्याकु वंशके छोग, दल, में और मेरे श्रजाजन मेरी आज्ञामें रहेंगे तो 
सत्य कहता हूं कि में वामदेवके घोडे नहीं दूँगा। पराक्रमवाले पुरुष अपनी प्रतिज्ञा नहीं 
छोडते ॥ ६८ ॥ 

एवं ब्रुवन्नेच स यातुधानैहेतो जगामाशछु महीं क्षितीशः । 

ततो विदित्वा छुपतिं निपातितमिध्वाकवों थे दलमम्याषिश्वन ॥ ६९॥ 
ऐसे कहते ही कहते राक्षसोंने राजाकी मार डाला । इक्ष्याकुबशियोंने राजा शलकी मरा हुआ 
देख उसके छोटे भाई दलका राज्याभिषेक किया ॥ ६९ ॥ 

राज्ये तदा तत्न गत्वा स विप्रः प्रोवाचेर्द चचने वामदेवः । 

दं राजानं ब्राह्मणानां दि देयमेवं राजन्सवेधर्मेषु दृष्म . ॥७०॥ 
तब विश्न बामदेवने राज्यमें आकर यह वचन कहा, कि त्राह्मणोंका धन दे दो, क्योकि वह्‌ 
सब धर्मी लिखा है, कि ब्राह्मणोंका धन कमी नहीं रखना चाहिये ॥ ७० ॥ 

५ 
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बिभेषि चेत्त्वमधर्मान्नरेन्द्र परयच्छ मे शीघमेवादय वाम्यौ | 

एतच्छत्वा वामदेवस्य वाक्यं स पार्थिवः सूतसुवाच रोषात्‌ ॥७१॥ 
हे राजेन्द्र ! यदि तुम अधर्मसे डरते हो तो भेरे घोडे अव्दी दे दो । वामदेकके वचन सुनके 
राजा दलने क्रोध करके छतंस कहा ॥ ७१॥ 

एक हि में सायकं चित्ररूपं दिग्धं विषेणाहर संगहीतम्‌ । 

येन विद्धो वामदेवः रायीत संदरयमानः -वभिरातेरूपः ॥ ७२॥ 
कि मेरा विषते भरा हआ चाण ठे आ जिससे विंधकर वामदेव गतप्राण होकर पृथ्बीमें गिर 
जायगा ओर इसको सिआर खार्थेगे ॥ ७२॥ 


वामदेव उवाच 

जानाभि पुं दरावष तवाहं जातं मदिष्यां दयेनजितं नरेन्द्र । 

ते जहि त्व॑ मद्गचनात्पणुन्नस्तूण प्रियं सायकैधोररूपैः ॥ ७३॥ 
बामदेव बोले- हे राजन ! में जानता हूं कि तुम्हारे दस वर्षका पुत्र है, वह तेरी पटरानीसे 
उत्पन्न हुआ है, स्येनजित जिसका नाम है, भेरे घोर वचनसे शरेरित होकर इस घोर बाणसे 
अपने प्यारे पुत्रको मार ॥ ७३ ॥ 


माकृण्डेय उताचे 

एवमुक्तो .वामदेवेन राजन्नन्तःपुरे राजपुत्रं जघान । 

स सायकस्तिग्भतेजा विसष्ट; श्रुत्वा दलस्तच वाक्यं बभाषे ॥ ७४॥ 
मा्केण्डेय बोले- वामदेवके ऐसे वचन सुनकर राजाने उस बाणफो छोडा और उस बाणने 
रनिवासमें जाकर उसके राजपुत्रकी मार डाछा। तब वह दल बहुत क्रोध करके बोला ॥७४॥ 

इक्ष्वाकवो हन्त चरामि वः प्रिय निहन्‍्मीम विप्रमदय प्रमथ्य । 

आनीयतासपरस्तिम्मतेजा; पद्यध्व॑ मे वीयैसद्य क्षितीशाः ॥ ७५ ॥ 
हे इक्ष्वाकुबंशीय राजगण ! में तुम्हारे कल्याणके लिये अभी इस ब्राह्मणको मार डालता हूँ, मेरा 
महातेजस्वी दूसरा वाण लाओ ओर मभेरे पराक्रमकी देखो ॥ ७५ ॥ 
धामदिेध उद्याच ह 

य त्वमेनं सायकं घोररूप विषेण दिग्धं मम संदधासि । 

न त्वमेनं खरवथं विमोक्तुं संधातुं वा चाक््यसि सानचेन्द्र ॥ ७६ ॥ 

. वामदेव वोरे- जो इस षिषसे बुक्षे वाको मेरे उपर चलाना चाहता हैं, इसलिये तू इस 
चाणको भरे उपर नहीं चरा सकेगा तथा धनुषमे जोड भी नहीं सकेगा ॥ ७६ ॥ 
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रार्नोवाच है 
इक्ष्वाकवः पदयत मां गहीत न वे राकनोस्थेष उरं विमोक्तुम्‌ । 
न चास्य कतु नारामभ्युत्सदहाभि आयुष्मान्वै जीवतु वामदेवः ॥ ७७॥ 
राजा वोंढे- हे इक्ष्याकृधंशियों ! तुम निगृहीत हुए मुझे देखो कि में बाण नहीं चला सकता 
„ इस कारण अव भें इसका नाश भी नहीं कर सकता। अब यह ब्राह्मण वामदेव दौधेञघु 
हो और जीता रहे ॥ ७७ ॥ 


दामठेत् उद्याच 

संस्पद्दैनां महिदी सायकेन ततस्तस्मदेनसो मोक्ष्यसे त्वम्‌ ॥ ७८॥ 
वा्मदेव बोले- हे राजेन्द्र ! तू इस बाणसे अपनी ख्त्रीको स्पश कर, तब तू इस पापसे मुक्त 
होगा ॥ ७८ ॥ 


मार्केण्द्य उद्दाच 

ततस्तथा करूतवान्पार्थिवस्तु ततो छनि राजपुच्ी व माषे । 

यथा युक्तं वाञदेवादभेनं दिने दिने संविरान्ती व्यश सम्‌ । 

ब्राह्मणेभ्यो खगयन्ती सूखतानि तथा बह्यन्पुण्यरो्कं र्मेयम्‌ ॥ ७९॥ 
माकंण्डेय बोरे- राजाने वैसा दी किया, तव राजाकौ पटरानी मुनिस यरी, कि हे बामदेव ! 
भ प्रतिदिन इस नि्ैज्ज पतिको अच्छा उपदेश करती रहती थी } व्राह्णोकी सेवके छिष 
कहती रहती थी, इस कारणसे मुझे उत्तम लोक प्राप्न हो ॥ ७९. ॥ 


चामदेव्‌ उद्दयाच 

त्वया जातं राजङ्ुरं शुभेक्षणे वरं व्रणीष्वापरतिभं ददानि ते । 

पखाधीथं स्वजनं राजयुचि इक्ष्वाकुराज्यं खुभदचाप्यनिन्ये ॥८०॥ 
वा्मदेव बोले- है सुलोचने ! तूने दोनों राजकुलको पवित्र किया, जो तेरी इच्छा हो सो बर 
मांग, में तुझे दूंगा । है राजपुत्री ! त्‌ अपने कुछके मलुध्योकी और इश्बाकुकुलके राज्यकी 
रक्षा कर ॥ ८० ॥ 


राजपजजुवाच 

वरं घृणे भगवन्नेकमेव विश्ुच्यतां किल्विषादव्य मतों । 

शिवेन चाध्याहि सपुत्रवान्धवं वरो घ्तो देष मया द्विजाग्स्य ॥ ८१॥ 
रानी बोली- हे भगवन्‌ ! में यही वर मांगती हूँ कि मेरा पति पापसे छट जाये । राजा अपने 
पुत्र और भाइयोंके सहित कब्याणसे युक्त हो। हे त्राह्मणीत्तम ! में यही बर मांगती हूँ ॥८१॥ 


१०२२ महाभास्ते । [ मार्कण्डेयसमास्यापर्व 
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मार्कण्डेय उवाच 
शत्वा वचः स खुनी राजयपुच्यास्तथास्त्विति पादं छुरुपवीर। 
ततः स राजा सुदित वश्रूव वास्थौ चास्मै संघ्रददौ प्रणम्य ॥८२॥ 
॥ इति श्रीमष्ाभारते आरण्यकपणि नवत्यधिकङ्ततमो ष्याय; ५ २९० ॥ 2७७० ॥ 
मार्कण्डेय बोले- रानीके ऐसे वचन सुनके वामदेवने कहा ऐसे ही हो। राजा दल भी बामदेब- 
का वचन सुनकर प्रसन्न हुआ ओर उसने वामी षोड देकर वामदेवको प्रणाम किया ॥८२॥ 


॥ प्रहा ्मवतके आरण्यक्षपर्वमे एकसो नव्वेवां अध्याय समाप्त ॥ १९० ॥ ६७७० ५ 


~~~ 


१५१ 


पिताम्पायन उवाच | 
मार्कण्डयसषयः पाण्डवाः पयषृच्करन्‌ । अस्ति कश्चिद्धवत- 
धिरजाततर इति॥१॥ स तानुवाच असि ! खक रजर्षिरिन्द्र- 
द्य्चो नास क्षीणपुण्यसिदिवात्पच्युतः कीर्तिस्ते व्युच्छिचेति) 
स मासुपातिष्टत्‌ । अथ प्रत्यभिजानाति मां भवाभिति ॥२॥ 
तसदसन्रुवम्‌ । न वयं रासायनिकाः दारीरोपतापेनात्मनः 
समार मामदेऽथानासयुशछानम्‌ ॥ २॥ अस्ति खल्छ हिमवति 
प्राकारकणो नामोदटकः । स सवन्त यदि जानीयात्‌ । 
प्रकरषटे चाध्यनि हिमवान्‌ । तत्रासौ प्रतिवसतीति ।॥ ४॥ 


मेशम्पायन ोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! समस्त कपिर्यो ओर पाण्डरयोनि मार्कण्डेय मुनिस 
पूछा, कि आपसे अधिक जीनेवाला कीई है? ॥ १॥ उन्होंने कहा, कि राजा इन््रयुस्न मुश्षसे 
भी अधिक जीनेवाले हैं। वे पुण्य नष्ट होनेसे जब स्वरगंसे गिराये गये; मेरे पास आये थे 
ओर कहा था, भेरी कीर्ति नष्ट हुईं, क्या तुम हमको जानते हो ? ॥२॥ तब मैंने उनसे कहा, 
कि हम रसायनशास्त्रको जाननेवाले नहीं हैं । हम तो बराबर तपसे अपने शरीरको सुखा देते 
हैं, इसलिए हम नहीं जानते दै, फि यह कौन द ॥ ३॥ सुझसे भी पुराना एक प्राकारकर्णं 
नामक उल्लू हिमाचर् रहता है, तुम उसके पास जाओ; वह बहुत दूर दिमाचप्र रहता 
है॥४॥ 


अध्याध १९१ ] आरण्यकपर्व । १०२ 





स मामश्वो आत्या लञ्ावहयन्न ववोदूक। ॥०॥ अधनं 

स राजर्षि। पर्सप्चच्छल्‌। प्रत्थामिजानाति मां मवानिति ॥द।। 

सख खतं ध्यात्वान्रवीदेनम | नाभिजामे नवन्तामिति ॥ ५॥ 

स. एवडुक्तो राजविरिन्द्रयुश्न पुनस्नश्ठदफमत्रवीद्‌ । अस्ति 

कथिद्धवतभिरजाननर हति ।॥ ८ ॥ 
त्व वह इन्द्रद्युम्न षौडा दौ मया ओर भ उसपर चटकर उसके पास गया ॥ ५ ॥ तव्‌ राजा 
इनदरधुश्चने उस उच्टसे प्म, किं तुम सुझे जानते हो ? ॥ ६॥ तव उसने थोडी देर विचार- 
कर कहा, कि में तुमकी नहीं जानता ॥ 9॥ फिर राजर्षि इन्द्रयुश्नने उस उब्लसे कहा, कि 
कहो तुम्हारे पास कोई तुमसे भी ज्यादा बूढा है ? ॥ ८ ॥ 


स एवसुक्तोष्च्रवीदेनम्‌। अस्ति खल्विन्द्रयुश्नसरों माम। 
तस्मिन्नाडीजडचों नाम बकः प्रतिवसति। सो5स्मत्तश्चिरजा- 
ततरः । ते एच्छेति ॥१॥ तत इन्द्रझओ मां चोलूक॑ चादाय 
तत्सरोष्णच्छ्यज्ञासों माडीजडथों नाम बकी बम्व॥ १०॥ 
सोउस्माशिः पृष्ठ। | सवानिन्द्रगुज्ज राजान प्रत्यभिजानातीनि 
॥ ११॥ स एचन्लक्तोउश्रचीन्छुहूले ध्यात्वा। नाभिजाबाम्य- 
हमिन्द्रचज्न राजानसिते ॥ १२॥ 
तब उसने कहा, कि मुझसे भी बूढा नाडीज॑घ नामक वशुला है, वह इन्द्रयुश्न नामक तलाबमें 
रहता है, वह मुझसे भी बहुत बूढ़ा है, तुम उसके जाओ और उससे पूछी ॥ ९ ॥ तब 
इन्द्रधुश्न, मुझे और उस उल्छकी छेकर उस सरोधरभं गया, जहां नाडीजङ्घ नामक चगुखा 
रहता था ॥१०॥ व्य हम छोगोंने उससे पूछा कि तुम राजा इन्द्रयुश्नकों जानते हो ? ॥११॥ 
उसने थोडी देर विचारकर कहा कि में राजा इन्द्रधु़्कों नहीं जानता ॥ १२॥ 


ततः साऽस्माभिः प्ट; । अस्ति कृथिदन्यो सवतधिरजाततर 
हति ॥१३॥ ख नोऽच्रवीत्‌ | अस्ति खल्विदेव सरस्यद्भूपारो 
नाम कच्छपः धविवस्चदि ¦ खं मत्तश्िरजाततर इति । स 
यादि कृर्थचिदर्भिजानीयादिस राजान तमकूपार एचछाम 
इति ॥ १४॥ 
तब हमने उससे पूछा कि तुमसे भी अधिक कोई बूढ़ा दै १॥ १३ ॥ उसने कहा फ इसी 


तालाबमें एक अकूपार नामक ऋछुआ रहता है वह मुझसे भी अधिक बूढ़ा ह। हम लोग 
उसके पास जाकर पूछें कदाचित्‌ वह इस राजाको जानता हो ॥ १४॥ 


१०२४ महाभारते । | मार्कण्डे पसमास्याप 
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तत; स बक्छस्तमद्रूपारं कच्छपं विज्ञापयामास । अस्त्य 

स्माकम्मरणिप्रेत जवन्तं कचिदथनभिप्रष्डुम्‌ । साध्वाग- 

स्यतां तावदिति ॥ १५॥ एतच्छ्त्वा स कच्छपस्त॒स्मात्स- 

रस उत्थायाभ्यगच्छयय तिष्ठामो वर्थ तस्य सरसस्तार ॥१३॥ 
तब उस बगुलेने हम लोगोंसे और उस कछुएसे परिचय करा दिया। हम लोगनि जाकर कटा, 
कि हम लोग तुमसे कुछ पूछनेकी आये हैं; तुम वाहर आओ ॥ १५॥ ऐसा सुनकर कछुआ 
तलावसे बाहर निकला । जहाँ हम लोग खडे थे, तलावके उसी किनारे आया ॥ १६॥ 

आगतं चैनं वयसष्रच्छामभवानिन्द्रद्य्नं राजानमामिजाना- 

तीति ॥१७॥ स सुहत ध्यात्वा वाष्पपूणैनयन उद्दिश्नहदयों 

वेपमानो विसंज्ञकल्पः प्राज्ललिरब्रवीत। किमहमेन न प्रत्या- 

भिजानामि । अहं दयनेन सदस्करत्वः पूवेमधिचितिषुपदित- 

पूवेः। सरश्चेदमस्य दक्षिणादत्ताभिर्गोभिरतिक्ममाणाभिः 

कतस्‌ । अन्न चाह प्रातेवसामाते ॥ १८ ॥ अधथतत्कच्छ पनो- 

दाहत श्रुत्वा समनन्तरं देवलोकादेवरथः प्रादुरासीत्‌ ॥१९॥ 

वाचश्चाग्रूयन्वेन्द्दयुघ्रं परति । परस्तुतस्ते स्वः । यथोचितं 

स्थानसभिपयस्व । कीतिमानसि । अव्यग्रो यादीति ॥ २०॥ 
हम छोगोंने उसे आते देखकर पूछा, कि तुम राजा इन्द्रधम्नकों जानते हो ?॥ १७ ॥ उसने 
एक मुहूत्त ध्यान करके आंखोंमें आंख भरकर उष्ठि्चित्त होकर हाथ जोडकर कांपते हए 
कहा, कि क्या में इन्हें नहीं जानता हूं ? इन्होंने हजार यज्ञ किए थे जो इन्होंने दक्षिणामें 
गोवें दी थीं उस चक्रमणसे ही यह' तालाव बना है, जिसमें में रहता हूँ ॥ १८ ॥ जब यह 
कछुबेने कहा, इसको सुनकर देवलोकसे रथ आया ॥ १९॥ और शब्द हुआ, है इन्द्रयुम्न ! 
तुम्हारे लिए स्वगं तेथ्यार है, जहां चाहो वहां जाओ, तुम कीर्तिवाले हो ॥ २०॥ 

दिव॑ सएशति भूर्मि च शाब्दः पुण्यस्य कर्मणः । 


यावत्स दाज्दो भवति तावत्पुरुष उच्यते ॥ २१॥ 
पुण्य क्का शब्द जवतक स्वगे ओर प्रथ्यीपर रहता है; तवतक बह पुरुप स्वर्भमे रहता 
॥ २१॥ 
अकीततिः कीत्येते यस्य लोक भूतस्थ कस्यचित। 
पतत्सेवाधमाॉछोकान्यावचछव्दः स कीत्येते ॥ २२॥ 


जिस किसी प्राणीका अपयश जगतमें जबतक रहता है, तबतक वह पुरुष भी नीचलोकमें रहता 
हे ॥ २२॥ 


अध्याय १९१ ] आरण्यकपव । १०२५ 








तस्मात्कल्याणवत्तः स्यादत्यन्ताय नरो खवि। 

विद्टाय वर्तं पापिष्ठं घ्मेवाभिरसश्रयेत्‌ ॥ २३॥ 
इस कारणस मनुष्योको सदा उत्तम कम करना चाहिये ओर धुरे कमेसि चित्तको हटाकर उत्तम 
कमम रगाना चाहिये ॥ २३ ॥ 


इत्येतच्छृत्वा स ॒राजात्रवीत्‌। तिष्ठ तावद्यावदिदानीभिमो 

बद्र यथा स्थानं प्रतिपादयामीति ॥ २४॥ स मां पाकारक्ण 

चोल्क यथोचिते स्थाने प्रतिपाद्य तेनैव यानेन संसिद्धो 

यथोचितं स्थानं चनिपन्नः ॥२५॥ एतन्प्रयायु भरतं चिरजीविना 

दृष्टमिति पाण्डयानुवाच माकरण्डेयः ॥ २६ ॥ 
इसको सुनकर राजा योरे तवतक तुम यहीं रहो, जबतक हम इन दोनों बूढोंकों इनके 
स्थानपर न पहुंचा आबें ॥२४॥ वह राजा सुन्ञे ओर प्राकारकणं उल्छको स्थानोंपर पहुंचाकर 
उस रथपर चढ़कर अपने योग्य स्थानपर चले गये ॥२७॥ हे पांडवो ! ऐसे मेंने चिरजीबी 
देखे हैं ऐसे पाण्डबोंसे मार्कण्डेयने कहा ॥ २६॥ 


पाण्डवाशओचुः प्रीता)। साधु । शोसने कृत मवता राजान- 
मिन्द्रद्म्न स्‍्वगेलोकाच्च्युतं स्वे स्थाने स्वर्गे पुनः प्रतिपादय- 
तेति ॥२९७॥ अयैनानज्जवीदसो । ननु देवकीपुत्नेणापि क़ृष्णेन 
नरके मजमानो राजर्धिवैगस्तस्मात्क्ृच्छात्सखद्‌ धृत्य पुनः 
स्वभ प्रतिपादित इति 1 २८ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्यीण पकनवत्यएधिकदाततमे।ऽध्यायः ॥ १९१॥ ६७९८ ॥ 


पाण्डव बोले- आपने बहुत अच्छा किया, जो स्वगेसे गिरे राजा हन्द्रयुप्नको फिर स्वगे 
पहुंचाया ॥२७॥ मार्कण्डेय ऋषि फिर पाण्डवोंसे कहने रुगे- कि इसी रीतिसे देवकीनन्दन 
कुणाने नरकमें पंडे हुए राजा नृगको कश्से छुडाकर स्वगमें पहुंचाया था॥ २८ ॥ 


॥ महाभारतके आएण्यकपर्वमें एकलो इक्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९१॥ ६७९८ ॥ 





१२९ ( म. मा. भारण्यक. ) 


१०२६ महाभारते । [ माकैष्डयलम?्यापः 


वैशम्पायन उताच 

युधिष्टिरो धर्मराजः प च्छ भरतषभ । | 

माकण्डयं तपोचरद्धं दीघोयुषभकट्मषम्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- है भरतेमे भ्रष्ठ जनमेजय ! धर्मराज युधिष्ठिरं तपसे वृद दीषांयुवाले तथा 
पापसे रहित मार्कण्डेयसे पूछने लगे ॥ १॥ 

विदितास्तव धर्मज्ञ देवदानचराक्षसाः । 

राजवंराश्च विविधा ऋषिर्वदाश्च शाश्वताः । 

न तेऽस्त्यविदितं किचिदस्मिल्लोके द्विजोत्तम ॥ २॥ 
हे धर्मज्ञ ! आप देवता, दानव, राक्षस, राजबंश और विविध ऋषिवंशकी जानते हैं। हे दविजोत्तम ! 
इस संसारमें आपसे कुछ छिपा नहीं है ॥ २॥ 


कथां वेत्सि मुने दिव्यां मनुष्योरगरक्षसाम। 

एतदिच्छाम्यहई श्रोतुं ततक्त्वेन कथित द्विज ॥३॥ 
है मुने ! आप सर, मनुष्य, राक्षसोकी दिव्य कथाओंको जानते दै । हे ज ! वह सब मेँ 
तसे सुनना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 


कुचलाश्व इति ख्यात इश्वाकुरपराजितः । 

कर्थ नाम विपयोसाद्धुन्धुमारत्वभागत+ ॥ ४॥ 
है डिजसत्तम ! असिद्ध इक्ष्याकुबंशी राजा कुबलाश्व किसग्रकार नामके विपरीत होनेसे धुन्धुमार 
नामको ग्राप्त हुए थे ॥ ४ ॥ 

एतबदिच्छामि तत्त्वेन ज्ञातुं मार्गवसत्तम । 

विपयेस्तं यथा नाम ` कुवलाश्वस्य धीमतः ` ॥५॥ - 
है भृगुदंशियोंमें उत्तम! कुबलाश्चका यह उलटा नाम कैसे हुआ ? आप मुझसे किये । यह भे 
सीर ठीक सुनना चाहता हैँ ॥ ० ॥ | 

मार्केण्डेय उवात्त 
इन्त ते कथयिष्यामि शुणु राजन्युधिष्ठिर । 
॥ धर्मिछठमिदमाख्यानं धुन्धुमारस्थ तच्छृणु ॥६॥ 

छ बा दै राजन्‌ युधिष्टिर ! में तुमसे धमयुक्त राजा धुंधुमारकी कथा कहता हूं, त॒म 
सुनो ॥ ६॥ | 


अध्याय १९४ | आरण्यकपने । १०२ 
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यथा स राजा इद्वाकुः कुवलाश्वों महीपतिः | 
घुधुमारत्वमगमत्तच्छूणुष्च मही पते ॥७॥ 
जैसे इक्ष्याकुकुलमें उत्पन्न हुए राजा कुपलाश्व धुन्धुमार नामको प्राप्त हुए थे, वह कथा तुम 
सुना ॥ ७ ॥ 
महर्षिविश्वतस्तात उत्तड़ इति भारत | 
मरूघन्व्ु रम्येषु आश्रमस्तस्य कौरव ॥ ८ ॥ 
हे कौरव ! है भारत ! महिं उत्तङ्क एक प्रसिद्ध कपि | उनका आश्रम किसी. रमणीय 
मरुभूमि देशम था ॥ ८ ॥ | 
उत्तङ्कस्तु महाराज तपोऽतप्यत्सुदुज्यरम्‌ । 
आरिराधयिषुर्विष्णं वह्न्वर्षगणान्विभो ॥ ९॥ 
है विभो राजन ! उत्तङ्के विष्णुको प्रसन्न करनेकी इच्छासे अनेक वषेतक घोर तप किया ॥९॥ 
तस्य श्रीतः स भगवान्साक्लादरनमेयिवान्‌ । 
दृद्व चाधः प्रहस्तं तुष्टाव विविधः स्तवः ॥ १०॥ 
उत्तड़से प्रसन्न होकर विप्णुन साक्षात्‌ दशन दिये । विष्णु भगवानकी देखकर उत्तङ्कने अनेक 
 प्रकारकी स्तुति की ॥ १०॥ 
त्वया देव परजाः सर्वाः सदेवासुरमानवाः 1 
स्थावराणि च भ्रूतानि जङ्गमानि तथैव च। ° 
व्रह्म वेदाश्च वेद्यं च त्वया सुं महाद्युते ॥ ११॥ 
हे देव ! तुमने ही देवता देत्य मनुय्यों सहित सम्पूर्ण ग्रजाको तथा अचर और चर जगव॒कों 
बनाया हैं । हे महातेजस्िच्‌ ! तमने व्रह्मा ओर येद तथा वेद्यकों रचा है ॥ ११॥ 
शिरस्ते गगन देव नेतरे झाशिदिवाकरो । 
निःश्वासः पवनख्थापि तेजोउश्निश्व तवाच्युत । 
वाहवसे दिरः सवी; कुक्षिश्चापि महार्णवः ॥ १२॥ 
आकाश तुम्हार सिर, सय ओर चन्द्रमा तुम्हारे चत्र, वायु श्वास आर आम्र तेज द | हे 
अच्युत ! सम्पूण दिला तुम्हारे हाथ ओर समुद्र काख हैं ॥ १२॥ 
उरू ते पर्वता देव खं नाभिभधुस्‌दन । 
पादी ते पृथियी देवा रोमाण्योषधसस्तथा || ६३ 
हैं मधुसूदन ! पर्वत तुम्हारी जाँघें और अन्तारिक्ष नामि हें । देवी प्रथ्वी तुम्हारे चरण और 
अपाव तुम्हार राम ६ ॥ १३॥ 
ग 


५, €. 
१०८२८ भदाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापव 








इन्द्रसोमाप्निवरुणा देवाखुरमहोरगाः 
प्रह्ास्त्वाञ्पतिष्ठान्ति स्तुचन्ता विचधः स्तवः ॥ १४॥ 
हे देव ! इन्द्र, चन्द्रमा, अभि, वरुण, देवता, असुर ओर नाग नम्न होकर तुम्हारी स्तुति 


व्य र, 


करते हैं और सदा तुम्हारे पास खडे रहते हैं ॥ १४ ॥ 


त्वया व्याघ्ानि सबाभि भूतानि खुवनश्वर । 

योगिनः सुमदावीयाः स्तुवन्ति त्वां महषयः ॥ १५.॥ 
हे जगत्पते ! तुम सव प्राणियामें व्यापक हो । महापराक्रमी योगी तथा महरषिरीग तुम्हारी 
स्तुति करते दँ ॥ १५ ॥ 

त्वयि तुष्टे जगत्स्वस्थं त्वायि कुष्ट जद्भयम्‌ । 

'मयानामपनंतासि त्वसेकः पुरुषोत्तम ॥ १६॥ 
हे पुरुषोत्तम ! तुम्हारे प्रसन्न रहनेंसे जगत्‌म प्रसन्नता रहती है, आर तुम्हारे क्रोध करनेसे 
जगत्‌र्मे भय फेल जाता है, तुम्हीं एक जगतके भयनाश करनेवाले हो ॥ १६॥ 


देवानां मालुषाणां च स्वभूतसखुखावहः । 

त्रिभिविक्रमणेदेव त्रयो लोकास्त्वथाहताः । 

असुराणां सथद्धानां विनाराश्च त्वया कृतः ॥ १५॥ । 
तुम्हीं देवता और मनुप्योके सुख देनेवाले हो, तुम्हींने तान पेरसे तीनों छोकफी नापा था। 
बढ़े हुए दत्योका तुम्हांने नाश किया था ॥ १७॥ 

तव विक्रमणेदेंवा निवोणमगमन्परम । 

पराभवं च दैत्येन्द्रास्त्व्यि शद्धे भदाद्युते ॥ १८ ॥ 


तुम्हारे ही प्रतापसे देवोंकी परमपद मिला है; हे महाशोभायमान देव ! तुम्हारे ही क्रोधसे 
देत्योकी पराजय हरे ॥ १८ ॥ 


त्वं हि कतां विकता च भूतानामिह सर्वराः। 
आराधयित्वा त्वां देवाः सुखमेधन्ति सर्वशः |} १ 
[न ‰ मके 0 ¢ ५ ७ ५ 
तुम्हीं सब प्राभियोके कत्त ओर हतौ ह री आराधनासे देवोंके सुखकी बाद्धि होती 
भद 
ह ॥ १९॥ 


एवं स्तुतो ह्ष्पीकेरा उन्तद्धेन मदात्मना । 

उतत्तङ्कमव्रकवीद्धिष्णः प्रीतस्तेऽदं वरं वृणु ॥ २०॥ 
ह राजन्‌ ! इस अकारसे महात्मा उत्तड़की स्तुतिकों सुनकर भिन्‍्णु भगवान उ्तकसे 
उत्तक ! ग तमसे प्रसन्न हू, तुम चर मांगो ॥ २० ॥ 


- अध्याय १२२ | आरण्यकपव | 2०२: 





उदक्‌ उताच 
पयत मे वरो दयेव चवं द्टवान्दरिम्‌ । 
पुरुष शाश्वत दिव्य स्रछार॑ जगतः परलुम ॥ २१ ॥ 
उत्तक बोले- है भगवन्‌ ! मुझे तुम्हारे दशन हुए; इसीसे सब वर प्राप्त हो गया। तुम्हीं 
सनातन पुरुष और जगतके रचने हारे हो ॥ २१॥ 


पिष्णरुवाच 
प्रीतस्तेऽहमलोल्येन सक्त्या च द्विजसत्तम । 
अवश्यं दि त्वया व्रह्मन्मत्तो ग्राद्यो वरो द्विज ॥ २२॥ 


षिष्णु बोले- दे द्विजसत्तम ! में तुम्हारे धीर स्वभावसे प्रसन्न हुआ । तुम घुझसे अवदय बर 
मांगो ॥ २२॥ 


एवं संछन्यमानस्तु वरेण हरिणा तदा । 
उत्तङ्कः प्राञ्जलिचवरे वरं सरतसत्त्च ॥ २३ ॥ 


(क ० | 


हे भरतश्रेष्ट राजन ! विष्णुके ऐसे वचन सुनके उत्तड़ने हाथ जोडकर वर मांगा ॥ २३ ॥ 


९2 


यदि से जगवान्प्रीतः पुण्डसीकनि भक्षणः । 

धर्मे सत्ये दमे चैव बुद्धि मवतु मे सदा । 

अभ्यासश्च जवेद्धक्त्या त्वाये नित्यं महेग्वर' ॥ २४ ॥ 
हे भगवन्‌ ! हे कमठनयन ! यदि आप मुझपर असन्न हैं, तो यही वर दीजिये, कि मेरी वृद्धि 
सदा धर्म, सत्य और इन्द्रियोंके जीवनेमे छगी रहे और आपकी भक्तिमें सदा अभ्यास रहे ॥२४॥ 


विष्णुरुवाच 
सर्वभेतादि मविता मत्यसादात्तव द्विज । 
प्रतिमास्थति चोगश्व चेन युक्ते दिवौकसाम्‌ | 
तअयाणामपि लोकानां महत्काये करिष्यसि ॥ २७ ॥ 
विष्णु बोले- हे ब्राह्मण ! मेरी कृपासे ऐसा ही होगा, वह योगसे भी तुम्हें श्राप्त होगा, जिसे 
देवता जानते हैं, इस योगके प्रतापे ठम संसारा महान्‌ कार्य करोगे ॥ २९ ॥ 


उत्सादनाभ्रं लोकानां धुन्धुर्नाम मदास्ुरः। 

नपस्यति तयो चोरं श्चणु यस्तं हनिद्यति ॥ २६ ॥ 
है ब्राह्मण ! धुन्धुमार नामक असुर संसारका नाश करने हिय साच्‌ तप करेगा; जो उसे 
भारेगा, उसका नाम छुनो ॥ २६ ॥ 


१०३० मदाभास्त । [ ाकण्डेयसमास्यापष 
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ब्ृहदश्व इति ख्यातों मविष्यति मदहंपलिः | 
लस्य पुत्र; शांचदान्त; कुचवलाश्व इत श्रुतः ॥ २७॥ 
महापराक्रमी बृहदश्व राजा होगा; उसका पृत्र शुद्ध ओर दाता कुबलाश्व होगा ॥ २७॥ 
स योगबलमास्थाय मामक पाथिवोत्तमः । 
छासनात्तव विप्र्ष घुन्धुमारों मविष्याति ॥ २८ ॥ 
वह राजश्रेष्ट मेरे योगका आराधन करेगा; फिर तुम्हार शासनम वह धुन्धुमार होगा ॥२८॥ 
मार्कण्व्ेथ उवाच 
उत्तड्मेवसुक्त्वा तु विष्णुरन्तरधायत ॥ २० ॥ 

॥ इति श्रोमहाभारत आरण्यकपवेणि द्विनवत्यधिकशनततमोडध्यायः ॥ १९२ ॥ ६८२७ ॥ 
मार्केण्डेय बोले- टे राजन्‌ युधिष्टिर ! उत्तङ्कसे इतना कहकर पिष्णु वं अन्तधान हो 
गये \ २९. ॥ 

॥ महाभार्तके अ रप्यकपर्वमे पकसो वानवेचां अध्याय समाप्त ॥ १९२ ॥ ६८२७॥ 


६ १५६ 


मार्कण्डठय उता 
इक्ष्वाको संस्थिते राजञ्खरादः पृथिवीमिमाम्‌ । 
पराप्त; परमधमात्मा सोऽयोध्यायां नृपोऽभवत्‌ 1१॥ 
मार्केण्डेय बोले- हे राजन युधिष्ठिर ! इक्ष्याकुके स्वगेवासके पीछे परम धामिक शशाद नामक 
राजा अयोध्यामें राजा बने और उन्होंने इस प्रथ्मीको प्राप्त किया ॥ १॥ 
रारादस्य तु दायादः कङत्स्थो नाम वीर्यवान्‌ । 
अनेनाश्चापि काङ्त्स्थः प्रथुश्यानेनसः सुतः 1२॥ 
शशादके वीयेयार' पुत्र ककुत्स्थ; ककुत्स्थके अनेना, अनेनाके पुत्र प्रथु हए ॥ २॥ 
वि बगश्वः प्रभोः पुत्नस्तस्भादाद्वस्तु जजिवान । 
आदरस्य युवनाश्वस्तु आवस्तस्तस्य चात्मजः ॥ ३॥ 
एथुके पुत्र विष्यगश्च , उस विष्वगश्चके पुत्र आदर हुए, आद्के युवनाश्व ,युवनाश्वके श्रावस्त हुए ॥ ३॥ 
जज्ञे श्रावस्तको राजा आावस्ती येन निर्भिना | 
श्रावस्तस्य तु दायादो बृददश्वौ महावलः । 
वृदृदभ्वसुतश्चापि कुवलान्व इति स्मरतः ॥ ४॥ 
ओर श्राषस्तके पुत्र श्रायस्तक हुए 1 ह युधिष्टिर ! श्रावस्तकरीने श्रामस्ती नगरी बरसायी । 
राजा थ्रावस्तकके पुत्र महावर बृहदश्च ओर वृदे कुवलाश्व पुत्र हुए । 2 ॥ 
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कुवलाश्वस्य पुराणां सहसखाण्येकविरनिः 

सर्वे विद्यासु निष्णाता बलवन्ता दुरासदाः ॥ ५ ॥ 
राजा कुअलाश्रके इक्कीस हजार पुत्र उत्पन्न हुए। वे सत्र विद्या पढे हुए ओर बलब्रान्‌ तथा जीते 
जानेमें अयोग्य थे ॥ ७» ॥ 

कुवलाश्वस्तु पिततो युणैरभ्यपिक्रोऽमवत्‌। 

समये तं ततो राज्ये वरृददश्वोऽभ्यषेचयत्‌ | 

कुचलाश्व महाराज रशरखुत्तमधार्भिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
कुब॒लाश्व अपने पितासे भी अधिक गुणवान्‌ था। समय प्राप्त होनेपर राजा बृहदश्वने अपने 
पुत्र कुबलाश्वकोी श्र ओर धार्मिक समझकर राज्य दे दिया ॥ ६॥ 


पुत्रसंक्रामितश्रीस्तु बृहदश्थों महीपतिः । 
जगाम तपसे धीमास्तपोवनमभमिन्रहा ॥ ७॥ 
शत्रनाशी राजा ब्रृहदश्च अपने पुत्रको राज्य देकर तप करनेकी इच्छासे वनकी चले गये ॥७॥ 
अथ शुझआआव राजर्षि तझुत्तड़ुते सुधिष्ठिर । | 
वनं संप्रस्थितं राजन्बृदृदभ्वं द्विजोत्तमः ॥ ८ ॥ 
हे नरनाथ युधिष्ठटिर ! वनकी ओर चलनेवाले राजर्षि बृहदश्के बारेंमें ब्राह्मगोंमें श्रेष्ठ उत्तड़ने 
सुना ॥ ८ ॥ ःृ 
तुत्त महतेजाः सवाखरविदुषां वरम्‌ । 
न्यवारयदमेयात्मा सभासाय नरोत्तमम्‌ ॥ ९॥ 
सब अद्लोंके जाननेवाले राजा बृहदश्वकी वनमें जाता हुआ सुनकर त्राह्मगोंमे उत्तम उत्तड़ने 
उन्हें रोका ॥ ९ ॥ 


उत्तङ्क उवाच 
भवता रक्षणं कायें तत्तावत्कतुमदेसि । - 
निरुद्धा वय राजस्त्वत्प्रसादाद्समदं ॥ १०॥ 
उत्तड़ने कहा- है नरोत्तम ! आप ग्रजाकी रक्षा कीजिये; यह आपका कत्तेव्य है, आपको 
रक्षासे हम रोग निभेय रहते ह ॥ १०॥ 
त्वया हि प्रथिवी राजनरक्ष्यमाणा मदात्मना । 
भविष्यनि निरद्विन्ना नारण्यं गन्तुमदेसि _ ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! आप महात्मासे रक्षित होकर प्रथ्यी निभेय रहती है, इसारेये आप वनकों जानेकै 
योग्य नहीं हे ॥*११॥ 8 ^ 


१०२ महाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापवै 
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पालने हि महान्धर्म प्रजानामिह द्दयते 

न तथा ददयतेऽरण्ये सा ते भदवुद्धिरीद्शी ॥ १२॥ 
प्रनाकी रक्षा करने जेसामहान्‌ धमं है, वेसा बनके जानेमें नहीं है, आप अपनी बुद्धिको 
(विपरीत मत कीजिए ॥ १२॥ 

इंह्शो न हि राजेन्द्र धमः कचन दृहयते । 

परजानां पालने यो वे पुरा राजिभिः करतः 

रक्षितव्याः व्रजा रान्ना तास्त्वं रक्षितुभ ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! अजापालनरूप धर्मके सदृश अन्य धम्म नहीं है, इसलिये पहले राजाढीग इसको ही 
करते आये हैं, आप उसीको कीजिए। राजाकों प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १३॥ 

निरुद्धिग्नस्तपश्चतु न हि शाक्तोसि पाथिव । 


ससाश्रमसमीपे वे सम्रषु मरूधन्वसु ॥ १४॥ 
सझुद्रो वाछुकापू्ण उज्भञानक इति स्तः । 
बहुयाजन विस्तीणा बहुयोजनसायतः | १५ ॥ 


आप यदि रक्षणको न क्रेगेतो भँ उद्विग्न होकर तप नदीं कर सद्रगा। है राजन्‌ ! भरे 


[श्रमके समीप मारवाड देम वाटुकासे पूण उजानक नामक समुद्र हे, जो बहुत योजन लम्बा 
और चोडा है ॥ १४-१९॥ 


तत्न रोद्रो दानवेन्द्रो सहावीयपराक्रमः । 


मधुकैटभयोः पुच्रो धुन्धुनीम खदारुणः ॥ १६॥ 
© + व ^~ ^~ 
अन्तभूभिगतो राजन्वसत्यमितविकरमः | 
ते निहत्थ सहाराज बने त्व॑ गन्तुमहेसि ॥ १७ 


वहींपर महा हा भयानक महा पराक्रमी मधु और कैटंभका पुत्र धुन्ध नामक दत्य भूमिके भीतर 
रहता है। है राजन्‌ ! उसको मारकर आप जंगलको जाना ॥ १६-१७॥ 
रोते लोकविनाराय तप स्थायं दारुणम्‌ । 


चिददानां विनाराय लोकान चापि पार्थिव ॥ १८ ॥ 
राक्षत संसारका नाश करने ओर देवताओंकी जीतनेके ` छिए भयानक तप कर रहा 
॥} १८ ॥ 


अवध्यो देवतानां स दैत्यानामथ रक्षसाम्‌ । 
नागानामथ यक्षाणां गन्धवीणः च स्वराः । 
अवाप्य स वरं राजन्स्वलोकपितामदात्‌ ॥ १९॥ 


ठे राजन्‌ ! उस दत्यको देवता, दैत्य, रक्षस, सपं, यक्ष भोर गन्धये नदीं मार सक्ते हं, 
ब्रह्मान उसे यही वर दिया है ॥ १९॥ 
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तं विनादाय भद्र॑तियाते बुद्धिरतोऽन्यथा) 
प्राप्स्यसे महतीं कीरलि चन्यवतीलन्ययां ध्रुवाम्‌ ॥ २०॥ 
है राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम उसे मारो, इससे विपरीत तुम्हारी बुद्धि न हो । 
उसको मारनेसे तुम्हारी अक्षय कीतिं होगी ॥ २०॥ 
` करस्य स्वपतस्तस्य वाछुकान्तर्हिंतस्थ वे । 
संवत्सरस्थ पर्यन्ते निःश्वासः संघवतेते । 
यदा तदा भमजलति सदौलवनकानना ॥ २१॥ 
वह दुष्ट वाढके भीतर सोता हैं; एक वर्षके पश्चात्‌ जब यह सांस लेता है, तब पृथ्वी वन 
आर पवताक सहित हिल जाती हैं ॥ २१ ॥ 
तस्य निःश्वासवातेन रज उद्धूयते महृत्‌ । 
आदित्यपथमाच्रत्य स्तां मूभिकम्पनम्‌ । 
सविस्फुलिड्ं सज्वालं सधूर्म झ्मतिदारुणम्‌ ॥ २२॥ 
ओर उसके सांससे वहुत धूल उडती है; उसके श्वासका वायु स्तयमण्डलतककी हिला देता हैं 
ओर सात दिनतक उस वाघुसे घु ओर चिनगारी ओर ज्वालाओंके साथ अग्नि निकलती 
रहती हैं तथा प्रथ्वी हिलती रहती हैं ॥ २२॥ 


तेन राजन्न चाक्नोभि तस्मिन्स्थातुं स्व आश्रमे। 

तं विनाराय राजेन्द्र लोकानां हितकास्यया। | 

लोकाः स्वस्था भवन्त्वद्य तरस्थिन्विनिहतेऽखुरे ॥ २३॥ 
इस कारणसे में भी अपने आश्रमपर नहीं रह पाता हूँ। हे राजेन्द्र ! संसारको हित-कामनासे 
आप उसका नाश कीजिये, उस असुरके मरनेसे संसार सुखी रहेगा ॥ २३ ॥ 

त्वं हि तस्थ विनाशाय पयाप्त इति मे मतिः । 

तेजसा तव तेजश विष्णुराप्याययिष्यति ॥ २४ ॥ 
मेरे विचारमें आप उसके नाश करनेमें समर्थ हैं । हे राजन्‌ ! जव आप उस्तको मारे, तव 
विष्णुका अंश आपमें आयेगा ॥ २७ ॥ 

विष्णुना च वरो दत्तो मम पूर्व ततो वधे। 

यरते महासुर रोद बधिष्यति महीपतिः) 

तेजस्त वेष्णवम्िति प्रवेद्यति दुरासदम्त्‌ ॥1 २७ ॥ 
मुझे विष्णुने पहिले वरदान दिया है, कि जो उस घोर राक्षसको मारेगा, उसके शर्सरमें 
विष्णुका अंश आक्र सहायक दोगा ॥ २५. ॥ 

१२० ( महा. भा. झारण्यक, ) 


१०२७ महाभारते । : [ मार्कण्डेयसमास्याप 
4 0 2 न कक 
तत्तेजस्त्व॑ समाधाय राजेन्द्र खुवि दुःसहम। 
तं निषूदय संदुष्टं दैत्य रौद्रपराक्रभम्‌ ॥ २६॥ 
हे राजेन्द्र ! तम षिष्णुका तेज धारण करके उस महापराक्रमी घोर राक्षसका नाश करो ॥ २९॥ 


न हि धुन्धुमहातेजास्तेजसाल्पेन शक्यते । 
निर्दग्धुं पृथिवीपाल स हि वषेरातैरपि ॥ २७॥ 


॥ इ ति श्रीमहाभारते आरण्यकपवीणि चिनवत्यधिकदाततमे।5अध्यायः ॥ १९२॥ ६८५४॥ 
6७ न न भ वव न लिसे क्र 0०५ (५ दीं 
ह पृथ्वीनाथ | वह महापराक्रमा आर तेजस्वी राक्षस थ वटः सा व्षम भा नहीं मारा 
जायेगा ॥ २७॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेम एकसो तिरानवेवां अध्याय समापतत ॥ २९२ ॥ ६८०७ ॥ 


१५० (४ 
मार्कण्डेय उत्ताच 
स एवसुक्ते राजर्षिरुत्तङ्कनापराजितः। 
उत्तङ्कं कौरवश्रेष्ठ करृताञ्जलिरथाव्रवीत्‌ ॥ १॥ 


० ३: 


मा्ेष्डेय बोले- है कीरवश्रेष्ठ ! राजपि बृहदश्व उत्तड़के ऐसे वचन सुनकर हाथ जोडकर बोले ॥ १॥ 


न तेडभिगमन ब्रह्मन्मोघमेतद्ध विष्यति। 

पुत्री समाय॑ भगवन्कुवलाश्व इते स्छतः ॥२॥ 
है ब्राह्मण ! यहां आपका आना बेकार नहीं होगा । मेरा यह पुत्र कुबलाश्वके नामसे प्रसिद्ध 
न 
हे ॥ २॥ 


मरतिमान्क्िप्रकारी च वीर्येणाप्रतिमो खुवि। 
पियं वे सवैमेतत्ते करिष्यति न संखयः ॥ २॥ 
बुद्धिमान्‌ , शीघ्र लडनेबाला पराक्रमी आपके प्रिय कामको करेगा, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥३॥ 


पुत्र; परिवृत; सब: श्रें! परिघवाहुलिः । 

विसजेयस्व मां ब्रह्मनन्यस्तशसत्रोौडस्मि सांपतम्‌ ॥ 2 ॥ 
इसके सब पत्र ऐसे पराक्रमी हैं, कि जिनके हाथं परिघके समान ह । रे महाराज ! नेः शस 
त्याग दिये हैं, इस कारणसे आप मुझे जाने दीजिये ॥ ४ ॥ ४ 


४ 
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तथास्त्विति च तेनोक्तो मानिनामिततेजसा | 
स तमादिदय तनयमुत्तडूसय महात्मने | 
क्रियतामिति राजबिजेगास वनमुत्त मम ॥५॥ 
अत्यन्त तेजस्त्री उत्त कि ऐसा ही होगा। राजा अपने पृत्रकी मुनिके कार्य करनेकी 


आज्ञा देकर उत्तकके पाससे चले गये॥ ^ ॥ 


य॒भिष्ठिर उताच 
के एव मगवन्देत्यों महावीयेस्तपोधन । 
कस्य पुओड्थ नप्ता वा एतदिच्छामि वेदितुम ॥ ६ ॥ 
घेष्टिर बोले- दे तपोधन ! वह महापराक्रमी देत्य कौन, किसका पृत्र ओर किसका पोता 
था? यह में सुनना चाहता हूँ ॥ < ॥ 


एवं महावलो दैत्यो न श्ुतो मे तपोधन । 

एतदिच्छामि मगवन्यायातथ्येन वेदितुम्‌ । 

स्वमेव महाधाज्ञ विस्तरेण तपोधन ॥ ७॥ 
हे तपोधन ! ऐसा पराक्रमी देत्य तो ने कमी नहीं सुना । दे महाबुद्धिमान्‌ तपोधन! में 
उसकी कथा पिस्तारपूर्वक सुनना चाहता दं ॥ 9 ॥ 


मार्कण्डेय उताच 
श्रुणु राजलिदं सर्व यथाच्त्तं नराधिप । 
पका्णवे तदा घोरे नष्टे स्थावरजङ्मे । 
पनष्ेषु च भूतेषु सर्वेषु मरनवैम ॥८॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे भरतप्ेष् नरनाथ घुधिष्ठिर ! म ठीक ठीक पिस्तारपूव॑क उसकी कथा 
कहता ह, तुम सुनो । जव सम्पूरणं स्थावर ओर जंगम जगत्‌ जरम दघ गया, ओर सव चर 
अचग् नहो गये॥८॥ ध 


धमव: सर्वभूतानां खाध्वतः पुरूषोऽन्ययः । 
सुष्चाप मगवान्विष्णुरप्शय्यामेक एवं ह । 
नागस्य जोगे महति शेषस्थामिततेजसः ॥ ९॥ 
तब जगत्य कर्ता अविनाशी जिष्णु जिनकी सिद्ध और मुनि संसारका महेश्वर कहते हैं, अपने 


योग-बछ्से जलपर नागराज शेपके फनपर सो रहे थे ॥ ९॥ 
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रोककर्ताः महाभाग मगवानच्युतो दरिः । 

नागभोगेन महता परिरभ्य सदीभिसाम्‌ | १०॥ 
रोको रचने, महाभाग भगवान्‌ अच्युत विशाल नागके फनसे इस प्रथ्यीको रपेटकर 
सोये इए थे ॥ १०॥ 


स्वपतस्तस्य देवस्य पद्य सूयसमपर भम्‌ । 
नाभ्यां विनिःस्रतं तत्र यच्रोत्पन्नः पितामदः । 


साक्षाछ्छोकयसब्द्या पद्ये सून्दुसपरभे ॥ ११॥ 
चलुवेदश्चतुमूर्तिस्तथैव च चतुरैः । 
स्वप्रभावाद्‌दुराधवों मदाबख्पराक्रभः ॥ १२॥ 


सोति हए विष्णुकी नाभीसे द्रयके समान प्रकाशाला कमर उत्पन्न हुआ और उस कमलसे 
ब्रह्मा उत्पन्न हुए । सम्पूण लेकोकि गुरु ब्य सर्यके समान प्रकाशवाङे चार मुखयुक्त चारों 
वेद्‌ लिये अपने प्रभावसे प्रगट हुए । बह्मा फेसीसे भी हारने योग्य नहीं थ | ११-१२॥ 


कस्यचित्त्वथ काटस्य दानवौ वीयवन्तरौ । 


सधु कैटमखेव दशटवन्तौ हरिं वथम्‌ ॥ १३॥ 
सयान शयने दिव्ये नागभोगे मदाद्यतिस्‌ । 
बहुयोजनविरस्ताणें बहुयोजनमायते ॥ १४॥ 


कुछ कालके पश्चात्‌ महापराक्रमी दो देत्य वहां आये । उनका नाम मधु और केटठ्भ था, 
8७ ८९ (~ भ, % र न, ¢ 

उन दै््योनि महा शोभायमान विष्णुको दिव्य सांपक्रे फनपर सेति हुए देखा । सपका फन 

बहुत योजरनोतक लम्बा और चौडा था ॥ १३-१४॥ 


किरीव्कौस्तुमधघर॑ पीतकौशेयवाससम। 
दीप्यमानं भिया राजस्तेजसा वपुबा तथा । 
.. सहस्रसूर्यप्रतिममद्श्वुतोपभदशैनम्‌ ॥ १५॥ 
उसपर किरीट और कोस्तुम मणि तथा पीताम्बर धारण किये विय्णु सोते थे। विष्णुका 
शरीरं शोभा ओर तेजसे विचित्र ओर हजासें येकि समान सोभायमान था ॥ १५ ॥ 
विस्मयः सखुमटानासीन्धुकैटमयोस्तदा । 
दष्ट पितादं चेव पद्ये पद्मनिभेक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ 
कमलनयन व्रह्मको कमरप्र चैठे हुए देखकर मधु ओर कैटभकों महा आश्रय हुआ ॥१६॥ 
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विज्रासयेतामथ तो त्रह्मणमभशितीजसम । 
वित्रास्थमानों बहुशो ब्रह्मा ताभ्यां महायता! । 
अकम्पयत्पझनाल तताष्बुष्यत केशव! ॥ ९४७ ॥ 
तव मधुकेटभने महा तेजस्वी बह्माको उराया, महायसस्यी ब्रह्मानि उनके डरसे कमलकी 
इडीको घु दिखाया, उससे विष्णु जागे॥ १७ ॥ 
अथापदयत गोविन्दो दानवौ वीयवत्तरौ । 
दष्ट तावच्रदीदेवः स्वागतं वां सद्दावली । 
ददानि वां वर॑ श्रषठं प्रीतिहिं सम जायते ॥ १८॥ 
विष्णुने जागकर महावली दोनों देत्योंकी देखा, उनकी देखकर विव्णुने कहा- हे महावली 
देत्यो ! तुम्हारा कल्याग हो, भें तुमसे प्रसन्न होकर तुमकी वर देता हूँ ॥ १८॥ 
तो प्रहस्थ हृबीकेश महावीयों महासुरे। 
प्रत्यत्षतां महाराज सहितोी मधुसूदनम ॥ १९॥ 
महाअभिमानी बलवान देत्योंने मधुनाशक और ह॒पीकेशसे हंसकर कहा ॥ १९॥ 
आवां वरय देव त्वं वरदौ स्वः खुरोत्तम । 
दातारौ स्वो वरं तुभ्यं तद्भवीद्यविचारयन्‌ ॥ २० ॥ 
देवश्रष्ठ ! हम दाता हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो, हमसे वर मांगो, हम तुम्दं मिना विचर 
देंगे ॥ २०॥ 
भगवानुवाच 
प्रतिगते वरं वीरावीर्सितथ वरे मसर । 
युवां दि वीर्यसंपन्नौ न वामस्ति समः पुमान ॥ २१॥ 
भगवान्‌ बोले- हे पराक्रमी वीरों ! भ॑ तुमसे वर मांगता हूं। तुम दोनोंके समान कोई 
मनुष्य चलवान्‌ नहीं है ॥ २१ ॥ 
वध्यत्वसुपगच्छेतां मम सत्यपराऋणी । हे 
एतदिच्छाम्यहं काम प्राप्तु लोकहिताय व ॥ २२॥ 
तुम सत्यपराक्रमी हो, इसालिये तुम मुझे यही वरदान दो, कि में तुम्हें मार डाल, संसारके 
कब्यागके लिये में यही वर मांगता हई ॥ २२॥ 
मघ्केटभाव्‌ चत 
अनच्र्व नोक्तपूव नो स्विरेष्वपि कुतोऽन्यथा । 
सत्ये धर्मे च निरतैः विद्धयाया पुरुषाोच्तम  ॥२२॥ 
मयुक्रैटभ बोरे हे एरुषोत्तम ! हम दोनों धर्मकी करनेवाले हैं, हमने कभी हंसीमें भी झूठ 
नहीं बोछा ॥ २३ ॥ 
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वल रूपे च वीर्ये च रामे च न समोऽस्ति नौ। 

धर्मे तपसि दाने च रीरुसत्त्वदमेषु च ॥ २४॥ 
हमरे समान जगत बल, स्प, शरता, धमे, तपस्या, दान, शील ओर इन्द्ियोको रोकनेमं 
कोई समथे नहीं है ॥ २४॥ 

उपछ्ठवों महानस्मानुपावतेत केशव । 

उक्तं प्रतिकुरुष्व त्वं कालो हि डुरतिक्त ॥ २५॥ 
हे केशव ! हमको बडा दुःख श्राप्त हुआ, पर कालकी गतिकों कोई नहीं रोक सकता है, 

अब तुम अपने के हुए वचनको पूरा करो ॥ २७ ॥ 
आवाभिनच्छावहे देव क्रतमेकं त्वथा विभो। 


अनाघ्रनऽस्मिन्ाकारो वर्ध सुरवरोत्तम | २६ ॥ 
ह देब ! हम दोनों तुम्हारे द्वारा एक काम किया जाना चाहते हैं कि जलरहित स्थानमें मरना 
चाहते है ॥ २६ | 

पुच्रत्वभ्रभिगच्छाव तव चैव सुलोचन । | 

वर एष चरतो देव तद्विद्धि खरसत्तम ॥ २७॥ 


ओर यह भी चाहते हे, कि मरनेके पीछे हम दोनो तुम्हारे पुत्र. हों । हे देवताओंमें उत्तम ! 
ऐसा काये कीजिये जिससे हमारी इच्छा पूणे हो ॥ २७॥ 
भगवानवाच 
बाढप्ेव करिष्यामि सवेमतद्ध विष्यति ॥ २८ ॥ 
पिप्णुने कहा- किं म सव एेसा दी करूगा } वह सव होगा ॥ २८ ॥ 
मार्कण्डेय उताच्च 
विचिन्त्य त्वथ गोविन्दो नापर्‌यवयदनाच्रतम्‌ । 
अवकाशं एृधिव्यां वा दिवि वा मधुसूदनः ॥ २९ ॥ 
माक॑ण्डेय वोखे- तथ विप्णुने सव स्थानको जरसे भरा देखकर सोचा, कि इनको कहां 
मारे ॥ २९ ॥ 
स्वकावनाब्ताबूरू दृष्टवा देववरस्तदा । 
सधुकैटमयो राजगञ्दिरसी सधुसूदनः 
चक्रण रितघारेण न्यकरन्तत महायराः ॥ ३० ॥ 

॥ इति श्रीमदह्‌{भ(स्ते अ(रण्यकपवाणि चतुनेवत्यधिकशततम(घ्य।यः; ॥ १९४ ४ ॥ ६८८४ ॥ 
पीछे भिचारा कि मेरी जंघा जरम इषी नहीं है, तथ उसीपर मधु. ओर कैटभ शिरको 
रखके तेज धारवाङे च॒क्रसे काट डाला ॥ ३०॥ 

| महाभारतके आरण्यकपवेम एकसों चोरानचेवां अध्याय समाप्त ॥ १९७॥ ॥ ६८८७ ॥ 


अध्याय १९५ | आरण्यकपर्वे । १०३९ 
१५७ 
मार्कण्डेय ठत्ताच 

धुन्धुनाम महानेजास्तयोः पुरो महाद्युतिः 

स तपाऽतमप्यत यहन्यद्ावायपराक्रथः 1१॥ 

अतिष्ठदेकपादेन कृशो घममननिर्सततः । । 

तस्मै ब्रह्माददौ प्रीतो वर॑ बत्रे स च प्रभो ॥ २॥ 
माकष्डेय बोले- दे महाराज ! उन मधुकैटभ दैर्थोका सहा पराक्रमी पुत्र धुन्धु हुआ । तव 
उसने तप किया । जव एक पैरसे खडा होकर बडा भयानक तय करते करते उसके शरीरकी नसें 
दाखने लगीं, तवर ब्रह्माने उसे वर दिया ॥ १-२॥ 

देवदानवयक्षाणां सर्पगन्ध्वैरक्चसाम्‌ । 

अवध्योऽहं भवेयं वै वर एष चरतो मया ॥ ३॥ 
धुन्धुने ब्रह्मासे यह वर मांगा, कि म दानव, गन्धे, यक्ष, राक्षस ओर सपौसे न मारा 
जाऊं ॥ ३ ॥ । 

एवं मवतु गच्छेति तसुवाच पितासदः 

स पवसुक्तस्तत्पादीं सूध्। स्प्ररय जगाम ॥ ४ ॥ 
ब्रह्माने कहा, कि ऐसा ही होगा । धुन्धु व्रह्माके चरणाको नमस्कार करके वासे चला 
गया ॥ ४ ॥ 

स तु धुन्धुवरं लब्ध्चा महावीयपराक्रमः । 

अनुस्मरन्पितृवर्ध ततो विष्णुश्चुपाद्रवत्‌ ॥ ९ ॥ 
ओर बह महापराक्रमी धुन्धुवर पाकर अपने पिताका वैर याद करके प्रथम पि्णुको मारनेके 
लिए पहुंचा ॥ » ॥ 

स तु देवान्सगन्धवलज्ञित्वा धुन्धुरमघेणः । 

बबाध सवॉनसकूदेवान्विष्णु च वे भूटास्‌ ॥ दे ॥ 

समुद्रो वा्टक्ताप्रणं उल्ञानक इति स्नः 

आगम्य च स दुषछात्मा तं देशं भरतषभ । 

वाधते स्म परं राक्ल्या तश्चुतङ्कास्मं प्रभो ॥ ७॥ 
वहाँ जाकर महाक्रोधी शुन्धुने अनेक देषता ओर गन्धवाको मारा; विष्णुको महा व्याकर 
करके घाटे भरे दए उज्ञानक नामसे प्रसिद्ध सुद्रमं चला गया; हे भरतषभ ! उस दुष्ट 
पापात्माने आकर मारवाड देको महा कष्ट दिया; हे नरनाथ ! वह उत्तंकके आश्रमं आकर 
बहुत उपद्रव करने लगा ॥ दे-७-॥ | 


व महामाम्ते । [ मारकण्डयसमास्यापः 
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अन्त भूभिगतस्तच्न बालछकान्तर्दिंतस्लदा । 


सधुकैटभयोः पुत्रो धुन्धु भीमपराक्रमः ॥ ८ ॥ 
रोते लोकविनाकाय तसेवलसमाथितः । 
उत्तड्डस्थाश्रमास्थारों निःश्वसन्पावकाचिषः ॥ ९॥ 


वह भृमिके नीचे बाछूमें छिपा रहता था; यह मधुकेटभका पुत्र महा पराक्रमी धुधु जगतका 
नाश करनेके लिये ही सोता था | उसे अपने तपका बडा बल था। उत्तड़ ऋषिके आश्रमके 
पास जब सास लेता था, तब उसकी सांससे अग्नि निकलती थी ॥ ८-९ ॥ 
एतस्थिन्नेव काले तुं सण्टेत्यवल्वाहनः । 


कुवलाश्वों नरपतिरन्वितो बलशालिनाम्‌ ॥ २०॥ 
सहजलैरेकर्विशत्या पुत्नाणाभरिभदेनः । 
पायादुत्तङ्कखदितो धुन्धोस्तस्य निवेरानम्‌ ॥ ११॥ 


इसी बीच अपने नौकर सेवा और वाहनके साथ राजा शत्रुनाशी कुबलाश्व अपने वलशाली 
इकीस हजार पुत्रोंकी लेकर उत्तड़के साथ धुन्धुके स्थानकी तरफ चले ॥ १०-११॥ 


तमसाविदत्ततों विष्णुमंगवांस्तेजसा प्रसुः । 

उत्तङ्कस्य नियोगेन सोकानां दितकास्यया ।॥ १२॥ 
जब राजा चले तब उ्तङकके तपके प्रतापसे जगदकी रक्षा करनेके लिए विष्णुका तेज राजामें 
प्रविष्ट हो गया ॥ १२॥ 


तस्मिन्धयाते दुर्धषं दिवि चाब्दो अदान भूत्‌ । 

एष श्रीमान्दरपद्ुतो घुन्धुभारो मजविष्यति ॥ १३ ॥ 
जम राजा कुबलाश्व लडनेकी चले, तब आकाशमें देवोंने शब्द किया, कि राजाका पुत्र यह 
श्रीमान्‌ धुधुकी मारेगा ॥ १३ ॥ 


दिव्यैश्व पुष्पैसतं देवाः समनतात्पर्थवाक्तिन । 

देवदुन्दुमयञैव नेदु स्वयछुदीरिताः ॥ १४॥ 
देवोंने आकाशसे दिव्य फूलोंकी चारों ओरसे वषी की तथा स्वयं ही बजाई गई देवोंकी 
दुन्दुमियां बजने लगीं ॥| १४ ॥ 

शीतश्व वायु: प्रववो पयाणे तस्थ घीमतः । 

विपासुलां महीं कुवेन्ववर्ष च सुरेश्वरः ॥ १७॥ 
जय बुद्धिमान्‌ राजा कुबलाशने प्रस्थान किया, तव शीतल वायु चलने छूगी। इन्द्र इस कारणसे 
मेघ घरसाने रगे, फिं जिससे धूल न उड ॥ १५॥ 
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अन्तरिक्षे विमानानि देवतानां युधिष्ठिर । 
तत्रव समददयन्न धुन्धुसनत्न सहाझुरः ॥ ९६ ॥ । 
हे राजन्‌ युधिष्टिर ! जहाँ महासुर धुंधु रहता था वहींपर देवोंके सेंकडों विमान आकासमें 
दीखने लगे ॥ १६॥ 
कुवलाश्वस्य धुन्धोश्व युद्धकौलूदलान्विताः । 
दवगन्धवसाहेता। समर्वैक्षन्महषेय। ॥ १७॥ 
कुपलाश्व ओर धुधुके भयानक युद्रको देखनेकी इच्छासे देवता ओर गन्धं कपियोके सहित 
बहाँ इक हो गये ॥ १७॥ 
नारायणेन कौरव्य तेजसाप्यायितस्तदा । 
स गतो चपतिः क्षिप्रं पुत्रैः सर्वतोदिशम्‌ ॥ १८ ॥ 
हे कुरुपशी ! विष्णुके तेजके प्रतापसे राजा कुबलाश्व अपने पुर्बोके सहित चारों ओर धुन्धुको 
टृठने खगे ॥ १८ ॥ 
अणेव खानयामास कुवलाश्वो महीपतिः । 
कुवलाश्वस्य पुचरेस्तु तस्मिन्वै वाह्काणंवे ॥ १९॥ 
राजा कुबलाश्व और उनके पुत्रोने उस वालुकामें खोद खोदकर समुद्र बना दिया ॥ १९॥ 
सप्चभिर्दिवसैः खात्वा दृष्टो धुन्धुभेदावलः। 
आसीद्धोरं वपुस्तस्य वाद्कान्तर्दिंतं महत्‌ । 
दीप्यमानं यथा सूर्यस्तेजसा भरतषभ ॥ २०॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! सात दिनके याद खोदते खोदते महावली धधुका भयानक शरीर उस बालुकामें 
मिला ! उसका शरीर घर्थके समान प्रकाशमान था ॥ २०॥ 
ततो धुन्धुर्मदहाराज दिद्ामाभित्य पिम्‌ । 
सुप्तो5मूद्राजशादूल कालानलसमचुतिः ॥ २१॥ 
रे राजशा्ईदल महाराज ! उस समय रधु प्रयकारकी अगिके-समान पथिम दिकशामं सोया 
इआ था ॥ २१॥ 


कुवलाश्वस्य पुत्रस्तु सवतः परिवारेतः 

अभिद्रतः ररैस्तील्णेगेदाभिमसटेरपि । 

पटिरोः परिवेः पासेः खड्गैश्च वियलेः दितेः ॥ २२॥ 
राजा कुबलाश्वके पुप्रेनि चार ओरसे उसे बामं धेर किया ओर वे तीक्ष्ण चाण, गदा, सूसठ 
पिस, परिष ओर खड्गसे मारने रगे ॥ २२॥ 
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स वध्यमानः संक्रद्धः समनत्तस्थौ मदावलः 
कद्धशा भक्चयत्तेषां रास्राणि विविधानि च ॥ २३॥ 
उनकी मारसे क्रोध करके महाबली धुंधु देत्य उठा और क्रोधित होकर उनके उन सब विविध 


अस्राको खा गया ॥ २२॥ 


आस्याद्रमन्पावकं स संवतकसम तदा । 
 तान्सवीन्नपतेः पुच्रानददत्स्वेन तेजसा ॥ २४ ॥ 
उसके मुखसे प्रलयकालकी अग्निके समान अग्नि निकली और वह असुर अपने तेजसे राजाके 
पुत्रोंकी जलाने लगा ॥ २७ ॥ 


सुखजेनाभिना कुद्धों लोकाल॒द्गतेयात्रिव । 
क्षणेन राजशादल पुरेव कपिलः परसुः । 
सगरस्यात्मजान्कुद्धस्तददसतसिवाभवत्‌ ॥ २८९ ॥ 
उसके मुखसे उत्पन्न हुईं अग्रिसे जगत ऐसे जलने लगा, जैसे कपिलके क्रोधकी अग्निस सगरे पत्र 
जले थे। है राजन्‌ ! वह कम सब लोगोंकी अद्भुत मालूम हुआ ॥ २५॥ 


तेषु क्रोधाभ्रिदग्धेषु तदा भरतसत्तम । 

तं प्रबुद्धं महात्थानं कुर्भकणेमिवापरम्‌ । 

आससाद मदातेजाः कुवलाश्वो मरीपति ॥ २६॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! राजाके पुत्र जब अग्निसे जल गये, तब महातेजस्थी राजा कुबलाश्व दूसरे कुम्भ- 
कणके समान बलशाली उस जाग्रत हुए महात्मा धुन्धुकी तरफ दौंडे ॥ २६॥ 


तस्य वारि महाराज सुस्राव वहु देहतः 

तदापीयत तत्तेजो राजा वारिमयं चप । 

योगी योगेन वदिं च रामयाभास वारिणा ॥ २७ ॥ 
है महाराज ! जब उस राजाकी देहसे वहुत-सा जल निकला, तब राजाने जलमय निज तेज 
०. प दे अग्निको (^ ४० ४०९ = औओ (^ 
से दत्यकी अग्निको शान्त किया । योगी कुषराश्वने, अपने योग-बरसे दैत्यकी अभिको शान्त 
किया ॥ २७ ॥ 


ब्रह्माख्रेण तदा राजा दैत्यं कूरपराक्रमम्‌ । 

ददाह भरतभरेष्ट सवेलोकाभयाय चै ॥ २८॥ 
हे राजेन्द्र युधिष्ठिर ! उस महापराक्रमी देत्यकों भस्म करनेके लिए ब्रह्मास्र छोडा 1 हे भरत- 
कुलश्रेष्ठ ! ब्रह्माख्नने लोकोंके हितके लिये उस देत्यको भस्म कर दिया ॥ २८ ॥ 
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सोऽखेण दग्ध्वा राजर्षिः कुवलाश्वो महासुरम्‌ । 
सुररच्ुममिच्रघ्रखि लोके इवापरः । 
धुन्धुमार इति ख्यातो नाञ्ना सम मवत्ततः ॥ २९ ॥ 


राजपिं शत्रुनाशी कुबलाश्व ब्रह्माखनसे उस महासुरको भस्म करके दूसरे इन्द्रके समान शोभाय- 
मान हुए 1 हे राजन्‌ ! धुन्धुके मारनेसे राजा कुबलाश्व धुन्धुमारके नामसे प्रसिद्ध हुए ॥२९॥. 


प्रीतिश्य त्रिददोः सर्वेमेहर्षिसहितिस्तदा । 

वर बृणीष्वेत्युक्तः स प्राज्ञलिः प्रणतस्तदा । 

अतीच झुदितो राजन्निदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३०॥ 
देवता ओर महषियोने प्रसन्न होकर राजा ङुबलाश्वसे कहा- किं हम रोग तुमसे प्रसन्न है, जो 
इच्छा हो सो मांगो । राजा कुबलाश्ने हाथ जोड ओर गसन्न होकर कहा ॥ ३०॥ 


दर्यां वित्त द्विजास्येम्यः शत्ूणां चापि दुजेयः । 

सख्यं च विष्णुना मे स्थादभूतेष्वद्रोह एव च । 

धर्मे रतिशथ सततं स्वगे वासस्तथाक्षयः ॥ ३१ ॥ 
महाराज ! में यही वर मागता द्र, किरम ष्ट व्राह्णोको दान देॐ, रशत्रुओंसे न जीता 

=, =, ८ ^ £ और धर्ममें प्रीति रहे था स्वर्ग ४ 

ना, पिष्णुसे मेस मित्रता रदे, प्राणियासे देप न करू ओर धम्मं प्रीति रहे त मे 
मुझ अक्षय वास मेले ॥ ११ ॥ 

तथास्त्विति ततो देवैः प्तैरुक्तः स पार्थिवः । 

ऋषिभिश्च सगन्धवेरु्तङ्कन च घामता ॥ २२ ॥ 


सब देवताओंने ऋषि, गन्धर्व और वुद्धिमान्‌ महात्मा उत्तकने असन्न होकर कहा, कि ऐसा 
ही होगा ॥ ३२॥ 

सभाज्य चैन विविधैराशीवदिस्ततो वहपम्‌। 

देवा महषयशैव स्वानि स्थानानि भेजिरे | ३३ ॥ 
आदरके सहित राजाकों अनेक आशीर्वाद देकर देवता और ऋषि भी अपने आश्रमपर चले 
गये ॥ ३३ ॥ 


> 


। > ४ 
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तस्य पुच्ाख्रयः रशि्ा युधिष्ठिर तदाभवन्‌ । 
दृढाश्वः कपिकान्वख् चन्द्राश्व्यैव मारत । 


तेभ्यः परंपरा राजचनिक्ष्वाकूणां मदात्मनाम्‌ | ३४ ॥ 
एवं स निहतस्तेन कुबलब्वन सत्तम । 
घुन्धुरदैत्यो महावीर्यो मधुकैटभयोः खनः 1 ३५. ॥ 


हे राजन्‌ युधिष्टिर ! राजा इवलाश्चके उस्र युद्धम तीन पुत्रं बच गये, एक दृटाश्च, दूसरा 
कपिलाश्च ओर तीसरा चन्द्रश्च । हे राजन्‌ ! उन्हीं तीनोंसे महात्मा इक््याकुओंकी यह परम्परा 
चली है । वह मधुकैटभका पृत्र महावली थुन्धु कुबलाश्वके द्वारा मारा गया ॥ ३४-३७ ॥ 
कुवलाश्वस्तु रुपतिधुन्धुमार इति स्तः । 
नान्ना च शणसंयुक्तस्तदा पश्यति सोऽभवत्‌ ॥ २१६॥ 
इसप्रकारसे गुणवान्‌ राजा कुबलाश्व धुन्धुकी मारनेके कारण धुन्धुमार नामसे प्रसिद्ध 
हुए ॥ ३६॥ 


एतत्ते सर्वेभाख्यातं यन्‍्मां त्व॑ं परिषच्छसि । 


धौन्धुमारझुपाख्यान थिन यस्य कमणा ॥ ३७॥ 
यह धुन्धुमारोपाख्यान जो उसके क्मसे बडा विख्यात हुआ, तुम्हारे प्रश्नके अनुसार सब कहा 
स 
द ॥ ३७ ॥ | 


इदं तु पुण्यमाख्यानं विष्णोः समलकीर्तनम्‌ 1 


श्वणुयाद्यः स धर्मात्मा पुत्रवाश्व मवेन्नरः ॥ ३८॥ 
आयुष्मान्धृतिमांजव शुत्वा मवाते पर्वसु । 
न च व्याधिनय किचित्पाभोति विगतज्वरः ॥ ३९. ॥ 


॥ इति र्वं महाभ।रते आरण्यकपर्वणि पञ्चनवत्यधिकराततमो ऽध्यायः ॥ १९५ ॥ ६९२३ ॥ 
यह धुंुमारका चरसि पुण्यको वढानेवाला ओर कीरिका विस्तार करनेवाला है, प्व॑रिशेषमं 
0 १ वह धम ¢ ञं ३ = ८ (= उसको 
जो पढे वा सुने बहे धमात्मा और पुत्रवान होता है। दीर्घायु, ओर धनवान्‌ होता है, उसको 
रागाका भय नही होता हैं, ओर खा रहता हं ॥ ३८-३९ ॥ 


॥ मह।भारतके आरण्यकपर्वम एकसौ पिच्चानवेवां अध्याय सम।तत ॥ १९५ ॥ ६९२३ ॥ 
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वैश्ञम्पागन उद्याच 
ततो युधिषछिरों राजा माकण्ड्य महाग्यतिम । 
छ भरतअ्रष्ठा धमंप्रश्ष खुदवेचम्‌ ॥ १ ॥ 
, वेश॒म्पायन बोले- दे राजन्‌ जनमेजय ! तव भरतशरष्ट राजा युधिष्ठिरने महा तेजस्वी माकेण्डेय 
मुनिसे धर्मका कठिन प्रश्न किया ॥ १॥ 


श्रोठुभिच्छामि भगवन्खीणा माहात्म्यखत्तमम्‌ । 

कथ्यमानं त्वया विवर सुषम घञं च तत्त्वतः ॥ २॥ 
कि, हे भगयन्‌ ! में स्लियोंका उत्तम धर्म सुनना चाहता हूं, क्योंकि यह धर्म बहुत सक्षम 
हैं, आप छूपा करके सुझसे कहिये ॥ २॥ । 
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ग्रत्यक्चेण दि विरे देवा ददयन्ति सत्तम । 
सूर्याचन्द्रमसौ चायुः प्रथिवी वद्धिरेव च ॥ ३॥ 


६ ८. 


है विभ ! पर्य, चन्द्रमा, वायु, प्रथ्वी ओर अशि, ये प्रत्यक्ष देवता द ॥ ३॥ 


पिता माता च जगवन्गाव एवं च सत्तम | 

यचान्यदेव विदितं त्वपि शगुनन्द्‌ ॥ ट ॥ 
हे श्रेष्ठ ऋषे ! ऐसे ही पिता, माता, भगवान्‌ ओर गाय भी ग्रत्यक्ष देवता हैं। तथा लाल 
प्रतिपादित अतिथि आदि भी ग्रत्यक्ष देव है ॥ ४ ॥ 


सन्येऽद्ं युरुवत्सवेमेकपत्न्यस्तथा खियः । 

पनित्रताना उश्रया दच्च ब्रतिलत न ॥ ~ ॥ 
जैसे ये सव गुरके समान मान्य द, वैसे दी पतिव्रता स्री भी मानने योग्यं ह । पतित्रताओंका 
धर्म चहुत कठिन जान पडता है ॥ ५ ॥ 

भ © ~. ध भ 

पतिव्रतानां माद्यटस्यं वक्तुभदंसि नः चमा । 

निसथ्य चेच्द्रियथ्ा्मं मनः संरुध्य चानच | 

पति देवतवचापि चिन्तयन्त्यः स्थिता ददि याः ॥ द ॥ 
इसलिये आप पतित्रताओंका महाम्य हम छोगोंसे वर्णन कीजिये। हे निष्पाप ! ज सव इन्द्रियो 
और मनकी रोककर केवल पतिकों ही देवता मानकर उन्हींकी चिन्तामें मग्न रहती हैं ॥ ६॥ 


वि ५, प डेयंसमोस्थ = है 
१०४६ महाभारते ! [ माकण्डयंसमास्यापष 





मगवन्दष्करं द्येतत्पति भाति मूस प्रभो) 

भातापितृषु शुक्षषा ख्मणा तेषु च द्विज ॥ ७ ॥ 

स्त्रीणां धर्मात्सुधोराद्धि नान्‍य पद्यामि दुष्करम्‌ । 

साध्वाचाराः सियो त्रह्मन्यत्कुवेन्ति सदाहताः । 

दष्करं बत कुवन्ति प्पितरो मातरश्च चै ॥ ८ ॥ 
पतिको दही देवता मानना ओंर उसका ध्यान करना मृञ्चको वहुत कारेन जान पडता हं । 
पुत्रस माता, पिताकी सेवा ओंर सीसे पतिक सेवा करना कठिन हे तथापि सी धमस कठिन 
ओर धमं नदीं दीख पडता दे । अच्छे आचारषाठी सिया जो आदरके सहित वत करती है, 
तथा पुर्व आदरपूवेक मातापितासे जो आचार करंव हैं वह बहुत ही कठिन प्रतीत होता 
है ॥ ७-८ ॥ 

एकपटन्यश्च या नायो याश्च सत्यं वदन्त्युत । 

कुञ्चिणा ददा मासशथि गमे संधारयन्ति याः| 


नायः काठेन संभूय केमद्खुततर ततः ॥ ९. ॥ 
जो सिया केवल पतिको देवता सानती हैं, सत्य बोलती है, जो दस महीनेतक गभं धारण 
करती हैं, इससे ज्यादा अदूश्ुत ओर क्या हो सकता है ? ॥ ९॥ 


संशर्य परम प्राप्य वदनामतुलाभपि । 

परजायन्ते खताल्नायों दःखेन यहता विपो । 

पुष्णान्त चापि मदता सेहेन द्विजसत्तम ॥ १०॥ 
जो पुत्र-उत्पत्तिे समय प्राणर्संकट ओर महा वेदनाकी पाकर भी बडे कश्से पुत्र उत्पन्न 
करती हैं, फिर वडे खेहके साथ पुत्रकीं पालती हैं ॥ १० ॥ 

ये च कूरषु स्वेषु वतेमाना युप्सिताः | 

स्वकमं कुवोान्त सदा दुष्करं तच से सतम्‌ ॥ १९॥ 
ओर जो च्चियां क्रूरकमम इवकर तथा निंद्य होकर स्वकम ही करती हैं, यह सब मुझे बहुत 
कारन जान पडते हं ॥ ११॥ मु 

क्षत्रधमंससाचार तथ्य चाख्याहि मे द्विज । 

धमः सुटुटमा वत्र छूटासन दंरात्मना ॥ ९२॥ 
है आह्णोत्तम ! ्षात्रेयाके घमेका सार भी मुझसे कहिये; निद्व पुरुषको महात्माओंके धमंका 
आचरण करना भी कठिन है ॥ १२॥ 

एतदिच्छामि मगवन्धनश्ष प्रश्नविदां वचर। 

आंतु भ्ूग॒कुल्शेछ शुआष तव सुब्रत ॥ १३॥ 

प्श्ञोक्तीं जाननेवालाम श्रेष्ठ | इस प्रको आप यथावत्‌ किये, हे उत्तम॒व्रतधारी तथा 

भृगुकुलम श्रष्ट भगवन्‌ ! मुझे सुननेकां बड़ी इच्छा हैं ॥ १३ ॥ 


अध्याय १९६ ] आरण्यकपर्च । १०४ 
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मार्कण्डेय उताच्च 
हन्त ते सवेभाख्यास्ये प श्चभेनं खुदुवेचम । | 
तत्त्वेन मरतश्रेष्ठ गठतस्तन्नियोध मे ॥ १४॥ 
मारकेण्डेय बोले- है राजन ! हे भरतश्रेष्ठ ! में इस कठिन प्रश्नके उत्तरकों कहता हूँ। आष 
कहनेवाले मेरे वचनोंकों सुनें || १४ ॥ 


मातरं सहर्शी तात पितनन्ये च सन्‍यते | 

दुष्करं कुरुते साता विवरधयाति या प्रजा; ॥ १५ ॥ 
कोई माताकी अधिक, कोई पिताकी अधिक मानते हैं। पर माता वहुत कठिन काम करती 
है, जो पुत्रोंका पालन करती है ॥ १५ ॥ 

तपसा देवतेज्याशभिवेन्दनेन तिलिक्षया । 

अभिचारैरुपायैशव इंहन्ते पितरः खुलान ॥ १६॥ 
तपस्या, देवताओंकी पूजा और शिक्षा आदि उपायोंसे पिता पुत्रकी उन्नति करता है ॥१६॥ 


एवं क्ृच्छेण महता पुत्र प्राप्स खुहुलेसम। 

चिन्तयन्ति सदः वीर कीहशोडय सविष्यति ॥ १७॥ _ _ 
इस रीतिसे बडे कष्टे साथ दुरम पुत्रको पाकर पिता ओर माता यही भिचार करते हैं, कि 
यह पुत्र केसा होगा ॥ १७५ ॥ 

आरसते च पुत्रेषु पिता साता च मारत । 

यराः कीर्विमथैश्वय प्रजा घ्य तथैव च ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌ ! पिता ओर माता पुत्रस यश, कीर्ति, पेश, सन्तान ओर धनकी आज्ञा रखते 
हैं॥१८॥ 

तयोराशां तु सफलां यः करोति स धर्मवित्‌ । 

पिता माता च राजेन्द्र तुच्यतों यदय नित्यदा । 


इह येत्य च तस्याथ कीर्तिर्भ्मश्च चाश्वतः ॥ १९॥ 
नैव यज्ञः खियः किच्च श्राद्धं नोपवासकम्‌ । 
¢ एत्‌ 
यातु मर्तरि झुआूषा तथा स्वगश्ुपाश्लुते ॥ २०॥ 


# 


हे राजेन्द्र ! जो उनकी आशाकी पूरी करता है, वह धर्मकी जाननेवाला है। जिससे माता 
ओर पिता सन्तुष्ट हेते दै, उसकी इस लोक ओर परलोके कौत्ति सदा घनी रहती है । हे राजन्‌ ! 
खियोके रिष श्राद्ध, व्रत ओर यज्ञ आदि कोद करिया नदी शिखी है; घ्री जो पतिकी सेवा 
करती है, उसीसे उसको स्वरभं मिरता हे ॥ १९-२० ॥ 


हु भ, 
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एतत्प्रकरणं राजन्न धिक्कत्य युधिष्ठिर । 
पतिव्रतानां नियत धरं चावहितः खण ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमदामाप्ते आरण्यकपर्वणि पण्णवत्यधिकराततमेऽध्यायः ॥ १९६ ॥ ६९४० ॥ 
३ राजन्‌ युधिष्ठिर ! इसी प्रकरणम पतिव्रता स्वीका धर्म कहता हूं, तुम सावधान होकर सनो ॥२१॥ 


॥ महाभारतके जरण्यकपर्यमे पकस! छियानयेचां अध्याय समातत ॥ १९६ ॥ ६९४४७ ॥ 


१५७ 
मारकेण्डेय्‌ उदात्त 
कथिद्‌ हिजूातिधवरो वेदाध्यायी तपोधनः । 
तपस्वी धसच्ील्य कौशिको नाम भारत ॥ १ ॥ 

९. १५९०३ न ^ [०९ न ३ ८ 
माकेण्डेय बोले- किसौ देशमें एक जातिश्रेष्ठ, वेद पढनेवाले तपोधन, तपस्वी, धमात्मा कौशिक 
नामक ब्राह्मण रहते थे ॥ १॥ 

साझोपनिषदान्वेदानधीते द्विजसत्तमः 
स वृक्षमले कस्मिश्विद्देदालुचारयन्स्थितः ॥ २॥ 
न रे 4० आशिक 0 (म क क, [४ नीचे ये भ 
थ बाह्मण अङ्ग उपनिषदकि सहित वेद पटते थे । एक दिन वे किस इश्षके नीचे बेंठे वेद 
पठ रहं ५ ॥ २॥ 
उपरिषाच वृक्षस्थ वलाका संन्यलीयत । 
है तया पुरीषखत्सुष्टं ब्राह्मणस्य तदोपरि ॥ ३ ॥ 
ओर उस बृक्षपर एक बगुली छिपी हुईं वेठी थी । उसने ब्राह्मणे उपर चीट कर दी ॥३॥ 
तामवेक्ष्य ततः छरुद्धः समपध्यायत द्विजः । 
_ र कोधाभिशरूतेन बलाका सा निरीक्षिता . ॥४॥ 
उसको देखकर ब्राह्मण बहुत ही क्रोधित हो गया और अतिशय क्रोधसे उसने बगुलीको 
द्खा ॥ ४ ॥ 
अपध्याता च विधेण न्यपतद्रखधातले । 
वलाका पतितां दष्टा गतसत्त्वामचेतनाम्‌ । 


कारुण्यादामिसंतप्तः पर्यशोचत तां ह्विजः .॥५॥ 
अकाये कृतवानस्मि रागद्वेबबलात्कृतः । | 
इत्युक्त्वा बह्वरो विद्रान्यासं यैश्लाय संभितः ॥ द ॥ 


नाणक देखनेसे बगुरी मरकर पृथ्यीपर गिर गई । अचेतन ओर गतप्राण होकर बयुलीको 
धरथवीपर गिरा देखकर ब्राह्मणको बहुत दया आई और वे संतप्त होकर बहुत शोक करने ढगे। 
के मेने क्रोधके बशमें होकर यह बडा बुरा काम करिया। ऐसे कहकर वह विद्वान्‌ आह्यण 
गांवमें भीख मांगने चले गये ॥ ५-६ ॥ हा 


अध्याय १९७] - आरभ्यकपवं । १०७९ 





ग्रामे शुचीनि परचरन्कुखानि भरतम | 
प्रविष्टस्तत्ड्कलं यच्र पूव चरितर्वास्तु सः ॥ ७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! मवम जाकर उत्तम वुर्छमं भिक्षा मांगने रमे} मांगते मांगते एक उत्तम्‌ 
कुरके घर जाकर भिक्षा मांगी ओर कहा ॥ ७॥ 
देहीति याचमानो वै तिषठत्युक्तः सिया ततः । 
रोच तु यावत्छुरुते भाजनस्य कुडुम्बिनी ॥ ८॥ 
कि कुछ दो ! तब स्लीने कहा खडे रहो, देती हं । वह शची वरतन मांज रही थी ॥ ८ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राजन्श्चुधासंपीडितो सखम्‌ । 
भती पविष्ट; सदसा तस्या भरतसत्तम ॥ ९॥ 
हे भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! इतनेहीमें उसका पति भूखसे अत्यन्त व्याकुल होकर उसके घरमें आया ॥९॥ 
| सातु दृषा पतिं साध्वी ब्राह्मणं व्यपहाय तम्‌ | 
पाद्यमाचमनीयं च ददौ म तथासनम्‌ ॥ १०॥ 
ओर स्री पतिको देखकर बरा्मणको भीख देना भू गई; ओर अपने पतिको पाय, आचमन 
और आसन देने लगी ॥ १०॥ 
प्रह्म पर्येचरचापि सतोरमसितेक्षणा। 
आहारेणाथ भश््यश्व वाक्य! सुमधुरैस्तथा ॥११॥ 
, उस काली आंखाँवाली सुंदरी ख्लीने अपने पतिको खानेके लिए भक्षण करने योग्य मधुर अन्न 
आदरसे दिया और मीठे शब्दोंसे उसकी सेवा करने लगी ॥ ११॥ 
उच्ष्टं खञ्ज मलं सा तु नित्य युधििर । 
दैवतं च पतिं मेने भर्तेश्चित्तालसारिणी ॥ १२॥ 
2 राजन्‌ युधिष्ठिर ! बह द्धी सदा अपने पतिका जूटन खाती थी । पतिको देव मानती थी 
और पातिहीके चित्तके अनुसार चलती थी ॥ १२॥ 
न कमणा न मनसा नात्यश्षाज्ञापि चापिबत्‌। 
ते सर्वभावोपगता पतिझुआूषणे रता ॥ १३॥ 
बह न कर्मसे, न मनसे ओर न वाणीसे ही कभी कुछ खाती थी या पीती थी। बह सब 
प्रकारसे पतिहीकी सेवा करती थी ॥ १३ ॥ 
साध्वाचारा शुचिदेक्षा कुडम्बस्थ हिलेषिणी । 
भर्तापि दितं यत्तत्सततं साखुचतते ॥ १४॥ 
वह उत्तम कम करनेवाली घरके कामोंमें चतुर और कुठुम्बका हित करनेवाली थी और पतिका 
सदा हित चाहती थी ॥ १४॥ 


१२२ ( म. मा. नारण्यक. ) 
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देवतातिधिभ्रत्यानां श्वश्नश्वशुरयोस्तथा । 

झुञश्रषणपरा नित्य सतत॑ संयतेन्द्रिया ॥ १ 
देवता और अतिथिकी सेवा ओर सास ससुरका अच्छी तरहसे आदर करती थी । सदा ही 
इन्द्रियजित रहती थी ॥ १५. ॥ 

सा ब्राह्मणं तदा दष्टा संस्थितं भेक्षकाष्किणम्‌ | 

कुवती पतिद्युशरूषां सस्माराथ शुभेक्षणा . ॥ १६॥ 
जब उसका पति भोजन कर चुका, तब पवित्र आंखोंवाली उसने देखा कि ब्राह्मण बाहर 
खडा है। है भरतसत्तम ! इसे पतिकी सेवा करते करते ब्राह्मणकी याद आई ॥ १६॥ 

ब्रीडिता सामवत्साध्वी तदा भरतसत्तम । 

भिक्षामादाय विप्राय निजंगाम यशस्विनी ॥ १७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! तव वह पतिव्रता बहत रुज्ञित हइ ओर वह यशस्विनी भिक्षा केकर ब्राह्मणके 
पास गई ॥ १७॥ 


ब्राह्मण उप 
किभिदं भवति त्वं सां तिष्ठदयुक्त्वा वराङ्गने । 
उपरोधं करुतवती न विसजितवत्यसि ॥ १८ ॥ 


बाह्मण ॥ आ हे उत्तम स्त्री! तुम मुझे “ खडा रहो ” ऐसा कहकर चली गई और फिर मुश्नको 
विदा न किया ॥ १८ ॥ 
मारकेण्डेय उताच 
ब्राह्मणं कोधर्सतध्रं ज्वलन्तसिव तेजसा । 
दष्टा साध्वी मदुष्यन्द्र सान्त्वप्रचे वचोऽब्रवीत्‌ ॥१९॥ 
मार्केण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! ब्राह्मणको तेज ओर क्रोधसे जरते हए देखकर वह पतिव्रता 
शान्तिपूेक यह्‌ वचन बोली ॥ १९ ॥ 
क्षन्तुभदैसि मे विप्र मत्त मे दैवतं मदत्‌ त्‌ । 
स चापि क्युधितः आन्तः प्राप्न इुश्रूषितो मया ॥२०॥ 


0 


हे विप्र ! आप क्षमा कीजिये, में पतिको देवता मानती. हूं; वह भूखा होकर और थककर यहां 
आए थे, अत; उनकी सेवा करने लगी ॥ २० ॥ 


ब्राह्मण उत्ात्त 
त्राह्मणा न गरीयांसो गरी्ांस्ते पतिः करतः 
स्थध्ें वतन्ती. त्राह्मणानवमन्यसे ॥ २१॥ 
त्राह्मण बोले- है पतिव्रते ! तुमने ब्राह्मणको छोटा ओर पतिको वडा समश्चा.। गृहस्थधर्मे 
रहती इई तम व्राह्मणका अनादर करती हो ॥ २१ ॥ 


भर्ध्याय १९७ | आरण्यकपव । २०१९१ 





इन्द्रोऽप्येषां प्रणमते कि पुनसीनुषा खुवि । 

अवरिपे न जानीचे च्द्धानां न श्चुत त्वथा। 

ब्राद्यणा दखभिसदका दहेयुः परधिवींसपि ॥ २२॥ 
इन्द्र भी ब्राक्मणोंकी नमस्कार करते हैं फिर मनुष्य किस गिनतीमें हैं। हे अभिमानिनि ! तुमने 
वृद्गके बचन नहीं सुने । ब्राह्मण अग्निके समान होंते हैं, वे पृथ्वीकी भी जला सकते हैं ॥| २२॥ 

स्त्गुवाच 

नावजानाम्यहं विधान्देवैस्तुल्यान्मनस्विनः |. 

अपराघामेम विप्र क्लन्तुमद्स सऽनच ` ॥ २३॥ 
स्नी बोली- में ब्राह्ममक्रा अपमान नहीं करती अपितु में ब्राह्मगोंकी देवोंके समान मानती हूं । 
है पापरहित ब्राह्मण ! मेरे इस अपराधकी आप क्षमा कौजिये ॥ २३ ॥ 

जानामि तेजो विद्याणां सहासार्य च धीमताम । 

अपेयः सागर; ऋोधात्कृतो हि लव॒णोदकः ॥ २४ ॥ 
में आ्राह्मणोंके तेजकी जानती हूं; बुद्धिमान ब्राक्मगोंके महाभाग्यकी भी जानती हूँ, जिन्होंने 
क्रोधसे समुद्रकों खारा ओर पीनेके अयोग्य बना दिया ॥ २४ ॥ 

तथेव दीप्ततपसां सुनीनां भावितात्मंनाम । 

येंषां कोधापिरदापि दंप्डकें नोपशाब्यति ॥ २९५ ॥ 
म ठेसे आत्मज्ञानी, महातपस्वी, स॒निर्योको भी जानती हूँ जिनके क्रोधकी अग्नि दण्डकबनमें 
अबतक नहीं बुद्ची हं ॥ २५ ॥ 

ब्राद्यणानां परिभर्वाद्वातापिख दुरात्मवान्‌ । 

अगसरत्यशषिमासाद्य जीणें! करो महाखुरः ॥ २६॥ 
ब्राह्मणोंके अनादरसे दश्शात्मा महा असुर बातापि अगस्त्य ऋषिके पेटमें पर्च गया ॥| २६ ॥ 

प्रभावा बहवश्थापि आयनन्‍्ते ब्रह्मचादिनास्‌ । 

क्रोध! सुविपुलों ब्रह्मन्धघसादअ महात्समनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
है ब्राह्मण ! ब्राह्मणोंके अनेक प्रभाव सुननेमें आते हैं । त्राह्ममका क्रोध भी भारी ओर कृषा 
भी भारी होती है ॥ २७॥ 

अस्मिस्त्वतिक्रमे ब्रह्मन्क्षन्तुमहेसि मेडनघ । 

पतिशुआ्षया धर्मों यः स में रोचते द्विज ॥ २८ ॥ 
हे पापराहित ! मेरी इस भटके लिए आप शुमा कीजिये; हे त्राह्मण! पतिकी सेवा करना: जो 
धम है, नह सुझे बहुत ही प्यारा हैं ॥ २८ ॥ 

म 
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१०५२ महाभारते । | माकण्डेयसंमास्यापवं 


~~~ ~^ 


दैवतेष्वपि सर्वेषु भता मे दैवतं परम्‌ । 





अविशेषेण तस्यां कुथो धमे द्विजोत्तम ॥ २९ ॥ 
भरे पति देवताओंमें भी परम देवता है, दिजोत्तम ! उसी असामान्य धम॑का पाटन म करती 
हूं ॥ २९॥ 
झुक्षघायाः फर्ल पहुय पत्युन्नोह्मण याहरदाम्‌। 
बलाका हि त्वया दग्धा रोषात्तद्विदित मम ॥ २० ॥ 


ह बाह्मण ! पतिसेवाका जो एर है उसके तुम देख लो । तुमने बगुरीको जो अपने क्रीधसे 
जला दिया था, उसको मैंने जान लिया ॥ ३० ॥ 


क्रोध! शत्ञः दरीरस्थो मनुष्याणां द्विजोत्तम । 

यः क्रोधमोहो त्यजति तं देवा व्राह्मणं विदुः ॥ ३१॥ 
हे ब्राह्मपश्रेष्ट ! क्रोध ही शरीरमें रहनेवाला शत्रु है; जो क्रीध और मोहको त्याग देता है 
उसीको देवता ब्राह्मण कहते हैं ॥ ३१॥ | 


यो वदेदिद सत्यानि गुरु संतोषयेत च । 

हिंसितश्व न हिसेत ते देवा ब्राह्मण विदधुः ॥ ३२॥ 
जो संसारम सत्य बोले, गुरुको सन्तुष्ट करे ओर मार खाकर नहीं मारे, उसीको देवता जाह्मण 
कहते हैं ॥ ३२॥ 


जितेन्द्रियो घभेपरः स्वाध्यायनिरतः शुतिः। 
कामक्रोधौ वशे यस्य तं देवा चाह्यणं विदुः ॥.३३॥ 
जो इन्द्रियोंकी जीवनेवाला, वेदपाटी, पपित्र ओर काम ओर करोधको जीतनेवारा है, उसीको 
देवता ब्राह्मण कहते हैं ॥ ३३ ॥ 
यस्य चात्मसमभो लोको धभज्ञस्य मनस्विनः । 
„ सवेधभनषु च रतस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ २४ ॥ 
जिस धमोत्मा बुद्धिमायफो अपने समान जगत्‌ दीखता हो, उस सव धर्मम रत रहनेबालेको 
देवता ब्राह्मण कहते ह ॥ ३२ ॥ | 
योष्ध्यापयेदधीयीत यजेद्दा याजयीत वा । 
~ उयाद्वापि यथारक्ति त॑ देवा ब्राह्मण विदुः ॥ ३५ ॥ 


जो पेद पदे ओर पठि, यज्ञ करे वा कर्ने, यथाशक्ति दान दे उसको देवता ब्राह्मण कहते 
।॥ २५ ॥ 


ज्‌ 
>, 
है 
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ब्रह्मचारी च वेदान्यों अधीयीत द्विजोत्तमः । 

स्वाध्याये चात्रमत्तों वे त॑ देवा व्राह्मणं बिदु ॥ ३६ ॥ 
जो ब्रह्मचारी वेदोंकों जाननेबाला, बेदपाठी, ब्राह्मगोंमें श्रेष्ठ अपने पढने पढानेमें सावधान रहे 
उसे देबता बराह्मम कहते हे ॥ ३६ ॥ 

यद्राह्मणानां दां तदेषां परिकीर्तयेत्‌ । 

सत्यं तथा व्याहरतां नाद्ते रभते मनः ॥ ३७ ॥ 
जो जाह्मणके लिए हितकारी ह वह दी बाह्यणाको कहना चाहिये । जो सत्य बोक्ता ही 
जिसका मन झूठमें न जाता हो, वहीं ब्राह्मग हैं ॥ ३७॥ 


: घन॑ तु ब्राह्मणस्थाहुः स्वाध्याय दजमाज॑वम्‌ । 

इन्द्रियार्णा निम्नह च शाश्वत द्विजसत्तम । 

खत्याजेवे धथमाहः परं धर्मविदो जनाः ॥ ३८ ॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! बाह्यणोका धम चेद पटना, मनको विषयमे रोकना, शुद्ध रहना इन्धि्योको जीतना 
ही कहते है । हे बाद्मणोत्तम ! धर्मको जानने महात्मा सत्य ओर शुदधताको दी धमे कहते 
हैँ ॥३८॥ 


दुक्ञंयः शाश्वते धमः स तु सत्ये परतिशितः। 

्तिप्रमाणो घर्मः स्यादिति ब्रद्धायुरास्षनम्‌ ॥ ३९॥ ` 
भम जानना बहुत ही कठिन है। वह धर्म सत्यहीमें रहता है। इंद्धलोगोंकी आज्ञा है, कि 
भरमम मेद दी प्रमाण हैं ॥ ३९॥ 


बहुधा हृदयते घ्म! सूक्ष्म एवं द्विजोत्तम । 

भवानपि च धथेज्ञः स्वाध्यायनिरतः झुचिः 

न तु तत्वेन मगवन्धयान्वेत्सीति मे मतिः ॥ ८०॥ 
हे जाद्यण ! ध्म बहुत प्रकारका दीखता है । पर बह बहुत क्ष्म ह } तुम भी पेदपाटी पशि 
जोर धर्मको जाननेवाठे हये, परन्तु मेरे किचारसे ठम धर्मको यथावत्‌ नहीं जानते ॥ ४०॥ 


मातापित्रभ्यां भूवः सत्यवादी जितेन्द्रियः 

भिधिलायांः वस्षन्व्याधः सख ते घमोन्प्रवक््यति। 

तच गच्छस्व 'भद्र ले यथाकान प्वेज़ोत्तस ॥७४२१॥ 
जनकपुरीम मातापिताकी सेवा करनेवाला, सत्यवादी, इन्द्रियजित्‌ एक व्याध रहता है, बह 
तृमको भरमका उपदेश करेगा । हे डिजीत्तम ! हे ब्राहमण ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम बहां 
यथेच्छ जाओ ॥ ४१॥ | 


१०५७ महाभारते । | मार्कण्डेयसमास्पापदय 


"~~~ 








अत्युक्तमपि मे स्वै श्चन्तुभदस्यनिन्दित । 
खियो दखयवध्याः सर्वेषां ये धभेविद्ुषो जनाः ॥ ४२॥ 
2 ह भीं क [२ 7 
जो मैंने बहुत कहां; उसको भीं आप क्षमा करने योग्य है । दे अनिन्दित तराक्षण ! घर्मको 
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जाननेबाले सभी विद्वान जनोंके लिए स्त्रियां अवध्य होती हैँ ॥ ४२॥ | 
ब्राह्मण तता 
प्रीतोऽस्मि तव मद्रं ते गतः क्ष शोभने | 
उपालस्भस्त्वया द्युक्तो मम निःश्रेयसं परम्‌ । 
स्वस्ति तेऽस्तु गभिस्याधि साधयिष्यामि सोभने ॥४२३॥ 
जाद्ण बोले- हे कट्याणि ! मेरा क्रोध चला गया, में तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुमने मेरे 
अभिमानको दूर किया, मेरा कर्याग हुआ। तुम्हारा कर्याग हो, में जनकपुरी जाऊंगा और 
अपना कायं सिद्ध करूंगा ॥ ४३॥ 
मार्षण्वेग उवाच 
तया विख निस्य स्वमेव भवनं ययौ । 
विनिन्दन्स द्विजोऽऽत्मानं कौशिको नरखत्तम ` ॥४४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यंकपचंणि सतनवत्यधिकङाततमे(ऽध्यायः ॥ १९७ ॥ ६९८८ ॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे नरश्रेष्ट राजम्‌ ! उस पतिव्रतासे धिदा होकर कौलिक बाह्मण अपनी आत्मा- 
की निन्दा करते हुए अपने घरकी चले णये ॥ ४४ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवम एकसो सत्तानवेवां अध्याय सम'प्त॥ १९७ ॥ ६९८८ ॥ 


| १५८ : 

 मार्कण्डेख वाष् 

चिन्तयित्वा तदाश्रये खिया पोक्तमरोषतः । 

विदिन्दन्ख द्विजोऽऽत्मानमागस्करत इवावभौ ॥ १॥ 
मार्केण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! स्वीक के हए सम्पूणं बचर्नौको स्मरण करे कौशिक 
अपने आत्माकी निन्दा करते हुए पापियोंके समान बेठ गये ॥ १॥ 

चिन्तयानः सख घर्मस्थ सूक्ष्मां गतिमथात्रचीत्‌। 

अद्धानेन माव्य वे गन्छाभि सिधिलामदम्‌ ॥२॥ 
भरमेकी सूक्ष्म गातिके बारेमें सोचकर कौशिक ब्राह्मण बोले- कि स्रीके कहे नचनोंपर श्रद्धा 
करके में जनकपुरीको जाता हूँ ॥ २॥ वि 
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क्रतात्मा धममवित्तस्थां व्याधो निचे छि । 

त गच्छास्यहमयेव धरर ष्टुं तपोधनम्‌ ॥ ३॥ 
आत्मज्ञान और धर्मको जाननेवाला व्याध जिस जनकपुरीमें रहता है, में उन्हीं तपोधन व्याधंके 
पास जाके धमके लक्षण पूछंगा ॥ ३ ॥ | 

इति संचिन्त्य जनसां अदधानः सिखा क्यः । 

वलाकापत्ययेनासौ धरस्य क्चननैः दरुमः । 

संप्रतस्थे स निधेलां फौतृदलसभन्दितः ॥ 2 ॥ 
ऐसे निचारकर बगुरीका प्रत्यय ओर धर्मयुक्त यचनोके उपदे, इनसे सके वचर्नोपर द्धा 
करके जनकपुरीकों बडे आनन्दके साथ गये ॥ ४॥ 

अतिक्रामन्नरण्यानि ग्रार्माँश्च नगराणि च । 

ततो जगाम मिथिलां जनकेन सुरक्षिताम्‌ ॥ ५॥ 
व बहुतसे गांब, वन और नगरोंकों लांघते हुए महाराज जनकसे राक्षित मिथिलापुरीको 

1५॥। 


धर्मसेतुसमाकीणौ यज्ञोत्सववतीं छुमाम्‌ । | 

गोपुराद्यचलकवर्ती गृहप्राकारशोशिताम्त्‌ ॥ दे ॥ 
उन्होंने श्रम, यज्ञ और उत्सबोंसे भरी हुईं मिथिलापुरीकी देखा । उसमें महरू, दुमहले, और 
अनेक अठारियां थीं ॥ ६ ॥ 

प्रविद्यय स पुरी रम्यां विमानेहुमिश्ेताम। 

पण्यैश् बहुमियुत्तां खुविभक्तमहापथास्‌ 1७॥ 
उस रमणीय नगरीमें कोशिक मुनिने प्रवेश किया। जहाँ अनेक विमान घूमते फिरते थे, 
जहां अनेक सुन्दर सुन्दर बाजार और उत्तम उत्तम मार्ग थे ॥ ७॥ 

अश्वै रवैस्तथा नागैयानिश्व वहुभिद्वेतास्‌। 

हृष्टपुष्टजनाकीणो नित्योत्सवसमाछुलाम्‌ ॥८॥ 
जहां अनेक हाथी, घोडे, रथ ओर योद्धा घूम रदे थे; जहां पुष्ट ओर प्रसमन- रोग विहारकर 
रहे थे; जहां सदा ही उत्सव हुआ करते थे ॥ ८ ॥ 

सोष्पद्यडहुवृत्तान्तां ब्राह्मण: समतिऋमन | 

धुर्मेव्याधमएच्छच स चास्थ कथितो द्विजैः ` ॥ ९॥ 
नानाविध वातोओंसे युक्त उस मिथिलापुरीको जाकर कौशिक सुनिने देखा । वहां जाकर 
उन्होंने धर्म-ब्याधका घर पूछा और आश्मणोंने बता दिया ॥ ९॥ 


महाभारते । [ मार्कश्डेयसमास्यापर्व 
अपइयत्तत्र गत्वा त॑ सूनामध्ये वयवस्थितस । 
सार्गमाहिषसांसानि विक्रीणन्त तपस्विन्‌ । | 
आङलत्वात्त केत्रणामेकान्ते संस्थितो द्विजः ॥ १०॥ 
वहां वधस्थानं जाकर उन्होंने कसाईखानेमें बेंठे हुए व्याधकों देखा। उन्होंने देखा वह 
तपस्वी हरिन भैंसोंके मांसकों बेच रहा है, उस समय वहांपर मांस लेनेंवालॉकी बढ़ी भीड़ 
थी, इसलिये ब्राह्मण अलग जाकर एकान्तमें बेठ गये ॥ १०॥ 
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स तु ज्ञात्वा द्विज॑ भराप्त सहसा संभ्रमोत्थितः । । ¢ 
आजगाम यतो विप्रः स्थित एकान्त आसने ॥.११॥ 
उस व्याधने जाना कि एक बाह्मण आये हे, तच बहुत घबराकर उटा ओर जहां एकान्तम 
ब्राह्मण बैठा था, वहां आया ॥ ११॥ 


तथाप उवाच 
अभिवादये त्वा भगवन्स्वागतं ते द्विजोत्तम । 
अर व्याधस्तु भद्रं ते किं करोमि परराधि साम्‌ ॥१२॥ 
ब्याध बोला- हे द्विजोत्तम ! हे भगवन्‌ ! म आपको प्रणाम करता ई; ओर आपका स्वागत करता 
ई; आपका कट्याण हो । मे व्याध द, आज्ञा दीजिए आपका कौनसा काम करु ? ।॥१२॥ 


एकपटन्या खलुक्तोऽसि गच्छ त्वं मिथिलामिति । 

जानाभ्येतदहं सवे यदथ त्वमिदागतः ॥ १३॥ 
आपसे जो एक पतिव्रता सीने कहा था, फं तुम मिथिलापुरीको जाओ । जिस कामसे आप 
आये हैँ, वह में सव जानता हूं ॥ १३ ॥ 


मारुणय्‌ रताति 


खुत्वा तु तस्य तद्वाक्यं ख विप्रो शराहर्षितः | 
दितीयामिदमाश्ययेमित्याचिन्तयत दिजः | ॥ १४॥ 


य बोले- ऐसा सुनकर वह ब्राह्मण डा दी हवित हुआ ब्राझणने अपने मनमें विचार 
किया कि ने यह दूसरा आथर्थं देखा ॥ १४॥ 


अदेशस्थं हि ते स्थानमिति व्याधोऽ्रवीद्द्धिजम्‌ । 
| गहं गच्छाव भगवन्यदि रोचयसेऽनघ ॥ १५ ॥ 
व्याधने ब्राह्मणसे कहा- कि तुम्हारा स्थान अदेश्य्में है । हे पापरहित ! यदि आपकी इच्छा 
हो, तो धरको अर ॥ १५ ॥ 
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वाढमित्येव संहो विषो वचनस्घ्रवीत्‌ | 
अग्रतस्तु द्विजं छल्या छ जगास गद्रान्पति ॥ १३ ॥ 
ब्राह्मणे प्रसन होकर ग्रह्‌ वाक्य कृदा- कि वहत अच्छा चलो । तव वह व्याध आाह्मणको 
आगे करके घरकी चला ॥ १६ ॥ 
प्रविद्य च शहं रम्समासनेनाभियाजितः । 
पा्रमाचमनीय च परतिशहाय द्विजोत्तमः |} १७॥ 
उसने अपने घरमें जाकर उस ब्राह्मगकी आसन दिया, तब पाद्य, अध्यं और आचमनसे पूजा 
की । व्राह्ममने उसकी पूजाकों ग्रहण किया ॥ १७ ॥ 
ततः सुखोपविष्ठस्त व्यार्ध वचनमत्रवीत। 
कमेतदे न सहर्दा मवतः प्रतिसाति से । 
अयतप्ये खद तात तव घोरेण कणा ॥ १८॥ 
तव सुखते. वेखकर उस व्याधसे पूषछठा- फि जो कम तुम करते हो वह मेरे विचारमें तुम्हारे 
योग्य नदीं है! हे तात ! तुम्हारे इस शोर क्मको देखकर मुञ्चे ब्रहुत संताप होता ३ ।१८॥ 
त्या रताच् ग पक 
ऋलोचितामिद कम पिलपेतामर् सस । 
“४. वतंमानस्य मे घर्मे स्वे सन्यु मा कृथा द्विज ॥ १९॥ 
व्याध बोला- है विग्र ! यंह मेरे पिता पितामहका कम है ओर मेरे कुलके योग्य है । म॑ 
कमेकी करता हूँ, इसलिये आपको क्रोध नहीं करना चाहिये ॥ १९. ॥ 
धात्रा तु विहित॑ पूव कमं स्वं पालयाम्यहम्‌ । 
धर प्रयत्नाच झुरू बडा झुश्नूषफह हूुजातचम 8 
त्रह्माने पहले सब जातियोंके अठग अछग कम बना दिये हैं, उसीका में पालन करता हूँ। हे 
दिजोत्तम ! यत्न करके में वृद्ध पिता माताकी सेवा करता हूँ ॥ २० ॥ 
सत्य वदे नाभ्यसये यथाशक्ति ददामे च। 
देवतातिथिभ्ृत्यानामवाशिेछेन वतेसे 1२१ ॥ 
में हमेशा सत्य वोलता हैं. किससे ईप्या नहीं करता, और यथाशक्ति दाम करता हूँ और 
देवता, अतिथि और भृत्योंसे बचे हुए अन्नसे व्यवहार करता हूँ ॥ २१ ॥ 
न कुत्सथामस्यह किंचिन्न गहें वलवत्तरम्‌ । 
कृतमन्वेति कतारं पुरा कसे द्विजोत्तम ॥ २२॥ 
दुरेकी वा षठवानकी भी निन्दा नदीं करता ! दे ब्राह्मणीत्तम ! पूव कम॑का फठ कता प्राप्त 
होता हैं ॥ २२॥ 
१३२ ( महा. मा. लारण्यफ,. ) 


न 
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करषिगोरक््यवाणिल्याभिह लोकस्य जीवनम्‌ । ` 

दण्डनीतिखयी बिदा तेन लोका भवन्त्युत 1 २३॥ 
खेती, गौंकी रक्षा और व्यापार यह जगत॒का जीवन है; राजनीति, दण्ड, और वेदविद्यासे ही 
जगतकी स्थिति है ॥ २३ ॥ 

कम शद्वे कराषिवेदये संग्रामः क्षत्रिय स्मतः । 

ब्रह्मचय तपो सन्ताः सत्थं च ब्राह्मणे सदा | २४ ॥ 
शद्रका कर्म सेवा, वैश्यका कम खेती करना, क्षत्रियका युद्ध करना और व्राह्मणका कमे 
ब्रह्मचये , तपस्या, वेदपाठ ओर सत्य बोलना है ॥ २४ ॥ 

राजा प्रदास्ति घर्मेण स्वकमनिरताः प्रजाः । 

विकर्माणसख ये केचित्तान्युनक्ति स्वकम॑खु ॥ २५ ॥ 
राजा धर्मस प्रजाकी रक्षा करता है, इसीसे प्रजायें अपने कर्मोंको करती हैं। जो अपने कर्मोको 
नहीं करते उन्हें दण्ड देकर राजा उनके कममें लगाता है॥। २७५॥ 

भेतव्यं हि सदा राज्ञां प्रजानामधिपा हि ते । 

मारयन्ति विकमस्थ त्टब्धा सगभिवेषुभिः ॥ २६॥ 
राजासे प्रजाको सदा डरना चाहिये, क्योकि वही प्रजाका पाठक दै । राजा कुकर्मी मनुष्यको 
ऐसे मारते हं । जेसे मरगकफो व्याध बाणोंसे मारते हैं ॥ २६॥ 

जनकस्येह विप्रच विकमैस्थो न विद्यते । 

स्वकभनिरता वणीथत्वारोऽपि द्विजोत्तम ॥ २७॥ 


हे ब्राह्मण ! इस राजा जनककी नगरीमें कोई भी कुकर्मी नहीं है; चारों वर्ण अपने अपने 
कमकी करते हैं ॥ २७॥ 


स एष जनको राजा दुचंत्तमपि चेत्खुतम्‌ । 
दण्डयं दण्डे निक्षिपति तथा न ग्लाति धार्सिकम्‌ ॥ २८ ॥ 
यह राजा जनक ऐसा धमोत्मा है, कि यदि इनका पुत्र भी दुर्त्त वा दण्डनीय हो, तो ये उसे 
भी दण्ड देते हँ ओर किसी धमीत्मासे ग्ठानि नहीं करते ॥ २८॥ । 
खयुक्तचारो चपतिः सव घर्मेण परयति । 
आर्च राज्यं च दण्डश्च क्षचियाणां द्विजोत्तम ॥ २९ ॥ 


जे अल राजा सबको ध्मसे देखता है। हे हिजश्रेष्ठ ! लक्ष्मी, राज्य और दण्ड क्षत्रियोंका 
ही है ॥ २९॥ 
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राजानो दि स्वधरेण भियभिच्छन्ति चूयसीम्‌। 
सर्वैवामेव वर्णानां चाता राजा भवत्युत ॥ ३०॥ 
राजा अपने धर्महीसे रक्षमीको बटानेकी इच्छा रखते है, राजा ही चारौं वर्णोका रक्षक हता 
है॥ ३०॥ 
परेण हि हतान्त्रह्मन्वराहमहिषानहम्‌ । 
न स्वयं हन्मि विग्र्ष विक्रीणामि खदा त्वहम्‌ ॥११॥ 
हे ब्राह्मग ! मैं स्वर्य पशुओंकी नहीं मारता, अपितु दूसरेंके मारे हुए सुअर, भेसे आदि पशु- 
अको बेचता हूँ ॥ ३१॥ 
न मक्षयामि मांसानि ऋतुगाली तथा छाहम्‌। 
सदोपवासी च तथा नक्तभोजी तथा द्विज ॥ ३२२॥ 
मैं मांसभक्षण नहीं करता; हे ब्राह्मण ! में ऋतुकालहीमें अपनी ख्रीके पास जाता हूँ और सदा 
व्रत करता हूं; केवल रात्रिमें एक समय भोजन करता हूँ ॥ ३२॥ | 
अरपिख्यापि पुरुषो श्रूत्वा भवति रीख्वान्‌। 
प्राणिहिंसारतश्वापि जवते धार्मिकः पुनः ॥ ३३ ॥ 
हे ब्राह्मण ! जो मनुष्य शीलरहित है, वह भी कभी शीलवान्‌ बन जाता है। प्राणियोंकी हिंसा 
करनेबाला भी फिर धमीत्मा हो जाता है ३३ ॥ 
व्यकभिचाराक्षरेन्द्राणां घर्मः संकीयते महान । 
अधमो वर्धते चापि संकीयेन्ते तथा प्रजाः ॥ ३४ ॥ 
राजाके अधर्मे धर्म संकरता होती ह ओर राजे अधर्मसे प्रजामे भी संकरता हौ जाती 
“ दहै ॥३४॥ 
` उरुण्डा वामनाः कुज्जाः स्थूलशीषास्तथैव च । 
द्ीवाश्चान्धाश्च जायन्ते बधिरा टम्बचूलुकाः । 
पाभिवानामधर्मत्वात्पजानाम भवः सदा ॥ २५ ॥ 
राजक अधर्मसे मलुष्य भयानक वने, कुबडे, बडे सिरवाले, नपुंसक, बहरे और लम्बी 
चूचियोंबाले होते हैं ॥ ३५ ॥ 
स एप राजा जनकः सर्वे धर्मेण पदयति । 
अनुयहन्भजाः सर्वाः स्वधमेनिरता; सवा ॥ ३६ ॥ 
इसी कारणस यह राजा जनकं प्रजाको धसे पाठते ह; सव प्रजाके ऊपर कृषा रखते हैं, इसीसे 
सब प्रजा अपने धर्ममें ठगी रहती है ॥ ३९६ ॥ 
7 
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ये चैवमा प्रशंसन्ति ये च निन्दन्ति भानवाः। 
खचौन्सुपरिणतेन क्मचणा तोषखाम्यदम्‌ ॥ २ 


कमे प्रसन्न करनेकी चेष्टा करता ह ॥ ३७ ॥ 
जीवन्ति स्वधर्मेण संसुञ्जन्ते च पार्थिवाः | 
न फिंचिदुपजीवन्ति दक्ला उत्थानरीलिनः ॥ ३८ ॥ 
जो अपने धर्मके अनुसार जीते ओर व्यवहार करते हैं ओर जितात्मा होकर अपने भोगके लिये 
किसीका कुछ भी हरण नहीं करते, वे ही राजा कहलाते हैं ॥ ३८ ॥ 


दाक्त्यान्नदा्न सतं तितिक्षा घमनित्यता । 

यथाहं प्रतिपूजा च खवैभूतेवु वै दया । 

त्यागान्नान्यत्न मत्योनां शुणाश्तिष्ठन्ति पूरुषे ॥ ३९ ॥ 
अपने सामथ्यके अनुसार अन्न दान करते हैँ वही धमीत्मा दहे । मान्य रोगाका पूजा करना 
सब प्राणियोंपर दया रखना और त्याग इसके समान मलजुष्योंका ओर कीई उत्तम गुण 
नहीं है ॥ ३९ ॥ 

खजावाद परिहरेत्कुयोत्पियमयाचितः 

न च द्धामान्न संसर|ण्माज्न हेषाउमशसुत्सजेत 1 ४०॥ 

व्राह्मण ! झूठकी त्यागे, बिना कहे ही पर हित करें और वह मनुष्य न कामसे, न क्रोधसे 
और न देषसे ही धमेका त्याग करे ॥ ४०॥ 

प्रिये नातिभ्रं हृष्येदपिसे न च संज्वरेत । 

न खुद्येदथक्रच्डषु न च धै परित्यजेत्‌ ॥ २१॥ 
प्रिय कामके सिद्ध हेनेसे ग्रसन्न हो, अप्रियसे दुःखी न हो, धनके संकटे घवडये नहीं 
ओर घर्मका स्यान्‌ न क्रे ॥४१॥ ` 

फल चेत्किचिदन्यत्स्थादितरज्न समाचरेत । 

यत्कल्याणनानिष्यायेत्तज्ञात्मार्न नियोजयेत ॥ ४२॥ 
जिस कमके करनेसे विपरीत फल होता है ऐसा कमे कभी नहीं करे । जिससे अपना और 
दूसरेका कल्याण होता है उसका ही चिंतन करे तथा उसमें ही चित्तकों लगाये ॥ ४२॥ 

न पापं ग्रति पापः स्यात्साधुरव खदा भवेत्‌। 

आत्सनेव इतः पापो यः चार्षं कतैभिच्छतिं ॥ ४३॥ 
जा अपने साथ बुराई करे, उसके साथ बुराई न करके भलाई करे, भले करनेवालाके साथ 
जो बुराई करता दे वह स्वयं मारा जाता है ॥ ४३ ॥ 


अध्याय १९८ ) आ{रप्यकपर्वं । १५६ 


कम॑ चैतदसाधूनां व्रजिनानामसाश्ुवत्‌ । 

ने धर्माउस्तीति सनन्‍्वानाः शुच्ीनवदहसन्ति ये । 

अअद्धाना घर्मस्थ ले वहयन्ति न संशय: ॥ ४४ ॥ 
जो असाधरु दुष्ट छोग हैं उनका यह कर्म निंध है। जो पवित्र साथुओंके कर्मोको कहते हें, कि 

यह धर्म नहीं है, वे धर्ममे श्रद्धा न रखनेवाले असाथु नष्ट हो जाते है॥ ४४॥ 

मदादतिरिकाध्मातः पापो भवति नित्यदा। 

सूदानामवलिपध्तानामसार माधितं मवेत्‌ । 

दर्योथत्यन्तरात्मान दिया रूपसिवछिसान्‌ ॥ ४७०॥ 
जिस प्रकार धोंकनी असार होकर भी बायुसे पूर्ण होकर पुष्ट होती है, ऐसे ही पापी भी अकारण 
पुष्ट हते ई; मूख अभिमानी असार वस्तुक चिन्ता करता रहता दे, अपने आपको स्यके 
समान बडा प्रकाशमान दिखलाता हैं ॥ ४५ ॥ 

न लोके राजते झूखः केवलात्मप्रशंसया | 

अपि चेह झूजा हीन!ः कृतविद्यः प्रकाशते ॥ ४६॥ 
जगत मूर्ख अपनी प्रशंसा करनेसे भी कीरति नहीं पाता, पर विद्वालू मलिन रहनेसे भी 
कातमान्‌ होते हैं ॥ ४६ ॥ 

अव्नवन्कस्यचि चिन्दासात्मपूजामवणणयन | 

ज कछथ्िदयणसपर्चः धकारा ख्व हृश्यत ॥ 29|| 
मस यही समझते हैं कि कोई भले ही थुणसे सम्पन्न हो, पर वह भी किसीकी निन्दा किए 
बिना और आत्मग्रशसा किए बिना इस संसारम पूज्य नद हता ॥ ४७ ॥ 

विक्रयेण तप्यभानः पापाद्विपारंछुच्यल। 

नैतत्कुयों पुनरिति ह्वितीयात्परिसुच्यते ॥ ४८ ॥ 
अंपने कुकमके लिए पश्चात्ताप करनेसे मलुब्य पापसे छूट जाता है। फिर नहीं करूंगा ऐसी 
प्रतिज्ञा करनेसे दूसरे पापसे छूट जाता ६ ॥ ४८ ॥ 
णां चेन तेनेह पापाद्द्विजवरोत्तस । 

ण्व शछनिरिथ चद्यन्ध्यषुं परदटदयत | ८९ ॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! जप तप तीौथादसे दूसरं हानध्ट पापसे सचुप्य शद्ध ही जता हं। हे बाह्मण! 
पापे छटनेके यही उपाय वेदम देखे गये द ॥ ८९ ॥ 
, पापान्यवुद्ध्चेह पुरा कृतानि भाग्यमंशीली विनिहन्ति पश्चात्‌ । 

धर्मों बह्मन्सदले पूरुषार्णा यत्छुवते पापमिदह प्रसादात्‌ 1५७० ॥ 

इस लोकमें पहले ध्रठ्से किये हुए पापकी धर्मात्मा छोग नष्ट कर देते हैं, इस लोकमें पुरुषोंके 
भूलसे किये हुए पापकी धर्म नष्ट करता हैं ॥ ५० ॥ 
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पापं क्रत्वा टि मन्येत नादमस्मीति पूरुषः | 

चिकीर्षेदेव कल्याणं श्रद्धानोऽनसूयकः ॥ ५.१ ॥ 
पाप करके अपनेकों एकान्तमें कोई नहीं जानता है ऐसा पुरुष न समझे । है बाह्मण ! जो 
श्रद्धा और निन्दारहित लोग हैं, वे करपागकारी कर्म ही करनेकी इच्छा करते हैं ॥५१॥ 

वसनस्येव छिद्गाणि साधूनां विव्वणोति यः । 

पार्प चेत्पुरुषः कृत्वा कल्याणमभिपदयने | 

मुच्यते सर्वपापेभ्यों महाओरिव चन्द्रमाः ॥ ५२॥ 
जो बस्चके समान साधुओंके छिद्रको छिपाता है, वह पाप करके भी कल्याणकों चाहता है, 
और वह सब पापोंसे ऐसे छूट जाता है, जेंसे वादलोंसे चन्द्रमा ॥ ५२॥ 

यथादित्यः समुच्यन्चे तमः सर्वे व्यपोहति । 

एवं कल्याणमातिष्ठन्सवेपापेः प्रसुच्यते ॥ ५३ ॥ 
जैसे सर्य निकलकर अन्धकारकों नाश करते है, रेसे दी कटयाणकारी कर्मोको करता इ 
भे उदय होकर पार्पोको नष्ट करता है ॥ ५३ ॥ 

पापानां विद्धयधिछानं लोभमेव द्विजोत्तम । 

लु॒ब्धा; पाप व्यवस्यन्ति नरा नातिवह्श्चताः । 

अधम धर्थख्यपेण तृणेः कूपा इवावृताः ॥ ५९ ॥ 
ह आह्षणोत्तम ! पापका मूर रोभ दी है लोभी ओर मूखं ही पाप करते टै, अध्मकी आई 
भर ऐसे ही छिप जाता है, जैसे घाससे कुंआ छिप जाता है॥ ५४॥ 

तेवां दमः पविच्राणि पलापा धर्मसंभिताः । 

सवं हि विद्यते तेषु शिष्टाचारः खदुरमः ॥ ५५] 
लोभी ओर जो मूरखमि दम होता है, पवित्रता होती है, उनके वचन धर्मपर आश्रित होते 
उनम सब कुछ होता है, पर शिष्टाचार दुलभ होता है ।॥ ५५ ॥ 

माकण्डेय उवाच 


स तु विप्रो महाप्राज्ञो धर्मव्याधमएच्छत । 

रिष्ाचारं कथमहं विव्याभिति नरोत्तम । 

एतन्मदामते व्याध प्रकी यथातथम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मार्कण्डेय बोले- है राजन्‌ ! उस महाबुद्धिमान्‌ ब्राह्मगने धर्म व्याधसे पूछा कि हे महामते ! 
शिष्टाचारको में कैसे जान्‌ ? हे धमम करनेवालोंमे श्रेष्ठ | आपसे यह सुननेकी इच्छा रखता 


(^ 


हूँ, आप मुझसे कहिये ॥ ५६ ॥ 


ह) 


है| 


कष्याय १९८ |] आरण्यकपवं । १०६३ 





त्याध उता 

यज्ञो दानं तपो वेदाः सत्य च द्विजसत्तम । 

पश्चैतानि पविन्नाणि शिष्टाचारेथु नित्यदा ॥ ५७ ॥ 
व्याध मोरा- हे ब्राह्मण ! उत्तम शिश्षाचारमें यह पांच ही कमे प्रधान हैं, यज्ञ, दान, तप, मेद 
पढना ओर सत्य ॥ ५७॥ 

कामक्रोधौ वदो करत्वा दस्यं लोभननार्जवम्‌ । 

धमम इत्येव संतुष्टास्ते शिष्ठाः शिष्टर्समताः ॥ ५८ ॥ 
जो काम और क्रोधकी वहमें करके दंभ ठोभ और कुटिलता त्यागके धमहीमें सन्तुष्ट रहते 
हैं, उन्हें शिष्ट लोग शिष्टपुरुष कहते हैं ॥ ५८ ॥ 

न तेषां विद्यते5चृत्त यज्ञस्वाध्यायशीलिनाम | 

आचारपालनं चैव द्वितीय शिछ्टलक्षणम ॥ ५९ ॥ 
शिष्ट लोग स्वेच्छाचारी नहीं होंते; यज्ञ, वेदपाठ और आचार पालनमें ही लगे रहते हैं, वे 
ही शिष्ट कहांते हैं । उन यज्ञ और स्वाध्यायशील लोगोंके स्व॒तन्त्र आचरित कुछ भी नहीं 
है, केवल प्राचीन लोगोंके सदाचार ही उन्हें ग्राह्म हैं; ओर आचार पालन भी शिशेका दूसरा 
लक्षण है ॥ ५९॥ 

गुरुझुअषणं सत्यमक्रोधो दानमेंव च | 


एतचतुष्ट य॑ त्रह्मज्दिष्टाचारेषु नित्यदा ॥1 ६३० ॥ 
है अद्मन ! गुरुकी सेवा करना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, दान देना यह शिष्टाचारे चार 
हैं॥ ६० ॥ 
शिष्ठाचारे मनः कूत्वा प्रतिष्ठाप्य च स्वेशाः । 
यामयं लभते तुष्टि सान राकया ह्तोडन्यथा .. ॥5६१॥ 


मनको शिष्टाचारमें लगाकर जिस इत्तिकों मनुष्य धारण करता है, उसको दूसरा नहीं पा 
सकता है ॥ ६१ ॥ 


वेदस्थोपनिषत्सत्यं सत्यस्थोपनिषद्मः । 

दमस्योपनिष्यागः दि्ाचरेषु नित्यदा ॥ ६२॥ 
बेदोका सार सस्य, सत्यका सार मनकरो सब विषयोंसे रोकना, मनके रोकनेका सार त्याग 
हैं; और इन सबका सार शिष्टाचार है ॥ ६२॥ 





~~~ ~ 


१०६४ महाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापर्ष 


ये तु घर्ममसूयन्ने बुद्धिमोहान्विता नराः । 

अपथा गच्छतं तेषाभलुखातापि पीडयते - ॥ ६३ ॥ 
जो लोग व॒द्धिके अमसे धर्मकी निन्‍दा करते हैं, वे कुमार्गमें चलनेवाले अपने साथियोंके समेत 
दुःख पति ह ॥ ६३ ॥ 

थे तु शिक्षा; नियताः श्रुतित्यागपरायणाः | 

स्थं पन्थानमारूढाः सत्यधन्नपरायणाः ॥ २५॥ 
जो शिष्ट होते हैं, वे निष्ापू्वक वेद पढने और त्यागमें तत्पर होंते हैं, धर्मके मार्गमें चलते 
है, सत्य ओर धर्मकरे आचरणम परायण होते हैं ॥ ६४ ॥ 

निखन्छन्ति परां बुद्धि शिष्ाचारान्विता नराः 

उपाध्यायसते युक्ताः स्थित्या धमाधदर्धिनः ॥ ६५ ॥ 
शिष्टाचारमें स्थित होकर थे मनुष्य बुद्धिको अन्य विषयोंसे निवृत्तकर आत्मामें ही लगा देते 
है, तथा आचार्ये वचनो स्थित रहते दै मे धर्मं ओर अथक द्रश होते हैं ॥ ७ ॥ 

नास्तिकान्भिच्रमयादान्कूरान्पाप्नतौ स्थितान्‌ । 

त्पज ताञ्ज्ञानभाभित्य धार्थिकालुपसेच्य च ॥ ६६ ॥ 
जो नास्तिक, मयोदाकी नष्ट करनेवाले, दुष्ट, पापियोंके सज्ञमें रहते हैं, ज्ञानका आश्रय लेकर 
उन्हें छोड दो और धमांत्माओंकी सेवा करो ॥ ६६॥ 

कामलो'मग्रहाकीणो पश्चेन्द्रियजलां नदीम। 

नावं ध्रतिमयीं कृत्वा जन्मदुगोणि संतर ॥ ३७ ॥ 
जिसमें काम और क्रोधरूपी मगर भरे हुए हैं तथा जिसमें पंच इन्द्रियरूपी जल हैं देसी नदीको . 
धारणाकी नाव वनाकर जन्मके दुःखोंसे तर जाना चाहिये ॥ ६७ ॥ 


कमेण संचितो घशमौ बुद्धियोगमयो सदान । 

शिष्टाचारे भवेत्साधू रागः शुङैव वाससि ॥ ६८ ॥ 
करमसे बुद्धि दरा धर्मको संचित करके शिष्टाचारे तत्पर होनेसे महात्मा से दौ जति हैं, 
जैसे श्रेतवद्धमें रंग ॥ ६८ ॥ [स 


जदिखा सत्यवचनं सर्व भरूतदितं परम्‌ । 
अहिंसा परसो धमः स.च सत्ये परतिष्ठितः । 
सत्ये छत्वा प्रतिष्ठां तु घबतेन्ते प्रचृत्तयः ॥ ६९ ॥ 
अहिंसा ओर सत्य बोलना ही जगत्‌का कल्याणकारी धर्म है। अहिंसा ही परम धर्म है ओर 
वहं सत्यम रहता है। सत्यमें स्थित होनेसे मनुष्यकी सब बृत्तियां ठीक हो जाती हैं ॥६९॥ 


[1 
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सत्यक्षेब गरीयस्तु शिक्षाचारानिषावित्तम । 

आचारश्च सतां घा्ने! सम्तश्वाचारलक्षणाः ॥ ७० ॥ 
शिष्टाचारसे समन्वित सत्य ही सबसे प्रधान है। आचार ही सज्जनोंका धर्म है और आचार 
ही सजनोंका लक्षण है ॥ ७० ॥ 

यौ यथापक्रतिजन्तुः स्वां सवा परकृतिमइसु॒ते । 

पापात्मा ्रोधकामादीन्दोषानाश्चेत्यनात्थवान्‌ ॥ ७१॥ 
जैसा प्राणी होता है, उसका वेसा ही स्वभाव होता है। पापी इन्द्रियोंके आधीन होकर क्रोध 
ओर कामादि दोषोंकी आप्त होता है ॥ ७१ ॥ 

आरम्नो न्यायथुक्तो चः स हि धर्म इति स्थतः । 

अनाचारस्त्वधर्मलि एलच्छिषानुशासनम्‌ ॥७२॥ 
जो आरंभमे ही न्यायसे युक्त होता है, उसे धर्म कहते हैं और जो अनाचारसे युक्त होता है, 
उमे अधर्मं कहते ईँ, यदी शिष्टोकी आज्ञा है ॥ ७२॥ 

अच्रुध्न्यतोऽनस्‌यन्तो निरदंकारमत्सराः। 

ऋजवः दशमसंपज्ना; शिक्धाचारा भवन्ति ते ॥ ७३॥ 
जो क्रोध नहीं करते, किसीकी निन्‍्दा नहीं करते, अभिमानरहित और मत्सरराहित होते हैं, 
वे शुद्धस्वभाववाले शमशील सजन शिशचारसे युक्त होते हैं ॥ ७३ ॥ 

जअैविद्यवृद्धा! शुचयों वृत्तचन्‍तो मनस्विनः। 

सुरुछुआूवयों दानता। शिष्ठाचारा मवन्त्युत ॥ ७४॥ 
पेदविद्यामें निषण, शुद्ध, सदृुत्त, वुद्धिमान्‌ , झुरुकी सेवा करनेवाले, इन्द्रियनिग्रही, महात्मा 
शिष्टाचारी कहलाते हैं ॥ ७४ ॥ 

नेबामदीनसच्त्वानां दुष्कराचारकर्मणाम्‌ । 

स्वै! कमेलि! सत्कृतानां घोरत्व संघप्रणइथति ॥ ७५॥ 
उन अत्यन्त बलशाली, अत्यन्त कठिन आचारका आचरण करनेवाले तथा पुण्य कर्म 
करनेवालोंके अपने कर्मोसे भयका नाश हो जाता है ॥ ७५ ॥ 


ते सदाचारमाश्ये पुराण शाश्वत श्वम्‌ । 


घने घर्मेण पदयन्तः स्वर्ग यान्ति सनीबिणः ॥ ७६ ॥ 
उस आशयेकारी पुराने, शाश्वत धर्मसे सदाचारकी करनेवाले वुद्धिमान्‌ मदात्मा स्वर्को जाति 
दै ॥ ७६॥ 
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आस्तिका सानदीनाश द्विजातिजमप्जक्ाः 

श्रतचघ्रत्तोपसंपन्नाः ते सन्तः स्वगमामिनः | ७७॥ 
जो लोग आस्तिक, अभिमानरहित, व्राहमणोंको पूजनेवाठे, बेदशाञ्चको जाननेवरे ओर 
शीलवान होते हैं, वे ही महात्मा स्वर्भभामी होते हैं ७७ ॥ 


वेदोक्तः परमो धरा धमरास्छेषु चापरः । 

दिष्टाचीणश्व शिष्ठानां चिविधं धमलक्षणम्‌ ॥ ७८ ॥ 
धर्म तीन प्रकारका है, एक वेदमें लिखा, दूसरा धर्मशास्रमें लिखा, ओर तीसरा शिष्टे 
द्वारा शिष्ाचार ॥ ७८ ॥ 


पारणं चापि विद्यानां तीर्थानामवगादहनम्‌ । 

क्षमा सत्याजव शौच शिक्षाचारनिदरोनम ॥ ७९॥ 
विद्याओंमें पारंगत होना और तीथ्थेमि स्रान करना, क्षमा, सत्य, सरलता, शुद्धता ये आचार 
सज्जनोमें रहते हैं ॥ ७९॥ 

सर्वेभ्रूतदयावन्तो अहिंसानिरताः सदा। 

परुषं न प्रभाषन्ते सदा सन्तो द्विजपियाः ॥ ८० ॥ 
सज्जन सव ग्राणियोंपर दया करनेवाले, सदा हिंसासे राहित, कभी भी कठोर शब्दोंको न 
बोलनेवाले और ब्राह्मणोंके प्रिय होते हैं ॥ ८० ॥ 


शुसमानामझुभानां च कमेणां फलसंचये । 

विपादम्मभिजानन्ति ते शिकष्टा। शिष्टसंभता! ॥ ८१ ॥ 
जो शुभ और अशुभ कमेकि फटे सचयके समय ओर कर्मके विपाकको जानते हैं, थे 
चिष्टसमत शिष्ट होते हँ ॥ ८१॥ 


क स क 


न्यायापता सुगणापता; स्वेलाकाहताषंण; । 
सन्तः स्वगाजतः इद्धाः खानावदच्च सत्पथे ॥ ८२ ॥। 


न्याय और शुणसे सम्पन्न, लोकके कस्याण करनेवाले सज्जन उत्तम मागेसं तत्परं रहकर 
स्वगंकी जीतते हैं ॥ ८२॥ 


दातारः संविमक्तारो दीनालुग्रहकारिणः | 
सच्ूतदयावन्तस्ते हि्ाः दिषटसमताः ॥ ८३ ॥ 


दानी, अच्छे बुरेको जाननेवाके, दीनोपर दया करनेवाले, सव भूतोपर दयावाच्‌ तपस्वी 
रिष्ट ही सञ्जनोके प्रिय होते द ॥ ८३॥ 
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सरवपूज्याः श्रुतधनास्तथैव च तपस्विनः । 

दाननित्याः खुखोष्टोच्छानाप्नुवन्तीदह्‌ च ध्यम्‌ ॥८४॥ 
सबके द्वारा पृज्य, वेदरूपी धनसे युक्त, तपस्वी तथा हमेशा दान देनेवाले शुभ लोकोंको प्राप्त 
होते हैं तथा इस लोकम धनवान्‌ होते ह ॥ ८४ ॥ 

पीडया च कलच्रस्य चत्यानां च खभमादिताः | 

अतिराक्त्या प्रयच्छन्ति सन्तः सद्धिः समागताः ॥ ८५ ॥ 
भृत्य ओर कुटुचके भारसे पीए्डतं होकर भी सज्जनाका चित्त सदा शन्त रहता ता हैं। जो 
कोड सज्जन उनके यहां जाता है, उनकी अपनी शक्तिसे भी अधिक दान देते हैं ॥ ८५ ॥ 

लोकयात्रां च पदयन्तो घसात्महितानि च । 

एवं सन्तो वतमाना एधन्ते शाश्वती! समाः ।॥ ८३ ॥ 
वे केवल लोकयात्रा, धर्म और आत्महितकी देखते हुए संसारमें बहुत वर्षतक बृद्धिको प्राप्त 
होते हैं ॥ ८६ ॥ 

अर्दिसा सत्यवचनमादंस्यमसथाजवम्‌ । 


अद्रोहो नातिमानश्च हीस्तितिक्ला दमः चमः ॥ ८७ ॥ 
धीयन्ते घधलिमन्त्य यतानायनुकस्पकाः । 
अकामद्वेबर्सयुक्तारते सन्‍तो लोकसत्कृताः | ८८ ॥ 


क कर 


अहिंसा, सत्ययचन, कृतज्ञता, सरलता, किसीसे बर ने करना, अभिमानरदित होना 

लज्जा, सहिष्णुता, दम, शम बुद्धि, धारणा, ओर ग्राणियोंकि ऊपर दया करना, कामदेपकी 
त्यागना, यह जिनमें गुण हो, वे ही लोकसंमत साथु कहाते हैं ॥ ८७-८८ ॥ 

चीण्येव तु पदान्याहुः सतां चृ तमयत्तमम्‌ । 

न इ्ेचेव दव्याच सत्य चेव खदा वदेत्‌ ॥ ८९॥ 
किससे द्रोह ने करना, दान देना और सदा सत्य बोलना ये तीन पद सज्जनोंके चरित्रके 
वृताये गए हं ।॥ ८९॥ 

सर्यच्न च दयावन्तः सन्तः करुणवेदिनः । 

गच्छन्तीह खुसंतुष्छ घस्यं पन्थानञुत्तमम्‌ । 

दिष्छचारा महात्मानो येषां घेः सुनिथितः ॥ २० | 
सदा दया करनेवाले, दीनॉपर करुणा करनेवाले तथा संतुष्ट इत्तिसे रहनवाले शिष्ट लोग ही 
धमंसे प्राप्त होनिवाले उत्तम स्थानको प्राप्त करते हैं। जो कभी घमकी नहीं छोडते वे ही 


सदाचारा महात्मा कहलाते हैं ॥ ९० ॥ 
[4 
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१०६८ [त 
अनसूया क्षमा दान्तिः संतोषः पियचदितः । 
कामक्तोधपरित्पागः दिष्चार निषेवणम्‌ । ९.२ ॥ 
कर्म॑णा शरतस॑पद्चं सतां मागमलुत्तसम्‌ । 
रिष्छाचारं निषेवन्ते नित्यं घर्मष्चतन्द्रिताः | ९२ | 


मत्सर न करना. धुमा, शत आर सचि वत्त रहना ना, त्रिय भण करना, कम और 
क्रोधका त्याग करना, शिष्ट जनोंके आचारका अवलबंन करना तेथी ज्ञानपूत्र॑के कम करनी ही 
सज्जरमोका उत्तम मागे है 1 बे इस शिक्राचारका अवलंबन करते हूं धर्मके अनुसार चलते 
हैं ॥ ९१-९२॥ 


प्रज्ञापासादमारुच्य सुझतों महतो जनान । 

प्रेज्षन्तों लोकबृत्तानि विविधाने द्विजोत्तम | 

अतिपुण्यानि पापानि तानि द्विजवरोत्तम ॥ ९३॥ 
हे दिजश्रेष्ठ ! ऐसे सज्जन अपनी प्रज्ञारूपी महरुपर चढ़कर मोहित होनेयाले मनुप्योंकी तथा 
है दिजोत्तम ! अत्यन्त पुण्यसे युक्त तथा अत्यन्त पापसे युक्त विभिन्न लठोकब्यवहारोंको 
देखते हैं ॥ ९३ ॥ 

एतत्ते सवेमाख्यातं यथाप्रज्ञं यथाञ्चतम्‌ ) 

शिष्टाचारशुणान्त्रह्मन्पुरस्कृत्यथ द्विजषेम ॥ ९४ ॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि अश्नवत्यीघकरशततमो उच्याय+ १ रएट ॥ ७०८२ ॥ 


है द्विजबर ब्रह्मत्‌ ! इस प्रकार अपनी मति और अपने ज्ञानंके अनुसार शिशचारके गुणोंके 
३ ७३३) च 
बारेमे कहा हे ॥ ९४ ॥ 


॥ षदाभ्रःरसष् आरण्यकपर्वे पकसो अट्नववां अध्व सप्त ॥ ९९८ ॥ ७०८२ » 


; १५९ 


भाकृण्हय उता 
स तु चि्रमथोचच घसेच्यखाघो युधिष्ठिर | 
सदह हाचरे करे घोरभेतदर्संदायम्‌ ॥ १॥ 
माकण्डय बाले- दे राजन्‌ युधिष्ठिर ! बह धमंव्याथ फिर वोला- हे ब्राह्मण ! जो में मांस- 


क 


क्रयका यहं कमं करता हू, चह निःसन्देह भयंकर है ॥ १॥ 
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विधिस्तु बलवान्त्रह्मन्डुत्तर हि पुराकृतम्‌ । 

पुराक्ृतस्यथ पापस्य छलेदीयों लवत्ययमस्‌ । 

दोघस्यैतस्य ये वरत्यन्विधाते सत्नचानहल्‌ । २॥ 
तो भी प्रारब्ध वसवा है। जो पहले किये कम हैं, उनका फल अवश्य होता है; यह मेरे 
किये पापका एर है; इस दोपको छोडनेक्के लिए भ॑ यत्न करता हूं, तो भी यह नहीं छूठता, 
प्रारब्ध बरवाच्‌ दै ॥ २॥ 

विधिनः विदिते षवे जिभित्तं घातकों जवेत। 

निदिता दि वयं कलण्येऽस्य द्विजोत्तम ॥ ३॥ 
प्राणियोंका पहले देवहींसे नाश होता हें, महनेवाछा निभित ही है। हे ब्राह्ममोत्तम ! इस 
केके निर्मिचनात्र ही हम है ॥ ३ ॥ 


[नि क, 


येषां हतानां ससखानि विशल्वीणानों वर्य द्विज । 
तेवामपि मवेदल उपजोगेन सक्षणात्‌। 


देवतालिथिश्वत्यादा पिवणा मतिवूजनात्‌ ॥७॥ 
है द्विज! जिन मेरे हुए पशुओंक्ा मांस हम बेचते हैँ, उनका उपयोग भी मलुध्योंका भोजन 


बता, अतिथि, पितर ओर सेबकीके एजमके लिये होनेके कारण उन्हें भी पुण्य ही होता 
है॥४॥ 
ओपदध्यों चीरुघश्चापि पदायो रूगपश्चिण: 
अन्नाय भूता लोकस्य इत्यपि ऋयते शुतिः ॥७॥ 
ओषधी, वृक्ष, पञ्च, मृग ओर पक्ष ये आणियेकि अन्न हैं ऐसा श्रुतिमें कहा है ॥ ९ ॥ 
आत्मर्मासप्रदानेन शिविरीशीनरी रूप; । 
स्वग खदुखेज परिः क्षनावारन्द्जसन्त ॥ ६ ॥ 
है व्राह्मगश्रेष्ठ ! अपने शरीरका मास देनेके कारणसे उशीनरके पुत्र क्षमावा् राजा शिविको 
दुकेम स्यम श्राप्त हुआ था ॥ ९ ॥ 
राज्ञो महानसे पूवं रन्तिदेवस्य चै द्िज | 
सदृशे तु वध्येते चद्यूलामन्यदईं तवा ॥ ७॥ 
हे बाह्यम्‌ ! पिरे समयम राजा रान्तदेवका रसीइंन दो हजार पशु ग्रतिदिन मारे जाते थे ॥»॥ 
समांस ददतो झर्तर रम्तिदेवस्थ नित्थद:। 


४ 


अतुला छीरतिंर नवन्द् पस्य डिंजलचम | | 
मस्ये दाद ब्श्ल्ल शै 
चातुंसास्येषु परावो वध्यन्तं इनि निस्यदाः ॥ < ॥ 


+ 


द 


दे हिजश्े ! इस प्रद्र प्रतिदिन सयस्‌ अच देनेवाले शजा रन्तिदेव यज्ञ वहत केस । 
चातुमास्यमें भी प्रतिदिन पञ्ु मार जाते हैं ॥ ८ ॥ 


१०७० मष्ठासारते । [ माकण्डेयसमास्पापष 
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अभ्रथो मांसकामाश्च इत्यपि श्रूयते श्रुतिः । 

यन्ञेषु परावो त्रह्मन्वध्यन्ते सततं द्विजः । 

संस्करताः किल. मन्त्रश्च तेऽपि स्वममवाप्डुवन्‌ ॥ ९, ॥ 
अश्नियां मी मांस खानेकी इच्छा रखती हैं, ऐसा सुना जाता हैं। हे त्रद्मन्‌ ! त्राह्मण भा यतम 
सर्वदा पशुको मारते हैं। मन्त्रोंसे जिन पशुओंके मांसका संस्कार किया जाता है उनको स्वगे 
ग्राप्त होता है ॥ ९ ॥ 

यदि नेवाप्नयों ब्रह्मन्भांसकासाभवन्पुरा । 

अक्षय नैव स्वेन्मांस कस्यचिद्ह्विजसत्तम ॥ १०॥ 
है ब्राक्षणश्रेष्ठ ! यदि अग्नियां पहले मांसकी इच्छा न करतीं तो मांस किसीके भी खाने योग्य 
न रहता ॥ १० ॥ 


अज्ञापि विधिरुक्तथ सुनिभिसास'भक्षणे। 

देवतानां पित्णां च खङ्न्तेः दत्वा तु यः सद्‌ा । 

यथाविधि यथाश्रद्धं न स देष्यति भक्षणात्‌ ॥ ११॥ 
मांस भक्षणे विषय मुनियोने नियम बना दिया है, जो देवता और पितरोंकी देकर विधिके 
अनुसार श्राद्धमे मांस खाता है, उसे कुछ दोप नदीं होता ॥ ११ ॥ 


असांसष्री भवत्येवमित्यपि श्रूयते श्ुतिः । 

मायां गच्छन्न्रःःः बारी ऋतो भवाते ब्राह्मण; ॥ २२॥ 
इस धिषयमं एक यह भी शुषि नी जाती है कि, विधिसे मांस भक्षण करनेवासा मांसमकषी 
नहीं होता, तथा जो ऋतुकालमें ख्लीप्रसंग करता है, वह अद्मचारी कहलाता हैं ॥ १२॥ 


सत्यरूले विनिश्चित्य अज्ञापि विधिरुच्यते । 
सीदासन पुरा राज्ञा साल॒ुषा सक्षिता द्विज । 
4 पल (क क क ऋ [= 
शापानलूतेन सुशमज क पतिमाति ते ।॥ १३॥ तु 
९९ क 0 म भ ८ रे मांसकी / ५ ¢ न्य पूव 
कतरे ही यङ्क विषयमे योग्य ओर अयो्यका विचार करके दी मां सकी विधि कही है । षूव- 
पे श 203 न १० भ था अव [3 ० 
भर्मं शापके फारणसे राजा सौदासने मनुप्योको खा डासा था! अव इस विषयमे तुम्हारे श्या 
०. [> 
(वार्‌ ३१॥ १३॥ 


स्वधमं इति क्रत्वा तु न त्यजामि द्विजोत्तम । 

पुरारतभिति ज्ञात्वा जीवाम्येतेन कर्मणा ॥ १४॥ 
हे ब्राह्मण ! में इसे अपना धममं समझकर ही नहीं त्यागता। मेरे पुरुखे भी यही कमे करते थे 
इससे भ भी इसी व्यापारसे जीता हूं ॥ १४ ॥ 


अध्याय १९९ ] आरण्यकपव । १०७ 





स्वकमे त्यजतो ब्रह्मन्नचमे इह इृश्यते। 

स्वकभनिरतो यस्तु स घम इति चिश्ययः || १९ ॥ 
हे वराह्ण ! अपने कर्मके स्यागना दी जगत अधरम है, ओर जो अपने घम॑को करता दै, 
बही धमौत्मा हे ॥ १५ ॥ 

पूय हि विदितं कर्थं देहिनं न विखुश्वति । 

धात्रा विधिरयं दष्टो वहुधा कश्रनिमैये ॥ १३ ॥ 
कर्मके नियमं यह अनेक ग्रन्थोंमें देखा गया है, कि बह्माने जिसका जो कमे वना दिया है, 

वह उसे नहीं छोडता ॥ १६ ॥ 


द्रष्टव्य तु मवेत्पाज्ञ करे ऋमाणि बतेता । 
थं कमे शुम कुया कथं मुच्ये पराभवात्‌} 
च्नेणस्तस्य घोरस्य बहधा ॥निंणयो मवत्‌ || १७ ॥ 
हे ग्राज्ञ ! मनुष्यकी चाहिये कि भयंकर कमे करनेके समय यह विचार करता रहे, कि में 
इस कमे कैसे रं ओर सुकर्म कैसे कर १ तव उस घोर करमेका निणेय अवद्य हो जायेगा 1 १७॥ 


दाने च सत्यवाच्त्ये च युरछ्ुश्रूषणे तथा । 

द्विजातिपजने चाहं धम च निरतः सदा 

अतिवादातिभानाभ्यां निच्रत्तोऽस्मि द्विजेत्तम ॥ १८ ॥ 
में दान, सत्य बोलने और शुरुकी सदा सेवामें लगा रहता हूं । हे ब्राक्षण ! ब्राह्मणोंकी पूजा 
आदि धर्म सदा किया करता हूँ । अभिमान ओर विवादसे हमेशा दूर रहता हूँ ॥ १८॥ 


क्षिं साध्विति मन्यन्ते नच्र हिंसा परा स्ता । 

कर्षन्तो लाङ्छैः पुंसो घ्रन्ति भ्रूमिरायान्वहून्‌ । 

जीवानन्यां ञ्च वदह्धरास्तच्र फिं परतिभाति ते ॥ १९ ॥ 
हे ब्राह्मण ! छोग खेतीको उत्तम समझते हैं पर यह भी हिंसासे भरा हुआ है । जब पृथ्बीमें 
हल चलाते हैं, उससे भूमिमें रहनेवाले वहुत सारे जीव मरते हैं और भी वहुतसे जीव जो 


क स, $ 


अन्म होते दँ वे मर जाते हैं । इसमें तुम्हं क्‍या प्रतीत होता हैं ? ॥ १९॥ 


धान्यवीजानि यान्‍्याहुर्बाह्यादीनि द्विजोत्तम । 
| सवौण्येतानि जीवानि तच किं प्रतिभातिते -॥२०॥ 
हे द्विजोत्तम ! धान्य, बीज तथा दूसरे जो चारु आदि धान्य ह, उन सवम जीव होते हैं 
अत,, हे ब्राह्मणश्रेष्ट ! उनके बारेमे तुम्हें कया छगता है ? ॥ २० ॥ 


१०७२ 





महासारते । | मार्कण्डे बलमास्यापे 
अध्याक्रस्य पद्यद्धापि चन्ति वै लक्षयन्ति च) 
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दे ॥ २१ ॥ 
बलात्कारसे एरुप पशुओंकों मारकर खाते हैं । है द्विज ! और कितने ही लोग वृक्षों और 
ओषधियोंकी काटते है ॥ २१ ॥ 


जीवा हि वद्यो नह्यन्युष्चस 


सुच पटष्ुच। 
उदके बहवश्थापि तज कि प्रतिसालि हे २२॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! इक्षमें ओर फलमे अनेक जीव होते हैं, जलमे भी अनेक जीव होने हैं । उसके बारेमें 
तुम्हें क्या लगता है? ॥ २२ ॥ 
स्य व्याप्नमिरदं बत्रह्मन्पाणिलिः प्राणिजीवजः | 
सत्य्या ग्रसन्‍ते मत्य्यांश तत्र कि प्रतियाति ते 
भ जानता 


1 २३॥ 
कि सम्पू७ बह्माण्ड ग्राणियोंकी मारकर जीनेबाले ग्राणियोंसे भरा हुआ है। 


मछली दूसरी एक मछलीको खाती है। इस वारेमें तुम्हारा क्या मत है? ॥ २३॥ 
सत्वेः सत्त्वानि जीवलन्ति बहुधा छ्लिजससस । 


प्राणिनोऽन्योन्यसमक्चाश्ष तन्न छि प्रतिसालसि ते 


हे ्िजशरष्ठ ! प्रायः एक्‌ जीव अम्य जीवॉके आधारपर 


॥ २४ ॥ 
भोजन है 


। एक प्राणी दूसरे ग्राणीका 


जीते हैं 
। इसके बारेमें तुम्हारा क्या मत है? ॥ २४॥ 
चङ््कस्यस्ाणा जीवथ धरणरिकंभितान्यषटरुन्‌ । 
पद्यां घ्रन्ति नरा विप्र लच्र षि पतिष्यति ते ।} २९ ॥ 
मनुष्य चलनेके समय पेरोंसे भूमिपर रेंगनेवाले अनेक जीवोंको मारते हैं। इस विषयमें तुम क्या 
समझते हो ? ॥ २५॥ 


उपविषः चयानप्य धन्ति जीवानवेष्राः | 
ज्ञानविज्ञानवन्तश् लत्न कि प्रतियालि ते 


॥ २६॥ 
बैठते चलते सोते अनेक जीगोकी हिंसा मनुष्य दारते हैं । ज्ञानी और पिज्ञानी ठोग भी बिना 
हिंसाके नहीं जी सकते 


इव धियम तुम क्या समझते हो ? ॥ २६ ॥ 
जीवग्रस्तमिद सवभाकारांं पयिवी तथा । 
अविज्ञासाच हिंसन्ति तज सषि घतिमाति वे ॥ २७॥ 


यह सारा आकाश और पृथ्वी जीवोंसे भरी हुई है । उम्र जीवोंकी लोग अज्ञानसे मार डालते 
है। इस विषय तुम्हें क्या प्रतीत होता है ? ॥ २७ ॥ 


अध्याय १९९ ] आरण्यकपवे | १० 





अरिंसेति यदुक्तं दि पुरुषैर्विस्मितेः पुरा । 
क्ते न हिंसन्ति जीषाम्वे लोकेऽस्मिन्द्रिजसत्तम । 
बहु संचिन्त्य इद वे नास्ति कश्िदर्दिंसकः ॥ २८ ॥ 
विस्मित हुए पुरुषोंने प्राचीनकालमें अहिसाके रूपमें जो कहा हैं ( उसे समझना चाहिये ) है 
हिजश्रेष्ठ ! इस संसारमें कौन जीवकी नहीं मारता ? बहुत सोचने विचारनेके बाद में यहीं 


समझता हैं कि इस संसारमें कोई भी अहिंसक नहीं है ॥ २८ ॥ 


क 


अदिसायां तु निरता यतयो द्विजसत्तम । 
कुवेन्त्येच हि हिंसाँ ते यत्मादल्पतरा मवेत्‌ ॥ २९॥ 
हे ब्राह्मण ! जो महात्मा यति अहिंसामें तत्पर रहते हैं, वे भी हिंसा करते हैं; परन्तु वे हिंसाको 


क (च न भ 


कम कृरनेकं चेष्टा करते रहते है ॥ २९ ॥ 

आलक्ष्याश्चैव पुरुषाः ठे जाता मद्ारुणाः । 

मदाघोराणि कर्माणि करत्वा ल्ल्न्तिवैन च ॥ ३० ॥ ' 
बड़े ल्मे उत्पन्न हए महागुणवान्‌ पुरुष भी इस रहिसारूपी महाघोर कर्को करके लाज्ञत 
नहीं होते ॥ ३० ॥ 

सुहृदः सखुद्टदोऽन्याख दद्टृद्श्यापि उद्टृदः 


सस्यक्पच्रत्तान्पुरुषान्न सम्यगनुपदेयतः ॥ ११ ॥ 
एक मित्र दूसरे मित्रको, एक दुष्ट दूसरे दुष्टको उत्तम कमम लगे रहनेपर भी उत्तम दृष्टिसे 
नहीं देखता ॥ ३१ ॥ 


सम्द्धेश्थ न नन्दन्ति वान्धवा बान्धवैरपि। 

सैव विनिन्दन्ति मूढाः पण्डितमानिनः ॥ ३२ ॥ 
एक वन्धुक उन्नतिको दूसरा वन्धु नदीं देख सकता; कितने दी पण्डितमानी मू अपने 
गुरुकी भी निन्दा कृरते हं ॥ ३२॥ 

वद्ध लोके विपर्यस्तं दृदेयते द्विजसत्तम । 

धसमेयुक्तमधर्भं च तच किं प्रतिभातिते ॥ ३२॥ 


है ब्राह्मण ! इस प्रकारसे जगतूर्भं धमं ओंर अधमेयुक्त बहुत उलट पलट दीखते है, इस विषयमे 
तुम्हारा क्या मत है? ॥ ३३ ॥ 


२३५ ( म. भा. भारण्यक, ) 


१०७९ महाभारते । [ माकेष्डेयसमास्यापवं 


~~~ ^^ ^^“ ~~~--------------------------------- 





वक्तु बहुविधं शक्यं घर्मधर्भैषु केस । 
स्वच्छभनिरतो य ददि ख यराः भाप्युयान्धदत्‌ ॥ ३४ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्बणि एकोनद्विशततमो5 ध्यायः ॥ १९९ ॥ ७११६॥ 
धर्म और अधर्मके कर्मों बहुत कुछ बोला जा सकता है। पर जो अपने कममें रत रहता है 
महान्‌ यञ्च प्रा करता है | ३७४ ॥ 


॥ महाभारतके अ!रण्यकपर्वमे एकसौ निन्यानवेवां अध्याय समापतत ॥ १९९ ॥ ७११द॥ 
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धक्नत्याधस्तुं निपुणं पुनरेव युधिष्ठिर । 

विप्रधेमश्ुवाचेदं सवेधभैश्यतां वरः ॥ २॥ 
माकण्डेय बोले- हे युधिष्टिर ! उस चतुर ब्राह्मणसे धमकी जाननेवालोंमें श्रेष्ठ ध्मव्याध ऐसा 
बोला ॥ १॥ 

श्युतिप्रमाणो घमा हि च्रद्धानािति भाषितम्‌ । 

सूक्ष्मा गतिहि घमस्थ बहुआखा छनन्तिका ॥२॥ 
हे ब्राह्मण ! वृद्धोंका कहना है, कि घममके वारेमें प्रमाण वेद ही हैं। सक्ष्म धर्मकी वहुतसी 
शाखायें हैं ॥ २॥ 

प्राणात्यये विवाहे च वक्तचयच्तं भवेत्‌ । 

अचत च भवेत्सत्यं सत्यं चेवादत भवेत्‌ ॥ ३॥ 
प्राणके नाशके समय और विवाहमें झूठ बोला जा सकता है। कहीं झूठ भी सच हो जाता है 
और कहीं सच भी झूठ हो जाता है ॥ १॥ 

यदुभुतहितसत्यन्त तत्सत्याम्ित्ति घारणा। 

विधययकताऽखभः पद्य धमेस्यं सूश्ष्मताम्‌ ॥ य ॥ 
पर यह निश्चित है, कि जो ग्राणियोंका हितकारी हो वही सत्य है, पर जिससे प्राणियाका 
हित न हो, वह सत्य होते हुए भी अघम है। धमकी रक्ष्मताकी तुम देखो ॥ ४ ॥ 

यत्करोत्यशुर्म कम शझ्ञुर्म वा द्विजसत्तम । 

अवश्य तत्समाशोलि पुरुषों मात्र संशय: ॥५॥ 
है ब्राह्मगश्रेष्ठ ! जो बुरा काम करता है, और जो अच्छा काम करता है, उन दोनोंका फल 
मनुष्यकी अवश्य ग्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं ॥ ५ ॥ 


क्नभ्याय २०० | । आरण्यकपव । १०७ 





विषमां च दां पाप्य देवान्गदंति चै शस्‌ । 
आत्मनः कथेदोषाणि न विजानात्यपण्डितः ॥ ६ ॥ 
जव मलुध्यको बुरी अवस्था प्राप्न होती दै, तव बह देतार्ओकी निन्दा करता है । परन्तु बह 
मूखे अपने किये कमंदोपकों नहीं जानता ॥ ६॥ 
सूठो नेक॒ृतिकशापि चपलश्व ट्विजोच्तम । 
खखदःखविपयौसो यद खश्चुपपव्यते । 
नेन प्रज्ञा छुनीते वा यते नैव पौरूषम्‌ ॥1७॥ 
दिजोत्तम ! इसीसे घूखे चश्वल और कतघ्न मनुष्य सदा ही सुख दुःखके इन्द्रमें पड़े रहते 
| उस समय उत्तम बुद्धि, गुरुकी शिक्षा और पुरुषाथ भी उनकी रक्षा नहीं करते ॥ ७॥ 
यो यमिच्छेय्यथा कार्म त त कासं सख्या । 
यदि स्थादपराधीन पुरुषत्य कियाप्वलस ॥1८॥ 
इसलिये यदि पुरुषका क्रियाफल पराधीन न होता, तो जो व्यक्ति जिस कामनाकी इच्छा 
करता, उसको वही प्राप्त हो जाता ॥ ८ ॥ 
संयताश्यापि दक्षात्ष सतिमन्तश् सानवाः । 
ह््थन्ते निष्फ्ला) सन्‍तः अहीणा!! सर्वक्रमेमिः ॥ ९ | 
यदि पुरुषाथे वा क्रियाका फर पराधीन नदो तो वुद्धिमान्‌ , चतुर आर शिक्षायुक्त मनुष्य 
निष्फल और कमेहीन न दिखलाई पड ॥ ९ ॥ 
सूतानामपरः कश्चिद्धिसायां सततोत्थितः । 
वश्चनाथां च लेाकस्य स सुखेनेह जीवति ॥१०॥ 
जगतमें जो मनुष्य सदा हिंसा किया करता है, तथा संसारके ठगनेमें तत्पर रहता है, वह 
ससारम सुखसे जावित रहता हुआ देखा जाता हैं || १० ॥ 


अचेड्मानभासीन »ीः कचिदुपलिष्ठालि । 
काश्ित्कोणि झुचन्द्र न प्राष्यशाविगन्‍चछलि 1९९१॥ 
कितने ही लोग युरुषाथकी छोडकर वेढे रहते टै, परन्तु उनको र्मी प्रप्र हो जाती दै; 
कितने दी छोग अनेक कम करनेपर भी रक्ष्मी नदीं पति ॥ ११॥ 
देवानिद्रा तपस्तप्त्वा क्रूषणेः पुच्रगृद्धिभिः । 
दह्ममासचुता गरम जायन्ते छुलपां सना ॥ १२॥ 
पुत्र॒की कामनावाले कितने ही लोग देवताओंकी पूजा करते हैं, तब करते हैं, परन्तु उनके 
दस महीना गर्भम रहकर कुरुकठंक पुत्र उत्पन्न होता है ॥ १२॥ 
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१०७६ महाभारते । [ माकण्डेयसमास्यापव 
अपरे घनधान्यैशथ मोगैख पितृसंचितैः। 
विपुठैराभिजायन्ते कन्धास्तरव भङ्गः ... ॥ {३ ॥ 
दूसरी तरफ उसी ही मंगल कमसे बहुतसे पुत्र पिताके सश्वय किये हुए धन धान्यदिसे 
भोगावलास करते हैं ॥ १३॥ 


कमजा दि मनुष्याणां रोगा नास्त्यन्न संदायः। 

आधिभिश्ैव बाध्यन्ते व्याधेः श्चुद्रखगा इव ॥ १४॥ 
हे ब्राह्मण ! इसमें कोई संशय नहीं है कि मलुष्योंके रोग और व्याथि भी कमसे ही उत्पन्र 
होती हैं। तथा उन मनुष्योंका नाश भी आधियोंसे उसी तरह होता है जैसे व्याथसे 
मृगका ॥ १४॥ 

वे चापि कुदाख्वैयैनिपुणैः संथ्रतौषधेः | 

न्याधयो विनिवाथन्ते रगा व्याधेरिव द्विज ॥ १५ ॥ 
चतुर वैद्य लोग लायी हुईं औषधियोंसे व्याधियोंका ऐसा नाश करते है, जैसे वधिक मृगोका 
नाश करते हैं ॥ १५॥ 

येषाभस्ति च भोक्तव्यं ग्रदणीदोषपीडिताः | 

न शक्लुवन्ति ते भोकतु पदय घमझुता वर ॥ १६ ॥ 
हे धमेधारियोंमें श्रेष्ठ राजन्‌ ! बहुतसे लोग ऐसे ही हैं, कि जिनके पास खानेंके लिये बहुत 
है, परन्तु वे ग्रहणी रोगसे ग्रस्त होनेके कारण खा नही सक्ते ॥ १३ ॥ 

अपरे बाहुबलिनः छ्िदयन्ते बहवो जनाः । 

दुःखेन चाधिगच्छन्ति भाजनं द्विजसत्तम ॥ १७॥ 
हे ब्राह्मण ! बहुतसे बलवान्‌ भोजनका भी दुःख भोगंते हैं और है हिजश्रेष्ठ ! वे बलवान 
होकर भी बडी म्ुश्किलसे भोजन जुटा पाते हैं ॥ १७॥ 

इति लोकमनाऋन्‍द सोहशोकपारिप्छुतम । 

स्रोतसासकृदाक्षिप्त हियमाणं बलीयसा ॥ १८॥ 
इस अकारसे संसार शोक और मोहसे भरकर चिब्लाता है। आरव्धकी नदीमें वलवान्‌ फलोंके 
द्वारा सब प्राणी खींचे जाते हैं ॥ १८ ॥ 

न भ्रियेयुनं जीययुः सर्वे स्युः सावकापेका; । 

 नाभियं प्रतिपर्येयुवंशित्वं यदि वे भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 

हे ब्राह्मण ! यदि फलग्राप्तिमं मनुष्य स्वाधीन रहते तो न कोई मरता, न कोई जरार्जाणै 
होता, न कोई अग्रिय विषयकी कामना करता, बाल्कि सब अपनी सब प्रकारकी कामनाओंको 
प्राप्त करते ॥ १९॥ 
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उपयुपरि छोक्स्य सवो गन्तु समीहते । 
यतते च यथाद्क्ति न च तद्रू्तेते तथा ॥ २०॥ 
सब मनुष्योंकी यही इच्छा रहती है, कि हम जगतसे ऊंचे रहें और ऐसे ही यथाशक्ति उद्योग 
भी करते हैं, परन्तु फल सबको प्राप्त नहीं होता ॥ २० ॥ 
वहवः संग्रहइयन्ते तुल्यनक्षज्रमज्ञलाः । 
महच फख्वेषस्यं द्दयते कमरसंधिषु ॥ २१॥ 
किन्हींके जन्मकालके मड्जल नक्षत्र समान ऊंचे दीखते हैं, पर उनके कर्मोके फल बहुत विषम 
दीख पड़ते हैं ॥ २१॥ 
न ऋश्चिदीदाते त्रह्मन्स्वयंग्राहस्य सत्तम । 
कमेण व्रतानां वे इह सिद्धिः चद्दयते ॥ २२॥ 
हे ब्राह्मगश्रेह् ! अपने हाथोंमें आईं हुई वस्तुका भी कोई स्त्रय स्व्रामी नहीं होता, इस जगतमें 
पहले कर्माकी ही सिद्धि दौखती हैं ॥ २२॥ 
यथा श्रुतिरियं ब्रह्मज्जीचः क्िल सनातनः । 
शरीरमध्चरव लोके सर्वेषां पराणिनामिह ॥ २३॥ 
हे ब्राह्मण ! बेदोंमें लिखा है कि जीव्र सनातन है, पर सब ग्राणियोंके शरीर नाशवान्‌ हैं॥२३॥ 
वध्यमाने दारीरे तु देहनाशों भवत्युत । 


जीवः संऋमतेडन्यन्न कमंवनन्‍्धनिबन्धनः ॥ २४॥ 
मारे जानेपर देहनाश तो हो जाता है, पर कमानुसार जीव दूसरे शरीरमें चला जाता 
है॥ २४॥ 
ब्राह्मण हवाच 
कथं ध्मश्रतां ओष्ठ जीवो भवति रान्वतः। 
एतदिच्छाम्यहं ज्ञातुं तत्वेन वदतां वर ॥ २५ ॥ 


राह्मण बोे- हे कम करनेवालोंमें श्रेष्ठ) जीव सनातन किस रीतिसे है ? हे वोलनेबालोंमें 
श्रेष्ठ! उसे में तत्वतः सुनना चाहता हूं, आप कहिये ॥ २७ ॥ 

व्याप्त उच्चान्त 

न जीवनारोऽस्ति दि देहभेदे मिथ्येतदाटुर्रियतेति मूढाः 

जीवस्तु देदान्तरितः धयाति दराधतैवास्य दारीरभदः ॥ २६॥ 
व्याथ बोला- देहके नाश होनेसे जीवका नाश कभी नहीं होता । मूर्ख छोग मिथ्या ही कहते 


ट, क अपक मचुप्य मर गया} जाव ता दृसरे शरीरम चला जाता है। पांचों भूतोंका विलीन 
हो जाना ही मरना ऋहलाता हैं ॥ २६ ॥ 
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अन्यो दि नाश्नाति क्तं दि कर्भ स एव कतां सुखदुःखभागी । 

यत्तेन क्षिचिदि कृत हि कम तदश्नुते नास्ति कतस्य नाद्याः ॥ २७॥ 
दूसरेके किये कमके फलको संसारम दूसरा मुष्य नदीं भोग सकता । कमेका कता ही सुख- 
दुःखका भागी होता है । जो निस कमैको करता दै, उसे वह अवश्य भोगता है, ओर कमेक 


नाश कभी नहीं होता है ॥ २७ ॥ 


अपुण्यशीलाश्व भवान्ति पुण्या नरोत्तमाः पापकृतों भवन्ति। 
क © [ (दिप स्वेस्तत क 
नरो5लुयातस्त्विह कमेभिः ; सश्चुत्पव्यति भावितस्तैः ॥ २८॥ 
क, क स 


कभी कभी पापी भी पुण्य कमे करनेवाले होते हैं और पुण्यशाली भी याप करम करते हैं, मलुष्य 
अपने कर्मेके अनुसार जन्म केता है, ओर कभके अनुसार ही बह फल भोगता है ॥ २८ ॥ 


व्राह्मण उवाच 
कथं संभवते योनौ कर्थं वा पुण्यपापयोः । 
जातीः पुण्या दयपुण्याश्य कर्थं गच्छति सत्तम ॥ २९ ॥| 
ब्राह्मण बोले- है नरश्रेष्ट ! पाप ओर पुण्यके अनुसार इस मनुष्यकों किस प्रकार नीच और 
उत्तम योनि ग्राप्त होती है ? हे हिजश्रेष्ठ ) आत्माके साथ पुण्य ओर पाप किस तरह जाति 
हैं ॥ २९॥ 
त्या उवाच 
गभौधानसमायुक्तं कर्मद संप्रहश्यते । 
समासेन तु ते क्षिप्रं प्रवन्‍्ष्यामि द्विजोत्तम ॥ ३० ॥ 
व्याध वोले- हे द्विजोत्तम ! महात्मा रोग ग्भाधानसे कर्मका आरंभ कहते हैं। में उस सब 
कमेकी संक्षेपसे कहता हूँ, सुनो ॥ ३० ॥ 
यथा संभ्षतर्ससारः पुनरेव घजायते । 
की शुभक्ृच्छुभयोनीयु पापक्ृत्पापयोनिषु 1 ३१॥ 
जैसे कमका बीज वारवार उत्पन्न होता है, उसके अनुसार ही जीव भी पाप और पुण्यके 
वम होकर शुभ अथवा अशुभ योनियोंमें जन्म लेता है ॥ ३१॥ 
शुझे। प्रयोगैदेंवत्व द्यामिज्जैसाल॒बो भवेत । 
झोहनीयर्वियोनीयु त्वधोगामी च क्िल्वियैः ॥ ३२॥ 
उत्तम कमसे देव, मिश्रित कमसे मलुष्य, अमवाले तामस कर्म करनेसे नीच ओर पापकम 
करनेसे पशु आदि नीच योनियोंमें जन्म लेना होता है॥ ३२५॥ 
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जातिषत्युजरादुःखः संततं सन्नभिद्वनः 

संसार पच्यमानग्धः दोषरात्यकुृतेनर! | ३३ ॥ 
इस प्रकार यह जीव अपने कृतकमाके दोपके कारण जन्म, मरण ओर बुढ़ापा आदि महा 
दुःखम सदा पडा करता है ॥ ३३ ॥ 

तिथग्योनिसदस्पणि गत्वा नरक्रयेव च । 

जीवाः संपरिवतेन्ते कमेवन्धचिचन्धनाः । ३४ ॥ 
पापोके वरम होकर जीव सहा नीच योनि ओर नरककि भोगकर धूयते रहते द ॥३४॥ 


जन्तुस्तु कथभिस्तेस्तैः स्वक्रतेः वेत्य दुःखितः । 
तहुःखप्रतिधघाताथसपुण्या सानिन्नश्लुते ॥ ३२७ ॥ 
इस प्रकार यह जीव अपने कर्मक भोगकर मरता हे, तव उन पापका नास करनेके लिये 
पापयोनि प्रप्र होती ह ॥ ३५ ॥ 
ततः कम समादत्ते पुनरन्यद्चवं वहु । 
पच्यते तु घुनस्तेन खक्त्वापश्यभिवातुरः ॥ ३६ ॥ 
जब उस योनिम जाकर यह नयीन कमं किया करता है, तव फिर उन कर्मके भोगोंको 
भोगता है! जीवकी निरन्तर एेसीं दी दशा रहती हे; जेसी अपथ्य खनेसे रोशिर्थोकी ॥३६॥ 
अजस्रमेव दुःखार्तोऽदुःखितः खख संज्तितः । 
ततोऽनिच्रृत्तचन्धत्वात्कशभ्रणासुदयादपि । 
परिक्रामति संसारे चक्रवददहुवेदनः ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार यह जीव दुःखोंसे भरा रहता है, पर जब यह टुःखसे राहित होता है, तव यह्‌ अपनेकों 
सुखी मानता हे । जव इसके कमफठरूप बंधन निषत्त न होनेके कारण कमेफरु भोगनेका 
काल प्राप्न होता दै, तव यह जीव दुःखोसे पूण होकर इम्दारफे चाककै समान इस संसारमें 
घूमता है ॥ ३७ ॥ 
स चेज्निवृत्तवन्धस्तु विशुद्धश्रापि कमेमिः । ' 
प्राश्मोति सुकलाछोकान्यञ्ञ गत्या न शोचाति ॥ ३८ ॥ 
यदि यह जीव उसी अवस्थार्मे कमसे निब्त्त और शुद्ध हो जाये, तो उत्तम लोकोंकों प्राप्त 
करता हैं जहां जानेपर उसे दुःख नहीं होता ॥ ३८॥ - 
पापं वन्पापव्तः पापस्यान्तं न गच्छति । 
तस्मात्पुण्यं यतेत्करतुँ वजेयेत च पातकम्‌ ॥ ३९.॥ 
पापी मनुष्य पापको भोगत्ते भोगते पापका अन्त नदीं पाता, इसलिए पुण्य ॒फरनेका प्रयत्न 


क भ 


करना. चाहिये ओंर पापको छोड देना चाहिये ॥ ३९ ॥ 


न~ 
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(जज ०० 


अनसूयु) कृतज्ञञ्ञ कल्याणान्थेव सेचते । 

खुखानि घर्ममथ च स्वभे च रभते नरः  ॥४०॥ 
मत्सर न करनेवाले और कृतज्ञ मनुप्य कल्याणयुक्त कर्मोकों ही करते हैं और सुख, धरम, धन 
ओर स्वभे पाते दँ ॥ ४० ॥ 


संस्करतस्य दि दान्तस्य नियतस्य यत्तात्सनः। 
प्राज्ञस्यानन्तरा च्ृत्तिरिद रोके परच च ॥ ४१॥ 
जिसका संस्कार किया गया है, जो जैतेन्द्रिय है,जिसने अपने मनको वशमें किया है, उसको 
इस लोक और परलोकमें सुख ग्राप्त होता है ॥ ४१॥ 
सतां धर्मेण वर्तेत क्रियां शिष्टवदाचरेत्‌ । 
असंछेशेन लोकस्प वृत्ति लिप्सेत वे द्विज ॥ ७२ ॥ 
इसलिये सज्जनोंके मागपर ही चलना चाहिये तथा सदा शिष्टोके समान आचरण करना 
चाहिये ! हे ब्राह्मण ! मनुष्य ऐसी आजीविका करे, कि जिसमें संसारको दुःख न पहुंचे ॥४२॥ 


सन्ति ह्यागतविज्ञानाः शिष्टा; शास्त्रविचक्षणाः । 

स्वधर्मेण क्रिया रोके कमणः सोऽप्यसङ्करः | ४३ 
अपने दी धम॑से मनुभ्यको यत्तना चाहिये; इससे जगतभं संकर नदीं होता । शास्म शिष्टोके 
बहुतसे उपदेश लिखि हुए दँ ॥ ४३॥ 


प्राज्ञो धर्मेण रमते घम चैवोपजीवति । 

तस्य धमौदवापेषु धनेषु द्विजसत्तम । 

तस्येव सिश्चते सरलं युणान्पर्यति यच्च चै ॥ ४४ ॥ 
चुद्धिमान्‌ धर्महीका भ्वण करता है, धमहीसे जीता है, तथा, हे द्विजश्रेष्ठ ! धर्मके द्वारा प्राप्त 
धनोर्म ही वह रमता भी है। वह जहां गुणोंकी देखता है उसीके घूलकों सींचता है ॥४४॥ 


धमोत्मा भवति झेव॑ चित्त चास्य प्रसीदति । 

स मैत्रजनसंतुष्ट इृह् परेत्य च नन्दति ॥ ४५ ॥। 
पमत्माका चित्त सदा प्रसन्न रहता है, धमोत्मा इष्ट मित्रंके सहित इस लोक परलोक दोनोंमे 
छख भोगता ह ॥ ४५॥ 


राष्दं स्परे तथा रूपं गन्धानि सत्तम । 

पशुत्वं ल मते चापि धर्मस्थैतत्फलं चिदु ॥ ४६ ॥ 
हे सत्तम ! शब्द, स्पशे, सूप, गन्ध ओर अभीष्ट पदार्थोके धमात्मा ही स्वामी होते हैं, यही 
धर्मका फल है देसा विद्वान समझते हैं ॥ ४६॥ 
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धर्मस्थ च फर्ल लव्ध्चा न तप्धाति महाहद्विज । 

अच्प्यसाणो निर्वेदमादत्ते ज्ञानचश्चुषा ॥ 2७ ॥ 
हे व्राह्मण ! धके फरको पाकर जब मनुष्य सन्तुष्ट नहीं होता, तब अत्ृप्त हुआ वह अपने 
ज्ञानरुपी नेत्रोंसे वेगग्यको स्वीकार करता है ॥ 2७ ॥ 

पन्ञाचश्चुनर इह दोषं नैवालुरध्यते । 

विर्ल्यनि यथाकारं न च धै विसुश्चति ॥ ४८ ॥ 
ज्ञानदृश्टि होनेसे वह संसारके दोपोमें नहीं फँसता, अपनी इच्छानुसार विहार करता हैं, किन्तु 
धर्मका त्याग नहीं करता ॥ ४८॥ ` 

स्वेत्यागे च यतते दृष्ठ्ा लोक क्षयात्मकम्‌ । 

ततो मसोक्षे प्रथतले नालुपायादुपायतः ॥ ४९॥ 
संसारको नाशवान्‌ समझकर सबको त्यागनेका यत्न करता है। तब अनेक उपायोंसे मीक्षग्राप्तिका 
उद्योग करता है ॥ ४९ ॥ 

एवं निर्वेदमादत्ते पाप॑ कम जहाति च । 

धारमिकश्चापि सवति मोक्ष च लगते परम ॥ ५० ॥) 
इसभ्रकार मनुष्य वैराग्य धारण करता है ओर पापकर्मोको व्यागता है, एसा ही मनुष्य 
धार्मिक कहाता ह, वही मेक्षको प्राप करता है ॥ ५० ॥ 

तपो निःश्रेयर्स जन्तोस्तस्थ सूल दामों दमः । 

तेन सवानवाशोति काम्ान्यान्मनसेच्छति ॥ ५१॥ 
तप ही ग्राणियोंके लिए परम कल्याणकारी है, उसके फल शम और दम हैं। तपसे मनुष्य 
जिन जिन अभिलापाओंकी मनसे इच्छा करता है, उन सबको प्राप्त करता है ॥ ५१ ॥ 

इन्द्रियाणां निरोधिन सत्सेन च दमेन च। 

ब्रह्मणः पदाश्नोति त्रं द्विजसत्तम ॥ ५२॥ 
इन्द्रियोंकी जीतने, सत्य और दमसे चह्मपदको प्राप्त होता है। हे डिजश्रेष्ठ ! वह ब्रह्मपद 
सर्वोत्तम स्थान है ॥ ५२ ॥ 

ब्राह्मण्‌ उवाच 

इन्द्रियाणि तु खान्याहः कानि तानि यत्तत्रत । 

नि्रहय्य कर्थं कायो निग्रहस्य च फं फलम्‌ ॥ ५३ ॥ 
व्राह्मण बोले- हे व्रतथारी ! जिन्हें इन्द्रिय कहते हैं, वे कोन कौनसी हैं ? इन्द्रियोंको कैसे 
जीता जाता है ? इन्द्रियोंके जीते जानेका क्या फल है ? ॥ ५३॥ । 

१२६ ( महा. मा. लप्रण्यक. ) 
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क्थ च फलमाभोति तेषां धमभरतां वर । 
एतदिच्छामि तत्त्वेन धम ज्ञातुं खुधा्भिक ॥ ५४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्कपर्वणि द्विशततमोऽध्यायः ॥ २००॥ ७१७० ॥ 
हे धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ ! उनका फल कैसे प्राप होता है? हे धार्मिक ! इस सब घमको में ठीक 
ठीक जानना चाहता हूं ॥ ५४ ॥ 


॥ महाभारतके अ'रण्यकपवम दोसौवां अध्याय सम।प्त ॥ २०० ॥ ५१७० ॥ 





2०१ 
माकण्डेस्‌ उवाच 
एवखक्तस्तु विप्रेण घ्मैव्याधो युधिष्ठिर । 
म्रव्युवाच यथां विग्र तच्छ्रणुष्व नराधिप ॥ १॥ 
मार्केण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! बाह्मणके एेसे वचन सुनकर धर्मव्याधने ज कुछ उनसे 
कहा, उसे में कहता हूं, सुनो ॥ १॥ 
व्याप्त उच्च 
विज्ञानार्थ मनुष्याणां सनः पूर्व प्रवलेते । 
तत्पाप्य कामं भजते कधं च द्विजसत्तम ॥ २॥ 
व्याध बोला- है दिजश्रेष्ठ ! पहले मनुष्यका मन विज्ञानको जाननेमे प्रवृत्त होता है, तव 
विज्ञानलाभ होनेपर काम ओर क्रोधको प्राप्त करता है ॥ २॥ 


ततस्तदथं यतते कभ चारभते महत्‌ । 

इष्छानां रूपगन्धानासभ्यास च निषेवते ॥ ३॥ 
तदनन्तर उस काम ओर रोधसे प्रेरित होकर महान्‌ क्का आरभ करता है, फिर अपने 
प्रिय रूप और गन्धादि विषयोँका अभ्यास करता है ॥ ३ ॥ 


ततो रागः प्रभवति द्वेष तदनन्तरम्‌ । 

ततो लोभः परभवति मोदशथ तदनन्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
तब मलुप्यमें राग उत्पन्न होता है, रागसे देष उत्पन्न होता है, ढेषसे लोभ पैदा होता है 
आर लोभसे मोह होता है ॥ ४॥ 


मध्याय २०१ | आरण्यकंपर्व 


१०८३ 
क त 
तस्य लो भामि भ्रूवस्य रागद्रेषदतस्य च । 
न धरे जायते वुद्धिव्यांजाद्धम करोति च 


॥ ५ ॥ 
तव लोभसे ओर राण्देषसे युक्त मनुप्यकी बुद्धि धर्ममें नहीं जाती हैं उस अवस्थामें वह केवल 
दिखाबेके लिए ही धमेका आचरण करता है ॥ ५ ॥ 


व्याजेन चरते धर्मर्थ व्याजेन रोचते । 
व्याजेन सिध्यमानेषु धनेबु द्विजसत्तम । 
तत्रेव रमते बुद्धिस्ततः पापं चिक्रीषेति ॥ 
वह दिखाबेके लिए ही घम करता हैं। ढोंगसे घन कमाना पसन्द करता 
इसभ्रकार जब वह्‌ ऋपय्से धम प्राप र ठेता ३ तव उसकी बुद्ध 


0) 


॥ 


हि 


दे बह्मन्‌ ! 
द, उसरी धनमें रमने लगती 
हैं ओर तब वह पापकम भी करता है ॥ ६ ॥ 
सुहृद्धिवोयेमाणश्व पण्डितेश्व द्विजोत्तम । 
उत्तरं श्तिसख॑वद्ध्‌ बत्रवीलति शक्षातियोजितम्‌ ॥७॥ 
है दिजश्रेट 
धर्मसे रहित 


उसे जो वन्ध वान्धव तथा पण्डित महात्मा कुकमेसे रोकते हैं तो उनकी श्रौत 
होनेपर भी श्रुतिवाक्यसे युक्तिके साथ उत्तर देता है ॥ ७॥ 
अधर्मदलिविधस्तस्य वधते रागदोषतः । 

पार्यं चिन्तयते चापि चयीति च करोति च 


॥ ८ ॥ 
ऐसे पुरपको तीन प्रकारका अधमं प्राप होता है; मनसे पाकी चिन्ता करना, वचनसे पाप 
करना, कमेसे पापकी करना ॥ ८ ॥ 


नस्याधर्मघत्तस्य गुणा नदयन्त साधवः । 
एकदिलखाशथ भिचत्वं मजन्ते पापच्छर्मिणः 


॥ २, ॥ 
धर्मं अवृत्त उस मनुपष्यक सब्र उत्तम शुण नष्ट हो जाते है आर अपने समान स्वभाववाद 
पापयासे इसका (मत्रता दाता ६ ॥९॥ 


स तेनाखुखभाप्नीति परत्न च विहन्यते । 


पापात्मा भवति देवं घमेलाभं तुमे णु 
इससे उदहटोक ओर पररोक्मं दुःख भोगता हैं। हे 


९. 
अब घमोत्माआका वृत्तान्त सनो ॥ ० 


ग़णु | १०॥ 
है ब्राह्मण ! पापियोंकी यह गति होती है । 
म 


१०८४ मद्दाभारते । | माक्षण्डेयसमास्वापष 





यस्त्वेतान्प्रज्ञया दोषान्पूरव॑मेवालुपडयति । 

कुचरः सुखदुःखेषु साधूःाप्युपसेवते । 

तस्य साधुसमारम्भाद्वुद्धिधमेंसु जायते ॥ ११॥ 
धमीत्मा पहठे दी बुद्धिसे दोषोको देखता है । सुख ओर दुःखके तत्त्वोंकी जाननेमें कुशछ होता 
है। वह सत्पुरुषोंकी सेवा करता है। सत्पुरुषोंकी सेवा करनेके कारण उसकी वुद्धिधर्ममें श्रेरित 
होती है ॥ ११॥ 


ब्राह्षण हच्चात्र 
्रवीषि सूतं धं यस्य वक्ता न विद्यते । 
दिव्यप'समावः खुमहारूषिरेव सलोडसि से ॥ १२॥ 
ब्राह्मण बोलि- हे व्याध ! तुम सत्य धरम कहते हो; तुम्हारे समान धर्मकों कहनेवाला कोई 
भी नहीं है। तुम्हारा प्रभाव दिव्य है, मेरे विचारमें तुम ऋषि ही हो ॥ १२॥ 


याप उता 
ब्राह्यणा वै महाभागाः पितरोऽय्ञ्ुजः सदा । 
तेषां सबोत्मना काथ पियं लोके मनीषिणा ॥ १३॥ 
व्याध बोला- व्राह्मण ही महाभाग्यवान्‌ ओर सव वर्णोके पितृस्वरूप तथा प्रथम मोजन करने- 
वाले हैं। अतः वुद्धिमानोंकों चाहिये, कि वे उन्दीका रिय कार्म कर ॥ १३ ॥ 
यत्तेषां च पियं तत्ते वक्ष्यामि द्विजसत्तम । ( 
नमस्कृत्वा ब्राह्मणेभ्यो बाद्मीं विद्यां निवोध मे १४॥ 
हे ब्राह्मणोत्तम ! जो उनको प्रसन्न करनेवाली वाते है, भँ तुमसे कहता ह । घाहमणोको नमस्कार 
करके अव मेँ तुमसे ब्राही विद्या कहता हूं, सुनो ॥ १४॥ 
इवं विग्वं जगत्स्वभजय्यं चापि सर्मराः | 
महाभूतात्लकं ब्ह्मच्ातः परतरं जवेत्‌ ॥ १५ ॥ 


यह सब जगत्‌ जीतनेके अयोग्य है; यह महाभूतात्मक जगत्‌ है। इससे परे कोई पदाथं नदीं 
2 ॥ १९ ॥ 


महाश्रूतानं ख वायुरा्चरापस्तथा च भ्रूः | 
राब्दः स्परोच्छ रूपं च रसो गन्धञ्च तदशुण्धः ॥ १६ ॥ 
प्च महाभूत आकाश, वायु, अभि, जर और पृथ्वी हैं। शब्द, स्पशे, रूप, रस और गंध 
उन महाभूताके गुण हैं ॥ १६ ॥ 


अध्याय २०२ ] आरण्यकपवे । १०८ 
नेवामपि उणा; सर्वे गुणन्रल्तिः वरस्परम्‌ । 
पवप्रदश्ुणःः खव कया दुषु चिषु ॥ ९५ ॥ 
उन गुणाके मौ अनेक शुण हैं ओर उन गुणा परस्पर संक्रमण देखा जाता हैं। पहले पहलेके 
गुण वादके तीन शुणियोर्नें देखे जा सकते हैँ। अग्निम शब्द स्पशे आर्‌ रूप, जमे शब्द, 
स्पश, रूप और रस तथा प्रथ्वीम शब्द, स्पशे, रूप, रस और गंध होते हैं ॥ १७ ॥ 


वस्तु चत्तना नास सन इत्यभिधीयते । 


खत्रली तु भवेद्बुद्धिरदङ्कारस्ततः षरस्‌  ॥१८॥ 
छख चेतन्य एक ओर दै, जिसे मन कहा जाता है । सतीं बुद्धि होती है ओर आटा अहंकार 
हं} १८} 


इन्द्रियाणि च पञ्चैव रजः सन्तं तस्रस्वधा | 

इत्येष सप्तदशको राडिरव्यक्तर्सन्नद्ध ॥ १९॥ 
पाँच ब्लानेन्द्रियाँ तथा रजोशुण, तमोग्रुण, और सतोगुण, इसग्रकार ये सत्रह पदार्थ 
अव्यक्त कहाते हैं ॥ १९॥ 
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स्वरिदेन्द्रियार्थस्तु व्यक्ताव्यक्ते! खुसेब्वतः । 
चदु कद्क्‌ इत्स स ण्‌; | 
एतत्ते खवभाख्यातं कि भुयः ओतुनिच्छसि ॥ २० ॥ 
॥ इति श्रीमद्यमारते आरण्यकपर्वणि एकाधिकाद्धैदराततमो.ऽध्यायः ॥ ८-१॥ ७१९० ॥ 


इन्दिय ओर उनके अर्थोको मिलाकर व्यक्त ओर अव्यक्त रूपसे चौबीस त होते है 
जो व्यक्ताव्यक्तमय गण कहलाते ह । यह सव मेने तुमसे कहा । अब तुम और क्या सुनना 
चाहते हो ? ॥ २० ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वम दोसो एकवां अध्याय सम-प्त ॥ २०१ | ७१९० ॥ 


मार्कण्डेय दाच्च 
एवश्चक्तः स विप्रस्तु धच्याधेन मारत । 
यासकथयद भूयां जनसः प्रततवधनीम्‌ ॥ २ ॥ 


माक्रण्डेय बोले- दे राजन्‌ ! धमेव्याधक एसे वचन सुनकर ब्राह्मणने फिर मनकी प्रीतिको 
बढ़ानेवाला प्रश्न किया ॥ १ ॥ 


१०८६ मंद्ाभारत । | मार्केण्डेयंसमास्थापय 
ब्राह्मण उच्च 

महाभूतानि यान्याहु! पश्च धर्मविदां वर । 

पदौकस्य गणान्सस्यक्पश्चानाभपि मे वद ॥ २॥ 
ब्राह्मण बोले- हे व्याथ ! हे धर्मको जाननेवालोंमें श्रेष्ठ ! जो पश्चमूत कहाते हैं, उनमेंसे 
एक एकका गुण अलग अलग है अतः पाचों गुण मुञ्चे बताइए ! ॥ २॥ 

ताध उदात्त 

भामिरापस्तथा ज्योतिवायुराकादाभेव च । 

गुणोत्तराणि खवाणि तेषां वक्ष्यामि ते गणान्‌ ॥ ३॥ 
व्याध बोले- हे ब्राह्मण ! भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश इनमेंसे पूव पूवंके अधिक 
गुणवाले और पिछले कम गुणवाले हैं, में इन तत्बोंके गुणोंको बताता हूँ, तुम सुनो ॥ ३॥ 

भूमिः पश्चयुणा ब्रह्मन्नदकं च चतुंयेणम्‌ । 

गुणाखछयस्तेजसि च चयश्चाकारावातयोः ॥ टे ॥ 
हे व्रहमन्‌ ! पृथ्वीम पांच गुण, जलम चार गुण, तेज तीन गुण, वायुम दो गुण ओर 
आकाशमें एक शुण है ॥ ४ ॥ 

चन्दः स्पदछश्ष रूपं च रसो गन्धश्च पश्चमः । 

पते गुणाः पञ्च भूमेः सर्वेभ्यो गुणवत्तराः ॥ ५ ॥ 
शब्द, स्पशे, रुष, रस ओर गन्ध ये पच गुण पर्वीम टै, इसीसे पृथ्वी आधिक गुणवाली 
कहाती है ॥ ५ ॥ 

खब्दः स्पदोश्च रूपं च रसश्चापि द्विजोत्तम । 

अपामेते शुणा ब्मन्कीर्तितास्तव खुब्॒त ॥ द ॥ 
हे ह्विजश्रेष्ठ शब्द, स्पशे, रूप और रस ये जलके गुण हें; हे सुव्रत बह्मन्‌ ! ये गुण भनि तुम्हारे 
सामनं कहं ह ॥ ६ ॥ 

चाब्दः स्परोश् रूपं च तेजस्रोऽथ गणास्रथः । 

दाब्दः स्परोश् वायौ तु राब्द आकारा एव च ॥ ७॥ 
शब्द, स्पशे, रूप ये तीन गुण तेजके हैं; शब्द और स्पशे वायुके गण हैं । और केवल शब्द 
आकाशका गुण है ॥ ७॥ 

एते पश्चदश ब्रह्मन्शुणा भूतेषु पश्चखु । 

वतनन्‍्ते सर्वभूतेषु येघु लोका) पतिडिताः 

अन्योन्यं नातिवतेन्ते संपच्च भवति ह्विज ॥<८॥ 
है त्रह्मन्‌ ! यह पन्द्रह गुण पांच भूतोंके हैं ओर इन्हींसे जगत्‌ स्थिर है। यह एक दूसरेको 
नहीं छोडते हैँ, क्योंकि ये एक दूसरेके बिना नहीं रह सकते ॥ ८ ॥ | 


अध्याय २०१ ] आरण्यकपवं । | १०६ 





(धि 


यदा तु विषमी मावसाचरन्ति चराचराः) 
तवा देही देह्न्य व्यनियेहति कालतः ॥ ९॥ 
जब चर ओर अचर रूप पांच भूत विषमावस्थाको प्राप्त होते हैं, तब कालथमेके अनुसार 


जीवात्मा एक देहकी छोडकर दूसरी देहमें जाता है ॥ ९॥ 


अमन, 
# 


आनुपू्या विनदयन्ति जायन्ते चानुपूवैरः 
तत्र तच्र दि स्दयन्ते धातवः पाश्च यौनिकाः 
ेराव्रतमिदं स जगत्स्ावरजङ्गमम्‌ ॥ १०॥ 
हे ब्राह्मण ! ये गुण समयपर ही मिलते हैं; और समयपर ही अलग भी हो जाते हैं। सब 
धातुयें पश्चभूतोंसे ही बनती हैं। इन्हींसे सम्पूण चर और अचर जगत्‌ व्याप्त है ॥ १०॥ 
इन्द्रिये! सज्यते यद्यत्तत्तद्यक्तमिति स्छतम्‌। 
अव्यक्तमिति विज्ञेयं लिड्ग्राह्ममतीन्द्रियम ॥ ११ ॥ 
इन्द्रियोंसे जितने पदाथ संबद्ध हैं , वे सब व्यक्तसंज्ञक हैं; जो इन्द्रियोंसे अज्ञेय तथा रूपादि 
प्रकाश द्वारा अनुमेय हैं वही अव्यक्त हैं ॥ ११॥ 


यथास्वं ग्राहकान्येषां राज्दादीनामिमानि तु । 

इन्द्रियाणि यदा देही धारयि तप्यते ॥ १२॥ 
जब पुरुष अपने शब्दादि विपषयोंकों ग्रहण करनेवाले इन्द्रियोंका संयमन करके आत्मज्ञानके 
लिये प्रयत्न करता है तब वह मानों तपस्या ही करता है ॥ १२॥ 

रोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि पदयति। 

परावरज्ञः सक्तः खन्सवशूतानि वरयति ॥ १३॥ 
उस अवस्था बह आस्माको सव जगतूमे ओर जगत्को आत्मा देखता है, पदी पर ओर 
अपरको जाननेबाला होकर सव प्राणियोको देखता है ॥ १२ ॥ 

पयतः सवे भूतानि स्वावस्था सवेदा । 

व्रह्मभ्रूतस्य संयोगो नाछुमेनोपपव्यते ॥ १४॥ 
जो सव अघस्थामें सव प्राणि्याको आस्मसूप देखनेवाला है, उस त्रद्मके समान महात्पाकों अशुभ 
कम नहीं प्राप्त होते ॥ १४ ॥ 

. ज्ञानसूलात्मक छेशमतिवृत्तस्थ मोहजम । 

खोको वुद्धिधच्छारोन ज्ेयमार्गेण ददयते ॥ १५ ॥ 
अविद्यासे भरे हुए मीहसे उत्पन्न छेशोंकी जो लांघ गया है, वह महात्मा संसारमें प्रकाशमान 
ज्ञेय माग॑से मोक्षको ग्राप्त होता है ॥ १७ ॥ | 


१०८८ प्टाभारते । | मार्कण्डेयल्लमास्यापर्व 





अनादिनिधनं जन्तुमात्मयोनि खदाव्यथस्‌ । 

अनौपस्यमसूत च भगवानाह बुद्धिसान्‌। 

तपोझ्नूलमिद सब सन्मां विपालुष्छसि | १३॥ 
जो तिनकेसे ब्ह्मतक अधिकारी परमेश्वरको व्यापक देखता है, वह शरीररहितं अनुपम 
बुद्धिमान परमेश्वरकी जाननेवाला और योगी कहाता है। है ब्राह्मण ! जो तुमने पूछा, वह सब 
तपसे पेड होता है ॥ १६॥ 

इन्द्रियाण्येव तत्सवे यत्स्व्भनरक्रादुभो । 

निगहीतविसष्ठानि स्वगोय नरकायथ च 1 १७॥ 
स्वगे ओर नरक ये दोनों इन्द्रियनिर्मित ही होते हैं। उन्ियांफो जीतना दी स्वगं है आर 
इन्द्रियोंकी न जीतना ही नरक है ॥ १७॥ 

एज योगावेधिः कृत्स्नो थावदिन्द्रिययारणम। 

एतन्सूल हि तपसः कृत्स्नस्य नरकस्य च ।॥ १८ ॥ 
संपूण योगकी विधि इन्द्रियोंकी जीतनेमें ही है; येही तप ओर संपूण नरकके भूर हे ॥१८॥ 

इन्द्रियाणां प्रसड़ेन दोषरूच्छत्यसंदायम | 

संनियम्थ तु तान्येव ततः सिद्धिमवाप्लुते ॥ १९॥ 
इन्द्रियोंकों न जीतनेसे ही जीवकी निस्सन्देह दोष प्राप्त होते हैं। जब जीव उन्हीं इन्द्रियोंको 
अपने बशमें कर लेता है, तब उसको निःसन्देह सिद्धि ग्राप्त होती है ॥ १९॥ 

बण्णासात्मनि नित्थानामैश्वये योइधिगच्छाति । 

न स्‌ पापेः कुलो5नबैसु ज्यते विजिलेन्द्रिय' ॥ २०॥ 
पाच इन्दर्यं ओर छठे मनको जो रोकता है, वह सदा ऐश्वयंकोी पाता है। जितेन्द्रिय मनुष्य 
पापोंसे कभी भी संयुक्त नहीं होता, किरि अन्थेसे कैसे संयुक्त होगा? ॥ २० ॥ 

रथः दारोर पुरुषस्थ दष्टमात्सा नियन्तेन्द्रिथाण्याहरभ्वाय्‌ । 
तरपमत्तः ङुःखली सदश्वेदौन्तैः सुखं याति रथीव धीरः ॥ २१॥ 

प्राणका शरार ही रथ हैं, मन सारथी और इन्द्रियॉंकी थोडा कहा है। वे घोंडे जब अग्रमत्त 
शर, चतुर ओर उत्तम होते ह, तव यह आत्मा उससे सुखपूर्षक प्रवास करती है जिसग्रकार 
एक बुद्धिमान्‌ रथी रथत्े प्रवास करता है । २१] 

पण्णामात्मनि युक्तानाभिन्द्रियाणां प्रमाथिनाम । 

यो धीरो धारयेद्रइभीन्स स्यात्परमसाराथि ॥ २२॥ 


जा ३६ उछुप अपने शरोरमे स्थित मथनेवाली छहों इन्द्रियोंके लगामकों थामे रहता है वह 
उत्तम सारथि होता है ॥ २२॥ 


. अध्याय २०३ ] आरण्यकपवों । ६०८६ 





इन्द्रियाणां प्रसुानां हथानामिव वत्मखु । 

घतिं छकुवीत सारथ्ये घ्रत्या तानि जयेद घवम ॥२३॥ 
जो इन्द्रियें इधर उधर घोडेके समान मार्ममें भागती हैं, उनको जो रोकता है वही उत्तम 
सारथी मनसे इन्द्रियोंकी जीतता है ॥ २३ ॥ 

इन्द्रियाणां हि चरतां यनन्‍्मनोष्छुविधीयते । 

तदस्य हरते कुद्धि नार्व वायुरियाल्मस्ि ॥ २४ ॥ 
जो अनेक मार्गमें चलनेवाली इन्द्रियोंके पीछे मनको दौडाता है, उसकी बुद्धि ऐसे नष्ट हो 
जाती है, जैसे वायु नावको जरं इयाता है ॥ २४॥ 

येघु विप्रतिप्यन्‍ते चदखु मोहात्फलागम । 
तेष्वध्यवसिताध्यायी विन्दते ध्यानर्ज फलम्‌ ॥ २० ॥ 

॥ इति श्रीमहाभास्ते आरण्यकपवौणि दथयिकद्विराततमे(ऽअध्यायः ॥ २०२॥ ७२१५ ॥ 

जिन छे इन्द्रियोंके विषयमें साधारणजन फलआ्राप्तेके समय मोहमें पड जति दे, उन्दी वीत- 
राग पुरुष ध्यानसे उत्पन्न होनेवाले फलको प्राप्त करता है ॥ २५॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेम दोसो दोवां अध्याय समाप्त ॥ २०२॥ ७२१५॥ 


202३ : 
माैण्ठेख उदात 
ए तु सुश्मे कथिते घभेव्याधेन भारत । 
ब्राह्मण: स पुनः सुश््यं पप्रच्छ सुखमाहितः ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन युधिष्ठिर ! इस प्रकारसे धर्मव्याधके खक्ष्म धर्म कहनेपर उस 
एकाग्रचित्तवाले ब्राह्मणने फिर सक्ष्म प्रश्न किया ॥ १॥ 
ब्राह्मण उदात 
सत्त्वस्य रजसश्चैव लमखशथ यथातथम्‌ । 
युणस्तित्त्वेन से ब्रूहि यथावदिह पृच्छतः ॥ २॥ 
बाह्मण बोला- है धर्॑व्याथ ! सतोगुण, रजोयुण ओर तमोयुणके गुणोको आप यथावत्‌ 
पूछनेवाले मुझसे कहिये ॥ २॥ 


१३७ ( मद्दा, सा. क्षारण्मक, ) 


१०९० महाभारते । [ माककण्डेयसरमास्यापरवं 


^^ ~^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ^~. ~--------- ४ ~ 


त्थाप्र उवाच 
इन्त ते कथयिष्यामि यन्मां त्वं परिष्रच्छसि । 
एषां गुणान्प्रथक्त्वेन निवोध गदतो मभ ॥ ३॥ 
व्याध बोला- तुम जो मुझसे पूछते हो, उसे में तुम्हें बतलाऊंगा । में इनके शुणोंको अलग 
अलग रूपसे कहूंगा । तुम कहनेवाले मेरी वात सुनी ॥ ३॥ 
मोहात्मक तमसस्‍्तेषां रज एवां प्रवतलेकम । 
प्रकाशाबहुलत्वाच सर्त्वे ज्याय इहोच्यते ॥४॥ 
तमोगुण मोहकी बढानेवाला, रजोगुण जगतके कार्योम लगानेवाला ओर सतोशुण प्रकाश 
करनेवाला है । अतः सतोगुण उन सबमें उत्तम गिना जाता है ॥ ४ ॥ 


अविद्याबहुलो रूढः स्व्ररीलो विचेतनः । 

दुहरीकस्तमोध्वस्तः सकोधस्तामसोऽरुसः ॥ ९॥ 
तमोगुणसे अधिया, मूसता, निद्रा, इन्दरियोकी कुमे प्रवर्त, कध ओर आस्य बढता 
है॥५॥ 

पच्रत्तवाक्यो मन्ी च योऽनुराग्थभ्यसूथकः । 

विवित्समानो विप्रं स्तब्धो सानी स राजसः ॥ ६॥ 
जो वचनचतुर, विचारशील, मयुष्योसि प्रम करनेवासा, ई्य करनेवासा, वहुत कामोंकी करनेकी 
इच्छा रखनेवाला, कटोर ओर अभिमानी होता है, हे विप्र ! वह मचुष्य रजोगुणी है ॥६॥ 

प्रकाशबहुलो धीरो निर्विवित्सोड्नसूथकः 

अक्रोधनो नरो धीमान्दान्तश्ेव सं सात्त्विकः ॥ ७ ॥ 
जा ज्ञानयुक्त, धीर, निररुस दो, जो पराई निन्दा नहीं करता हो, क्रोधरहितं रो, बुद्धि- 
मान्‌ आर इन्द्रयर्सयमी हो, वह मनुष्य सतोगुणी होता है ॥ ७ ॥ 

सात््विकस्त्वथ संबुद्धो रोकच्॒त्तेन क्िदयते । 

यदा वुध्यति बोद्धव्यं लोकच्रत्तं जुशुप्सते ॥ ८ ॥ - 
सतोयुणी मदुष्य संसारी मनुष्योके करमसे दुःखी होता है । जव उसे ज्ञान होता है तव बह 
संसारे व्यवहारसे धरणा करने लगता है 1 ८ ॥ 

वराग्यस्य हि रूपं तु पूवमेव प्रवतेते । 

ट्‌ नवत्यहङ्कारः पसादत्याजव च यत्‌ ॥ ९. ॥ 
पराग्यम उसका चित्त पहरेसे ही रगा रहता है। उसमे अहङ्कार बहुत कम हो जाता है और 
सरलता बढ़ने लगती है ॥ ९॥ ; 


अध्याय २०३ | आरण्यकंपवं । १०९१ 


ततोऽस्य सवेद्र्रानि भ्राम्यन्ति परस्परम्‌ । 
न चास्य संयमो नाल काचिद्धवति कथन ॥ १०॥ 
सतोगुणी सनुप्योके सच मानापमानादि दरन्छ शान्त हो जाते है । सतोगुणी मनुप्योको कभी 
अपनेपर शम करनेकी जरूरत नहीं होती, वह स्वभावसे ही शान्त होते हैं ॥ १० ॥ 
शद्धयोनों हि जातस्थ सदणजुणालुपातिछतः । 
चेश्यत्व॑ मवति व्रह्मन्क्षत्रियत्वं तयेव च ॥ १२१॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! शूद्र मनुष्य उत्तम गुणोके प्रतापसे वैश्य होता है, ओर वैदयत्वसे श्षात्रेयत्वको प्रप्र 
हांता है ॥ ९१॥ 
आजेचे वर्तमानस्य ब्राह्मणयमभिजायते । 
गुणास्ते कीतिंताः सर्वै किं भूयः आओतुभिच्छसि ॥१२॥ 
फिर सरलताका व्यवहार करनेसे वह वादमणल्यको भ्रू होता है। हे ब्राह्मण ! मेंने इन सब 
गु्णोके गुण कहे । अब तुम और क्‍या सुनना चाहते हो ? ॥ १२॥ 
ब्रादह्यण वक्त्र 
यार्थवं घातुभासाद्य रारीरोऽचिः कथं भवेत्‌ । 
अवच्छाराविरोषेण कथ वतयतेऽनिलः ॥ ९२३ ॥ 
व्राह्मण बोला- विज्ञानाभिधेय तेजोमय प्राण पार्थिवघातुको अथात्‌ इस पार्थिव देहके प्राप्न 
होकर किस तरह व्यवहार करता है ? ओर प्राणादि वायु नडीमागेका आश्रय करके किंस 
प्रकार शरीरके विचेष्टित करता है ? ॥ १३॥ 
मार्कण्डेय उदात 
प्रश्च्नतं सम्ादिष्ट ्राह्मणेन युधिष्ठिर । 
व्याथः स कथयासास बाह्यणाय महात्मने ॥ १४ ॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन युधिष्ठिर ! त्राह्मणने धमव्याधसे जो ग्रश्न किया, उसके उत्तरमें 
धमव्याधने महात्मा त्राह्मणसे कहा ॥ १४॥ 
ए_गाध उच्च 
सूधानमाश्रितो वह्निः शरीर परिपालयन। 
पाणो मूधेनि चाग्नौ च वतमानो विचेछते । 
भूतं मय्य मविष्यत्च सब प्राणे प्रतिष्ठितम ॥ १५ ॥ 
व्याध वोला- हे वहन्‌ ! शरीरकी रक्षा करता हुआ प्राणरूप अमि मस्तिष्के रहता है ओर 
मुख्य प्राण मस्तिष्क तथा अभनिमं रहता हज चेश करता है । जो भूत, वर्तमान ओर भवि 
प्यत्‌ हं, सव प्राणमं प्रतिष्ठित द ॥ १५ ॥ 
> 


नी 


१०९२ भहाभारते । [ माकेण्डेयसमास्यापर्च 





भ्रष्टं तदेव भूतानां ब्रह्मज्योतिरुपास्महे । 

स जन्तुः सर्वैश्रूतात्मा पुरूषः स सनातनः । 

सनो बुद्धिरदङ्करो भूतानां विषय सः ॥ १६॥ 
सब प्राणिमि प्राण ही श्् है, ओर हम उती प्राणयोनि ब्रह्कौ उपासना करते ह; प्राण ही 
सव अन्तुओंकी आत्मा ओर सनातन पुरुष है । वही महत्त, बुद्धि, अहङ्कार ओर प्राण दी 
शब्द आदिका विषय है ॥ १६॥ 

एवं त्विह स सवैच्र प्राणन परिपाल्यते । 

पठतस्तु समानेन स्वां स्वां गतिञ्ुपाितः ॥ १७ ॥ 
इसप्रकार सव जीव प्राणहीसे पाले अति द ¦ पसि वही मुख्य प्राण समान आदिका रूप 
धारण करके अपनी अपनी गति करता ३ ॥ १७ ॥ 

घस्तिमूलखे गुदे चैव पावकः सुपाभितः । 

वदन्मूचं पुरीव चाप्यपानः परिवतेते ॥ १८ ॥ 
मूत्राशय, लिङ्ग, गुदा ओर जदरािे प्राण दी रहता है, इसीसे मूत्र ओर विष्ठा निकलते हैं, 
इसीसे प्राणका नाम अपान है ॥ १८॥ 

प्रयत्ने कभेणि चले य एकस्त्रिबु वतते । 

उदान इति लं प्राह्ुरध्यात्यविदुषा जनाः ॥ १९. ॥ 
जो यत्न करने, कमं करने ओर वरम सहायक होता है, उसे अध्यात्मविधयाकों जाननेवाले 
उदान कहते हैं ॥ १९ ॥ 

सन्धौ सन्धौ संनिविष्टः सर्चैष्वपि तथानिखः | 

रारीरेषु मखष्याणां व्यान इत्युषदिदयते ॥ २०॥ 
जो वायु मनुष्योंके शरीरोंकी सब संधियोंमें घूमता है, उसे व्यान कहते हैं ॥ २०॥ 

धातुभ्वभ्रिस्तु विततः स तु वायुसमीरितः । 

रसान्धाततुथ दोषांश वतैयन्परिधावति ॥ २१॥ 
जो अग्नि शर्र, (की मांस मज्जा आदि धातुओंमें व्याप्त है, वह वायुसे श्रेरित होती है। बह 
प्राणाम्रि वाउसे श्रेरित होकर रसें। और धातुओंकी पुष्ट करती हुई सत्र घूमती है॥ २१॥ 

पराणानां सेनिपाताज्नु संनिषातः प्रजायते । 

ऊमा नभचिरिति ज्ञेयो येऽन्नं पचति देहिना ॥ २२॥ 
प्राणहीके योगसे सबका शरीर बढ़ता है । गरमी ही अभि है, उसीस सब ग्राणियोंका अन्न 
पचता है ॥ २२॥ 


अध्याय २०३१] अरण्यकप्ं । १०९; 











अपानोदानयोमेध्ये घराणव्यानौं समाहितौ । 
सममन्वितस्त्वधिष्ठा्न सम्यक्पचनि पावदकः ॥ २३॥ 
अपान ओर उदानके बीचमें प्राण और व्यान रहते हैं: यही शरीरकी समर्थ करते हैं, और 
अभि अन्नको पचाती है ॥ २३ ॥ 


तस्यापि पायुपयैन्तस्तथा स्याद्खुदस्त॑क्ञितः । 

खोतांसि तस्माञ्जाथन्ते खवैपणिघु देहिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
जठराम्िका अवेश अपानतक है। उस स्थानके पायु तथा गुद कहते हैं। इसीसे सब श्राणोंके 
संचार मांगे होते हैं ॥ २४ ॥ 

अभ्रिवेणवह्ः प्राणो यदान्ते पविह्न्यते। 

स ऊर्वैश्रागस्य पुनः सद्ुलिद्चपति पावकम्‌ ॥ २५ ॥ 
प्राण अग्निक्के बेगस प्रेरित होर गुदातक आता है, वहां आहत होकर ऊपर आकरके जटरा- 
प्रिको आहत करता हैं ॥ २७॥ 


पकाशयस्त्वधो नाभ्या ऊध्येशामादायः स्थितः । 

नाभिमध्ये शरीरस्थ घाणा। सर्वे प्रलिछिता; ॥ २६॥ 
नामभिंके नीचे पक्चाशय और ऊपर आयादय है। नाभिके बीचमें शरीरके सब प्राण रहते 
ह॥ रदे] 


प्रवृत्ता हृदयात्सवोस्तियेणगध्वेमधस्तथा । 

वहन्त्थन्नरसाज्नाडयों दा प्राणप्रचोदिता; ॥२७॥ 
हृदयसे तिरछे, ऊपर और नीचे अथोत्‌ सब ओर नाडियाँ निकलती हैं । ये नाडियां दस 
प्राणोंसे ग्रेरित होकर अन्नरसको ले जाती हैं ॥॥ २७ ॥ 


योगिबामेय मार्गस्तु येन गच्छन्ति तत्परणस । 

जितक्॒मासना धीरा सूधन्यात्मानमादणुः । 

एवं सर्चेषु विततों प्र॑णणापानौ हि देहिलु ॥ २८॥ 
हे ब्राह्मम ! योगियोंका ब्रह्मके पास जानेका सहस्तार मार्ग यहीं है। इसीसे ही योगी लोग 
जाते हैं; इस मार्गमें चलनेसे योभियोंकी छेश नहीं होता, वे घीरतासे सिरमें आत्माका ध्यान 


क ७३७ 


करते हैं। सब ग्राणयांक शरारभ आण आर अपान व्याप्त ह॥ २८ ॥ 


४ > ¢ मार्कण्डेयसमास्था बल ५ ¢ 
१०९४ मदाभारते । [ डेयसमास्थापव 





एकाद राविक्तारात्मा कलासंभारर्सश्रुतः । 

मूर्तिमन्तं टि तं विद्धि निस्य कमेजितात्मकम्‌ ॥1 २९ ॥ 
आत्मा एकादशविकारयुक्त छिंग शरीरसे तादात्म्यकों प्राप्त होता है. तथा सोलह कलाओंके » 
समुदायसे युक्त होता है (वस्तुतः वह अमूत है, परंतु कलारूप उपाधिस > मूर्तिमान्‌ दीखता 
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है । वह नित्य है, कर्मोके निरोधसे उसका स्वरूप ज्ञात होता है ॥ २९॥ 

तस्मिन्यः संस्थितों ्ग्निनित्य॑ स्थाल्यामिवाहितः । 

आत्मान तं विजानीहि नित्यं योगजितात्मकम -॥ ३०॥ 
उस कलासथुदायमे ज अग्निके समान प्रकाशमान्‌ आत्मा रहती है; स्थालीमे रखे हुई अभिक 
समान उसीकों तुम जीव समझो । वह योगियोंसे जीतने योग्य है ॥ ३० ॥ 


देवो यः संस्थित्तस्तस्मिन्नव्विन्दुरिव पुष्करे । 

क्षेत्रज्ञ ते विजानीहि नित्य त्यागजितात्मकम्‌ ॥ ३१॥ 
कमलमें जलबिन्दुके समान इस जीवात्मामें जो देवता अलिप्तरूपसे निवास करते हैं, उसीकों 
तुम क्षेत्रज्ष अथात्‌ आत्मा समझो। वह योगसे जीतने योग्य है ॥ ३१ ॥ 

' जीवात्मकानि जानीहि रजः सत्त्व तमस्तथा । 

जीवमात्मय्ण विद्धि तथात्मानं परात्मकम्‌ ॥ २२ ॥ 
रजो गुण, तमो गुण, ओर सतो गुणको जीवक्ती उपाधि समनो ओर आत्माको जीवका नियामक 
समझो; वह आत्मा परमात्मा ही है ॥ ३२ ॥ 


सचेतनं जीवगुणं वदन्ति स चेष्टते चेष्टयते च सवम्‌ । 

ततः परं क्षेत्रविदो वदन्ति प्राकरपयव्यो खुवनानि सप्च॒  ॥३६३॥ 
चेतनताको वका गुण वताते है । वह जीव स्वतः चेष्टा करता है उसकी चैशसे सव जगत्‌ 
चेश करता है। क्षेत्रञको जाननेवाले परमात्माकों जीवात्मासे श्रेष्ठ कहते दै । उसने प्रथम भूरादि 
सातलोकोको बनाया है ॥ ३३ ॥ 


एवं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा न पकाशते । 

ररयते त्वग्य्यया बुद्धया सूक्ष्मया ज्ञानवेदिभिः ॥ ३४॥ 
पर बह परमात्मा सब ग्राणियोंके द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता । वहं तो ज्ञानियोंके द्वारा तीक्ष्ण 
ओर सक्ष्म वुद्धिकी सहायतासे ही प्रत्यक्ष किया जा सकता है ॥ ३४ ॥ 











* सोछद कछायें प्राण घद्धा, लाका, वायु, ज्योति, जक, पृथ्वी, इन्द्रिय, मन, भन्न, वीयै, तप, कमे, 
मत्र, कोक, सौर नाम 2 


अध्याय २०२ ] मारण्यकपवे । 
------------------------------------------------------------ 
| 


चित्तस्य दि परसादेन हन्ति क्थ उभाद्यमस्‌ | 

पसच्रात्मात्मनि स्थित्वा सखखमानन्त्यखरलुते | २५९ ॥ | 
चित्तकी प्रसन्नतासे शुभाशुभ कमोंका नाश होता हें । प्रसन्न चित्तधारा आत्मामं स्थित होक 
अन्तरहित संखको अथात्‌ मोक्षको प्राप्न होता ह ॥ ३५ ॥ 

लक्षण तु चरसादस्य यथा तृ; सुखं स्वपेत्‌ । 

निवाते चा यथा दीपो दीप्येत्छुरलदीपितः ॥ ३६ ॥ 
प्रसन्न चित्तवालेका लक्षण यह है, कि वह सुखसे सोता है, जैसे वायुरहित स्थानमें दीपकका 
प्रकाश होता है; रसे दी प्रसन्न चित्तवाला दुःखोसे रहित देकर प्रकाशित हेता ओर खुख 
भोगता है ।॥ ३६॥ 

पूवरात्रे परे चैव युज्ञानः सतत॑ सन; । 

लघ्वाहारों विशुद्धात्मा पह्यनज्नात्मानमात्मनि ॥ ३७॥ 
रात्रेके पहले वा पिछले भागमें अपने मनकी परमात्मामें लगाकर आत्मामें आत्माका दशेन 
करता है, असन्न चित्तवाला थोडा भोजन करता है, और सदा झुद्ध रहता है ॥ ३७॥ 

प्रदीध्तेनेव दीपेन सनोदीपेन पदयाति । 

इृष्टात्मान ननिरात्मान तदा स ठु विश्धच्यते ॥ २८ ॥ 


जलते हुए दियेसे जिसग्रकार अन्धेरेमें पदा्थोकी देखा जाता है, उसीतरह वह मनरूपी 
दीपकसे आत्माको देखता है ! उस निशेण आत्माको देखनेसे वह मुक्त हो जाता है ॥ ३८ ॥ 


सर्वोपायेस्तु लोभस्य कोधस्य च विनिग्रहः 

एतत्पविनच्रं यज्ञानां तपो वै संक्रमो मतः ॥ ३९ ॥ 
सब उपायोंसे ठोभ और क्रोधकी जीतना ही संसारसे पार पहुंचानेवाला पवित्र मरुष्योंका 
तप है ॥ ३९॥ 

नित्य कोधात्तपो रक्षेच्छिय रक्षेत मत्सरात्‌। 

विद्यां सानापभानाभ्यामात्मान तु परमादतः ॥ ४० ॥ 
मनुष्य हमेशा क्रोधसे तपकी रक्षा करे और मत्सरसे श्रीकी रक्षा करे, आदर और अनादरसे 
विद्याकी रक्षा करे ओर प्रमादसे आत्माकी रक्षा करे ॥ ४० ॥ 

आच्रंस्थं परो धैः क्षमा च परभं वरम्‌ । 

आत्मज्ञानं परं ज्ञानं परं सत्यव्रत जतम्‌ ` ॥ ४१॥ 
दया ही परम धर्म है, क्षमा परम बल है, आत्मज्ञानं परम ज्ञान है ओर सत्य ही परम 
व्रत हे ॥ ४१ ॥ 





श ॥ १ शै 
१०९९६ महाभारते । [ प्र्कण्डयस्नमास्यापव 
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सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यं सनं दितं सचव्‌ । 

थद्‌ भूतदितमत्यन्तं तद्व सत्य॑ परं मतम्‌ ॥ ४२॥ 
सत्य बोलना ही श्रेयस्कर है, सत्यका ज्ञान शित करनेवाला रोता हं । जो सवर प्राणि 
परम हितका साधक हो, वही उत्तम सत्य है ॥ ४२॥ 

यस्य सरवै समारम्भाः निरारीवेन्धनाः सदा । 

त्यागे यस्य हुतं सर्व क्ष त्यागी स च वुद्धिमान्‌ ॥४२॥ 
जिसके सब कमे फलरूप वंधनरहित होते हैं तथा होम यज्ञादि सुकम फलत्यागकी भावनासे 
किए जाते हैं, वही बुद्धिमान्‌ त्यागी कहाता है॥ ४३ ॥ 

यतो न गुरुरप्येन॑ उ्यावथेदुपपादयन्‌ । 

तं विद्याद्भद्यणो योग वियोग योगसंज्ञितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जिसके स्वरूपका ज्ञान शब्दसे गुरु न कह सके किन्तु लक्षणाइतिसे सिखलावे, उस बद्ययोग- 
हीकी अथोत्‌ चित्तवियोग, चित्तवृत्ति निरोधकी योग समझना चाहिये ॥ ४४ ॥ 

न हिंस्पात्सव भूतानि मैत्रायणगतश्वरेत । 

नेद॑ जीवितमासाद्य वैरं छुर्वीत केनचित्‌ ॥ ४५ ॥ 
किसी प्राणीकी हिंसा न करे, ससे मित्रताका व्यवहार करें। इस मलुष्य जीवनकी पाकर 
मनुष्य किसीसे भी शत्रुता न करे ॥ ४५ ॥ 

आकिचन्यं खुसतोषो निराशित्वमचापलम्‌। 

एलदेव परं ज्ञान सदात्मज्ञानझुत्तमस्‌ ॥ ४६॥ 
कुछ संग्रह न करना, सन्तोष रखना, विसीकी आशा न रखना, चपरता न करना वही 
प्रम ज्ञान ओर उत्तम आत्मज्ञान है ॥ ४६ ॥ 

परिग्रहं पारित्यज्य भव बुद्धया यतत्रतः। 

अशोक स्थानमातिषेलनिलं परेत्य चेह च ॥ ४७ ॥ 
मनुष्य परिग्रह अथात्‌ धनकी संचयच्रत्तियो छोडकर बुद्धिसे उत्तम त्रत करें । वह मलुप्य इस 
लोक तथा परलोके मिथ तथा शोकरदित स्थानको प्राच रोता है ॥ ४७॥ 

तपोनित्येन दान्तेन शनिना संयतात्मना । 

अजितं जेतुकामेन भाव्यं सद्धेष्वसङ्धिना ॥ ४८ ॥ 
मुनि सदा तप, चतुरता, जितेन्द्रियता तथा अजेय आत्माकी जीतनेकी इच्छा तथा विषयोंमें 
आसक्तिरहित हो ॥ ४८ ॥ 


अध्याय २०४ ] आरण्यकपवे । १०९५ 





गुगागगसनासङ्गमेककार्यमनन्तरम्‌ । 
एतद्राद्यण ने वृत्तमाहरेकपदं खछुखम्‌ ` ॥ ४९ ॥ 
गुणासे युक्त होनेपर भी गुणरहित है, आसक्तिरहित है, आत्मजञानके छारा जो साध्यरै 


[क कि 


जो विश्नरहित है वही ब्रह्मका स्थान हैं, वही सुखका एकमात्र स्थान है॥ 2९ ॥ 
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परित्यजति यो दुःखं सुखं चाप्यु भय नरः। 

व्रह्म पाश्नोति सोऽत्यन्तधसङन च गच्छति ॥ ०० ॥ 
जो ननुप्य सुख और दुःख दोनोंकों त्यागता है, वह संशयरहित होकर ब्रक्नको प्राप्त होता 
है। अनासक्तिसे भी मलुप्य बक्मके पदको ग्राप्त कर सकता है॥ ७० | 

यथाश्रुतमिद सर्वे समासेन द्विजोत्तम । 

एतत्ते स्ेम्ाख्यातं कि भय ओतुमिच्छसि ॥ ५.१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोण तअ्यधिकद्धिराततमे(-ऽध्यायः ॥ २०२ ॥ ॥ ७२६६ ॥ 

हे ब्राह्मणोत्तम ! जेसा मेंने धरम सुना था वैसा तुमसे संक्षेपे कड खनाया । अव्‌ ओर क्या 


(न 


तुम्दारी स॒ननेकी इच्छा ह ॥ ५१ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवमे दसौ तीनवां अध्याय समात्त ॥ २०३ ॥ ७५६६ ॥ 


$ 20 १ 
मार्फण्ड्रेग उद्याच 
एवं संकथिते ऋृत्सने मोक्षधर्मे युधिष्ठिर । 
हे परीतमना विप्रो धर्मेव्याघसुवाच ह ॥ १॥ 


मार्कण्डेय बीले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! ऐसे सम्पूण मोशर्माक्नो युन चुफनेके अनन्तर प्रसन्न 
मनबाला ब्राह्मण फिर धर्मव्याघसे बोला ॥ १॥ 


न्याययुक्तमिद सर्वे मवता परिकीर्तितम्‌ । 
न तेऽस्त्यविदितं छिचिद्धर्भष्विह हि हदयते ॥२॥ 
जो तुमने कहा वह सब न्यायसे युक्त है। धर्मके विषयमें तुमसे कोई बात डिपी नहीं है, ऐसा 
प्रतीत होता है ॥ २॥ 
१३८ ( महा. सा, लार्बक, ) 


१०९८ महाभारते । [ माकैण्डेयसमास्यापर्व 


~~ ाफा अत 








पाप उद्याच 
प्रत्यक्ष मम यो धघमस्त पदय द्विजसत्तम । 
येन सिद्धिरिय प्राप्ता मया ब्राह्मणपुद्भव ॥३॥ 
व्याध वोला- हे ब्राह्मणोत्तम ! हे हिजश्रेष्ठ ! मुझे जिससे यह सिद्धि प्राप्त हुईं, मेरे उस अत्यक्ष 
धर्मको देखो ॥ २ ॥ 
उत्तिष्ठ मगवन्क्तिपरं प्रविदयाभ्यन्तरं गृहम्‌ । 
दरष्टमहेसि धसज्ञ मातरं पितर चसे ॥ ४॥ 
हे धर्मज्ञ भगवन्‌ ! त॒म जद्दी खंडे हो जाओ ओर वरम चर्कर भेर माता पिताको देखो ॥४॥ 


मार्फण्डंय उत्ाच 
इत्युक्तः स पविदयाथ ददं पर भार्चित्तम्‌ । 
सौधं य चतुःरालमतीव च मनोहरम्‌ ॥ ९ ॥ 
मार्कण्डेय बोले- है राजन ! व्याधके इसग्रकार कहनेपर ब्राह्मणने घरके भीतर जाकर बहुत 
मनोहर अठारी और स्थानोंकी देखा ॥ ५ ॥ 
देवतागृदसकाशं दैवतै सछपूजितम्‌ । 
रायनासनसवाध गन्ध परसयुतम्‌ ॥ द ॥ 
वह घर देवताओंके घरके समान था और देवताओंसे पूजा जाता था] वह स्थानं पलङ्ख 
आसन तथा गन्धोंसे भरा हुआ था ॥ ६॥ 


तनत्न शुक्वाम्बरधरी पितरावस्थ पूजितो | 
कृताहारी सुतुछझौ तावुपविद्ठी वरासने । 
धमव्याधस्तु तो दृष्ठा पादेषु शिरसापतत्‌ ॥ ७॥ 
उस घरमे श्वेत वल पहने हुए, भोजन किये, परम सन्तुष्ट व्याधके मातापिता उत्तम आसन 
पर बेठे हुए थे । धर्मव्याध उन्द देखकर उनके पेरोपर जा भिरा ॥ ७॥ 
तुद्ध।तुचतः 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ धर्मज्ञ धर्मस्त्वामभिरक्चतु 
भाती स्वस्तव रौचेन दीधमायुरवाप्लदि । 
सत्पु्रण त्वया पुत्र नित्यकाटं सुपूजितो ॥ € ॥ 
वृद्ध बोले- है धर्मके जाननेवाले ! उठो, उठो, धर्म तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी आयु दीघे 


हो, तुम्हारे शुद्ध आचारसे हम बहुत असन्न हैं, हम तुम्हारे सरीखे सुपुत्नसे नित्य योग्य 
समयपर उत्तम रीतिसे पूनित होते ह ॥ ८ ॥ 


अध्याय २०४ | कअ्षरण्यकपव । १०९९. 





न तेऽन्यदैवतं किंचिदेवत्ेष्वपि वर्तते । 

प्रयतत्वाद्‌द्धिजातीनं दमेनासि समन्वितः ॥ ९.॥ 
हे पुत्र ! देवताओंमें भी हमारे सिवा तुम्हारे लिये और कोई देवता नदीं है । बाह्मणकी पूजा ` 
करनेसे तुम्हें शम और दम सब ग्राप्त हुए हैं ॥ ९॥ 

पितु! पितामहा ये च तथेब प्रपितामहाः । 

पीतासले सलत॑ पुत्र दसेनावां च पूजया ॥1१०॥ 
हे पुत्र ! हमारी सेवा करनेसे तथा इन्द्रियसंमयसे तुम्हारे ऊपर पितामह, अपितामह सभी 
प्रसन्न हैं ॥ १० ॥ 

सनसा कमणां वाचा झुआूजा नैव हीयते । 

न चान्या वितथा वुद्धि द्दयते सांप्रतं तव ॥ ११॥ 
मन, कम॑ ओर वचने भी तम हमारी सेवा कुछ कमी नहीं करते । इस समय भी तुम्हारी 
वुद्धि विपरीत नहीं दिखाई देती ॥ ११॥ | 

जामदग्न्येन रान्नेण यथा बड़ी सुप्राजितों | 

तथा त्वया च्ल सवं तदिखलं च पुच्क ॥ १२॥ 
हे पुत्र ! जैसे जमदधिके पुत्र परश्रामने बद्र मातापिताकी सेधा की थी, रेसे दी अथवा उससे 
अधिक ही तुमने हमारी सेवा की है ॥ १२॥ | 

बारकष्ट्रेय इघाच 

ततस्तं तऋद्यणं ताभ्यां धमेच्याधो न्यचेदयत्‌ | 

तो स्वागतेन त॑ विप्रमचेयामासतुस्तदा ॥ १३॥ 
मार्केण्डेय बोले- तब व्याथने उस त्राह्मगके आनेका ब्ृत्तान्त अपने माता पितासे कहा, तब 
उन्होंने स्वागतके दारा त्राह्मणकी पूजा की ॥ १३॥ 

घतिशह्य च ता पूजा द्विजः पप्चच्छ तावुसौ । 

सपुत्नान्यां सथ्ष॒त्याम्यां कचिद्वा कुशल गदे । 

॥ अनामयं च वां कचित्सदैवेद्‌ शरीरयोः _ श्ट _ 

ब्राह्णने उस पूजाको लेकर सत्कारपूवक दोनों बृद्धोंसे कहा- कि अपने पुत्र और सेवकोंके 


^. ४०१ 


- सहित आपके घरमें कुशल तो है न? आप दोनोंका शरीर नीरोग तो है १ ॥ १४॥ 


पुद्धाइूचतु; 
कुशल नो गहे विप्र ध्ृत्थवर्ग च सवेदाः | 
चचित्त्यसंप्यविनेन संग्राप्तोी भगवज्निद ॥ १५॥ 


दोनों वृद्ध बोले- हे त्राह्मग ! हमारे सेवकोंमें ओर घरमें कुशल है। हे भगवन्‌ ! आप तो यद्यं 
निर्वित्र ययेन ?॥ १५॥ 


च 
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११०७ महाभारत । [_ माकण्डयसभास्यापव 
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मार्कण्द्रेग उद्दाच 
वाढमित्येव तो विभः पत्युवाच -सुदान्वितः । 
धमेव्याधस्तु तं विप्रमथेवद्‌वाक्यमन्र्वीत्‌ ॥ १६ ॥ 
मार्कण्डेय वोले- हे राजन्‌ ! तब उस व्राह्मणने प्रसन्न होकर कहा- कि में कुशलसे आया। 
तव धर्मव्याध वाद्मणकी ओर देखकर यह अथेपूणं वचन वोरा ॥ १६ ॥ 
पिता माता च भगवन्नेतौ म दैवतं परम्‌ । 
यददैवतेभ्यः कर्तव्यं तदेताभ्यां करोम्यहम्‌ ॥ १७॥ 
हे ब्राह्मण ! यह दोनों मेरे माता पिता हैं; यह मेरे लिए देवताओंसे भी परम देव हैं। देवता- 
ओके लिये जो करना योग्य है वह सभी कुछ इनके लिये में करता हूँ ॥ १७॥ 
जअयखिरखयथा देवाः सर्वै राक्रपुरोगमाः । 


संपूज्याः सर्वलोकस्य तथा वृद्धाविमों मम ॥ १८ ॥ 
जैसे सव संसारके किए इन्द्रादिक तैतीस देवता माननीय दै, वैसे ही भरे किए ये दोनों बरद 
माननीय हैं ॥ १८ ॥ ह 
उपहारानाहरन्तो देवतानां यथा द्विजाः 
कुवते तद्गदेताभ्यां करोम्यहमतन्द्रितः , ॥१९॥ 


जिसग्रकारसे ब्राह्मण देवताओंकी उपहार ठाकर देते हैं ऐसे ही में सावधान होकर इनको 
भयर दंता हू ॥ १९॥) 

एतौ मे परभं बद्यन्पिता आता च दैवतम्‌ । 

एतौ पुष्पैः फलै रत्नैस्तोषयामि सदा द्विज ॥ २० ॥ 


हैं ब्राह्मण ! ये दोनों माता पिता मेरे लिये परम देवता हैं। है ब्रह्मन्‌ ! इन्हींकी में फूल, फल 
ओर रत्नंसे सदा प्रसन्न फिया करता दं ॥ २० ॥ 

एतावेवाग्रो मद्यं थान्वदन्ति मनीषिणः । 

यज्ञा वेदाश्च चत्वारः सवमेतौ सम द्विज ॥ २१॥ 
ज्ञानी जिन अग्नियोंकी पूज्य बताते हैं, वे अमिथां मेरे रए ये ही हैं। हे ब्राह्मण ! मेरे लिए 
यज्ञ आर चारो बंद यही माता पिता हं ॥ २१॥ 

एतदथं मस प्राणा नायी पुत्राः सुदज्जनाः। 

सपुत्रदारः शुश्चषा नित्यभेव करोम्यहम रम्‌ ॥ २२॥ 


इन्हींके लिए भरे प्राण, स्री, मित्र और पुत्र हैं । मे पुत्र ओर स्रीके सहित इनकी सदा सेवा 
किया करता हूँ ॥ २२॥ 


क्षव्याय २०४५ | सरण्थकपवं । ११०१ 
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स्वर्यं च स्नापयाम्येतौ तथा पादौ परभावये | 
आहारं संप्रयच्छसि स्वयं च द्विजसत्तम ॥ २३॥ 
हिजश्रेष्ठ ! में स्पय॑ इनको स्नान कराता हूं, चरण धोता हूं, और श्ोजन कराता हूँ ॥२३॥ 
अलुकूला; कथा वच्मि विप्रियं परिवजेयन | 
अधर्मणापि संयुक्त प्रियमान्यां करोम्यहम्‌ ॥ २४॥ 
में सदा इनसे प्यारी वाणी वोलता हूं, कभी कठोर वचन नहीं बोलता; जो इन्हें प्रिय हो, वह 
भले दी अधमंसे संयुक्त हो, फिर भी करता हूँ ॥२४॥ । 


धमेमरेव गुरं ज्ञात्वा करोधि द्विजसत्तम । 
अतान्द्रतः सदा विप्र उुश्रषा वं करोम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 
ऐसे ही इनकी सेथाकी परम धरम जानकर में सेवा करता हूँ। हे द्विजश्रेष्ठ ! में उनकी सेवामें 
आलस्य नहीं करता ॥ २७ ॥ 
पश्चैव श॒रवों त्रह्मन्पुरुषस्थ बुमूषतः । 
पिता झाताग्निरात्मा च॒ झुरुश् द्विजसत्तम ॥ २६॥ 
हे ब्राह्मगश्रेष्ठ ! अभ्युदयेच्छु पुरुषके लिए पिता, माता, अग्नि, आत्मा और शुरु ये षांच ही 
गुरु हैं ॥ २६ ॥ 
एलेघु यस्तु चर्तेत सम्यगेव द्विजोत्तम । 
मवेयुरम्नयस्तस्थ परिचीणास्तु नित्यशः 
गाहेस्थ्ये चतेमानस्य धमे एब सनातनः ॥ २७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि चतुराधिकद्धिशततमोष्थ्यायः ॥ २०७॥ ७२९२ ॥ 
है दिजोत्तम ! इनके साथ जो आदरपूर्वक व्यवहार करता है उससे सब अग्नि पूजञित होते 
हैं। गहस्थका यही धर्म है, कि वह अपने माता पिताकी सेवा करें ॥ २७ ॥ 
॥ महाभार्तके आरण्यकपर्वमे दयसे च।सवां अध्याय समाप्त ॥ २०४ ॥ ५२९३ ॥ 


(~, 
ट 
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मार्केण््रेण उच्चाच 
गुरू निवेद् विधाय तो मातापितरावुनो। 
पुनरेव स धमता न्याधो ब्राह्मणमत्रवीत ॥ १॥ 
मार्केण्डेय बोले- इस ग्रकारसे बाद्यणको अपने पूञ्य माता पिताका ददन कराकर भअभन्धाध 
फिर ब्राह्मणसे बोला ॥ २॥ 


352४. ० $ ४ ६६ र 
११०२ प्रहोभार्ते । | माकण्डे बसमास्थापव 
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प्रवृत्तचक्षु जातोउस्मि संपदरय तपसो बलघ्‌। 


यदरभषठक्तोऽसि तया गच्छस्व भिथिराभिति ` ॥ २॥ 
पतिशुश्षषपरया दान्तया सत्यशीलया | 

बी बी ज क 0 ष्यति १.४ 

मिथिलायां वसन्व्याधः स ते धमान्परव ॥ ३॥ 


कि जिससे मेरी ऐसी दिव्य दृष्टि है, यह माता पिताके सेवाका ही फल है। जिसके लिए 
पतिसेवा करनेवाली, सत्यशीला पतित्रताने तुमसे कहा था, कि जनकपुरीकों जाओ, ध्म- 
व्याध तुमको धर्मका उपदेश करेगा ॥ २-३ ॥ 
ब्राह्मण उपाच 

पतिव्रतायाः सत्यायाः रीलाढयाया यतत । 

सस्खत्य वाक्यं घमक्ञ गुणवानसि मे मतः ॥ ४॥ 
ब्राह्मण बोले- हे व्रतधारी तथा धमज्ञ व्याध ! उस सत्यशीला पतित्रतांके वचनकी स्मरण 
करके में समझता हूं, कि तुम अवश्य गुणवान्‌ हो ॥ ४ ॥ 

ण(प वाच्च 

यत्तदा त्वे द्विजश्रष्ठ तयोक्तो मां प्रति प्रभो । 

हृष्टमतत्तया सम्यगेकपत्न्या न संशय: 1५॥ 
व्याध बोला- हे ब्राह्मणोंमें श्रष्ठ ! जब उस पतित्रताने तुमसे मेरे विषयमें कहा था, तब उसने 
मुञ्चे अवश्य ज्ञानदषटिसे देख रसिया होगा ॥ ५॥ 

त्वदलुग्रहबुद्धया तु विपेतदर्दितं मथा । 

वाक्यं च श्रुणु मे तात यत्ते वक्ष्ये दितं द्विज | 2] 
हे ब्राह्मण ! तुम्हारे ऊपर दयादृष्टि करके भेंने यह सब दिखलाया । है तात ! अब जो में 
तुम्हारे हितके वचन कहता हूं, सो सुनो ॥ ६ ॥ 

त्वचा विनिकृता माता पिता च ह्विजसत्तम | 

. एनिम्रष्टोइसि निष्कान्तों शहात्ताम्धामनिन्दित। 

वेदोचारणकरायोधैसयुक्त तक्त्यथा कृतम्‌ ॥ ७॥ 
हे हिजश्रष् ! तुमने अपने माता पिताका अनादर किया । हे अनिन्दित ! धिना उनकी आज्ञा सिए 
वेद्‌ पटनेके लिए षरसे निकर गये; यह तुमने बहुत अयोग्य कम किया ॥ ७॥ 

तव रकेन च्रद्धौ तावन्धौ जातौ तपस्विनौ । 

-तौ पसादयितुं गच्छ मा त्वा धर्मोऽत्यगान्महान्‌ ॥८॥ 
तम्हारे शोकसे पे ओर तपस्वी वृद्ध माता पिता अधे हो गये, तुम अव उनको प्रसन्न करनेके 
लिय घर जाओ ! कष महान्‌ धमंका उदरंघन न हो ॥ ८ ॥ 


अध्याय २०० ] 


मारण्यकपचै । 

तपस्वी त्वे महात्मा च धर्म च निरतः खदा । 
0 [] क~~ 9 # 

सर्वभतदपा् ते क्षिप्र तो संप्सादय 


॥१॥ 
तुम तपस्वी, महात्मा ओर सदा धरम करनेजाले हो, पर तुम्हारा यह सभी कुछ व्यथ हो गया। 
अतः अब तुम उन्हें शीघ्र ही असन्न करो ॥ 


अदहधस्व मम ज़ह्मन्नान्थथा कतुमहेसि । 


गम्यतामद्य विप्रषे श्रेयस्ते कथयास्थह स्‌ 
त 
ट 


¢ 


॥ १० ॥ 
ब्रह्मनू ! मेरे इन वचनॉपर तुम श्रद्धा करो ओर इसके विपरीत तुम मत करो, हे ब्राह्मण 
में तुम्हारे भलेकी बात कहता हूं, तुम अ 


भी चले जाओं ॥ १० ॥ 
ब्राह्मण्‌ इताच 


यदेतदुक्त भवता सवे सत्यससंरायय्‌ । 
प्रीतोऽस्मि तव ध्म॑न्न साध्वाचारथुणान्वित 


।॥ १२१ ॥ 
ब्राह्मण बोला- हे उत्तम आचारान्‌ धर्मव्याध ! तुमने जो कुछ कहा, वह निस्सन्देह सस्य 
में तुमसे बहुत प्रसन्न हैँ ॥ ११॥ 


तयां उचात्त 
दैवतप्रतिभो हि त्वं यस्स्वं धर्म॑भनुव्रतः 
पुराणं चान्तं दिव्यं दुष्प्रापमकरतात्मभिः ॥१२॥ 
व्याध वोला-हे ब्राह्मण ! तुम देवतुल्य हो, क्योंकि तुम पुराने, सनातन, दिव्य तथा पापियों 
द्वारा दुष्प्रप्य धम तथा आचार और अन्य सदृशुणोंसे युक्त हो ॥ १२॥ 
अतनिद्रतः कुरु क्षिप्र॑ मातापिच्रोर्दि पूजनम्‌ । 
अतः परमहं धर्म नान्‍्य पद्यामि कंचन ॥ १३॥ 
तुम आरस्य त्यागकर अपने माता पिताकी सेवा करो । में इससे बडा कोई ओर धमं नदीं 
देखता ॥ १३ ॥ 


ब्राह्मण उदात 


इहाहमागतों दिल्टया दिछ्या से सहृतं त्वया । 
इंद्शा दलेसा लोके नरा धर्मघदरोकाः 


॥ १४॥ 
ब्राह्मण बोढे- में सोमाग्यसे ही यहां आया ओर सोभाग्यसे ही तुमसे भेंट हो गई; तुम्हारे 
समान धर्मकीं कहनेवाले मनुष्य संसारमें दुलेभ हैं ॥ १४॥ 


११०; 


११०७ प्रद्यभारते । ! माकण्डेयसमास्यापरव 
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एको नरसहस्नेषु धर्मविद्चिय्यते न वा । 

प्रीतोऽस्मि तव सत्येन भद्र ते पुरुषोत्तम ॥ १५ ॥ 
सहस्रों मनुष्योंमें भी धमकी जाननेवाला एक भी होता है, वा नहीं । हे पुरुपश्रेष्ठ ! तुम्हारे 
सत्यसे में प्रसन्न हुआ, हे पुरुषोंमें श्रेष्ठ ! तुम्हारा कल्याण हो ॥ १५॥ 

पतमानों हि नरक्के मवतास्मि समझुदृघ्तः 

भवितव्यमग्रेव॑ च यदहछ्ोडइसि मयानघ ॥ १६॥ 
हे अनघ ! में नरकमें गिरा जाता था, तमने उससे मेरा उद्धार किया । चूफि अव तुम्हारा 
देन हो गया है, अतः भविष्ये सव कु वेसा दी दोगा ॥ १६ ॥ 


राजा ययातिदेद्िचैः पतितस्तारितो यथा | 

सद्भिः पुरुषाद्‌ तथाह भवता त्विह ॥ १७॥ 
जैसे स्वरसे गिरते हुए राजा ययातिका उनके पृत्रीके पुत्रोंने उद्धार किया था, हे पुरुषशादूल ! 
मसे ही तमने मेरा उद्धार किया ॥ १७॥ 

मातापिदभ्यां छुश्रषां करिष्ये वचनात्तव । 

नाकरुतात्मा वेदयति धमीधमेविनिखयम्‌ ॥ १८॥ 
आपके कथनानुसार माता पिताकी सेवा में अवश्य करूंगा। अविवेकी मनुष्य धम और अधर्मे 
निभयमो नहीं जानता है ॥ १८ ॥ 

दुरैयः राश्वतो धमः यूद्रयोनौ हि बतेता । 

न त्वां दद्रमहं मन्ये भवितव्य हि कारणम्‌ | 

येन कमेविपाकेन प्रायं शद्रता त्वया ॥ १९ ॥ 
शूद्रयोनिमें उत्पन्न हुए मनुध्योंके द्वारा धमेकी जानना बहुत कठिन है। में तुमकी एक विशेष 
कारणसे शूद्र नहीं मानता ॥ १९॥ 

एतादिच्छामि विद्ञातुं तक्त्वेन हि महामते । 

कामया ब्रूहि मे तथ्यं सवं त्वं प्रथतात्मवान्‌ ॥ २०॥ 

महाबुद्धिमान्‌ ! जिस कर्मके फलसे तुम शुद्र इए शे, उसको भ जाननेकी इच्छा रखता ह । 
अतः आन्मज्ञानसे युक्त त॒म इच्छापूवक कहो ॥ २० ॥ 
ब्याप् उवाच 

अनतिकमणीया इहि ब्राह्मणा वै द्विजोत्तम । 

खणु सवेमिद प्रत्त पूर्वदेहे पमानच ॥ २१॥ 
व्याध बोरा- हे त्राह्मणोत्रम ! ब्राह्मणोंका में अनादर नहीं कर सकता। हे अनघ ! पूर्वजन्मके 
देहमें मेरा जो चरित्र था, वह सुनो ॥.२१॥ 
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अहं हि ब्राह्मण: पूर्वभास॑ द्विजवरात्यज । 
वेदाध्यायी खुछुशलो वेदाइानां च पारणः । 


आत्मदोषकूलैब्रह्मन्नवस्था बाप्तवानिमास्‌ ॥ २२॥ 
छथिद्राजा अस खख घलुर्यदपरत्यणः ) 
संस्गाद््ुवि मरेछठस्ततोऽहम मवं द्विज ॥ २३॥ 


हे द्विजशरेषठके पुत्र ! भँ पहले जन्म वेद ओर वेदाङ्गको जाननेवाल एक ब्राह्मण था, पर में 
अपने ही किए दोपसे इस अवस्थाकी आज़ हुआ हूँ । एक धुर्वेदका जाननेवादा राजा मेय 
मित्र था। है द्विज ! उसके सद्ग रहनेसे म भी धसुर्येद्े शरेष्ठ ह गया ॥ २२-२२ ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु श्गयां निर्गतो रूपः । 
सदितो योधखुख्यैश्च सन्चिभिश्च खसः । 
ततोऽभ्यहन्ख्र्गांस्तच्र सुबह्नाश्रयं प्रति ॥ २४ ॥ 
एक दिन राजा घुख्य मुख्य योद्धाओं और मंत्रियोंसे घिर्कर शिकारपर गया और वहां एक 
आश्रमके पास जाकर राजाने बहुतसे झंगोंकीं मारा ॥ २४ ॥ 


अथ क्षिप्त चरो घोरो लयापि द्विजसत्तम । 

ताडित शुनिस्तेन रारेणानतपर्यणा ॥ २५ ॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! वहां जाकर भने भी एक वाण चलाया, तो तीक्ष्ण नोकवाला वह वाण एक युनिके 
जा ठगा ॥ २७ ॥ 

लौ निपतितो ब्रह्मन्नुवाच पतिवादयन। 

नापराध्यास्यह किंवित्केन पापलिद क्रतस्‌ ॥ २६ ॥ 
है ब्ह्मन ! वाणके लगते ही ऋषि एथ्वीमें गिर पड़े ओर चिल्लाते हुए कहने लगे कि भने 
किसीका अपराध नहीं किया और वह कौनसा पापी है, जिसने सुझे बाण मारा है? ॥२६॥ 

सनन्‍्वानस्तं सझू्ग चाह संप्राप्तः सहसा झानिम | 

अदयं तश्च्विं विद्धं ररेण्तनत्तपवणा । 

तयुयतपसं विषं निष्टनन्तं सहीतले ॥ २७॥ 
हे ब्राह्मण ! चँ उसे सरग समञ्चकर उसके पास गया, ओर बह जाकर अपने तेज नोकगांले 
बाणसे विद्ध हुए उस उग्रतपश्ी विद्वान्‌ ऋषिको भूमिपर छटपटते देखा ॥ २७ ॥ 


१३९ ८ म. सा. छारण्यक, ) 
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अकार्यकरणाचापि श्रां मे वयथितं मनः । 

अजानता करतभिदं मयेत्यथ तमक्ैवम्‌ 

क्न्तुमरसि मे ब्रह्मन्निति चोक्तो मया खनिः ॥ २८ ॥ 
उस अनुचित कार्यको करनेके कारण भेरा भी मन दुःखी हो गया । तव भने उनसे कहा 
कि मेंने यह अज्ञानसें अपराध किया, अतः, हे बहमन्‌ ! आप मुझे क्षमा करं । इसप्रकार ने 
उन मुनिसे कहा ॥-२८ ॥ | 

ततः प्रत्यत्रवीद्राक्यश्षिमो क्रोधसूर्हितः। 

्याधस्त्वं भविता कूर शद्रयोनावितिद्धिज ` ॥२९॥ 

॥ इति श्रीमक्ाभास्ते आरण्यकपर्वणि पश्चाधिकराततमो ऽध्यायः ४ २०५ ॥ ७३२२ ॥ 

तब उस तपस्त्रीने क्रोधसे मूर्च्छित होकर मुझसे यह वाक्य कहा- फिरै क्रूर बाह्मण! त्‌ 
शूद्रयोनिमें उत्पन्न होकर व्याध होगा ॥ २९॥ 


॥ ब्रद्दाभ्ागश्तक आरण्यकपर्वरम दोसो पांचवां अध्याय समाप्त ॥ २०५ ॥ ७३०२ ४ 


४ रे0६ १ 


तयाघ् उत।च 
एवं शाप्तो5हमर्ूषिणा तदा द्विजवरोत्तम । 
अभिप्रसादयश्षिं गिरा वाक्यविदारदम्‌ ॥ १॥ 
व्याध बोका- हे ब्राह्मणोत्तम ! इसप्रकारसे जव सञ्े कषिने शाप दिया, तव भने बातोंमें 
कुश ऋषिको दीन वाणीसे प्रसन्न किया ॥ १॥ 
अजानता मयाका्थमिदमय कृतं सने । 
ह क्षन्तुमहेसि तत्सवे प्रसीद भगवन्निति ॥२॥ 
मैंने हाथ जोडकर कहा- हे मुने ! मेंने यह कर्म अज्ञानसे किया था, आप क्षमा कीजिये। 
तथा, हे भगवन्‌ ! आप प्रसत होहये ॥ २॥ । 
वऋषिरुकाचे 
नान्यथा भविता शाप एवमेतद स्ंरायम्‌ । 
„ __ आ्शंस्याददं किंचित्कतोयय्रेमय ते ॥३॥ 
ऋषि बोले- कि भेरा दिया शाप झूठा नहीं होगा । तो भी तुम्हारी आर्थनासे मैं कुछ कृपा 
करता है ॥ ३॥ 


अध्याय २०६ | आरणज्यकपर्व । ११०७ 





छद्रयोनौ वत॑सानो धर्मज्ञो भविता दसि । 
सातापिच्रोख् छुशरूषा करिष्यासि न संदायः - ॥४॥ 
श्र जन्ममें भी तुम्हें धर्मका ज्ञान वना रहेगा । माता और पिताकी तुम परम सेवा करोगे ॥४॥ 
तथा झुआषया सिद्धि महतीं समवाप्स्यसि । 
जातिस्भरश्च भविता स्वगे चैव गमिष्यसि । 
चापक्चयान्ते निषत्ते भवितासि पुनद्धिजः ॥५॥ 
उनकी सेवा करनेसे तुम्हें परमसिद्धि और महत्व प्राप्न हेणा । परे जन्मका ज्ञान रहेगा 
और तुम्हें स्व ग्राप्त होगा । मेरे शापके समाप्त होनेपर तुम फिर ब्राह्मण हो जाओगे ॥ ५॥ 


ए्माप्र हद्यात्त 
एवं छाप्तः पुरा लेन ऋषिणास्म्युग्रतेजसा । 
प्रसादश्य कृतसस्‍्तेन समेव॑ द्विपदां वर ॥६॥ 
व्याध बोला- इसग्रकारसे महातेजस्थी ऋषिने मुझे शाप दिया था। हे ब्राह्मण ! फिर भेरे 
उपर उन्दने कृपा भी की ॥ ६ ॥ 
दारं चोद्‌ धतवानस्मि तस्य वै द्विजसत्तम । 
आश्रमं च था नीतो न च -पाणेव्यैयुञ्यत ॥ ७॥ 
हे बाह्मणमरष्ट ! भनि उनके सरीरसे वाण निकाला यर उने आश्रमम पर्हुचाया । प्र उनके 
प्राण नष्ट नहीं हुए ॥ ७॥ 


एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा मस्र पुरामवत्‌। 
अधितश्चापि गन्तघ्यं या स्वभे द्विजोत्तम ॥ ८ ॥ 
यह मैंने अपने पूर्वेकर्मोंका वृत्तान्त तुमसे कहा 1 हे दविजोत्तम ! इस जन्मके वाद्‌ मँ स्मर्गको 
जाऊंगा ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मण वाच 
एवमेतानि पुरुषा दुःखानि च सुखानि च 
पराप्नुवन्ति महावुद्धे नोत्कण्ठां कलैमह॑सि । 
दुष्करं दि करनं तातं जानता जातिमात्मनः ॥ ९ ॥ 
व्राह्मण बीला- हे महाबुद्धिमान्‌ व्याध ! इसीप्रकारसे मनुष्योको सुख ओर दुःख प्राप्त होता 
दै, इसल्मि दुःख मत करौ । हे तात ! पूर्वजन्मके स्मरण रखनेवाले तुमने यह दुष्कर कर्म 


च 


किया है ॥ ९॥ 
ओ 


११०८ 





स्मार्ते । 


[ मार्कण्डंयसमास्यापर्य 
कर्मदोषश वे विद्वत्नात्मजातिकृतेन ये । 


कंचित्कालं॑ झष्यतां वे ततोषसि अविता द्विजः) 


सांप्रतं च अतो सेडसि ब्राह्मणों जात संखयः 
इन सव कमंकि दोपांको 








॥ १०॥ 
इस योनि भोगकर फिर द्विजयोनिमं तुस्दारा जन्म रोगा | मेरे 
विचारमें तो तुम इस समय भी ब्राह्मण ही हो इसमें कोई संशय नहीं है ॥ १०॥ 
ब्राह्मणः पतनीयेषु चतेमानों विकमेसु। 
दाम्मिको दुष्कृतप्राथः शूद्रेण सदो सचेत 


॥११॥ 
जो ब्राह्मण-कुलमें उत्पन्न होकर भी पतन करनेवाले नीच कम तथा दंभ करे, वह प्रायः कुकमे, 
करनेके कारण अवश्यमेव शूद्रके तुल्य है ॥ ११॥ 


यसतु शूद्रो दमे सत्ये धर्मे च सततोत्यितः । 
ते ब्राह्मणमहं सन्ये वृत्तेन दि भवेद्द्धिजः ॥ १२॥ 
ओर जो शुद्र होकर भी हमेशा इन्धियनिग्रह तथा सत्य तथा धर्मका आवरण करता हो उसे 
में ब्राह्मण ही मानता हूँ, क्योंकि शीलसे ही त्राण होता है ॥ १२॥ 
कमदोषेण विषजाां गतिमाधोति दारुणाम । 
क्षीणदोषमह मन्ये चामितस्त्वां नरोत्तम ॥ १३॥ . 
मनुष्य कमेक दोपे ही अच्छी ओर बुरी गतिको प्राप्च शेता है । हे नरोत्तम ! मँ तुमको 
हरतरहसे दोष-रहित मानता हूँ ॥ १३॥ 
कतुमहेसि नोत्कण्ठां त्वद्विधा छाविषादिनः। 
लोकबृत्तान्तवृत्तज्ञ नित्य घर्लपरायणाः ॥ १४॥ 
तुम घबडाओ मत, तुम्हारे समान बुद्धिमान्‌ संसारकी गतिकी जाननेवाले धर्म करनेवाले हैं, 
वे कदापि लोक नहीं करते ॥ १४७ ॥ 
तमाप उवान्च 
भज्जी सानं दुःखं इन्याच्छारीरमौषवेः ! 
एत द्विक्ानसामभ्यै न वाः सतां ब्रजेत्‌ 


॥ १५ ॥ 
व्याध्‌ बीरे- हे व्राह्मण ! ुद्धिसे मनक दुःख ओर ओपधोसे शरीरके दुःख दूर करने चहिये! 
यह जो ज्ञानकी शक्ति है वह मूखोंके समान नहीं हो राकती ॥ १९५९ ॥ 
अनिष्ठसंप्रयोगात्व विप्रयोगात्पियस्थ च | 
सालुषा मानसैदधःखेयुञ्यन्ते अस्पयुद्धयः 


॥ १६॥ 
अनिष्ट वस्तुक प्राप्ति और इष्ट वस्तुका बिरह आनेपर अव्पबुद्धिवाले मलुप्य ही मानासिक 
दु/खसे संयुक्त होते हैं ॥ १६॥ 





-~------~ ~ ~ ~~~“ 


अध्याय २०६ ] आरण्येकपर्व । ११०९ 
गुणेभूतानि युज्यन्ते चियुज्यन्ते लय च । 
सवाधि चेतदेकत्य छोकस्थान हि विद्यले ॥ १७ ॥ 
[० मेके ने 
सुखादि स्यादि गु्णोका काये होनेके कारण इनका संयोग और वियोग सत्र ग्राणियोंके रहिए 
अपरिहाय है, इसीलिय शोक करना व्यथ है ॥ १७ ॥ 


अनिष्टेनान्वितं पद्र्यस्तथा क्षिप्रं विरज्यते । 
तत्य बतिङर्वन्ति यंदि पदयन्त्युपक्रमम्‌। 
चरता न सवात्कछचित्छ्यले पारेतष्यत ॥ १८ ॥ 
जिस कमेमें हानि दीखती है, पुरुष उससे शीघ्र ही विरक्त हो जाता है। यदि उसका कुछ 
उपाय दीख पडता है, तो उसका उपाय करने लगता है, शोकसे कुछ नहीं होता है, शोकसे 
तो केवल पुरुषकी ठु।ख ही होता है ॥ १८ ॥ 


परित्यजन्ति ये दुःखं सुखं वाप्युभयं नराः| 


त एवं सुखभेधन्ते ज्ञानलुध्ता मनीबिणः ॥ १९॥ 
ज ज्ञानी दुःख ओर सुख दोनोको छोड देते दै, वेदी ज्ञानी ज्ञानसे तृप्र होकर सुखको भोगते 
[= 
हैं ॥ १९॥ 


असंतोषपरा खढाः संतोषं यान्ति पण्डिताः । 

असंतोघस्य नास्त्यन्तश्तु्टिस्तु परथं खख । 

न रोचन्ति गताध्यानः पदेयन्तः परां गतिम्‌ ॥ २०॥ 
जो सन्तोष नदीं करते, पे भूख है, ओर पण्डित वे हैं ज नित्य संतोषी टै । असन्तोषका 
अन्त नहीं है, इसलिये सन्तोष ही परम सुख है। जो लोग ज्ञान मार्गेसे चलकर अपने स्थानकी 
देखते हैं, उनकी शोक नहीं होता ॥ २० ॥ 

न वियादे मनः कार्य वियादो विषज्धुत्तमस । 

सारयत्यकृतप्रज्ञ वाल छुद्ध इवोरम: 1२१॥ 
पुरषो कभी खेंदमें अपना मन नहीं छगाना चाहिये, क्योंकि खेद बडा भारी विष है। खेद 
मूखे पुरुषोंकी उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे क्रोधी सपपे बालककी काट खाता है ॥२१॥ 

यं विखाद्येऽसिमवलि विवसे सपझुपस्थिते । 

तेजखा तस्य दीनस्य पुरुषार्य न विच्यते ॥ २२॥ 
पराक्रम करनेका समय आनेपर जिसको खेद होता है, यह तेजसे हीन हो जाता है; तब बह 
पुरुषाथ नहीं कर सकता !॥ २२ ॥ 


१११० वैंदाभारते । [ मार्कण्डेयलमास्यापव 
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अवद्यं क्रियमाणस्य कमणो ददयते फलम्‌ । 
न दि निर्वैदसागस्य किवित्पाप्रोति रोभनम्‌ ॥ २२॥ 
जो कर्म किया है, उसका फल अवश्य मिलता है, केवल शोक करनेसे किसी अच्छाईको 
पुरुष कभी श्राप्त नहीं करता ॥ २३ ॥ 
अथाप्युपायं पद्येत टुःखस्य परिमोक्षणे । 
अरोचन्नारभेतैव युक्तथाव्यसनी भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
यदि किसी दुःखसे छुटनेका कोई उपाय दिखाई भी दे तो पुरुष बिना सोचे ही उसको करने 
लगे । इस अकार वह उस दुःखसे छूटकर दुःखसे रहित हो जाए ॥ २४॥ 
भूतेष्व मावं संचिन्त्य ये तु बुद्धे! परे गताः । 
न रोचन्ति करूतथरज्ञाः पदयन्तः परमां गतिम्‌ ॥ २५ ॥ 
जो पण्डित बुद्धिके पार हो गये हैं, वे संसारकी अनित्यताका विचार करके कुछ शोक नहीं 
करते, क्योंकि वे लोग परमगतिको देखते हैं ॥ २७५ ॥ 
न शोचामि च वे विद्वन्कालाकाह्ली स्थितोडस्म्थहम्‌ । « 
एलैनिंददनिश्रेह्मन्नावचसीदामि सत्तम ॥ २६॥ 
हे पण्डित! में भी शोक नहीं करता, क्योंकि में समयकी प्रतीक्षा करते हुए यहां स्थित हूँ । 
हे ब्रह्मन ! मँ इन्दी सच कारणोफो देखकर शोक नदीं करता ॥ २६ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
क्रतप्रज्ञोऽसि मेधावी बुद्धिश्च विपुला तव । 
नाहं भवन्तं शोचामि ज्ञानवृपोऽसि धर्मवित्‌ ॥ २७॥ 
ब्राह्मण बोले- हे व्याध! में भी तुम्हारे लिए शोक नहीं करता; क्योंकि तुम बुद्धिमान्‌ और 
पण्डित हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत उत्तम है तुम ज्ञानसे तृप्त और धर्मकी जाननेवाले हो ॥२७॥ 
आएच्छे त्वां स्वस्ति तेऽस्तु धर्मस्त्वा परिरक्षतु । 
अपमादस्तु कल्यो धर्मे धमेशतां चर. ॥ २८ ॥ 
हे धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम सावधान होकर धम करो, धर्म तुम्हारी रक्षा 
करे, में अब जानिकी आज्ञा मांगता हूँ; मुझकी आज्ञा दो ॥ २८ ॥ 
मार्फण्द्रेय उद्याच 
बाढमित्सेव ते व्याधः कृताझ्ललिरुवाच ह । 
प्रदक्षिणम्थो कृत्वा प्रस्थितों द्विजसत्त मः ॥ २९॥ 
माकण्डेय वोरे- व्याधने हाथ जोडक्र ब्राह्मणसे कहा, कि बहुत इच्छा । तदनन्तर ब्राह्मण 
व्याथकी प्रदक्षिणा करके चल दिया ॥ २९ ॥ 


अध्याय २०७ ] *. आरण्यकपर्च । ११११ 


स तु गत्वा द्विजः सबी झुआपां छूतवांस्तदा । 
मातापित॒ण्यांँ चृद्धान्यां सथान्याय्य सुसंशितः 1 ३०॥ 
वहांसे जाकर उस व्राह्मणने माता ओर पिताकी सेवा की और मातापिताने भी उसकी उचित 
प्रशंसा की ॥ ३० ॥ 
एतत्ते सबमाझ्यात॑ निखिलेन युधिष्ठिर । 
„ _ षष्टुवानसि य॒ नात्‌ धम धञश्ूता चर | ३१ ॥ 
हे धमधारिर्योमं श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! हे तात ! तुमने जो मुझसे पूछा था, वह सच धमं भ॑ने तुमसे 
कहा ।॥ ३१॥ 
पतिव्रताया मादात्म्य ब्राह्यणस्य च खत्म । 
मातापिच्र् शुश्रूषा व्याधेधसेश्च कोतितः ॥ ३२॥ 
हे श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! भने पतित्रताका महात्स्य, व्राह्मणका कम ओर पिता, माताकीं सेवा ओर 
व्याधके धमकी वाते भी सुनाई ॥ ३२ ॥ 
स॒भिष्ठिर उपाच 
अत्यद्श्ुतमिद ब्रह्मन्धमाख्यानमनुत्तमम्‌ । 
स्वेध्मष्ठतां ओष्ट कथितं द्विजसत्तम ॥ ३३१1 
युधिष्टिर बोले- हे सब धर्मोको धारण करनेवालोंमे श्रेष्ठ | हे मुनिवर ! आपने परम अदूशरुत 
धर्मकी कथा कही । हे व्रह्मन्‌ ! यह वृत्तान्त बहुत दी अच्छा था ॥ ३३ ॥ 
सुखश्रव्यतया विद्भन्सुदह्रूतेभिव मे गतम्‌ । 
न हि तप्तोडस्सि मगवज्शूण्वानो घमेघुत्तसम्‌ ॥ ३४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवंणि पडयिकद्धिशततमो$ध्यायः ॥ २०६ ॥ ७२८ ॥ 
हे षिद्न्‌ ! सुननेम सुखदायक रौनक कारण इसे सुनते सुनते इतना दीधे समय सुहतेके 
समान बीत गया । हे भगवन्‌! मे इस उत्तम धको सनकर तृप्र नदीं हज ॥ ३४॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसो छवां अध्याय समाप्त ॥ २०६ ॥ ७३५६ ॥ 


न 
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वैवाम्पायन रत्राच 
श्॒त्वेमां घमंसंयुक्तां धमराजः कथां इमाम्‌ । 
पुनः पप्रच्छ तश्चाव माकण्डेय तपास्वनम्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन वोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! इस धमकी पवित्र कथाको सुनकर धमेराज युधिष्ठिरम 
फिर तपस्वी माकंण्डेय मुनिसे पृछा ॥ १॥ 


११२१२ महाभारतें । [ मार्कण्डयस्मरास्य।पषै 
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यंधिष्ठिर उच 

कथममिवनं यातः स्थं चाप्यद्धिराः पुरा । 

नद्धेऽप्नौ हल्यमवहदचि त्वा सदषषिः ॥ २॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सदिं ! पहले समयमे अश्रि देवता किंस प्रकार चनम मये थे १ ओर 
महाक्रपि अद्धिराने किस प्रकारसे अभिक नष्ट होनेपर अनि होकर यज्ञ की आहुतिको देर्बोतक 
पहुंचाया था ? ॥ २॥ 

अम्लिरयदा त्वेक एव बहुत्व॑ चास्य कभेसखु । 

दयते भगवन्सवमेतदिच्छामि वेदितुभ्‌ ॥ ३ ॥ 
ह भगवन्‌ ! अग्नि तो एक ही है, फिर वह अनेक कर्मों अनेक केसे दिखाई देते हैं ? हे 
भगवन्‌ ! यह सब में जानना चाहता हूँ ॥ ३१॥ 


कुमारश्च यथोत्पन्नो यथा चाभ्रेः खतोऽभवत्‌। 

यथा शद्राच संभूता गङ्लार्या कत्तिका च ॥ ४॥ 
कुमार कार्तिकेय किस प्रकार उत्पन्न हुए ? वे अम्रिके पुत्र केसे हुए ? वे रूदसे किस तरह 
ऋुए ? उनको गज्ा ओर कृत्तिकाने किस प्रकार उत्पन्न किया ?॥ ४॥ 


एतादिच्छाम्यहं त्वत्त: ओतु मागवनन्दन । 

कौतूहलसमाविद्टो यथातथ्य महासुने. - 1५॥ 
है भृगुपुत्र ! हे महामुने ! कीतृहलसे युक्त हुआ में इन सच कथाओंकी आपसे सुनना चाहता 
हैं, आप यथाथेरूपसे कहिये ॥ ५॥ 


'मार्केण्ड्रेंग उद्ाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहार्स पुरातनम्‌ । 
, यथा कुद्धी हुलवहस्तपस्तप्ठु चने गतः ॥ ६ ॥ 

मार्केण्डेय बोले- हे महाराज ! पण्डित इसी स्थानपर इस पुरानी कथाका उदाहरण देते ३ै। 
जिस प्रकारं अभि क्रोधित होकर तपं करमेके छथि बनको चरे गये थे ॥ ६॥ 

यथा च जगवानश्चिः स्वयभेवाङ्किरामवत्‌ । 

संतापयन्स्वप्रमया नाद्ा्थ॑स्तिभिराणि च ॥ ७॥ 
जिस प्रकार भगवान्‌ अद्धिरा स्वयं ही अग्नि हो गये थे और जिस प्रकार उन्होंने अग्नि होकर 
अपने तेजसे सव जगत्‌के अन्धकारका नाश किया था ॥ ७ ॥ 


अध्याय २०७ ) अारण्यकपवें । ११५१३ 





आअभ्मस्थोी महाभागो हव्यवाहं विशेषयन | 

तथा स त्वा तु तदा जगत्खवं पकारायन्‌ ` ॥ ८ ॥ 
हे महावाहो ! महाभाग अङ्कधिरा धुनि अपने आश्रमपर वेठकर अश्निसे भी अधिक तेजस्वी 
होनेका प्रयत्न करने रंगे । कुछ समयके बाद अद्धिरा भी अग्निके समान हो भये । उनके 
तेजसे सव जगतमें प्रकाश हो गया ॥ ८ ॥ 


तपश्चरंश्व हुतशुक्संतप्तस्तस्य तेजसा। 

श्वं ग्लानश् तेजस्वी न ख क्रिचित्प्रजज्लिवान्‌ ॥ ९ ॥ 
तप॒ करते हए अग्नि अद्धिराकी तपस्थाकफे तेजसे संतप्त हकर अभि बहुत मरिन हो गये पर 
वे इसका कारण न जान सके ॥ १॥ 

अथ संचिन्तयायासर जगवान्ह्यवाहनः ) 

अन्योऽधिरिदह लोकानां ब्रद्यणा संप्रवर्तितः । 

अत्वं विप्रनष्ट हि तप्यमानस्य तपः ` ॥ १०॥ 
तव भगवान्‌ अ्निने धिचार किया कि व्रह्मने सव ठोकोके निमित्त नवीन अग्नि बनाई है, 
ओर तपस्या कस्ते करते भेरा तेज नष्ट हौ गया ॥ १०॥ 

कथमश्चिः पुनरहं भचयमिति चिन्त्य सः । 

अपडयदचिवल्योकांस्तापयन्तं महास्ुनिम्‌ ॥ ११॥ 
अव में फिर अग्नि किस तरह वर्नू? ऐसा सोच रहे थे कि अग्निने दूसरी अभिके समान जगतकों 
तपानेवारे महानि अद्धिराको देखा ॥ ११ ॥ 


सोपासपेच्छने भीतस्तझुवाच तदाज्लिराः । 

झछीघमेव भमवस्वाग्निस्त्व पुनलोकभावनः । 

विज्ञातश्वासि लेकेपु चिषु संस्थानचारिषु ॥ १२॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ अभि डरते डरते और धीरे धीरे अद्भिरा घुनिके पास गये; तब अह्विराने 
अग्नेसे कहा, कि तुम पुनः शीघ्र ही अग्नि हो जाओ, और जगवकों प्रकाशित करनेवाले 
होओ | क्योंकि तुम तीनों लोकॉमें विचरनेवाले प्राणियों विख्यात हो ॥ १२॥ 

त्वमग्ने प्रथसः स्ट त्रह्मणा तिधिरापहः । 

स्वस्थानं प्रतिपद्यस्व शीघ्रभेच तमोलुद . ॥1॥१३॥ 
अन्धकारका नाश करनेवाले बक्षाने सबसे पहले तुम्हींकोी अन्धकारका नाशक बनाया था | 
अतः तुम्ही पुनः अग्रि हो जाओ ॥१३॥ 


१४० ( मषा. मा. भारम्यक ) 


१११४ महाभारते । , माक्षण्टेयस्पास्यापवं 
भागनिरुवा च 
नष्टकीतिरह लोके भवाज्जातो हुताशनः । 
भवन्तमेव ज्ञास्यन्ति पाव्कनतुमा जनाः ॥ १४ ॥ 
अग्नि बोले- हे महामुने ! जगतमें मेरी कीचि नष्ट हो गई है ओर आप अग्नि हो गये है, इससे 
जगतके सब मनुष्य आपहीको अभ्निके रूपमें जानेंगे, मृझकी नहीं ॥ १४ ॥ 


निक्षिपाम्यहमभित्वं त्वमि; प्रथमो सव । 
भविष्यामि द्वितीयोऽहं प्राजापत्यक एव च 
मँ अपना अप्नित्व त्याग देता हूं, तुमः प्रथमं अग्नि अथात्‌ ्रात्मा वनो 
अर्थात्‌ प्राजापत्य बर्नृगा ॥ १५ ॥ 


१८ 
र्म 


४; 


दूसरी अग्नि 


भङ्गिसय उत्ताच 
कुरु पुण्यं प्रजास्वग्ये भवाभिस्तिमिरापदः | 
मां च देव कुरुष्वाप्ने प्रथमं पुत्रमञ्जसा , ॥१६॥ 
अद्विरा बोले- है अग्ने ! तुम पृण्य करो, अन्धकारका नाश करनेवाले अग्नि होकर प्रजाओंको 
स्वगकी प्राप्ति कराओ । हे देव ! तुम मुझकी अपना प्रथम पुत्र चना लो ॥ १६॥ 


मार्कण्ड्रेय उद्ाच 
तच्छत्वाड्िरिसो वाक्य जातवेदास्तथाकरोत । 
राजन्बृहस्पतिनोस तस्याप्यज्षिरसः खुतः ॥ १७॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! अद्विराके ऐसे वचन सुनकर अग्निने वैसा ही किया । 
तदनन्तर अन्विराके भी बृहस्पति नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १७॥ 


ज्ञात्वा प्रथमजं त॑ तु वह्ेराज्िरस सुतम | 

उपेत्य देवाः पंप्रच्छ! कारणं तत्न भारत ॥ १८॥ 
है भारत ! इस अंगिराके पहिले पुत्रको उत्पन्न हुआ जानकर सब देवताओंने वहां आकर 
उसका कारण पूछा ॥ १८॥ . । त 


स तु पृष्टस्तदा देवैस्ततः कारणमन्रवीत्‌ । 

प्रत्यगृहणस्तु देवा तद्रचोऽङ्धिरसस्तदा ॥ १९ ॥ 
देवकि इस प्रकार पूछनेपर उन्होने देवताओंसि सव कारण कह सुनाया । देवतानि अंगिराका 
वह सच वचनं ग्रहण किया ॥ १९ ॥ 


क्नघ्याय २०८ ] आरण्यकपव्वे ` २११ 





जच्न चान्किवानस्च्प्रिचन््याम सहाप्रमान्‌ | 
कल ({नवद्धामनः ख्वातान्नानात्व ब्राह्यणाष्वह्‌ | ॥ २० |} 
॥1 ३ ते श्र/महासारत आरण्यकपवण सपत्ताघकाद्िदाततमा.ऽप्याः ॥ २०७ ॥ ७२७६॥ 


अब त्राह्मगार्म कहे हुए अनेक तेजोंसे युक्त नानाजिध अग्निका में वर्णन करूंगा, जिनसे कि 
विविध कम सिद्ध होते ओर अनेक फल मिलते हैं ॥ २० ॥ 


॥ महासारतके आरण्यकपवरम दोसों सातवां अध्याय समाप्त :९०७: ७३७६ ॥ 


2 ()८ 
मार्कण्डेय उत्ता 
ब्रह्मणो यस्वलीयस्तु पचः कुरुकुरोद्रह । 
तस्पापवस्छुतला मायो परजास्तस्यापिम श्रुणु ॥ ६ ॥ 

मार्केण्डेय बोले- हे कुरुकुलनन्दन ! बरह्मके जो तीसरे पुत्र अङ्गिरा है, उनकी अपबसुता 
नामकी भायां थी, उसकी सन्तानकी कथा मुझसे सुनिये ॥ १ ॥ 

वृदज्ज्यातिवृदत्कीर्तिवृदद्रद्या वृहन्मनाः। 

वृहन्मन्त्रो बृहद्धासस्तथा राजन्वृदस्पतिः ॥ २॥ 
हे राजन्‌ ! उनके पुर्रके नाम ये ह बृदरज्ज्योति, बर्त्कीतिं, ब्रहड्ख्या, ब॒हन्मना, बहन्मन्र 
बृहद्भास और बृहस्पति ॥ २॥ 

प्रजासु ताख सचोसु रूपेणापतिमाभवत्‌ | 

टवा नाचुमता नाम परथमाङ्रसः सुता 1३॥ 
इन सब्र सन्‍्तानोंमें एक भानुमती नामक कन्या वडी सुन्द्री हुईं। वह अज्ञलिराकी प्रथम पृत्री 
थी ॥ ३ ॥ 

खूतानामेव सर्वेधां यस्यां रागस्तदाभवत्‌। 

रागाद्रागेति यासाहुह्ितीयाह्लिरसः खुता ॥ ट ॥ 
ओर अद्धिराकी दूसरी पुत्रीका नाम रागा था । सव जगतके जन्तुओंको उसमें बहुत अनुराग 
था, इससे उसका नाम रागा पडा ॥ ४ ॥ । 

यां कपर्दिखुतामाहुरददयाद्दयेति देहिनः । 

तचुत्वत्सा सिनीवाली तृतीयाद्धिरसः खता ॥ ^ ॥ 
जगत पुरुय जिसको शिथकी पुत्री कहते ई, ज अत्यन्त सक्षम होनेके कारण ख्य ओर अदश्य 
हैं, अत्यन्त क्रश होनेके कारण उसका नाम सिनीवाी हे, वह अद्धिरकी तीसरी पुत्री है ॥५॥ 


श 


१११६ ५द [मास्व । | माकण्डयसमास्य {पव 
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परयत्यर्विष्मती माभिदेविभिश्च हविष्मती । 

षष्ठा भङ्किरसः कन्या पुण्यासाहदविष्मतास्‌ ।॥ ६ | 
जो अपनी किरणोंसे सबकी देखती है, उस चोथीका नाम अर्चिप्मती है। जिसमे यज्ञकी 
आहुति पाकर देवता प्रसन्न होकर सन्तुष्ट॒दीते दं, उनको उस पांचवां कल्याका नाम 
हाविप्मती दै; अद्धिराकी छदी कन्याका नाम महिप्यती है ॥ ६ ॥ 

मदहामखेष्वाद्धिरसी दीधिमत्खु मदामती । 

महामतीति विख्याता सप्तमी कथ्यते खता ॥ ७ ॥ 
दीप्रिवाले महायज्ञं जो भहाबुद्धिश्षाणिनी है, वह महामतीके नामसे अद्धिराकी सातवीं पुत्री 
है ॥ ७॥ 

यां तु इष्टा भगवतीं जनः कुहुकुहायते । 

एकानंदोति यामाहुः कुद्मद्धिरसः खताप्‌ ॥ ८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आर ण्यकपवेणि अष्ाधिकद्धिश्ततमो.$घ्या ~: ॥ २०८ ॥ ७३८४ ॥ 
जिसको देखकर जगतके मनुष्य विस्मित हो जाते हैं, जिसमें चन्द्रमाका कुछ भी अंश नर्द 
रहता, अज्ञिराके उस आठवीं पुत्रीका नाम कुह है ॥ ८ ॥ 

॥ महासारतक आरण्यकप्वम' दसी आठवा अध्याय समाप्त ॥ २०८ । ७३८४॥ 


~~ ~~~ ---~--~-----~--~ ------~--~---~ 


2 
माकृण्ठेय उहाच 

वृहस्पतेश्ान्द्रमसी मायोभूया यरास्विनी । 

अश्रान्साजनयत्पुण्यान्षेडक्रा चापि पुतचिकाम । ९॥ 
माकेण्डय वाले- ह महाराज युधेष्ठिर ! व्रहस्पतिकी जो चान्द्रमसी यश्चस्विनी शी थी, उसने 
छः पतत्र आप्रया उत्पन्न की ओर एक पुत्रा भो उत्पन्त को ॥ १ ॥ 

आहुतिष्वेव यस्पाप्रेहेविषाज्यं विधीयते । 

सोउप्रिवृहस्पते! पुञ्रः शंयुनाम महाप्रभः ॥ २॥ 
यज्ञोकी आहुतिम जिस अग्निका नाम पहले लिया जाता है, वह महातेजस्वी अग्नि बृहस्पतिका 
पुत्र हैं; उसका नाम शंयु है ॥ २॥ 

चातुमस्येषु यस्येष्टयामन्वमेघेऽग्रजः पुः । 

दप्तो ज्वालेरनेक्ाभेरधिरेकोऽथ वीयेवान्‌ ॥ ३ ॥ 
चातुमास्य ओर अश्वमेध यज्ञम जिसके निमित्त पञ दिया जाता है, जो अनेक जलती हुई 
ज्यालाओंसे अकाशमान्‌ होता है, वहीं एक अभि वलवान्‌ है ॥ ३ ॥ 


अध्याय २०९ ] आीरप्यकपव । ९११७ 





इंयोरप्रतिमा माया सत्या सत्या च धर्मजा । 
अनिस्तस्य सुतो दीप्तस्तिखः कन्याश सुव्रताः ॥1४॥ 
शंयूक्ी एक असाधारण स्री थी, जो सत्यशीला थी और घधम्मसे उत्पन्न हुई थी, उसका नाम 
सत्या था, ओर दीघ्त अग्नि उसका पुत्र था। इनके अलावा और तीन उत्तम वत धारण 
` करनेवाठी कन्यार्थं हुई ॥ ४ ॥ 
प्रथ्चनाल्यमागेन पृञ्यते योऽभ्चिरध्वरे । 
अस्तस्य -बरद्राजः प्रथसः पचर उच्यते ॥ ९ ॥ 
जो अम्नि यज्ञोंभ पहिले आज्यभागसे पूजा जाता है, उसके पहिले पुत्रका नाम भरद्ाज है ॥९॥ 
पौणमास्येषु सर्वेषु हविषाज्य खुबोद्यतम्‌ । 
मरतो नामतः सोउ5स्निद्धितीयः शेयुतः खुतः । दे | 
जो सव्र पूणमासके यज्ञो सुवासे आहुति पाता ह, उस अग्रिका नास भरत हे; वह अग्नि 
दोयूक्रा दसरा पेडा है | दे ॥ 


तिश्च: चन्या -चचन्त्यन्था यासां स मरतः पतिः। 
मरतस्तु सुतस्तस्य नरत्येका च पुचिका , ॥७॥ 
उसकी ओर यी तीन कन्यार्थे ह, उन तीनोंका भरत पाठलनकतों है। भरतका भरत नामक 


ज 


एक पुत्र ऑर भरता नक प्क कन्या ह ॥७॥ 


जरतो मरतस्यभ्चः पावकस्तु परजापतेः । 
मद्ानत्यथभदहितस्तथा जरतसततम ॥ ८॥ 
दे भरतसत्तम ! पोषण करनेवाला, प्रजाधिपति भरतनामक अग्निका पायक्‌ संज्ञक पुत्र है; वह 


(न 


सबसे महनीथ या पूज्य होनेके कारण सवस महाच्‌ है ॥ ८ ॥ 


भरट्राजस्य माया तु वीस बीर पिण्डदः । 
हराञ्येन तस्येयं सोमस्येव द्विजाः खनैः ॥ ९॥ 
भरद्ाजकी स्लीका नाम वीरा हैं, वह वीर नामक अग्रिकी माता है। ब्राह्मग उसकी पूजा 
चन्द्रमके समान आस्य तूर्णी मंत्र पढ़कर करते है ॥ ९॥ 
हविया यो द्वितीयेन सोमेन सह युज्यते । 
यपू रथध्वानः कुम्भरेताः स उच्यते ॥ १०॥ 
जो घीसे दूसरे चन्द्रमाके साथ पूजा जाता दे, वह वीरसंज्ञक अग्नि है। उसके अन्य नाम रथ- 
अं, रथध्वान ओर छुम्भरता है ॥ १० ॥ 


१९१८ मंद्धभारते । [ माकण्डे धलमास्थापव 


सरय्वा जनयत्सिद्धिं भालु माभिः समाच्रणोत्‌ । 

जा्रेधमानयननित्यमाह्वानेष्वेष कथ्यते ॥ ११॥ 
उस वीरसंज्क भरद्वाजपुत्रकी ख्रीका नाम सरयु है, उसके पुत्रका नाम सिद्धे दै । उसने 
अपने तेजसे दव्थको छिपा लिथा । बह आग्नेय कमक प्राप्त करता है, महात्मा उसका आह्वान 
करते हैं ॥ ११॥ 

यस्तु न च्यवते नित्य यशसा व्चेसा किया । 

अप्लिनिश्च्यवनो नाम प्थिवीं स्तोति केवलम्‌ ॥ १२॥ 
जो कभी तेज, यश और लक्ष्मीसे श्रष्ट नहीं होता, जो सदा केवल पृर्थ्वाहीकी स्तुति करता 
है, उस अग्निका नाम निशच्यवन है ॥ १२॥ 


विपाप्मा कल्टरषैसक्तो विद्युद्धश्यार्चिषा ज्वलन्‌ । 

विपापोऽचिः खतस्तस्थ सत्यः समयक ॥ १३॥ 
जो सब पापोंसे रहित, दोषोंसे मुक्त, पत्रित्रे और समयके अलुसार धर्म करनेवाला है, जो 
अपनी पत्रित्र ज्वालाओंमें जलता रहता है, वह विषाप नामक अग्नि उसका पुत्र है ॥ १३॥ 

आक्रोशतां हि भूतानां यः करोति हि निष्कृतिम्‌ | 

चिः स निष्करतिनाम्र रोभयत्यभिसेषितः ॥ १२ ॥ 
जो रोते हुए प्राणियोंकी दुःखोंसे छुडाता हैं उस अग्निका नाम निष्कृति है, वह सेवित होनेपर 
सदा दी शोभायमान रहता है ॥ १४ ॥ 

अनुकरजन्ति येनेह वेदनातौ; स्वयं जनाः 1 . 

तस्य युच्र; स्वनो नाम पावकः स रुजस्करः . ॥ १५॥ 
जिससे पीडासे व्याकुल जन आप दी शब्द करते रहते दै, उस अगिका नाम स्वन है ओर मह 
पूर्वोक्त अग्निका पुत्र है, उससे सव रोग उत्पन्न हैते है ॥ १५ ॥ 


यस्तु विश्वस्य जगतो बुद्धिमाक्रम्य तिति । 

तं व्राहुरभ्यात्मविदो विभ्वजिन्नाम पावकम्‌ ॥ १६॥ 
जो अग्नि सब जगते पुरुषाकी बुद्धिको अपने वरम रखता है, अध्यात्मविद्याकी जाननेवांले 
विद्वान्‌ उसका नाम बिश्वजित्‌ अग्नि बतलाते हैं ॥ १६ ॥ 


अन्तरा्चिः भितो यो हि सुरत पचति देहिनाम्‌ । 

स यन्ञे विश्वसुङः नाभ सवैरोकेषु भारत ॥ १७॥ 
है भारत ! जो आम सब प्राणियॉके अन्तरमें रहता है, जिससे सब भोजन पचता है, वह सब 
प्राणियामं ओर यज्ञम विश्व्ुक्के नामसे प्रसिद्ध हे ॥ १७ ॥ 


झध्याय २०९ ] आरण्यकपर्व । १११९ 
व्रह्मचारी यतात्मा च सतत॑ विपुलब्रतः । 
ब्राह्मणाः पूज्यन्त्येन पाकयज्ञेघु पावकम ॥ १८॥ 
इस अग्रिको व्रह्मचारी, नियतेन्द्रिय वरतथारी ब्राहमण सदा दी पाकयज्ञ पूजते ई ॥ १८ ॥ 
प्रथितो गोपतिनाम नदी यस्याभवत्पिया । 
तास्यन्सवाणि कमणि कियन्ते कथ्कतैभः | १९. ॥ 
इसकी प्यारी स्त्री पवित्र गोपती नामक नदी है, उसीमें सब्र कम करनेवाले लोग कमे करते 
है ॥ १९॥ 
वडवासरखः पिबत्यम्भो योऽसौ परमदारुणः | 
ऊर्व भामध्यैभाङ््‌ नाम कविः प्राणान्नितस्त॒ सः ॥२०॥ 
जो प्रम दारुण अभि है, जो सपृद्रको पीता है उसका नाम वडवाभि है ! जो प्राण नामक.अभि 
उपरको जाता है, कविर्योने उसका नाम उध्व॑भाक्‌ रखा है ॥ २० ॥ 
उदग्द्रारईं हविर्यस्य गृहे नित्य प्रदीयते । 
नतः स्विष्टं मवेवाञ्यं स्वि्छक्रत्यरमः सखतः ॥ २१ ॥ 
जिसके निमित्त उत्तरदिशामें रोज हवि दी जाती है, जिससे हवन सफल होता है, उसका 
नाम स्विष्टकत्‌ है ॥ २१ ॥ 
यः प्रान्तेषु भूतेषु मन्‍्युभवति पावकः । 
रोधस्य तु रसो जन्ते मन्यती चाध पुत्रिका । 
स्वादेति दारुणा कूरा सव भूतेषु तिष्ठति ॥ २२॥ 
जो ग्नि चान्त पुरुषोंमें क्राधरूप होकर रहता है, जो क्रोधी पुरुषो पसीना स्प होकर 
रहता है, उस पूर्वोक्त अमरिकी मन्यती नामकी कन्या है । एक अग्नि बडा दारण है उसका नाम 
स्वाहा है । बह सव प्राणियोंमें रहता है ॥ २२॥ 
चरिदिवे यस्य सदहरो नास्ति रूपेण क्थ्न । 
अतुल्यत्वात्करतो देवेनीस्ना कामस्तु पावकः ॥ २३॥ 
सवर्ममे जिसके समान रूपवान्‌ कोई नदीं दै, जिसकी तुलना नदीं हो सकती है, उस अग्निका 
नाम दे्बोनि काम रखा है ॥ २३ ॥ 
संहरषाद्धारयन्कोधं धन्वी खण्वी रथे स्थितः । 
समरे नारायेच्छनच्रूनमोधो नास पावकः ॥ २४ ॥ 
जो अग्नि रथपर टकर, माला पहनकर ओर धनुष धारण करके तथा क्रोधको धारणकर यु 
सब ज्त्रुओंका नाश करता है उसका नाम अमोच है ॥ २७४॥ 


११२० महाभारते । [ माकंण्डयसमास्यापत 
पा मद कमल 
उक्थों नाम सहाभाग जिभिरुक्थैेरमिष्डुतः । 
महावाचं त्वजनयत्सक्वामारश्य हि थे विदु। 1२७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभा "ते आरण्यकपर्वीण नवाधिकद्धिशततमो5ध्यायः ॥ २३०९॥ ७४०९ | 
जिसकी स्तुति तीन उच पदोसे फी जाती दै, उस महाभाग अग्निका नाम उक्थ द उसीसे 
महावाक्‌ उत्पन्न हुए हँ ओर उसीको कामाश्च भी कहते ई } २५. ॥ 
॥ यहाभारतके अरण्यकपवम दासा नावा अध्याय समाप्त ॥ २२०९. ॥ ५४५९. ॥ 





8 2१0 ! 
मार्कृण्द्रेण उद्ाच 

काइयपो हाथ वासिष्ठः प्राणश्व प्राणपुत्र॒कः । 

अग्रिराज्षिसशैव च्यवनसखिघणुवचकः ॥ १॥ 
मार्केण्डेय बोले- है राजन युधिष्ठिर ! कर्यपके पुत्र काइयप, वसिष्ठके पुत्र वासिष्ठ, ग्राणके 
पुत्र प्राण, अन्विराके पुत्र च्यवन तथा त्रिवचों ये पाँच अग्रियां हैं ॥ १ ॥ 

अचरन्त तपसर्तीत्र पुत्रार्थ चहुवार्षिकम । 

पुच्रं लभेम घर्थिषठं यसा चद्मणा समम्‌ ॥ २॥ 
इन पां चाने पुत्रके स्थि कई सो वर्षोतक घोर तप किया; उन्होंने कहा, कि हमारे ऐसा 
धार्मिक पुत्र हो, जो यशमें ब्रह्मके समान हो ॥ २॥ 

महाव्याहतिभिधष्धांतः पश्चमिस्तैस्तदा त्वथ। 

जज्ञे तेजोमयोडर्चिष्मान्पश्ववणेः प भावनः ॥ ३॥ 
जब उन पांचोंने महाव्याहतियोंसे बरह्माका ध्यान किया, तव पांच वणवारा महातिजस्वी एक 
तेज उत्पन्न हुआ ॥ ३॥ 

समिद्धोऽच्निः शिरस्तस्य वाहन सूय॑बि भयौ चथा । 

त्वङ्नेच्रे च सखुवणांभ कष्णे जङ्घे च भारत ॥ ८ ॥ 
हे भारत ! उसका सिर प्रदीप हृद अमिके समान, हाथ सयके समान, सचा ओर नेत्र स्वणैके 
समान आर उसकी जाष काली थी ॥ ४ ॥ 

पश्चचणः स॒ तपसा कृतस्तें! पश्चाभिजमः । 

पाश्चजन्यः झ्ञ॒तों वेदे पश्चवंराकरस्त सः ॥ ५९ ॥ 

उन पांचाोने अपने तपके बलसे उस बालकको पाँच रंगका वनाया। इसलिये वेदोंमें वह बालक 

पाश्वजन्यके नामसे विख्यात हुआ । उससे पांच बंश चरे ॥ ५॥ 


अध्याय २१० ] आरण्यकपव । ११२१ 


जी जीजा 








दश वर्यबेसहसत्राणि तपस्तप्त्वा सहातपाः । 

जनयत्पावर्क घोर पितणां स प्रजाः सजन ॥ दे }) 
उस महातपस्वीने दस हजार वर्षतक घोर तप किया और अपने पितरोंके लिए प्रजा उत्पन्न 
करनेवाले उस अपने तपसे घोर अग्निको उत्पन्न किया ॥ ६॥ 

बृहद्रथतरं मृन्नों चक्राच तरसाहरौ । 

शिवं नाभ्यां बलाहिन्द्रं वाय्वन्नी घाणतोइ्सजतू. ॥७॥ 
उन्होंने अपने सिरसे बहत्‌ रथन्तरको और मुखसे तरसा और हरको प्रकट किया । नाभिसे 
शिव, बरसे इनदर, प्राणते वायु ओर अभिको उत्पन्न किया ॥ ७॥ 

याहु भ्यामयुदात्तौ च विश्वे भूतानि चैव ह। 

एतान्स्ष्ा ततः पश्च पितृणास्जत्छतान्‌ ॥ ८ ॥ 
हासि उदात्त ओर अनुदात्त स्वर ओर मन आदि इन्द्रियां ओर पंच महाभूर्तोको उत्पन्न किया । 
इन सबको उत्पन्न करनेके पश्चात्‌ पितरोंके पाँच पुत्रोको उत्पन्न किया ॥ ८ ॥ 

वृहदृजस्थ प्रणिधिः छाइयपस्य वृद्दत्तरः 

भालुरज्ञिरसों चीरः एुच्चो वरुण सौमरः ॥९॥ 
उन पांचमेंसे बृहदूजेका प्रणिधी, काञ्यपका बृहत्तर, अज्जिराका वैयेबान भातु ओर वचचेका 
सौभर पुत्र हआ 1 ९॥ 

ग्राणस्थ चायुदात्तश्य व्याख्याताः पञ्च ,वराजाः । 

देवान्यन्ञ्रुषच्धान्यान्खजन्पश्चदरोत्तरान्‌ ॥ १०॥ 

प्राणके अनुदात्त ये सब पांच वंशज पुत्र हुए और उन्होंने यज्ञोके नाश करनेवाले पन्द्रह उत्तर 

देव (प्रिनायक ) उत्पन्न किये ॥ १० ॥ 

अभीममसतिलीम च भीम भीमवलाबलूम । 

एलान्यज्ञझुषः पश्च देवानम्यसजत्तपः ॥ ११॥ 
तपःसंज्ञक पांचजन्यने पांच पुत्र उत्पन्न किये | उन पांचोंके ये नाम दै, अभीम, अतिभीम, 
भीम, भीमबल, अबल, ये पांचों ही यज्ञोंके नाश करनेवाले हैं ॥ ११॥ 

खुमित्र॑ मित्रवन्त च मित्रज्ञ मित्रवधनम । 

मित्रधभोणमित्येतान्देवान भय स्जत्षपः ॥ १२॥ 
समिच, मिरधान्‌, मिवज्ञ, मित्रवधन ओर मितव्रधमा, इन पांच देवताओंको भी तपने ही 
उत्पन्न फिया ॥ १२॥ 


१४१ ( मद्वा. चा. लारण्यरु,. ) 


११५७ महाभारते । [ मार्केण्डेयसमास्यापच 
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प्रशान्तेडप्रिमेहासमाग परिशआन्तों गवांपतिः । 
असुराज्जनयन्घोरान्मत्योश्विव पृथाग्विधान ॥७॥ 
हे महाभाग युधिष्ठिर ! जब अस्तके समयमे ष्यं भी थक गये ओर अभिस्वरूप हो गये,तव 
भयानकं असुर ओर अनेक भातिके मनुष्य उत्पन्न हुए ॥ ७ ॥ 
तपसश्च सरं पुच्ं मां चाप्य्िराखजत्‌ । 
बृहड्भाल तु तं प्राहुषाद्यणा वेदपारगाः ॥ ८ ॥ 
भी तपन्ते ही उत्पन्न हुए; तपके पुत्र मु ओर भानुको अद्विराने उत्पन्न किया। वेदज्ञानी 
ब्राह्मण उसको बृंहड्भानु कहते है ॥ ८ ॥ 


भानोभार्या सुप्रजा तु बृहद्भासा तु सोसजा । 

अखजेतां तु षद्‌ पुत्नाज्यणु तासा प्रजाविधिम ॥ ९ ॥ 
भादुकी दो श्रियां शी सुप्रजा ओर सोमसे उत्पन्न ब्रहद्धासा । इन दो सिथोंसे छः पुत्र उत्पन्न 
हए । उनका उत्पत्ति प्रकार सुनो ॥ ९ ॥ 

दुर्बलानां तु भूतानां तलुं चः संप्रयच्छति | | 

तमश्च बलदं व्राहुः प्रधम मानुतः तम्‌ ॥ ९० ॥ 
दुबल मजुप्योंको जो शक्ति देता है, उस भाजुके पहिले पुत्र॒ अधिको वल देनेवाला कहते 
हैं ॥ १०॥ 

यः प्रशान्तेबु आूतेषु मन्युमेवति दारुणः । 

अग्नि! स मन्युमान्नाम द्वितीयो भातः खतः ॥११॥ ध 
तथा जो शांतिकी ग्राप्त हुए मनुष्योंके हृदयमें भयंकर क्रोध रूपसे उत्पन्न होता है, उसका 
नाम अन्युमान्‌ हैं और वह भाजुका दूसरा पुत्र है ॥ ११॥ 


दर्श च पौ्णमासे च यस्थेह हविरुच्यते । 

विष्णुनाभेदह्‌ योउश्रिस्तु शतिसानज्ञास्त सो5ज्लिरा। ॥१२॥ 
पूण॑मासा और ,अमावसके दिन जिसमें यज्ञ किया जाता है, उस अग्निका पिप्णु, धरतिमान्‌ 
आर आज्ञरा नाम है ॥ १२॥ , 


इन्द्रेण साहित यसथ हविराम्रथर्ण स्छतम । 

आस्नराय्यणो नास मानोरेवान्वयस्तु सः । - ॥ ९३॥ 
इन्द्रके सहित जिसकी आग्रयण नामक आहुति दी जाती है उस अपिको आग्रयण कठते है 
वह भौ भावुकाही पुत्र है ॥ १३॥ 





अध्याय २१० ] भर ण्यकपवं । १६२ 





दशछ वर्बसद्खाणि तपस्तप्त्वा महातपाः । 

जनयत्पावर्क चोरं पिवृणां ख पजाः सजन्‌ ॥ 2} 
उस महातपरवीने दस हजार वर्षतक घोर तव किया और अपने पितरोके लिए प्रजा उत्पन्न 
करनेवाले उस अपने तपसे घोर अग्निकों उत्पन्न कियां ॥ ६ ॥ 


वृहद्रथतर सूनज्नों वक्त्राच तरसाहरों। | 
` विच नाभ्यां वलादिन्द्रं वाय्वभ्नी प्राणतोऽखजत्‌  ॥७॥ 
उन्होंने अपने सिरसे बहत्‌ रथन्तरकी आर मुखसे तरसा और हरको प्रकट किया । ना 
रिव, बरसे इन्द्र, प्राणसे वायु ओर अधिको उत्पच्च किया ॥ ७ ॥ 


वाहु भ्यामलुदात्त च विश्वे भूतानि चेव ईह । 

एतानस्द्रा ततः पश्च पिवृणामस्जत्छतान्‌ ॥ ८ ॥ 
हा्थोसे उदात्त ओर अवुदात्त स्वर ओर मन आदि इन्द्रियों ओर पंच महाभूतोको उत्पन्न किया | 
इन सबको उत्पन्न करनेके पश्चात्‌ पितरोंके पाँच पुत्रोंकी उत्पन्न किया ॥ ८॥ 


वृहदृजस्थ प्रणिधिः काइयपस्य दृहत्तरः 

भालुरक्षिरसों वीर पुत्रो वर्चस्थ सौमरः ॥१॥ 
उन पांचमेसे बृहदू्जका प्रणिधी, कार्यपका बृहत्तर, अद्धिराका धेय॑वान्‌ भालु ओर वयेका 
सौभर पुत्र हआ ॥ ९॥ 

पराणस्य चाुदात्तश्च व्याख्याताः पश्च वङजाः । 

देवान्यज्ञसुपश्चान्यान्सजन्पश्वदद्योत्तरान ॥ १०॥ 
प्राणकते अनुदात्त ये सब पाच वंशज पुत्र हुए और उन्होंने यज्ञोंके नाश करनेवाले पन्द्रह उत्तर 
देव (विनायक ) उत्पन्न [किये || १० ॥ 

अभीसमतिलीम च भीमं सीमवलाबलम । 

प्तान्यज्ञस्ुषः पश्च दे कवानभ्यसजत्तपः ॥ १२॥ 
तपःसंज्ञक पांचजन्यने पांच पुत्र उत्पन्न किये । उन पांचोंके ये नाम है, अभीम, अतिभीम, 
भीम, भीमबल, अबल, ये पांचों ही यज्ञोंके नाश करनेवाले हैं ॥ ११॥ 


खुभित्र॑ मित्रवन्तं च मित्रज्ञ मित्रवधेनम । 
मित्रधम्मोणमित्येतान्देवान भ्थसजत्त प:  १२॥ 
सुमि, मित्रवान्‌, भित्र, मित्रवधन ओर भित्रधमो, इन पाच देवता्ओको भी तपने ही 
उत्पन्न किया ॥ १२] 


१७१ ( महा. मा. मारष्यक. ) 


११३४ पर्टाभावत्ते। | मार्कण्डेयसमास्यापर्व 








प्रशान्ते5प्रिर्मंहासाग परिश्रान्तों गवांपतिः । 

अखुराज्जनयन्धोरान्मत्योश्वेव एथाग्विधान्‌ ॥७॥ 
हे महाभाग युधिष्ठिर ! जव अस्ते समयमे छ्य भी थक गये ओर अयिस्वरूप हौ गये,तब 
मयानक असुर ओर अनेक भांतिके मनुष्य उत्पन्न इए ॥ ७ ॥ 

तपस मनँ पुं भां चाष्याङ्करासजत्‌ । 

बृद्धालै तु तं पराहुबोद्यणा वेदपारगाः ॥ ८ ॥ 
वह भी तपसे ही उत्पन्न हुए; तपके पुत्र मनु ओर माचुको अद्धिराने उत्पन्न किया । बेदज्ञानी 
ब्राह्मण उसको बृहद्भानु कहते हैं ॥ ८ ॥ 

भानोभोयों सुप्रजा तु बृृद्धासा तु सोमजा । 

असजेतां तु षट्‌ पुत्राज्यणु तासां प्रजाविधिम ॥ ९ ॥ 
भानुकी दो स्ियां थी सुप्रजा ओर सोमसे उत्पन्न बहद्भासा | इन दो खियोंसे छःपुत्र उत्पन्न 
हुए। उनका उत्पत्ति प्रकार सुनी ॥ ९॥ 


टुब॑लानां तु भूतानां तल सः संप्रयच्छवि । 


तमि वलद्‌ं प्राहः प्रथं मालुतः सुतम्‌ ॥ १०॥ 
दुबल मनुष्योंकी जो शक्ति देता है, उस भासुके प्छ पुत्र अप्रिको बर देनेवाला कहते 
है ॥ १०॥ 

यः परन्तेषु भूतेषु मन्युभैवति दारुणः । 

अभ्रिः स मन्युमान्नाम द्वितीयो ानुतः सतः ॥ ११॥ 


तथा जो शांतिको प्राप्त हुए मनुष्योंके हृदयमें भयंकर क्रोध रूपसे उत्पन्न होता है, उसका 
नाम मन्युमान्‌ है ओर बह भावुका दूसरा पुत्र है ॥ ११॥ 

दरौ च पौणमासे च यस्येह दविरूच्यते । 

विष्णुनाभेह योऽच्रिस्तु धूतिमान्नास सोऽङ्धिशः ॥ १२॥ 
पूणमासौ ओर अमापसके दिन जिसमें यज्ञ किया जाता है, उस अग्निका विष्णु, ध्रतिमान्‌ 
ओर अद्विरा नाम है ॥ १२॥ 

इन्द्रेण सहित यसय हविराग्रयर्ण स्मतम । 

आमभ्रराश्रयणों नाम भानारंवान्वयस्तु सः ॥९३॥ 
इन्द्रके सहित जिसको आग्रयण नामक आहुति दी जाती है उस अग्निकी आग्रयण कहते हैं; 
वह भी भानुकाही पुत्र है ॥ १३॥ 


अध्याय २११ ] आरण्यकपवे । ११२७ 
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चातमीस्येषु नित्यानां हविषां यो निरग्रहः । 

चतुभिः सदितः पुत्रै मोनेररेवान्वयस्तु सः ॥ १७॥ 
चातुर्मास्य यागे हिक उत्पाति स्थान तथा जो ग्रहरहित है वह अग्नि अपने चार पुत्रोंके 
साथ भावकेदी पुत्र है ॥ १४॥ 

निर्शा त्वजनयत्कन्यासग्नीषोमाबुनौ तथा । 

मनोरेवामवद्धाया खुघुवे पश्च पावकान ॥१५॥ 
अग्नि ओर चन्द्रमासे रात्रि नामक कन्या उत्पन्न हुई; वह कन्या मनुसे व्याही गई और उससे 
पांच पृत्ररूष अग्नि उत्पन्न हुए ॥ १५ ॥ 

पूज्यते हृविषाग्य्येण चातुमास्थेषु पावकः । 

पर्जन्यसाहितः श्रीमानश्चिवैश्वानरस्तु सः ॥ १६॥ 
ञओ चातुर्मास्य यागम पूजा जाता है, वह अग्नि पर्जन्ये साथ रहता दै, उसका नाम वैश्वानर 
है वह मलुका प्रथम पुत्र है ॥ १६॥ 


अस्य लोकस्य सर्वेस्थ थः पतिः परिपठयते |. 

सोउश्निविश्वपतिनाम हवितीयो वे मनोः छुत; । 

ततः स्वि्ठट मवेदाज्य स्विष्टक्ुत्परमः स्खतः ॥ १७ ॥ 
मलुका दूसरा पुत्र विश्वपति नामक असि दै, बही इस जगत्का स्वामी है; जिससे आज्य 
होम उत्तम होता है उसका नाम स्विश्कृत्‌ है। वह भी मनुका ही पुत्र है ॥ १७॥ 

कन्या सा रोहिणी नाम हिरण्थकाशिपोः खुता । 

कनणासौो बसी सायो सख वहिः स प्रजापतिः ॥ १८ ॥ 
मनुकी एक पुत्री कन्या रोहिणीके नामसे असिद्ध हुईं। वह अपने किसी अशुभ कमके कारण 
हिरण्यकशिपु पत्नी घनी । वस्तुत: ते! मनु ही वह्िं ओर मनु दी प्रजापति ह ॥ १८ ॥ 

प्राणस्ाभित्य यो देहं प्रवतेथति देदिनाम्‌ । 

त्य संनिहितो नाम खाब्दष्पस्य साधनः ।॥ १९. ॥ 
जो प्राणियोंक्ते शरीरे प्राक आश्रयसे कर्मं प्रवृत्त करता है, उसका नाम सनिदित है 
ज शब्द तथा रूपका ज्ञान देता है ॥ १९ ॥ 

द्धक्षणगरतिर्देवो यो वि मतिं हुतारानम्‌ । 

अकल्मषः छल्मवाणां कता कोधाभितस्तु सः ॥२०॥ 
जिसकी उपासनासे दो गतियां प्राप्त होती हैं; एक कृष्ण एक शुक्क, वह अगि निष्कत्मष है 
और काम्यकर्मोकी बनाता है, यह क्रोधके आश्रथमें रहता है ॥ २० ॥ 
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महाभारते । 


[ प्राकेण्डेयसमास्यापर्च 
मदना चेव भूतानां सर्वेधामिद्द थ। पतिः । | 
अगवान्स महातेजा {नित्य चण पावकः || ३ ॥ 
य य जगते क्डे बडे जीवक स्वामी ह, वही सवान्‌ आप्र मञ जतय श्रसेते ६।॥२॥ 
अभिर्भृहपतिनीम नित्यं यज्ञेजु पूज्यते । 
हन वहति यो हब्यभस्य लोकस्य पावकः 
जी गृहपति नामक अ 


1 ४॥। 
वही सव यज्ञम पूजा जाता दै । वही अग्नि “इस सब जगतकी 
हुतिकी खाता है ॥ ४॥ 
अपां गभो महामागः सहपुत्नो महादखझुतः 
मपतिशुव॒मतों च महतः पतिरुच्यते ॥ ५ ॥ 
ही महाभाग असि सहा पुत्र ओर महा अद्श्ुत है। वही अग्नि जलसे उत्पन्न हुआ हैं; वह 
ही सुपति थुवनपति ओर महत्पति है ॥ ५॥ 
दन्तानि शरूतानि तस्याप्निमेरतो+मवत्‌ । 
अग्निष्टोमो च मियतः ऋतुश्रेष्ठो मरस्य तु ॥1६९॥ 
उम अदभुत अग्निका पुत्र भरत हुआ; वह भरत सब मरे हुए शरीरोंको जलाता ह ओर 
अग्निद्वेमादिक यज्ञ्मे स्थापित किया जाता है; जो अनि सवका प्र है, उसका नाम नियत 
2॥ ६॥ | 


आयान्तं नियतं दृष्ठा प्रविवेशाणेव भयात्‌ । 
देवास्तं नाधिगच्छन्ति सार्गमाणा यथादिशम्‌ ॥ ७॥ 
एकं दिन सहने अपने पोत्र नियतको आते देखा, तो उससे छू जानेके भयमे समुद्रम घुस 
गये । तब देवता उन्हें सब ओरसे हूंढते हूंढते समुद्रमें भी गये ॥ ७॥ 
दृष्टा त्वभ्िरथर्वोणं ततो वचनमव्रवीत्‌ । 
देवानां वद्‌ व्यं त्वमहं वीर खुदुवेलः. 
अथवेन्गवछ सध्यक्ष प्रियमेतत्कुछष्व से ॥ < ॥ 
जव अग्रने अथवा ( अभिर.) को देखा. तो ऐसे वचन वोले-- हे वीर ! 


१ ! भ वहत दुषेल हू, अतः 
अब तुम्हीं देवोंकी हविया परहुचाया करौ । हे अथवन्‌ ! तुम्दीं अथिष्वको स्वीकार करो 
यह मेरा प्रिय काये हं इसको तुम करो ॥ ८ ॥ 


प्रेष्य चाधिरथवौणमन्यं देर लतोऽगसत्‌। 
सत्स्यास्तस्य समाचख्युः कुद्धस्तानभिरन्रकी 


ˆ ॥९॥ 
अग्नि अथवोकी भेजकर दूसरे देशकी चले गये। उनके जानेका समाचार मछलियोंने कह 
दिया; तब अग्निने क्रोचसे मछलियोंकी शाप दिया ॥ ९॥ 


च्य (रु | पा (एद्व्ापद | ५ ५» * 
चातुभौस्येषु नित्यानां हविषां यो निरग्रहः 
चतुरनि! सहितः पुत्रेमानेरियवान्वयस्तु सः ॥ १४॥ 
चातुयास्य यागम दिके उत्पतति स्थान तथा जो ग्रहरहित है वह अग्नि अपने चार पृत्रक्ि 
साथ भालुकेही पुत्र हैं ॥ १७॥ 


निखा त्वजनयत्दान्यासग्नीयोमावुर्ला तथा । 
सनोरेचालवद्धायों खुघुवे पश्च पावकान | १५. ॥ 
अधि ओर्‌ चन्द्रभासे सत्रि नामक कन्या उत्पन्न हुई; वह कन्या मचुसे व्याहों गई और उससे 
पांच पृत्ररुष आग्रे उत्पन्न हुए ॥ १७॥ 
- पूज्यले हवियाग्य्येण चातुास्थेषु पाचकः । 
पर्जन्यसाहितः आ्रीमानप्रिवेश्वानरस्तु सः ॥ १६ ॥ 
जो चातुमास्य यागम पूजा जाता है, वह अग्नि प्जन्यके साथ- रहता है, उसका नाम वेश्वानर 


४ 
अ 


हं वह अनु प्रथम युत्र हैं ॥ १६॥ 
अध्य छाक्स्य सर्बध्य यः पतिः परिपस्यते । 
सोऽधिर्विन्वपतिनाप.हितीये वै जनोः खतः । 
लतः स्विष्टं मवेदाज्य स्विष्ठक्वत्परम) स्थतः ॥ १७ ॥ 
मनुका दूसग पुत्र विश्वयति नामक अग्नि है, वही इस जगतका स्वामी है; जिससे आज्य 
होम उत्तम होता हैं उसका नाम सिश्क्ृतू है। वह भी मजुका ही पुत्र है ॥ १७॥ 
कन्या सा रोहिणी नाम हिरण्यकाशिपोः छुता । 
छमंणासो बसी सायो स वद्धिः ख परजापतिः ॥ १८ ॥ 
मनुक्की एक्क पत्री कन्या रोहिकीके नामसे प्रसिद्ध हुईं। वह अपने किसी अशुभ कर्मके कारण 
हिरण्वकशियु्की पत्नी बनी । वच्तुतः तो मु ही वच्धि ओर अलु ही प्रजापति हैं ॥ १८ । 
ग्राणमाशित्य यो देह भवतेयनि देहिनास । 
लस्थ संनिहितों नाम दाज्द्रूपस्य साधनः ..., 1१ 
प्राणियोंके शरीरोंकी त्रामेक्रे आश्रयसे कर्म वृत्त करता-है, उसका नाय सनिदिव 
शब्द ,तथा रुपका ज्ञान दंता 6 ॥ १९ ॥ 
झुछकृण्णगर्लिदेयी यो विनर्ति हुताशनम। 
अक्कल्मघः ऋछल्‍मबाणां कता ऋोषाशितस्तु सः ॥ २० ॥ 
जिसकी उपासनासे दो गतियां आप होती हें; एक कष्ण दक्र शुरू, वह अग्नि निप्कस्मप है 
और काम्यक्रमाकी बनाता है, यह क्रोधके आश्षयर्म रहता है ॥ २० ॥ ` 


(3 


११२८ मह [भारते । [ माकण्डेयसमास्यापय 

महताः चैव भूतानां सर्वैषाभिदह यः पतिः | 

भगवान्स महातेजा नित्यं चरति पावकः ॥३॥ 
जो सब जगवके बड़े बडे जीवोंके स्वामी हैं, वही भगवान्‌ अग्नि सत्र जगत घूमते ई६॥ ३॥ 

अग्निग्रेहपतिनाम नित्य यज्ञेबु पूज्यते । 

हुते बहलि यो हव्यभस्य लोकस्य पावकः ॥ ४॥ 
जो गृहपति नामक अग्नि है वही सव यज्ञम पूजा जाता है। वही अग्नि इस सब जगवकौ 
आहुतिको खाता है ॥ ४ ॥ 

अपां गभो महाभागः सहपुचो महद्‌ सुतः । 

भ्रूयतिखेव मता च महतः पतिरुच्यते ॥ ९ ॥ 
वही महाभाग अग्नि सहका पुत्र और महा अद्भुत है। वही अभि जलसे उत्पन्न हुआ है; वह 
ही भूपति भ्ुुवनपति और महत्पति है ॥ ५ ॥ 

ददन्खतानमि भूतानि तस्याचि भरतोऽभवत्‌ । 

अश्रिष्ठोमे च नियतः ऋतुओेछो भरस्य तु ॥ ६९ ॥ 
उस अद्यत अधिका पुत्र भरत हुआ; वह भरत सब मरे हुए शरीरॉकोी जलाता है और 
अग्निष्टोमादिक यज्ञम स्थापित फिया जाता है; जो अव्र सवका प्रथु है, उसका नाम नियत 
है॥६॥ 

आयान्तं नियतं दृष्ठा प्रविचेशाणेव भयात्‌ । 

देवास्तं नाधिगच्छन्ति सार्ममाणा यथादिरम्‌ ॥ ७॥ 
एक दिनि सहने अपने पौत्र नियतको अति देखा, तो उससे छं जानेके भयसे समुद्रम धस 
गये । तब देवता उन्हें सब ओरसे ढूंढते हूंढते समुद्रमें भी गये ॥ ७ ॥ 

इृष्ठा त्वग्रिरधवोण ततो वचनभन्नवीत । 

देवानां वह हृदय त्वमहं वीर खुदुर्यलः । 

अथवैन्गच्छ मध्वक्षं पियमेतत्ङकरूष्व से ॥ ८ ॥ 
जब अमरिने अथवा ( अंगिरा ) को देखा तो एसे वचन वोकले-ह बीर ! मैं बहुत दुर्वल हूं, अतः 
अब तुम्हीं देबोंको हवियां पहुंचाया करो । हे अथर्वन्‌ ! तुम्हीं अम्रित्वको स्वीकार करो, 
यह मेरा प्रिय कार्य है इसको तुम करो ॥ ८ ॥ 

प्रेष्य चाग्रिरथवोणमसन्य देश ततोड्गमत्‌। 

मत्स्यास्तस्य समाचख्युः कुद्धस्तानभिरत्रयीत्‌ ॥ ९.॥ 
अग्नि अथवोकों भेजकर दूसरे देशकी चंले गये । उनके जानेका समाचार मछलियोंने कह 
दिया; तब अभ्िने क्रोधसे मछलियोंकी शाप दिया ॥ ९॥ 





अध्याय २१३ ] आरण्यकपर्व । ११२ 





मदक्ष्या वे विविधेमावेसेविष्यथ दारीरिणाम । 

अथवाणं तथा चापि हब्यवाहो5ब्रवीद्रचः ॥ १०॥ 
तम अनेक तरहसे सुप्याके भक्ष्य वनोगे । तदनन्तर अग्निने अथवांसे सव वृत्तान्त कह 
दिया ॥ १०॥ 

अनुनीयमानोऽपि खर देववाक्याद्धि नेन खः। 

नेच्छद्धोु दविः सव रारीरं च स्रत्यजत्‌ ॥ ११॥ 
तव देवताओंने अग्निका हित चाहकर बहुत समझाया, परन्तु अग्नेने यज्ञकी आहुतियोंको 

ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं की ओर अपने शरीरकी छोड दिया ॥ ११॥ 

स तच्छरीर संत्यज्य प्रविवेश घरां तदा । 

भूमि स्प्ष्रासजद्धाचन््रथक्परथगतीव दि ॥ १२॥ 
अयि अपने शरीरको छोडकर प्रथ्वीमे घुस गये 1 वहां जाकर उन्दने सव धातुओंको 
अलग अङगं उत्पन्न किया ॥ १२ ॥ 

आस्थात्सुगलन्धि तेजश अस्थिभ्यो देवदारु च । 

फेड्मणः स्फाटिक नस्य पिन्तान्यरकतं तथा ॥ १३॥ 
अधिके पीपसे गन्ध ओर तेज, दड़ियोसि देवदारु, कफसे स्फटिक ओर पित्तसे मरकत मभि 
उत्पन्न हद ॥ १३ ॥ 

यकूत्कूष्णायर्स तस्य चरिभिरेव वसुः प्रजाः। 

नखास्तस्याश्नरपटलं रिराजालानि विद्रुमम्‌ । 

रारीराद्धिविधाश्चान्ये धातवोऽस्याभवन्दप ॥ १४७॥ 
यकृत (जिगर) से कारा रोदा उत्पन्न हुआ । इन काठ, पाषाण ओर रोहसे प्रजा अनेक 
सुख पामे रगी । उन अरिके नाखूनसे अभ्रक ओर नसांसे मूगं उत्पन हुए । हे राजन्‌ ! 
आके ओंर अ्गासे अनेक घातुय उत्पन्न हुईं ॥ १४ ॥ 

एवं त्यक्त्वा रारीरं तु परमे तपसि स्थितः । 

श्रग्यद्धिरादिभि भूयस्तपसोात्यापितस्तदा ॥ १५॥ 
इसप्रकार अग्नेने शरीर छोडा और वें बडी भारी तपस्या करने रगे । फिर भयु ओर अङ्गिरा 
आदि ऋषियोंने महान्‌ तपसे अग्निका फिर उद्धार किया ॥ १५॥ 

ष्टा जल्वार तेजस्वी तपसाप्यायितः शिखी। 

दषा ऋषीनभयाचापि प्रविवेश सहाणेवम्‌ ॥ शदे ॥ 
तव तपसे तृप्त होकर महातेजस्षी अधि प्रज्छित हीकर उठे, पर जव उन्होंने ऋषियोंको देखा 
तथ भयसे फिर सथुद्रम घुख गए ॥ १६॥ 

१४२ ( म. मा. भारण्मक. ) 


११३० प्रद्दाभारत । [ मार्कण्डेयलमास्याप् 


~~~ 








तस्मिन्नट्टे जगड्भीतमथवाणमथाशितम । 

अचंयामासुरेवन्सथवोण खुरधयथ; ॥ ९७॥ 
अभिके नष्ट हते दी जगत्‌ भयसे व्याङ्ुर हो गया ओरं सव अथवाक शरणम आए ओर 
सब देवों और ऋषियोंने भी अथवांकी पूजा की ॥ १७॥ 

अथर्वा त्वसजलछोकानात्मनालोक्य पावकम । 

मिचतां सर्वेभूतानाछुन्ममाथ महाणवम्‌ ॥ १८॥ 
तदनन्तर अथवोने सब जगवके देखते देखते समृद्रको मथा ओर अग्निका दशन करके छोकोंको 
उत्पन्न किया ॥ १८ ॥ 

एवम्नि भगवता नष्टः पूर्वमथवेणा | 

आहतः सर्व भूतानां हव्यं वदति सवेदा ॥ १९॥ 
इसप्रकारसे भगवान्‌ अथवोने नष्ट अभिक पुनः जगते प्रकाशित किया । उसौ दिनसे अगि 
पुनः जगतके सब यज्ञोंमें प्रकट होकर दी हुईं आहुतियोंकोी स्वीकार करने लगा ॥ १९ ॥ 

एवं त्वजनयद्धिष्ण्यान्वेदोक्तान्विवुधान्बहन । 

विचरन्विविधान्देशान्शभ्रमसाणर्तु तत्र चै ॥ २०॥ 
इसप्रकार वेदोंमें कहे हुए अनेक प्रकारके अग्नि उसने उत्पन्न किये जो सब देशोमें घूमते हैं, 
ओर वह अभि भी विविध देशोंमें घूमता है ॥ २० ॥ 


धुवज पश्च नद्यो देविकाथ सरस्वती । 
गड्डा च रतकुममा च दारयूगेण्डसाहया । २१॥ 
धको छोडकर पश्वनद, देविका, सरस्वती, गङ्गा, शतमा, शरयू, गण्डका ॥ २१ ॥ 
चस्रेण्वती अही चेव सध्या सेधातिधिस्तथा । 
ताञ्नावती वेत्रवती नयस्तिसरोऽथ कौहिकी ॥ २२॥ 
चमण्पता, मही, मेध्या, मेधातिथि, ताम्रावती, केतरवती, कौशिकी वे तीन नदियां ॥ २२॥ 
तञ्नसा नमेवा चैव नदी गोदावरी तथा । 
वेण्णा प्रवेणी जीसा च सेद्रथा चैव मारत ॥ २३॥ 
हे भारत ! तमसा, नमंदा, गोदावरी, वेण्णा, प्रवेणी, भीमा, मेद्रथा ॥ २३ ॥ 
भारती छपयोगा च कावेरी सुरा लया । 
कृष्णा च करष्णवेष्णा च कपिला रोण एव च । 
एला नयस्तु धिष्ण्यानां सातसे याः परकी्तिताः ॥ २४॥ 


भारती, सुप्रयोगा, केरी, मुरा, पेणा, कृप््वेण्णा, कपिला ओर शोण, ये सच नदियां उन 
अभियांकी मातायें कही गई हैं ॥| २४ ॥ 


क्षम्याय २१२ ] कआारंण्य्रकंपय । २९२१ 





जद्ुतस्य पिया मार्या तसयाः पुत्रो विडूरथः! 

यावन्तः पावकाः प्रोक्ताः सोलास्तावन्त एव च॒ ॥ २५॥ 
इस अद्भुत अग्निकी प्रिया नामक सची है; उनके पुत्रका नाम विड्धरथ है । हमने जितने प्रकारके 
अग्नि के दै उतने दी सीम भीदै॥ २५॥ 

अचेश्ाप्यन्वये जाता त्रदह्यणो मानसाः प्रजाः। 

अचिः पुचान्खष्कासस्वानेवात्मन्यधारयत्‌ । 

तस्य तट्रद्यणः कायानिदेरान्त इतशनाः ॥ २६ ॥ 
अत्रिके व॑र व्रह्मासे अभिरूप मानस पुत्र उत्पन्न हुए । जब अ्रिने पुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छा 
की, तव उन्होंने अग्नियोंकी अपने मनमें धारण किया । तब उस महात्मा ब्रह्माके शरीरसे 
अग्नि उत्पन्न होने लगे ॥ २६॥ ह 

एवते महात्मानः कीतितास्तेऽग्रयो मया । 

अप्रमेया यथोत्पन्नाः आओसन्तस्तिभिरापदाः ॥ २.७५ ॥ 
हे महाराज ! मैंने इसग्रकारसे आपसे इन सब महात्मा अग्नियोंका वर्णन किया। ये सब 


क =, अ 


अनन्त, श्रीमान्‌ ओर अन्धकारके नाश करनेवाले हैं ॥ २७ ॥ 


अद्‌खुतस्य तु माहात्म्यं यथा वेदेषु कीर्तितम्‌ । 

ताद विद्धि सर्वेषाभेच्े देष हूतारानः ॥ २८ ॥ 
अद्यत अग्रिका महात्म्य बरेदोभं छा है । ऐसा ही सब अभ्नियोंका महात्म्य है। इन सवमे 
एक ही प्रथम अग्नि है ॥ २८ ॥ 

एक्‌ एवैवं मगवान्विज्ञेथः प्रथमो5कड़िराः । 

वहुधा निःस्तः कायाज्ज्योतिष्ठो मः ऋतुर्यथा ॥ २९ ॥ 
उसीका नाम भगवान्‌ अङ्गिरा भी है; उन्हींके शरीरसे अभिशेम यज्ञके समान अनेक उत्पन्न 
हुए हैं ॥ २९॥ | 

इत्येष वंशः सखमदहान्रीनां कीर्तितो मया । 

पावितो विविधेभेन्त्रेदैव्यं वदति देहिनाम्‌ ॥ ३०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैषणिद्रद्‌ शांधिकद्धिराततमो ऽध्यायः ॥ २९२॥ ७४८९ ॥ 

मैने यह अग्रिका षिस्तृत वंश तमसे कदा 1 वही अग्नि अनेक मन्त्रे पूजित होकर यनं 
मचुष्याके दारा दी गई आहुतियोंका भोग करती है ॥ ३०॥ 

॥ महाभार्तके आरण्यकपवेत्रे दोखौ वारहवां अध्याय समाप्त ॥ २१२॥ ७६८२ ॥ 





२९१३२ मद्दाभारत । [ माकण्डेर्यसमास्यापवं 





भारकण्डेय उत्ता 

अग्रीनां विविधो वदाः कीर्तितस्ते मयानघ । 

रण जन्म तु कौरव्य कातिकेयस्थ धीमतः ॥ १॥ 
मार्कण्डेय चोले- हे पापरहित युधिष्टिर ! मने तमसे अग्निके अनेक वेश्ाका वणेन करिया । 
अब में बुद्धिमान्‌ स्वामी कारतिंकेयके जन्मका वणन करता हूँ, तुम सुनो ॥ १ ॥ 

अदसखतस्याद सतं पुच्र प्रवक्ष्याम्यभितोजसम्‌ । 

जातं सप्र्धि भायाप्भिन्रद्यण्यं कीर्तिवधेनम्‌ ॥ २॥ 
हे कुरुकुलश्रेष्ट ) जो अग्निके विचित्र पुत्र महातेजस्वी स्वामी कार्त्तिक उत्पन्न हुए, उनको कथा 
में कहता हूँ । परम तेजस्वी, कीतिकी बढानेवाले ओर ब्राह्मणभक्त कार्तिकिय सात ऋषियोंकी 
स््ियोंसे उत्पन्न हुए थे ॥ २॥ 

देवासुराः पुरा यत्ता विनिघ्रन्तः परस्परम्‌ । 

तच्राजयन्सदा देवान्दानवा चोरसूपिणः ॥ ३॥ 
प्राचीन समयम जव देवता ओर राक्षसोंका युद्ध हुआ था, तब घोररूप दानवोंने देवताओंको 
जीत लिया था ॥ ३ ॥ 

वध्यमान वलं दष्टा वहुरास्तैः पुरंदरः 

स्वसेन्यनायक्ाथोय चिन्तामाप भ्रुर तदा ॥ 2 ॥ 
जब इन्द्रने अपनी सेनाको दानवोंसे मारे जति हुए देखा, तव सेनापतिके निमित्त बहुत चिन्ता 
करने लगे ॥ ४॥ 

देवसेनां दानवेयो भग्नां दृष्टा महावलः 

पाल्यद्भोयमाभ्नित्य स ज्ञेयः पुरुषो सया ॥ ५॥ 
इन्द्र सोचने कगे, कि सुद्चको कोई एसा सेनापति मिलना चाहिये, जो महापराक्रमी हो 
ओर जो देवताओंकी सेनाको भागते देखकर अपने बरसे उसकी रक्षा कर सके ॥ ५ ॥ 

स दलं मानसं गत्वा ध्यायन्नथेमिसं धरराम्‌ । 

सु श्रावातेस्वर घोरमथ सक्तं खियातदा ॥ ६ ॥ 
इस बातके विषयर्म अत्यधिक विचार करते हुए इन्द्र मानसर नामक पवेतपर गए, उसी समय 
इन्द्रने एक रोती इडं स्ीका दीन शब्द सुना ॥ ६ ॥ 

अभिधावतु मा कथ्ित्पुरुषखातु चैव इ । 

पति च मे प्रदिशतु स्वयं वा पतिरस्तु से ॥ ७॥ 


वह कहती थी- कि कोई पुरुष मेरी ओर अयि, भेरी रक्षा करे। मेरे निमित्त कोई पति बतांवे 
या वह स्वयं दी भेरा पति बने ॥ ७ ॥ 


अध्याय २१३ ] आंरण्यक्षपव । ११३३ 


पुरंदरस्तु तामाह मा चैर्नास्ति भयं तव । 
एवघ्क्त्वा ततोऽपदयत्केरिनं स्थितमग्रतः ॥ ८ ॥ 
इन्द्रने उससे कहा- कि तू कुछ मत डर; तुझे कोई मय नहीं है। ऐसा कहनेपर उसने अपने 


आगे खंडे हुए केशीकी देखा ॥ ८ ॥ 
किरीटिनं गदापाणि घातुमन्तमिवाचलम््‌ | 


हस्ते ग्रहीत्वा ता कन्यामगैन वासवोष्त्रवीत्‌ ॥ ९. ॥ 
अनार्य्र्मन्कस्मातत्वभिमां कन्यां जिदीषैसि । 
विणं खां विजानीहि विरसास्या; परवाधनात्‌ ।॥ १०॥ 


फिरीट धारण किये हुए गदा हाथमे किए हुए धातुमान्‌ षयते समान दीखनेवारे, एक 
कन्या हाथको पकडकर आगे खडे हुए केशीसे इन्द्रने कहा- हे नीच कम करने वाले ! तू 
इस कन्याको क्यो हरना चाहता है, तू सुझे वज्रधारी इन्द्र जान और इसे दुःख देना 
छोड दे ॥ १-१० ॥ 
केष्य॒वाच 

विखुजस्व त्वेवैनं दाक्रैषा प्रार्थिता मया । 

क्म ते जीवतो गन्तुं स्वपुरं षाकरासन ॥ ११॥ 
केशी बोला- हे पाकशासन ! हे इन्दर ! तुम्दीं इस कन्याको छोड दो, क्योंकि में इससे 
विवाह करना चाहता हं । यदि तुम अपने जीवनकी रक्षा करना चाहते हो, तो इसको छोडकर 
अपने नगरको भाग जाओ ॥ ११॥ 

माककण्डेय दाच 

एवस्ुक्त्वा गदां केरी चिक्चेपेन्द्रवधाय वे । 
तामापतन्तीं चिच्छेद सध्ये वज्रेण वासवः ॥ १२॥ 
अथास्य दौखशिखरं केरी शुद्धो व्यवाख्जत्‌ । 
तदापतन्तं खंपर््य रौरश्युङ्धं रतक्रतुः । 
विमद शजन्वज्रेण सुवि तल्लिपयात ह ॥ १३॥ 
मार्कण्डेय वोले- शेसा कहकर केशीने न्द्रफो मारनेके ठिए उसपर गदा चराई । तव इन्द्रने 
उस गदाको आते देखकर वीचमें दी उसे वजसे काट दिया । तब केशीने क्रोधंस इन्द्रको 
मारने किए उसपर एक पथेतका शिखर चलाया । उस पहाडकी चोरीको अपनी तरफ 
अति देखकर इन्द्रने उसे भी अपने वजरसे काट दिया 1 हे राजन्‌ ! यह्‌ पर्मतका शिखर 
कटकर प्रथ्यीप्र भिर पडा }) १२-१३॥ 


११३४ भद्ाभेस्ते । [ मार्कण्डेयसप्रास्यापव 
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पतता तु तदा केशी तेन श॒ज्लेण ताडितः | 

दत्वा कन्यां सद्ाभागां प्राद्रवद्श्ुल्पीडितः ॥ १४॥ 
गिरता हआ वही शिखर केशीके सिरमें जाकर लगा । तव केशी हुतं पीडित होकर उस 
भाग्यवती कन्याकी छोड वहांसे भाग गया ॥ १४ ॥ 

अपयातिऽस्ुरे तस्मिस्वा कन्यां वासवो5ब्रवीत। 

कासि कस्यासि निं चेह इरुषे त्वं झ्ु भानने ॥ १५ ॥ 
जव केशी वहसि भाग गया, तव इन्द्रने उस कन्यासे कहा, कि हे सुन्दर रूपवाली ! तू कौन 
है और किसकी पुत्री है और यहां क्या कर रही है? ॥ १५॥ 

कन्थीधाच 

अदं परजापतेः कन्या देवसेनेति बिश्चुता । 

मभिनी दैत्यसेना से सा पूवे केशिना हता ॥ १६॥ 
कन्या वोली- में प्रजापतिकी पुत्री देवसेनाके नामसे प्रसिद्ध हूं; मेरी एक बहिनका नाम 
देत्यसेना है, उसको पहिले ही केशी हर ले गया था ॥ १६॥ 

सहैवाबां भगिन्‍्यो तु सखीभि। सह सानसम््‌ । 

आगच्छावेह रत्यथमलुज्ञाप्य प्रजापतिम्‌ ॥ १७॥ 
हम दोनों बहिनें प्रजापतिकी आज्ञास सदा सखियोंके सहित इस मानसमें खेलनेकी आती 
थीं॥ १७॥ 

नित्य चावां प्राथेयते हतु केशी महाखुरः । 

इच्छत्येन देत्यसेना न त्वह पाकशासन ॥ १८॥ 
यह महावलवान्‌ केशी सदासे हम दोनोंकी हर ले जानेकी इच्छा करता था। मेरी बहिन दैत्यसेना 
भी इसकी इच्छा रखती थी, परन्तु, हे इन्द्र ! मँ नदीं ॥ १८॥ 

सा हता तेन मगवन्सुक्ताई त्वडलेन तु । 

त्वया देवेन्द्र निर्दिष्ट पतिभिच्छानि दुर्जयम्‌ ॥ १९. ॥ 
अतः यह देत्यसेनाकी ले गया और मुझको तुमने अपने वलूसे बचा लिया। हे भगवन्‌ देवराज ! 
अब में तुम्हारी आज्ञानुसार किसी महाबलवानकी अपना पति बनाना चाहती हूँ ॥ १९॥ 

इन्द्र उद्यान 

मस साद्ष्वस्तेया त्व लाता दाध्षायणी सम। 

आख्यातं त्वरानिच्छाति स्वखमाट्मवलं त्वयः ॥ २०॥ 
इन्द्र बीले- तुम मेरी मौसेरी बहिन हो, क्योंकि मेरी माता भी दक्षप्रजापतिकी पुत्री है; में 
तुम्हारा बल तुमसे सुनना चाहते हैं ॥| २० ॥ 


अध्याय २१३ ] आरण्यकपतचे । ११३५ 


कन्मोदा 
अबलाहं जरावा पलिस्लु वरुषान्यय । ` 
वरदानास्पितुभावी खराखरनसस्करतः ॥ २१॥ 
कन्या बोली- हे महाबाहो ! में अबला हूं, और मेरे पिताके वरदानसे मेरा पति महा बलवान्‌ 
होगा। उसको सब देवता और राक्षस नमस्कार करेंगे ॥ २१॥ 
इन्त्र इदाच्च 
कीर वे वठँ देवि पत्युस्वव भविष्यति । 
एलदिच्छाम्यह ओतु तव बाक्यमनिन्दिते ॥ २२॥ 
इन्द्र बोले- हे देवि ! तुम्हारे पतिका बल कैसा होगा ? वह सुझसे कहो, में सुनना चाहता 
हूं ॥ २२॥ 
कन्मीबातच 
देवदानवयक्षाणां किनरोरणरक्षसाम। 
जेता स रृष्ठो दुष्टानां महावीयों सहावल:ः ॥२३॥ 
कन्या वोली- हे इन्द्र ! जो देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, सर्प, राक्षस और दुष्ट दैत्योंको 
जीतनेवाला और महाबलवान्‌ महावीयंवाल्‌ होगा ॥ २३ ॥ 
यस्तु खर्वाणि भूतानि त्वया खद विजेष्यति । 
स दि मे भविता सतां बरह्मण्यः कीर्तिवधनः ॥ २४॥ 
ओंर जो तुस्हारे सहित सथ प्राणियोको जीतेगा, वही बाहर्णोका भक्त ओर कीर्षिका बदाने- 
वाखा मेरा पति होगा ।॥ २४॥ 
माकष्हेय्‌ उवाच 
इन्द्रस्तस्या कचः श्रुत्वा दु।खितो5चिन्तयद्भराम । 
अस्या देव्या; पतिनास्ति थाहर संप्रमाषते ॥ २९५ ॥ 
मार्कण्डेय बोले- उस कन्यांके ऐसे बचन सुनकर इन्द्र बहुत दुःखी होकर विचार करने लगे, 
कि यह कन्या जैसे पतिका विचार कर रही है, वेसा कोई नहीं है॥ २७ ॥ 
अथापदयतल्स उदये भास्कर मास्करणतिः । 
सोम चैव सहासाग विद्मा दिवाकरम्‌ ॥ २६ ॥ 
उसी समय घर्यके समान तेजस्वी इन्द्रने उदय होते हुए ख्यकी और खर्थमें प्रवेश करते हुए 
महाभागं चन्द्रमाको देखा ॥ २६ ॥ 





११३६ पद्धाभारते । [ भार्कष्डेयस्रमास्यापयं 


अभावास्यां संपवत्तं शुत सैद्रमेव च । 
देवाञरं च संम्रामं सोऽपदयदुदये गिरौ ॥ २७॥ 
उस समय अमावास्या और मुहूर्त रोद् था, उसी समय इन्द्रने उदयाचलपर देवता और 
दानवोंकी युद्ध करते हुए देखा ॥ २७ ॥ 
लेहितैश्व घनैयैक्तां पूव संध्यां रातक्रतुः । 
अपदयल्टोहितोदं च भगवान्वरुणालयम्‌ ॥ २८ ॥ 
इन्द्रने बडे बड़े लाल मेघोंसे भरी हुईं प्रातःकालकी संध्याको देखा । तदनन्तर भगवान्‌ 
इन्द्रने समुद्रको भी लाल जलसे भरा हुआ देखा ॥ २८ ॥ 
अआगुभिश्वाज्िरोभिश्व हुते मन्‍्तेः प्रथग्विधैः । 
हव्य॑ गहीत्वा वहि च प्रविदन्त दिवाकरम्‌ ॥ २९॥ 
इ्द्रने देखा कि भगु ओर अंगिराओंसे अनेक प्रकारके मन्त्रों सहित दी हुई आहुतिको ग्रहण 
करके अग्नि हमें प्रवेश कर रहे हैं ॥ २१ ॥ 
पव चैव चतुर्विश तदा सूर्येसुपस्थितम । 
तथा धर्मगत रोह सोम सूथेगले च तम ॥ ३०॥ 
उसी समय चौबीस पर्व भी हर्यकों ग्रहण करने लगे; उसी समय रोदर, धर्म, र्य ओर चन्द्रमा 
एक हो गये ॥ ३० ॥ 
समालोक्यैकतामेव रारिमो भास्करस्य च । 
समवायं ठु तं रौद्र द्रा श॒क्रो व्यचिन्तयत्‌ ॥ ३१॥ 
चन्द्रमा और छर्यकी एक होते और उनको संयुक्त होते देखकर इन्द्र बहुत विचार करने 
लगे ॥ ३१॥ 
एष रौद्र संघातो मदान्युक्तश्च तेजसा । 
सोमस्य वदहिसूयौभ्यामद्‌खतोऽय समागमः । 
जनयेव्यं खतं सोनः सोऽस्या देव्याः पतिभेवेत्‌  ॥ ३९॥ 
यह स्य, चन्द्रमा ओर अग्निका मिलना बहुत अद्श्त ओर भयानक है; यह चन्द्रमा जिस 
पुत्रको उत्पन्न करेगा वही इस देवीका पति होने योग्य है ॥ ३२॥ 
अभिश्वेतैग्॑णैयुक्तः सर्वेरभिय्थ देवता । 
एव चेञ्जनयेद्ध भ सोऽस्या देव्याः पतिर्भवेत्‌ ॥ ३३॥ 
यह अभि भी सव गुणोंसे युक्त है अग्नि भी देवता है, तस्मात्‌ यदि अग्निदेव कोई गर्भ धारण 
करे, तो बही इस कन्याका पति हो सकता है ॥ ३३ ॥ 


भध्याय २९१२ | ` छषारण्यकंपवं । २१३५ 








एवं संचिन्त्य -मगवान्त्रह्मलोक नदह गतः । 
गहीत्वा देवसेनां ताभवन्दत्ख पितामहम्‌ | 
उवाच चास्या देव्यास्त्वं साधु खरं पतिं दच्च ॥ ३४॥ 
इन्द्र ऐसा विचारकर ब्रह्मलोककी गए और उस कन्याकी आगे करके ब्रह्मासे सारा बृत्तान्त 
कहा । साथमें यह भी कहा कि कोई बडा शूरवीर पुरुष बताइये जो इस कन्याका पति होने 
योग्य हो ॥ ३४ ॥ 
ब्रह्मोवा 
यथैतचिन्तितं को त्वया दानवसूदन । 
लथा स भविता गों वर्वासुरुविक्रमः ॥ ३५ ॥ 
ब्रह्मा बोले- हे दानवनाशक ! तुमने जो वात सोची है, वह सत्य ही होगी, एक महा 
वलवान्‌ वालक उत्पन्न होनेवाला है ॥ ३५ ॥ 
स भविष्यति सेनानीस्त्वया खह राततक्रतो । 
अस्या देन्य; पतिश्चैव सख भविष्यति कीर्यवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
वही तुस्हरे साथ सेनापति होगा । हे शतक्रतो ! वदी वलवान्‌ वारक इस कन्याक्रा पति 
होगा ।॥ ३६ ॥ 
माकेण्डेग्‌ उषाच 
एतच्छ्त्वा नमस्नस्तै कछ्रत्वास्ौ सहं कन्यया । 
तत्नाभ्यगच्छद्देवेन्द्रो सत्र देवधयो5मवन | 
वसिष्ठप्रसुखा सुख्या विप्रेन्द्रा!ः सुमहाव्रताः ॥ ३७ ॥ 
माकण्डेय वोले- ेसा सुनकर इन्द्रने ओर उस कन्याने बह्माको प्रणाम फिया । तदनन्तरं 
जहां वसिष्ट आदि व्रतशील ब्राह्मण देवर्षि थे, वहाँ इन्द्र गए ॥ ३७ ॥ 


भागां तपसोपात्तं तेवां सोमं तथाध्वरे । 

पिपासवो ययुर्देवाः दातक्रतुपुरेगमाः ॥ ३८ ॥ 
उस यज्ञे तपसे प्राप्त होनेवाले उनके सोमके भागको प्राप्त करनेके लिए इन्द्र आदि देव 
गए ॥ ३८॥ 

इषि क्रुत्वा यथान्या सुखसिद्धे इताराने । 

जहवुसते महात्मानो दव्यं सवदिवोकसाम्‌ । ३९. ॥ 
विधिके अनुसार यज्ञ करनेपर जय अग्नि प्रज्वलित हुदै, तव वे महात्मा देवताओं कै रये आहुति 
देने रुगे ॥ ३९ ॥ 


७२ ( महा. मा, भारण्जक, ) 





११३८ महाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापं 
समाह्रतो इतवदः सोऽद्‌ खतः सूयमण्डलात्‌ । 
विनिःसत्याययौ वह्धि वाग्यतो विधिवत्यखः । 
आगम्याहवनीयं वै तैद्विजिमन्चतों हुतम ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर अद्ुत अग्रि दर्थमण्डरसे बुलाया । भगवान्‌ अग्नि वाहमणोकी वाणीके वशम 
होकर उस यज्ञ स्थानमें प्रकट हुए । तब सब ब्राह्मणो मन्त्ोको पटकर आहुति दी ॥ ४०॥ 
स तत्र विविधं हृदय प्रतिगह्य हुताशनः । 
कषिभ्यो भरतश्रेष्ठ परायच्छत दिवौकसाम्‌ । ॥ ४१ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! भगवान्‌ अग्नेनें भी उस आहुतिकी ग्रहण करके सब ऋषियों और 
देवताओंकी भाग दिया ॥ ४१ ॥ 
निष्क्रासंश्ाप्यपद्यत्स पत्नीस्तेषां महात्मनाम । 
स्वेष्वाश्रमेषूपविष्टाः स्नायन्तीख यथासुखम्‌ ॥ ४२॥ 
यज्ञ समाप्त होनेके बाद अपने लोकको जाते हुए अग्निने उन महात्मा ऋषियोंकी ख्लरियोंकी अपने 
आश्रमोंमें सुखंस सोती हुईं देखा ॥ ४२॥ 
रुक्मवेदिनिभास्तास्तु चन्द्रलेखा इचामलाः | 


हुताशनार्चिप्रतिमाः सवोस्तारा इवादूखुताः ॥ ४३॥ 
स तद्गतेन समनसा वभूव छुमितेन्द्रियः । 
पत्नी द्विजेन्द्राणां वहिः कामवरं ययौ ॥ ४४ ॥ 


सोनेके समान रंगधाली, चन्द्रमाकी काके समान निमेल, अभिकी ज्यालाओंके समान तेज- 
यक्त ओर तरोफे समान सुन्दर ऋषियोकी उन द्ियोंको देखकर अभि कामके वशम हो गए 
और उन ऋषिपत्नियोंमें आसक्त हो जानेंके कारण उनकी इन्द्रियां वशमें न रहीं ॥४३-४४॥ 

स मसूयश्विन्तथामास न न्याय्यं क्ुमितोपस्सि यत्‌। 

साध्वीः पत्नीहिंजेन्द्राणामकामा। कामयाम्थहम्‌ ॥ ४५॥ 
फिर अग्नेने विचार किया कि इसप्रकार में जो कामवश हो गया हूँ, वह न्याययुक्त नहीं है, 
ये ब्राह्मणोंकी ज्जियां पतिव्रता ओर काभरदित द; ये कामनाके अयोग्य है, फिर भी मँ इनकी 
कामना कर रहा हूँ ॥ 2५ ॥ 

नैताः राच्या मया द्रष्टुं स्प्रष्डुं वाप्पनिभित्ततः । 

गाहपतय समाविहय तस्मात्पश्याम्थ भी €ण रा! ॥४७६॥ 
विना किसी कारणक मँ इनको देख ओर दं भी नदी सकता, इसलिये गार्हपत्य अधमे प्रवेद 
करये; इनको वारवार देखूगा ॥ द ॥ न 


अध्याय २१३ ] | घरोरज्यकप्ं । । ६१२ 
संसप्रराचिव सर्वास्ताः शिखाभिः काञ्चनप्रभाः, 
परयमानय् सुखदे गादहैपत्यं समाभितः ॥ ४७॥ 
ऐसा विचारकर अम्नैने उनके गाहपत्य अग्निमें प्रवेश किया और वहींसे अपनी ज्वालाओंसे उन 
स्वणके समान रंगवाली द्िरयोको छरुने रगे ओर उनके रूपको देखकर प्रसन्न होने रगे ॥४७॥ 
निरुष्य तत्र सुचिरमेवं बहिर्वा गतः । 
भनस्तास्ु विनिक्षिप्य कामयानो वराङ्गनाः ॥ ४८ ॥ 
इसप्रकार उन सुन्दरी स्ियोके वशमं होकर वहां बहुत दिन रहनेसे अमि उन सियो अपना 
मन संयुक्त कर वेढे ओर उन च्ियोके वमे हो भये ॥ ४८ ॥ 
कमसतघ्हृदयो देहत्यागे सुनिश्चितः । 
अलामे ब्राह्मणस्लीणामशप्रिवेनसुपागत: ॥ ४९॥ 
जब अग्निका हृदय कामसे जलने लगा, तब उन्होंने निश्रय कर लिया कि अब हम शरीर छोड 
देंगे। परन्तु जब ब्राह्मणोंकी स्वियां उनकी न मिलीं, तब वे वनकी चले गए ॥ ४९॥ 
स्वाहा त॑ दक्षदुहिता प्रथर्म कामयत्तदा । 
सा तस्य चिद्रमन्वैच्छविरात्य खति माभिनी । 
अपश्चन्तस्य देवस्य न चापदयदपनिन्दिता ॥ ५.० ॥ 
स्वाहा नामक दक्षकी पत्रीने पहले अग्निको अपना पति बनाना चाहा था। ओर वह ख्री 
बहुत दिनसे अग्निकी कमजोरीको द्द रदी थी, परत अधिदेव सदा सावधान रहते थे, इससे 
निन्दारदित स्वादाको उनम फोडं कमजोरी नदीं दीखी ॥ ५० ॥ 
सखा तं ज्ञात्वा यथावत वहि वनखुपागतम्‌ । ` 
तत्त्वतः कामस्तघ्र चिन्तयाभासं माभिनी ॥ ५.१ ॥ 
जव उसने इन सव वार्तोको जान रसिया कि अव अग्निदेव काके वमे होकर वनको चरे 
गए हैं, तव उसने विचार किया कि अब अभि कामके वरम हौ गए है ॥ ५१ ॥ 
अदं सपर्षिषत्नीनां क्रुत्वा रूपाणि पावकम्‌ । 
कामयिष्यालि कामात तासां ख्पेण सोदितम्‌ । 
एवं क्रते प्रीतिरस्य व्छालावापिश्च मे भवेत्‌ ॥ ५२॥ 
॥ इति श्रीमहासारत आरण्यकपवोाण जसाद्‌दशाचक्रद्रद्ततमो.ऽध्यायः ॥ २१२ ॥ ॥ ७५८१ ॥ 


५. 


अतः मेँ सातो ऋषियोंकी ख्ियोंका रूप बनाकर उनके पास जाऊं; मुझे जब वे कामके वशमें 
देखेंगे, तब अवश्य ही रूप और कामसे मोहित हो जायेंगे, ऐसा करनेसे अभिकी श्रीति और 
भेरा कायं सिद्ध द्ये जाएगा ॥ ५२॥ 


हित 


॥ महामारतके आरण्यकपवम दोखो तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ २१३॥ ७ण००१ ॥ 


११४०७ मद्ठामांरते । | मारकण्डेयस्मास्यापः 





मार्फण्देग उद्याच 
डिवा माथी त्वङ्धिरसः चीलशूपगुणान्विता । 


तस्याः सा प्रथं रूपं क्रुत्वा देवी जनाधिप ॥ १॥ 
जगास पावकाभ्यारां तं चोवाच वराङ्गना । 
मामश्रे कामसंतप्तां त्व॑ कामयितुमहेसि ॥ २॥ 


मार्कण्डेय वोले- हे नरनाथ युधिष्टिर ! अंगिरा ऋषिकी स्लीका नाम शिवा था । वह रूप, शील 
और गुणोंसे सम्पन्न थी । स्वाहा पहले उसीका रूप बनाकर बनमें अग्निके पास गई ओर 
वह सुन्दरी जाकर कहने ठगी, कि है अग्ने! में कामसे वहुत व्याकुल हूं, तुम मेरी इच्छाको 

पूणं करो ॥ १-२॥ 

करिष्यसि न चेदेवं सतां मासरपधारय । 

अहमद्धिरसो मायो रिवा नाज इतारान । 

सखीभिः सिता पराप्रा सन्चयित्वा विनिश्चयम्‌ ॥ २॥ 
यदि ऐसा नहीं करोंगे, तो निश्चयसे समझ लो कि में मर जाऊंगी। हे हुताशन ! भ अभिरा 
ऋषिकी स्री हूं, मेरा नाम शिवा है। सब ऋषियोंकी स्रियोंने संमति करके मुझे तुम्हारे पास 
भेजा है ॥ ३॥ 

अग्निरुताच 

कर्थं मां त्वं विजानीषे कामा्तभितराः कथम्‌ । 

यास्त्वया कीर्तिताः सर्वाः सप्तषीणां प्रिया: खियः ॥ ४॥ 
अग्नि वोले- तुमने जिन ऋषियोंकी पत्नियोंका उल्लेख किया है उन सब सप्त ऋषियोंकी 


@ म, 


प्यारी सिने तथा तमने भी कैसे जाना छि भ कामके वमे दहं ।॥ ४॥ 


शिपाधाच 
अस्माकं त्वं परियो नित्यं विभीमस्तु वर्यं तव। 
त्वचित्तशिज्ञितेज्ञात्वा प्रेषितास्सि तवाध्तिझम ॥ ५ ॥ 
शिवा बोरी- तुम सदासे हमारे प्रिय हो, पर हम सव तुमसे बहुत डरती हैं। तुम्हारे संकेतोंसे 


हम लांगने तुम्हारे ।चत्तकी पाहेचान लिया, तव सब ऋषिपत्नियोंने सुझे तुम्हार पास भजा 
2 ॥ ५. ॥ 


भभ्याय २९४८ | भारण्यकपवे । ११४१ 
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मेथुनायेह खंपराप्ता कामं परां द्रुतं चर। 

मातरो मां प्रतीक्चन्ते गमिष्यामि इुतारान ॥ ६ ॥ 
मुस्े इस समय कामदेव बहुत पीडा दे रहा दै; भ ठम्दारे साथ मेथुन करनेके लिए ही यहां 
आई हूं, अतः तुम शीघ्र ही मेरे साथ विहार करो, क्योंकि मेरी माताये भेरा मागं देख रदी 
होंगी, मुझे शीघ्र जाना है ॥ ६॥ ' 

मार्कण्व्रेस उद्याच 

ततोउश्निरुपयेमे ता शिवा प्रीलिझुदायुतः । 

प्रीत्या देवी च संसुक्ता शुक्र जम्राह पाणिना ॥ ७॥ 
मार्कण्डेय बोरे तदनन्तर अधने प्रस होकर स्वाहे साथ समागम किया | स्वाहदिषीने 
भी प्रसन्न होकर अग्निका सद्भ किया । अग्निके स्खलित होनेपर उनके वीयेकों शिवाने अपने 
हाथमें ले लिया ॥ ७॥ 

अचिन्तयन्भसेदं ये रूपं द्रक्ष्यन्ति कानने । 

ते ब्राह्मणीनामदतं दोष वक्ष्यन्ति पावके ॥ ८ ॥ 
और विचार करने लगी कि बनमें जो कोई मेरे इस रूपको देखेंगे, वह व्राह्मणीको व्यभि- 
चारिणी और अग्निकोीं दोषी समझेंगे ॥ ८ ॥ 

तस्मदेतद्रक्ष्यभाणा गरुडी सं भवाम्यहम्‌ । 

वनान्निगंसन चैव सुखं मम भविष्यति ॥९॥ 
इसलिये इस रूपकी रक्षा करती हुई में गरुडीका रूप धारण करूंगी, ऐसा करनेसे सुखपूर्वक 
वनसे चली जाऊंगी ॥ ९॥ 

सुपर्णी सा तदा भुत्वा निजेगाम महावनात्‌ 

अपदयत्पवेतं श्वेतं इारस्तमभ्वेः सुसंवरतम्‌ ॥ १० ॥ 
ऐसे विचार कर स्वाहादेवी गरुडीका रूप बनाकर उस महा वनसे चली । तदनन्तर मार्गमे 
उसने सरकण्डोंसे भरे हुए एक सफेद पवेतकी देखा ॥ १० ॥ 

टचीविषेः सथधरी्षैगशध मोगिभिरदखतैः 

रक्षोभिश्च पिराचैश्च रौद्रै भूतगणैस्तथा । 

रक्षसाम सयूणेजनक्च्य शगदद्रंजः ॥ ११ ॥ 


(~ 


जो िपसे भरे हए सात सिरबाठे अद्यत सष, राक्षस, पिशाच, घोर भूत, राक्षसी, बनजन्तु 


आर्‌ अनेक प्रकारके पक्षियासे मस इआथा॥ १ 


१२५२ भदाभारते । | माकैण्डेयसमास्यापर 











सा तच सहसा गत्वा रौलप्रं छदुगेमस्‌ । 
प्राक्चिपत्काथ्चने कुण्डे दु सा त्वरिता सती ॥ १२॥ 
उस कथिनतासे जाने योग्य पथैतके उपर जाकर स्वाहादेवीने उस वी्ेको एक सोनिके कुण्डमें 
छोड दिया ॥ १२॥ 
शिष्ानासपि सा देवी सप्तर्षीणां महात्मनाम्‌ । 
पतनीसरूपर्तां क्रत्वा कामयामास पावकम्‌ ॥ १३॥ 
इस प्रकार स्वाहादेवीने बची हुई ऋषियोंकी खियोंका रूप बनाकर अश्िसे मैथुन किया ॥ १ श॥ 
दिव्यरूपमरुन्धत्याः कते न शकित तयथा। ' | 
तस्यास्तपःप्रभवेण भतुंशुश्रूषणेन च ॥ १४॥ 
प्रन्तु चसिष्ठकी सी अरुन्धतीका दिव्यरूपं नं वना सकी, क्योकि अरुन्धती चडी तपस्विनी 
ओर पतिव्रता थी ॥ १४॥ 
षट्‌ कृत्वस्तत्तु निक्षिप्तमरे रेतः इरूत्तम । 
तस्मिन्कुण्डे प्रतिपदि काभिन्या स्वाहया तदा ॥ १५ ॥ 
दे कुरुसत्तम ! इस प्रकार अप्निकी कामना करनेवारी स्ाहष्देषीने छः वार प्रतिपदाके दिन 
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आप्रके वायक उसां समके कुण्डम उल ॥ १५ ॥ 
तत्स्कन्नं तेजसा तच संश्रतं जनयत्छुतम्‌। 
ऋषिभिः प्रूजितं स्कन्नमनयत्स्कन्द्तां ततः ॥ १६ ॥ 
उस इुण्डसे कुछ दिनके पथात्‌ अग्निक उस स्कन्र अथौत्‌ स्खलित हुए वीयसे एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । उसी समय सब ऋषियोंने इसकी पूजा की और स्कन बीर्थसे उत्पन्न होनेके कारण 
उसका नाम स्कन्द रक्खा ॥ १६॥ 
पदणशिरा द्विगणओओजन्रो द्वादशाक्षिसुजऋमण:ः । 
एकग्रीवस्तल्वेककाय! कुमार; सम्रपयत ॥ १७॥- 
उस बालकके छः मुख, उससे दुशुने अथात्‌ बारह हाथ, बारह कान, वारह नेत्र थे; परन्तु 
गला आर शरीर एक ही था ॥ १७॥ 
दवितीयायामभिव्यक्तस्ततीयायां शिवम । 
अङ्खपत्यङ्संभूतश्चतुथ्यौम भवद्‌ यह ॥ १८ ॥ 
वारक दहितीयाको पिण्डरूप रहा, तृतीयाको बालकं सूप हो गया ओर चौथको उसके 
सव अङ्क अलग अलग हो गये ॥ १८ ॥ 


अध्याय २१४ ] आरण्यकपवे । ११४३ 


लोहिताशओ्रेण महता संबृतः सह विद्यला । 

लोहिताओ खुमहति माति सूये इवोदितः ॥ १९॥ 
उस समय बविजलीके सहित छाल मेष आकाशमें दीखने लगे | उन लाल मेघोंमें वह बालक 
शेसा दीखने लगा जसे प्रातःकालका खार स्यं उदय होता है ॥ १९ ॥ 

हीत तु घदुस्तेन विपुर खोमदषेणम्‌ । 

न्यस्त यत्त्रिपुरप्तेन खुरारिविनिक्वन्तनम्‌ ॥ २०॥ 
उसने उत्पन्न होते ही उस धन्लुपको ग्रहण किया जिसके देखनेसै प्रायः सव रोगोके रोवे खडे 
हो जाते थे । यह वदी धनुष था जिसको त्रिपुरासुरके नाश करनेके समंय शिवने चढाया 
था ॥ २०॥ 

तद्‌ गहीत्वा धनुःखेष्टं ननाद कल्वास्तदा । 

संस्येदयव्िविभान्स जील्लीकान्सचराचरान ॥ २१॥ 
उस धनुषकों चदाकर वलवान्‌ कार्तिकेय बहुत गरजेने लगे, उस शब्दसे समस्त चर ओरं 
अचरके सहित तीनों रोक भूच्छित होने र्मे ।॥ २१॥ 


तस्य त निनदं श्रुत्वा मदायेघौघनिस्वनम्‌ । | 
उत्पेततुभैदानागौ चिखश्चैरावतश्च द ॥ २२॥ 
उस महामेधके समान शब्दको सुनकर चित्र ओर एेरावत ये दोनों महागज दौड ॥ २२ ॥ 
तावापतन्तौ संयेक्ष्य स वालकेखभदयुतिः । 
दाभ्या गहीत्वा पाणिभ्यां राक्ति चान्येन पाणिना। 
अपरेणाभ्निदायादस्वाश्नचूडं खुजेन सः | २३॥ 
स्के समान तेजस्वी वालकने उनको आति देख एक दक हाथसे उन्दँं पकड छया । एक 
हाथसे शक्ति और उस अधिके पुत्रने दुसरे हाथसे पर्भो पकड लिया ॥ २३ ॥ 
महाकायस्चपश्छिषं कुक्कुटं बलिनां वरम्‌ । 
गहीत्वा व्यनदद्वी् चिक्रीड च महाबलः | २४ ॥ 
बड़े शरीरवाले महाबली सुर्गकी पकड़कर वह महाबाहु स्कनद खेलने लगे ओर घोर शब्द 
करने लगे ॥ २४ ॥ 
द्वाभ्यां खजाभ्यां वलवान्यरदीत्वा राजहुसुत्तमम । 
प्राध्मापयत भूतानां चासनं बलिनामपि ॥ २५ ॥ 
दो हाथोंमें उत्तम शह्न ठेकर उन बलवान स्क॑दने जोरसे यजाया । उस्र शब्दको सुनकर सव 
वलवान्‌ जन्तु उर गए ॥ २५ ॥ 


११४४ महाभारत । [ मार्कण्डेयसमास्यथापव 
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दराभ्यां खजाभ्यामाकादां वहुशो निजघान सः । 

ऋीडन्भाति महासेनस््रीटीक्ान्वदनेः; पिवन्‌ | 

पर्यताग्रेऽप्रभयात्मा रदिममाचुदये यथा ॥ २६ ॥ 
कार्तिकेय अपने दो हाथेसि वारवार आकाश्चको मारते थे । उस समय खेलते हुए स्वामी 
कार्तिककी एेसी सोभा वदी, कि मानो तीनो ठोकको वह खा जायेंगे । महावल॒वान्‌ स्वामी 
कार्तिक उस पर्मेतपरसे ललोभायमान हुए जैसे उदयाचरपर प्रय ॥ २६ ॥ 

स नस्य पर्वतस्याग्रे निषण्णोऽद्‌खतविक्रमः | 

उयलोकयदमेयात्सा सुखे नानाविधेर्दिरः 

स पदयन्विविधान्भावांखकार निनदं पुनः ॥ २७ ॥ 
विचित्र पराक्रमी स्वामी कात्तिक उस्र पथतपर वेटकर सव दिसाको देखने रगे ओर अनेक 
प्रकारकी वस्तुआंको देखकर पुनः गजने खगे ॥ २७॥ 

तस्य तं निनदं त्वा न्यपतन्वह्ुधा जनाः । 

भीताश्चोद्धिग्रमनसस्तमेव रारणं ययुः ॥ २८ ॥ 
उस शब्दको सुनकर समस्त प्राणी उरकर भागने रुगे } फिर पयराकरं सच उन्दीकी शरण 
गए ॥ २८ ॥ 

ये तु तं संयिता देवं नानावर्णासनदा जनाः । 

तानप्याहु) पारिषदान्त्राह्मणा। सुमहावलान दावलान्‌ | २९. ॥ 
जो नाना वर्णवाले जन उन स्कन्द देवकी शरणमें गए, उन्हीं बलवानोंकी त्राह्मणोने उनका 
पाषद कहां हं ॥ २९. ॥ 

स तूत्थाय महाबाह्रूुपसान्तत्य च ताञ्जनान्‌ । 

धचुवकरष्य न्यसजदहाणाञ्न्वत महागिरों | २० ॥ 
महाबाहू स्वामी कात्तिक उन सव जीवांको शान्त करके वदांसे उटे ओर उन्होंने धनुष चढाकर 
उस शेतं पवेतकी ओर अनेक बाण चलाये ॥ ३० ॥ 

विभेद स रारैः चौरं कौं हिमवतः खतम्‌ । 

तेन दंसाश् यधाश्च मेरं गच्छन्ति पर्वतम्‌ ॥ ३१॥ 
उन्होंने अपने बाणोंसे हिमाचलके पुत्र क्रोंच पर्ेतकों विदीण कर दिया। उस कारण वहांसे हंस 
ओर गिद्ध उडकर मेरु पबेतपर चले गये ॥ ३१ ॥ 

स विशीर्णोंडपतच्छैलो भशमारत॑स्वरान्स्वन । 

तस्मिनिपतिते त्वन्ये नेदुः कैला शरदौ भयात्‌ ।} ३२1 


वार्णासे वह पवेत दीन शब्द करता हुआ पृर्थ्वापर गिर पडा | उसके गिरनेसे ओर 
पषेतापर भी पोर शब्द होने रगा ॥ ३२॥ 


भभ्याय २१४] आरणज्यकपवें । ११४० 


स तं नादं श्रखातोनां श्रुत्वापि विनां वरः । 

न प्राव्यथदमेयात्मा शक्तिझुद्यम्थ चानदत्‌ ॥ ३३॥ 
चलवानोंमे श्रेष्ट अपरिमित आत्मशक्तिवाले स्वामी कार्त्तिक उस घोर शब्दकी सुनकर भी कुछ 
न डरे और शक्तिकी ठेकर गजने लगे ॥ ३३॥ 


सा तदा विपुला राक्तिः क्षिप्रा तेन महात्मना । 
विभेद शिखरं घोरं श्वेतस्य तरखा भिरे ॥ ३४ ॥ 


जब उन्होने उस निर्भर शक्तिको उस धेत प्थेतकी ओर चलाया, तो उसके रुगनेसे उसका 
शिखर कटकर गिर पडा ॥ ३४ ॥ 


स तेनाभिदतो दीनो गिरिः श्वेतोऽचलैः सह । 
उत्पपात यदीं त्यक्त्वा भीतस्तस्मान्मदात्मनः ॥ ३५ ॥ 
महात्मा स्वामी का्चिकके बाण ओर शक्तिके रगनेसे बह पव॑त उरकर परथ्वी छोड आकाशे 
उड गया ॥ २५ ॥ 


ततः पव्यथिता शूभिव्येरीयत येशीयेत समन्ततः । 

आता स्कन्द समासाद्य पुनबेलव॒ता बसों ॥ २१६ ॥ 
तदनन्तर पृथ्वी भी कटकर चारों ओर गिरने छूगी । उसके पश्चात्‌ पृथ्वी भी बहुत दुःख 
पाने लगी; फिर दीन होकर स्वामी कार्त्तिकके पास आई और शरण पाकर पुनः बलवाली 
हो गई ॥ ३६ ॥ 


पर्वताश्च नमस्कृत्य तमेव एथियीं गताः । 
अथायममजछोकः स्कन्द शुकूस्य पश्चमीम्‌ ॥ ३७॥ 

॥ इति श्रामहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुदैशाधेकद्िशततमो.ऽध्यायः ॥ २१७ ॥ ७५७८ ॥ 
तदनन्तर सव पेतोने उनको प्रणाम किया ओर पृथ्वीपर तरेढ गए 1 तदनन्तर शद्ध पश्चकी 
पश्चमीकी सब ठोगोंने स्वामी कार्त्तिककी देखा ॥ ३७॥ 

भ भ 3५. 


॥ महाभारतरके आरण्यकप सा चादहवा अध्याय समात् ॥९१७४॥ ७५७८ ॥ 


१४७ ( स. भा. कारण्बर, ) 


११४६ महाभारते । [ माकंष्डेयसमास्याप 





साक्षते इत्ताच् 
ऋषयस्तु महाघोरान्दष्वोत्पातान्षथ्विधान्‌। 
अङुवञ्दान्तिखुद्धि्या लोकानां लोकभावनाः ॥ १॥ 
मार्कण्डेय वोले- लोकदितकारी महा कषि लोगोंने जब घोर उत्पातांको देखा तो धमडाकर 
लोकांकी शान्तिके निमित्त शान्ति शान्ति कहने खगे ॥ १॥ 


निवसन्ति वने ये तु तस्मिञचैचरथे जनाः । 

तेऽञ्चवन्नेव नोऽन्थः पावकेनाहतो महान्‌ । 

संगस्य षड्यिः पत्नीभिः सप्चघीणामितिस्मह ॥२॥ 
जो ऋषि उस चेत्ररथ वनमें रहते थे, वे सब कहने लगे, कि अग्निने यह हमारे वास्ते परम 
अनथे किया है। वे लोग कहने रगे कि अग्निने छः करपि्योकी स्रियोंसे इस वालकको उत्पन्न 
किया है ॥ २॥ 


अपरे गरुडीसाहुस्त्वयानथो5्यमाहत: 

यदे सा तदा देवा तस्या रूपेण गच्छतीं । 

न तु तत्स्वाहया कम करत जानाति वे जनः ॥ २॥ 
जिन रोगोने देवी स्वाहाको गरुडीके रूपम जति देखा, तो वे गरुडीसे कहने रगे कि तूने 
टी यह अनथं उपस्थित किया ह । पर यह कोई नहीं जानता था कि यह कर्म स्वाहाने ही 
किया है ॥ ३॥ 


खपणीं तु वचः शृत्वा ममायं तनयस्त्विति । 

उपगस्य दानैः स्कन्दमाद्रदं जननी तव ॥ २॥ 
जव उस गुडीने ये सव वचन सुने कि यह तो मेरा ह पुत्र है, तव वह स्वामी कार्तेकके 
पास जाकर कहने लगी कि में ही तेरी माता हूं ॥ ७ ॥ 


थ सप्तषेथः श्र॒त्वा जात॑ पुत्न॑ महाजसम्‌ । 
तत्यज; घर्‌ तदा पत्नीर्विंना देवीमरुन्धतीम्‌ ॥ ५॥ 
जब सप्त ऋषियाने सुना कि इसग्रकार हमारी स्लियोंके गरभेसे एक पत्र उत्पन्न हुआ, तब छेओंने 


अपना अपनों खियोको छोड दिया, परन्तु भगवान्‌ वसिष्ठने अरुन्धती देवाकोी नहीं 
छोडा ॥ ५ ॥ 


ऋष्याय २९५ ] आषरण्यकपतो । ११४७ 





घड़्मभिरेव तदा जातमाहुस्तद्वनवासिनः । 

सप्तचीनाह च स्वाह्य जम पुत्रोड्यमित्युत । 

अहं जाने नेतदेवमिति राजन्पुनः पुनः 15॥ 
जन सब वनवासी कहने कगे कि छ कपियोकी च्िर्योसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब स्वाहा- 
देवीने जाकर सप्त ऋषियोंसि कहा कि यह पुत्र भेरा है। परन्तु इस बातपर किसी ऋषिको 
विश्वास न हुआ हे राजन ! उनम हरएक वार वार यही कहने र्गा कि “ में इस वातकी 
नहीं जानता ` ॥ ६ ॥ 

विश्वाभिचस्तु क्रत्वे सप्तपीणां महाझुनिः । 

पावके कामसंतप्तमहष्ठ; पृष्ठतोषन्वगात | 

तत्तेन निखिलं सर्यसववुद्धं यथातथस्‌ ॥ ७॥ 
इन सव वृत्तान्तको विश्वामित्र सुनि भरीभांति जानते थे, क्योंकि उन्होंने उस सप्त ऋषि- 
योकी यज्ञम अथिको कामवश हुआ देखा था ओर अधिके पीछे शुप्तरुपसे वनकी भी गए थे 
ओर वहीं स्वाहददिवीका सब चरि भी देखा था । तव उन्होंने सब वृत्तान्त सप्त ऋषियोंसे 

कह सुनाया ॥ ७ ॥ 

विश्वामित्रस्तु प्रथम कुमार शरणं गतः) 

स्तय दिव्य संपचक्के सहासेनस्थ चापि सः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर विश्वामित्र ही पहले स्वामी कार्तिककी शरण गए और कार्तिकेयके बारेमें एक दिव्य 
स्तोत्र भी बनाया ॥ ८॥ 

मडुलानि च सवाणि क्यौमाराणि अऋयोदरदा । 

जातकमादिकास्तस्थ करियाश्क्रे महासुनिः ॥ ९॥ 
विशामि महाम्रानिने स्वामी कार्चिकके तेरह जातकर्मादि संस्कार ओर मङ्गल कममी 
किये ॥ ९ ॥ 

घड़वक्त्रस्थ तु माहात्म्य कुककुटस्प च साधनम्‌। 

दाक्त्या देव्या। साधने च तथा पारिषिदाथपि ॥१०॥ 
विश्वामित्र मुनिने स्वामी कारत्तिकका महा कुष्कुट ओर शाक्तिदेवाका साधन भी वहीं किया; 
ओर पाष॑दोका पूजन भी किया 1} १०॥ 

चिन्वाभिच्खकारैतत्कमं लोकाटेताय चै । 

तस्मारषिः कुथारस्य विन्वाभिवोऽमवस्पियः ॥ १२॥ 
विश्वामित्र मुनिने यह सव कम लोंकके हितके निमित्त किये, इसलिये विश्वामित्र मुनि स्वामी 
कार्त्तिकके बड़े प्रिय हुए ॥ ११॥ 


> 


११४८ मद्दाआारते । [ माकष्डेयसपभम/स्यापष 


अत 





अन्वजानाच स्वाहाया रूपान्यत्व॑ महाझुनिः । 

अन्नवीच सुनीन्सवान्नापराध्यान्ति वे स्थियः । 

अ्॒त्वा तु तत्त्वतस्तस्माचे पत्नी; सर्वोत्तोब्त्यजन्‌ू. ॥ १२॥ 
तदनन्तर विश्वामित्र यनिने स्वाहाका सव सूप जानकर सक्च कपियोसे कदा फँ तुम्हारी 
सि्योका कोई दोष नदीं है। उन्होंने विश्वामित्रके वचन सुनकर भी तथा अपनी श्रियोंको 
दोषरहित हनेपर भी लोकापवादफे भयते त्याग दिया ॥ १२॥ 

स्कन्द त्वा ततो देवा वासवं सदिताघ्रुवन्‌ । 

अविषद्यबलं स्कन्दं जहि राक्राद् माचिरम्‌ ॥ १३॥ 
जव देवताओंने सुना कि स्वामी कार्तिक उत्पन्न हुए, तब सब्र इन्द्रके पास जाकर कहने लगे- 
कि हे शक्र ! कार्तिकेय बहुत बलवान्‌ हैं, इसलिय इनको शीघ्र ही जीत लीजिये। विलंब न 
कीजिये ॥ १३ ॥ 

यदि वा न निरहस्यनसयन्द्रोऽथ मविष्यति। 

चैरोक्यं संनिगरद्यास्मांस्त्वां च राक्र महावलः ॥ १४॥ 
यदि आप इन्हें न मारेंगे तो यही इन्द्र हो जायेगा। है महावर ! यह्‌ हमारे सहित तीनां 
लोकोंकी जीत ढेगा ॥ १४ ॥ 

स तालुवाच व्यथितों बालोड्य सुमहावलः । 

स्रष्यारमापि लोकानां युधि विक्रम्य नाशायेत्‌ ॥ १५॥ 
तव इन्द्र दुःखी होकर बोले- छै हे देवताओ ! यह वालक हुत बलवान है; यह युद्धमें लोकोंके 
कतौ व्रहमाको भी मारनेभ समथ रै ॥ १५ ॥ 
सवास्त्वययाभिगच्छन्तु स्कन्दं लोकस्य मातरः । 
कामवीया घन्तु चैनं तेत्युक्त्वा च ता थयुः ॥ १६॥ 
इसलिये अब जितनी लोकमाता हैं, सब स्वामी कारतिकके पास जायें ओर उसके वरुका नाञ्च 
सब लोकमाता उनके बचनको ग्रहण करके कातिकेयके पास गई ॥ १६ ॥ 

तमपरतिवलं दष्ट विषण्णवदनास्तु ताः । 
अशक्योऽयं विचिन्त्यैवं तमेव रारणं ययुः ॥ १७॥ 

परन्तु उनका अनन्त वल देखकर सव दुःखित हो गहं ओर उनको जीतनेम असमथ समञ्चकर 
उन्दीके शरण गई ॥ १७॥ 

ऊप्ुञ्चापि त्वमस्माकं पु्ोऽस्माभि धतं जगत्‌ । 
„  . अभिनन्दस्व नः सवी: भस्तुताः स्नेदवि्कवाः ॥ १८ ॥ 
ओर उनसे कहने लगीं, कि हे महावलू ! तुम हमारे पुत्र ही । हमीं जगत्‌को धारण करती दै, 
हम सव तुम्हारे प्रेमसे विकर है; तुम हमारा अभिनन्दन करो ॥ १८ ॥ 


सलिये 
= । 


कर 


भष्याय २१६ ] मारंण्यकप । ११४ 


00 ० 





ताः संप्रल्य महासेनः का्ांश्चासां परदाय सः। 

अपदयद्चिमायान्तं पितरं बलिनां बली ॥ १९ ॥ 
तब उस महासेनानी स्कंदने उन माताओंकी पूजा करके उनकी सब इच्छा पूण की । उसी 
समय बलवानोंमें भी श्रेष्ठ स्कन्दने अपने पिता अग्निकों आते हुए देखा ॥ १९॥ 

स तु संपूजितस्तेन सह मातगणेन ह। 

परिवार्य महासेन रश्चभाणः स्थितः स्थिरम्‌ ॥ २०॥ 
तम अग्निने स्वामी कातिककी वडी प्रशंसा की ओर लोकमाताओंके सहित उनके चारो ओर 
रक्षा करनेके लिए बैठ गए ॥ २०॥ 

सर्वासां या तु मातणां नारी कोधसमुझ्धवा। 

धात्रा ला पुच्वत्स्कन्द ऋलहस्ताभ्यरक्षत ॥ २१॥ 
लोकमाताओंके क्रोधसे जो स्त्री उत्पन्न हुई थी, वह हाथमें त्रिशूल लेकर स्वामी कार्तिककी पृत्रफे 
समान रक्षा करने लगी ॥ २१॥ 


लोहितस्योदधेः कन्या कूरा लेहितःमोजना । 

परिष्वञ्य महासेन पुत्रवत्पयेरक्षत ॥ २२॥ 
जो काठ समुद्रकी कन्या थी वह भी स्वामी कार्तिककी पुत्रके समान रक्षा करने र्गी । यह्‌ 

द ^ €, ग, थी 
कन्या बडी कठिन स्वभाववाली ओर रक्त पीनेवाली थी ॥ २२॥ 

अग्निम्नेत्वा नैगमेयहुछागवक्जो बहुप्रज: । 

रमयासास होलस्थ बाल कीडनक्वैरिव ॥ २३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवंणि पञ्चदराधिकद्धिदाततमोऽध्यायः ॥ २९१५ ॥ ७६०१॥ 

= अर धभ # 0 ५ खिलोनेके आफ 
ओर नैगमेय नामक अग्नि बकरेका सुह वनाकर पवेतमें स्थित उस बालककी खिलानेके समान 
खिलाने लगा ॥ २३ ॥ 

॥ मदाभार्तके आरण्यकपरवमे दोसो पन्द्रदवां अध्याय समाप्त ॥ २९५॥ ७६०१॥ 


3 श्च : 
माकृण्डेय उता 
ग्रहाः सोपग्रहश्ैव ऋषयो लातरस्तथा 1 
हुताशनसुखाशओापि दीक्षाः पारिषदा गणाः , ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! ग्रह, उपग्रह, ऋषि, लोकमाता ओर अप्रि आदि देवता 
तथा पाष॑द लोग बहुत ग्रसन्न हुए ॥ १ ॥ 


११५० मरद्ांभारते । [ मार्कण्डेयलंमास्यापव 


~“ 





एते चान्ये च बद्व घोराखिदिववासिनः। 
परिवार्थ महासेन स्थिता माहुगणैः सह ॥२॥ 
ये तथा और भी बहुतसे देवता और लोकमातायें कार्तिकेयके चारों ओर बैठ गई ॥ २॥ 
संदिग्धं विजयं दृष्टवा विजयेप्डः सुरेश्वरः । | 
आरुदयेरावतस्कन्धं प्रथय दैवतैः खहः । 
विनिषांसुदासेनपिन्न्रस्दणेत्रं ययौ ॥ ३॥ 
जब देवराज इन्द्रने अपने विजयमे सन्देह देखा, त्र एेरावतपर चटकर सव देवताओंको साथमे 
लेकर कार्विकेयकी मारनेकी इच्छासे वेगसे चले ॥ ३॥ 
उग्रं तच महावे् देवानीक सहाप्रमम । 
विचित्रध्वजर्स नाई नानावाहनकासुकम । 
प्रवशाम्बस्संवीत शिया जषटयर्ट्तस्‌ ॥ ४॥ 
कातिंकेयने महा उग्र, महातेजस्वी, महवेगवाखी, विचित्र ध्वजा कवच ओर धनुषधारिणी 
सेनाको देखा ॥ ४॥ 
विजिर्घाखं तदायान्तं कुमारः रक्रमभ्ययात्‌ | 
विनदन्पथि चाक्स्तु द्रत याति सदावलः। 
संहषेयन्देवसेनां जिरघांख्ः पावकात्मजम्‌ ॥ ५॥ 
उस सेनाको आते देखकर उसको मारमेके लिए इन्द्रकी ओर च्छे। हे युधिष्ठिर ! जब ` 
महाबलवान्‌ इन्द्रने कार्तिकेयकी आते देखा, तथ उनकी मारनेकी इच्छासे ओर देवताओंको 
प्रसन्न करनेकी इच्छासे गजेने लगे ॥ ७॥ 
संपूल्यमानस्िददोस्तथैवं परमविभिः। 
समीपशुपर्संप्राप्त: कार्तिकेथस्थ वासवः: ॥1६॥ 
इन्द्रका शब्द सुनकर सब ऋषि ओर देवता उनकी पूजा करने लगे | इस प्रकार इन्द्र 
कार्तिकेयके पास पहुंचे ॥ ६ ॥ 
सिहनाद॑ ततअ्क्े देवेशः शहितः सुरैः । 
जुहो5पि राब्दं तं शुत्वा व्यनदत्स्ागरो यथा ॥ ७॥ 
बहां पहुंचकर इन्द्रने देवताओंके सहित सिंहे समान शब्द किया । उस शब्दको सुनकर 
कार्तिकेय भी समुद्रके समान गजने लगे ॥ ७॥ 
तस्य शाब्देन महता खञद्‌ भूतोदधिप्र मस्‌ । 
वभ्राभर तच तच्रैव देवकतैन्यमयेतनस्‌ ॥८॥ 
उनके शब्दकी सुनकर सथृद्रके समान देवताओंकी सेना घवडा गई ओर चेतनारहित होकर 
इधर उधर घूमने लगी ॥ ८ ॥ 


ऋष्याय २१६ ] गारण्यफपल । ११५ 





जिधांसलुपसंप्राप्तान्देब/नद्छूवा से पावकिः । 

विससज झुखात्कुद्धः पब्न्धाः पावद्धार्थियः । 

ता देवसैन्यान्यदहन्वेटभानामि लूतले ॥ ९॥ 
जब अम्निके पुत्र कार्तिकेयने देखा कि देवता हमें मारनेंके लिए आए हैं, तब उन्होंने मुखसे बडी 
कठिन घोर अग्निकी ज्वाला उनकी ओरकों छोडी; उससे सब देवताओंकी सेना जलने लगी 
और कांप कांपकर प्रथ्वीपर गिरने ठगी ॥ ९॥ 


ते प्रदीप्तशिरेदेहाः प्रदीध्तायुधवाहना! । 

प्रच्युता। सहदसा भान्ति चित्रास्तारागणा इच ॥१०॥ 
किसीका सिर, किसीका शरीर, किर्साका वाहन, किसीका शस्ध जलने रूगा। उस समय 
जलते हुए देवताओंकी ऐसी शोभा हुई जैसे गिरते हुए तारोंकी शोभा होती हैं॥ १० ॥ 


दद्यमानाः प्रपन्नास्ते शरणं पावक्तात्छजस्‌ । 

देवा वज्जघरं त्यक्त्वा ततः रएन्विदुए्णत्धः ॥ ११॥ 
तदनन्तर जरते हुए देवता अभिपुत्र का्तिकेथकी सरण गए । जव देवताओंने इन्द्रको खड 
दिया तो बुद्ध शन्तं हो गया ॥ ११॥ 


भ 


त्यक्ते देवैस्वतः स्कन्दे व॑ राक्तोऽभ्यवासुजत्‌ । 

तद्धिखष्टं जघानाद्यु पाश्व स्कन्दस्य दक्षिणम्‌ । 

चिमेद च महाराज पाश्वे तस्य संद्धास्लनः ॥ १२॥ 
तब देवताओं द्वारा त्यागे हुए इन्द्रने कातिकेयके वच माय । वह वज्र कार्तिकेयके दाहिने 
कन्धेम ठगा ओर उसने उस महात्मा स्कंदके वगलकों काटकर गिरा दिया ॥ १२॥ 


वञ्रप्रहारात्स्षछन्दस्य संजातः पुरचयोऽपरः । 

युवा काश्वनसंनाह! झत्तिश्वृग्दिव्यकुप्डलः । 

यद्वञ्नविशनाजातों विशाखस्तेन सोड्मवत्‌ ॥ १३॥ 
तब महात्मा कार्तिकेयके कन्वेसे एक नवीन पुरुष उत्पन्न हुआ । वह युवा सोनेका कवच 
पहने शक्ति ओर दिव्य कुण्डल धारण किये था। जो पुरुष बजके लगनेसे उत्पन्न हुआ था 
उसका नाम विशाख हुआ ॥ १३॥ 

तं जात्तसपरं इृष्ठा कालानलसमचछुलिम्‌ । 

मशादिन्‍द्वस्ततः स्कन्दं पराज्ञॉलि! शरण गत; ॥1१४॥ 
जब इन्द्रने काऊकी आगरके समान दूसरे पुरुषकी देखा, तो हाथ जोडकर कार्तिकेयकी शरणमें 
गए ॥ १४॥ 


११५२ महाभारते । [ म्राकेण्डेयसमास्यापष 


वकवम 





तस्याभयं ददौ स्कन्दः सदसैन्यस्य सत्तम । 
ततः ब्रहशस्िददा बादिचाण्यभ्यवादयन्‌ | १५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्मैणि षोडशाधिकद्धिरततमोऽधष्यायः ॥ २९द ॥ ७देशदे॥ 


हे श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! तब कार्तिकेयने सेनांके सहित उन्हें अभय दान दिया। तव सच देवता 
प्रसन्न होकर बाजे बजाने लगे ।॥ १५॥ 


॥ महाभारतके आरणण्यकपर्वम्‌ दोसौ सोकहवां अध्याय समाप्त ॥ २९६ ॥ ७६१६॥ 


; १७ ; 


मार्कण्डेय साच 
स्कन्दस्य पा्षदान्धोराञ्श्चुणुष्वाद्‌ खतदरौनान्‌ । 
चञ्रप्रहारात्स्कन्दस्य जज्चुस्त् कुमारकाः । 
ये दरन्ति शि्छञ्ञातान्मं भस्थांश्चैव दारुणाः ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोरे है राजन्‌ युधिष्टिर ! अव कार्तिकेयके पाषदोके नाम सुनिये । ये सव विचित्र 
रूपवाले हैं। इनका जन्म वज्र लगनेंके समय कार्तिकेयके शरीरसे हुआ था। यही बड़े कठोर 


उ आप 


पाषेद वालकोंकों ओर गर्भाको नष्ट कर देते हैं ॥ १॥ 


वञ्रप्रदारात्कन्याथ जक्िरेऽस्य महाधलाः । 

कुमार्य विशाखं तं पितृत्वे सयकल्पयन्‌ ॥ २॥ 
उसी समय वज रगनेसे कार्तिकेयके शरीरसे महाबलवान्‌ कन्यायें भी उत्पन्न हुईं थीं। उन 
कुमारोंने विशाखकी अपना पिता माना ॥ २॥ 


स भूत्वा भगवान्संख्ये रक्षेद्छागमसुखस्तदा । 

वृतः कन्यागणेः सवैरात्मनीनैश्य पुत्रकः ॥ ३॥ 
तदनन्तर बे भगवान्‌ विशाख छागगुख होकर तथा कन्यागण ओर पुत्रस वेष्टित होकर 
फातिंकेयकी रणमं रक्षा करने रगे ॥ ३ ॥ 

मातृणां प्रेक्षतीनां च भद्रराख्च कौरशखः । 

, ततः कुमारपितरं स्कन्दमाहजंना खवि ॥ ४॥ 
वह विशाख देखनेकै सिये आये हुए मात्रगणमें भद्रशाख तथा कौसल नामसे प्रसिद्ध हआ । 


उसी दिनसे संसारके पुरुषोंने महाबलवान कार्तिकेयको सब्र बालकॉका पिता मान लिया 
है ॥ ४॥ 


अध्याय २१७ ] आारणयकपव | ११ण३ 





झुदमपम्िसुर्मा स्वाहा प्रदेशषु महावलाम । 
सजन्ति पुत्रकामाण पुजिणश खदा जनाः ॥ ९. ॥ 
तथा अभनि ओर श्रफो स्कंदका पिता आर स्वाहा तथा उमाको उनकी माता मानते दै । पुत्र 
ओर पृत्रियोकी इच्छा करनेवाले लोग इन चारों -( अग्नि, रुद्र, स्वाहा और उमा) की पूजा 
करते हैं ॥ ५ ॥ 
याद्तार्त्वजनयत्कन्यास्तंप नाय हतादछनः । 
कि करोयीति ताः च्छन्दं खंमाघाः सममावत ॥ ६॥ 
जो तपी नामक अम्निसे कन्याय उत्पन्न हुई थी, वे सव कारचिकेयके पास आकर कहने लीं 
कि हम लोग क्‍या करें ॥ ६ ॥ 
मातर्‌ ऊचः 
भवेम दर्यटोकस्य वयं मातर उत्तमाः । 
प्रसादात्तव पूज्याश्च प्रियस्चतत्छुरूष्व नः ॥ ७॥ 
मातायें बोली- है कार्त्तिकेय ! तुम्हारी कृपासे हम सब छोकोंकी उत्तम मातायें ओर पूज्य 
होना चाहती हैं, हमारे इस प्रिय कामनाको पूरा करो ॥ ७॥ 
माकेण्वेय इक्षाच्‌ 
. आोड्च्रवीदादमित्सेव यविष्य्वं परथग्विधाः। 
अशिवाश्व शिवाशव पुनः पुनरुदारधीः ॥ ८ ॥ 
माकेण्डेय बोले- कार्तिकेयने कहा- बहुत अच्छा, तुम लोग सव अरम अरग हौ जाओ | उत्तम 
बुद्धिमान कार्त्तिकेव वार बार कहने लगे, कि तुम छोग आधी शिवा और आधी अशिवाके 
नामसे प्रसिद्ध होओ ॥ ८ ॥ 
ततः संकर्व्य पुचत्वे स्कन्दं मातृगणोऽगसत्‌। 
काकी च हलिमा चेव रुद्राथ बृहली तथा। 
आयो पलाला वे मित्रा सपैता) शिक्षुन्ञातरः ॥९॥ 
तव लोकमातायें कात्तिकेयकी अपना अपना पुत्र मानकर चली गई। उनमें काकी, हलिमा 
1, बृहली, आया, पलाला और मित्रा ये सात सत्र शिशुओंकी माता कहाती हैं ॥ ९ ॥ 
एतासां वीयसंयन्न; शिशुनोमालिंदारुण; । 
स्कन्दग्रसादजः पुत्रों लोहिताश्ी मर्यकरः ॥ १०॥ 
स्कंदकी कृपासे इनसे जो शिशु नामक पुत्र हुआ, वह बडा भयंकर लाल नेत्रवाला ओर 
दरुण स्वभ्नावका था ॥ १० ॥ 
१४८ ( मदा. भा. मारण्य. ) 


५ 


१२५४ प्रद्ामारते । [ मार्केष्डेयसमास्यापव 


वा न काका किट चाट चर कट सिटीज चर िटफट 2 ििट व क अ सिल यीट चर 


एष॒ वीरा्टकः पोकः स्कन्दसाद्रगणोद्धवः । 











छागवक्येण सदितो नवकः परिकीत्येते ॥११॥  _ 
यह कार्तिकेय ओर लोकमातासे उत्पन्न हए आढ वीर हैँ । छगमुख अपके सहित नौ होते 
हैं॥११॥ 

षष्ठं छागमयं वक्रं स्कन्दस्थैवेति विद्धि तत्‌ । 

घट्‌ रिरोभ्यन्तरं राजन्नित्यं भातृगणार्चितम्‌ ॥ १२॥ 


है राजन ! कार्त्तिकेयंके छः मुखोंमेसे जो बीचका मुख बकरेका है; लोकमातायें सदा ही 
उसकी पूजा करती रहती हैं ॥ १२॥ 


षण्णां तु प्रवर॑ तस्थ शीर्षाणामिह शब्यते । 
चाक्ति येनासजदिव्यां मद्रराख इति स्मद्‌ | १३॥ 


6५७७ ८65. 


यहां मुख छः मुखाम॑ उत्तम कहा जाता है। भद्रशाखने इसोस दंव्य शाक्तका बनाया था॥ १ ३॥ 


इत्येतद्विविधाकारं वृत्त शुकृृस्य पश्चमीम । 
तच्र युद्धं महाघोरं वत्तं षष्ठयां जनाधिप ॥ १८॥ 
॥ इति श्ौमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तद राधिकद्िशततमो-ऽध्यायः ॥ २१७ ॥ ७६३० ॥ 
ह राजन्‌ ! इसप्रकारसे यह सव वृत्तान्त शङ्क पक्षकी पश्चमीकरो हुआ ओर पको महाघोर युद्ध 
हुआ ॥ १४॥ 


भ 


॥ महाभार्तके आरण्यकयपर्यमे दोसो सच्रहवां अध्याय समापतत ॥ २१७ ॥ ७६२० ॥ 


१८ 
भार्पेण्ड्ेय उत्तम 
उपविष्टं ततः स्कन्दं हिरण्यकवचस्रजम्‌ । 
वि दिरण्यचूडसुककरं दिरण्याश्चं महाप्रभम्‌ ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- है राजन्‌ युधिष्ठिर ! तदनन्तर महातेजस्वी कार्तेकेय सोनेकी माला, कवच, 


क हि: 0०५ है 


लाल नेत्रवाले और मुकुट धारण करके एक स्थानपर चेंठे हुए ॥ १ ॥ 


लोहिताम्बरसंवीत तीक्ष्णर्दष्ट मनोरमम्‌ । 
सचलक्षणसपन्न चेरोक्यस्यापि सुप्रियम्‌ ॥ २॥ 


उस महातेजस्वी, लाल बख्रधारी, तीक्ष्णदांतवाले, मनोहर, सब लक्षणोंसे युक्त, तीनों लोकोंके 
प्रिय ॥ २॥ 


८ 





शध्याय २९१८ ] आरन्यकं । ११५४ 


ततस्त वरदं शर युवानं खष्ट्कुण्डलम्‌ । 

अ भजत्पद्मरूपा श्रीः स्वयमेव ररीरिणी ॥ २॥ 
वरदान देनेवाले, श्र, वीर, युवा, धनुपधारी कात्तिकेयकी सेवा करनेके लिए साक्षात्‌ रूप 
धारण करके लक्ष्मी आई ॥ ३ ॥ 

अिया जुष्ट। एथुयणा। स कुमारवरस्तदा | 

निषण्णो दयते भूतेः पौणमास्यां यथा रारी ॥ ४ ॥ 
उस समय महायशस्वी कार्त्तिकेय लक्ष्मीसे युक्त होकर ऐसे शोभायमान हुए, जैसे पूणमासीमें 

चन्द्रमा ॥ ४ ॥ 

अपूजयन्महात्मानों ब्राह्मणास्त सहावलम | 

इृदमाहुस्तदा चैव स्कन्दं तत्र महषथः ॥७॥ 
उसी समय महात्मा ऋषियोंने महावली कार्त्तेकेयकी पूजा की और वहां बैठे हुए ऋषि स्कन्दसे 
ऐसा कहने लगे ॥ ५ ॥ 

दिरण्यवणं मद्र ते लोकानां कंकर मव । 

त्वा बदाचजातेन ख्व लोका वशाकृता; ॥ २ ॥ 
है सोनेकीसी आभावाले ! तुम्हारा कल्याण हो; तुम जगत्‌का कबव्याण करों; तुमने छःही 
दिनमें जन्म लेनेके पश्चात्‌ सत्र लोकोंकों वशमें कर लिया है ॥ ६॥ 

अभय च पुनद॑त्त त्वमैवैषां सुरोक्तम । 

तस्मादिन्द्रौ भवानस्तु चेखोक्यस्याभयकरः। ॥ ७॥ 
हे देवश्रेष्ठ ! तुमने फिर उन सव देवताओंकी अभय दान दिया है; इसलिये तुम इन्द्र हो 
जाओ; तब हम लोगोंकी किसीका भी भय नहीं होगा ॥ ७॥ 

स्कन्द उदाच 

कफिभिन्द्रः सवेलोक्ानां करोतीह तपोधनाः | 

कर्थ देवगणांश्वेव पाति नित्य सुरेश्वरः ॥ ८ ॥ 
कार्तिकेय बोले- है ऋषियों ! इन्द्र तीनों लोकका कौनसा हित करता दै, ओर किसप्रकार 
देवताओंकी रक्षा करता है? ॥ ८ ॥ 

ऋषय ऊचेः 

इन्द्रौ दिति भूतानां बलं तेजः प्रजाः सुखम्‌ । 

तुष्ट; प्रयच्छति तथा सर्वान्दायान्सुरे्वरः ॥९॥ 
ऋषि बोले- इन्द्र सब प्रजा सुख, तेज और बका स्थापन करता दै, जच प्रसन्न दोता है, 
तव सव कामको सिद्ध करता है ॥ ९ ॥ 
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१ न # ४ ४ 
॥ पाकिण्डेयलमाध्यापत 
लि था 


दु्दच्तानों  संदरति क प्रयच्छांते ) 
जुकास्ति च आूतानि दार्येचु बलरू: \\ १० \ 
दका नाच ओर स तुका पारन करता है; व बूलनाशक इन्द्र रे प्रजा शसन 
करता है ॥ १९ 0 
-नचेल्सूुयैस्तथाचन्त्र च चन्द्रा 
जवत्यभिश वायुन्न घुथिव्यापश्थ कं: 1११७ 
सके अभावमें स्य, चन्द्रमः अभाव चन्दभा, अधिके, भावम अ यु, पृथ्वी, जलके 
अभावम्‌ उन्दका स्प धारण कर केता दै ॥ ‹ १॥ 
उ्तदिन्‍्द्वेंण कतेव्यणिन्त् हि विषुलं वरस्‌ । 
त्वच वार्‌ सादिन्द्रौ जवस 0१२४ 
यरी सव इन्द्रः काये द; इन्द्र ट सबसे अधिक बलवान 1 तुम सब चरचान श्रेष्ठ हो; 
इसलिये तुम हों दमी- इन्द्र हो जाओ ॥ ** ॥\ 
काक्र इवा 
अवस्वेन्द्री मदावाहा सर्चेर्या नः छखावहः । 
अभिषिच्यस्व चवाद प्रापरूपोडसि संच्तत ॥१३॥ 
लोगोंकी सुख देनेवारे दी, इसालिये तुम ह 


इन्द्र वोे- हे महावाहो ! ९ सत्तम ! ठम 
इन्द्रासनपर अपनः अभिषेक करों ॥ १ 


स्कन्द उरा 
राधि त्वभव चचकोच्त्यसन्यसरो विजये रत । 
ते किंकरः र्न चेन्द्र 
कार्चिकेय वेलि- हे शेर | मुझे इन्द्र होंनेकी इंच 


तुम सदा विञजयक इच्छा रखो ॥ ९४ 0 


करो। में तुम्हारा दास 
हुक उषा 
बलं चवाद्खत वीर त्व देवानामरीञ्गदि ) 
अवज्ञास्यन्ति म लोका वीर्येण तच विस्मितः \ १५. \ 
वोलि- दे वीर ! तुम्ारा चरः विचित्र है; तुम दें बताओंके शत्रुओंकों जीसे, कर्यो 
(दर करने करभि ॥ १५. } 


तुम्दारा अधिक बर देखकर लोक अरा मर 
उन्द्रत्वेऽपि स्थित चीर बलद्वान चराजितम ) 

_ अंत्वथोख ला भदे प्रयतिष्यन्त्यतन्द्रिताः 1 १६ \ 

जव स निैर होकर इन्द्रासनपर बेहैणा, तो सव ठोक सावधान होकर मेरे और 


म भेद उष्ठनेका यलं करेंगे ॥ १५ 0 


भव्याय २१८ | क्षारण्यकपन | २१५ 





मेदिते च त्वपि विमो लोको द्र ध्ुपेस्यति | 

द्विधामतेषु छोकेबु निश्चिलेब्वाययोस्तथा । 

विग्रहः संप्रवत॑त भूत मेदान्मद्धवल ॥ १७॥ 
जब भुम तुममं भेद हौ जायेगा, तव सच लोक दो दलो बंट जायेगा । लोकेक्रि दो भागों 
बट जानेपर भेद हो जानेंके कारण मेरा ओर तुम्हारा अवब्य ही युद्ध होगा ॥ १७॥ 

तच्च त्वं मां रणे तात यथाश्रद्धं विजेब्यसि । 

नस्माडिन्द्रौ नवानद्य जिता मा विचारय ॥ १८ ॥ 
उस युद्धमें तुम मुञ्चे अवद्य जीतोभे, इसलिये तुम अभीसे इन्द्र हो जाओ; इसमे विचार मत्‌ 
क्रो ॥ १८ ॥ 


स्कन्द दचान्च 
त्वभव राजा भद्रं ते अलोक्यस्य समैव च । 
करोमि कि च ते शक्र शासन तद़वीहि में ॥ १९॥ 


भ 


कार्तिकेय वोले- हे इन्द्र ! तुम्हारा कल्याण हो; तुम दी हमरे ओर तीनों लोकोक राजा ह; 
भ तुम्हारा दास हूँ; कहो कौनसी आज्ञाका पालन करूँ ॥ १९ ॥ 
का इषा 
यदि सत्यमिद वाक्य निखयाद्धाषित त्वया | 
यदि व सास्य स्कन्द कभिच्छस्ि मे श्ण ॥ २०॥ 
इन्दर योरे- दे स्कन्द्‌ ! यदि तुम यह वात निधय करके सत्य कहते हो और यदि तुम मेरी 
आज्ञाका पालन करना चाहते हो, तो भेरी वात सुनो ॥ २०॥ 
अभिषिच्यस्व देवानां सेनापत्थे महावल। 
अहमिन्द्रों माविष्थयाओि लव वाक्यान्सहावल ॥ २१॥ 
है महावरुशाली स्कंद ! तुम देके सेनापतिकेः पद्पर अभिषिक्त होओ और में तुम्हारे 
कहनेके अनुसार इन्द्र पंदपर बना रहूँगा ॥ २१ ॥ 
स्कन्व उवाच 
दानवानां विवमाशाय देवानामथंसिद्धये 1 
..._गोब्राह्मणस्थ जाणाथे सेनापत्येडमिविश्व सास ॥ २२५॥ 
कार्तिकेय बोले- है इन्द्र ! दानबोंके नाश, देवताओंकी कार्यसिद्धि, तथा गौ और बाह्मणोंके 
हिताथ मुझे देवताओंके सेनापतिंके पदपर अभिषिक्त करो ॥ २२॥ 


११५८ मद्दाभारसे । | मार्केण्डेवयलमास्यापण 








भार्फण्व्रेग उधाच 

सोडभिषिक्तो मधबता सर्वे्देचगणैः सह । 

अतीव शुद्युभे तत्र पूज्यमानों महर्षिलिः ॥ २३ ॥ 
मार्कण्डेय बोले- उसी समय सब देवताओंके सहित इन्द्रने स्वामी कार्तिककी सेनापति 
बनाया । उस समय ऋषियोंसे पूजित कार्तिकेय अत्यन्त शोभायमान हुए ॥ २३१ ॥ 

तस्य तत्काश्चनं कचं धियमाणं व्यरोचत । 

यथेव खुसभिद्धस्य पावक्छस्यात्ममण्डलम्‌ ॥ २४ ॥ 
सोनेका चर उनके सिरपर रगा हुआ एेसा विराजमान हुआ जसे साक्षात प्रज्वरित अभि- 
का मण्डल ॥ २४॥ 

विन्वकर्भकरता चास्य दिव्या माला हिरण्मयी । 

आबद्धा चिपुरघ्ेन स्वयमेव यदास्विना ॥ २५. ॥ 
विश्वकमोकी बनाई हुई सोनेकी दिव्यमाला साक्षात्‌ यशस्त्री शिवने अपने हाथसे पहनाई ॥ २५ ॥ 

आगम्य मलुजव्याघ्र सद्‌ देव्यां परंतप । 

अचेयामास सखग्रीतो मगवान्मोच्रषध्वजः ॥ २६॥ 

रुद्रमप्नि द्विजाः प्राहू रुद्रसूल॒ुस्ततस्तु सः । 

रुद्रेण शुकश्ुत्खष्टं तच्छ्वे्तः पवेतोऽभवत्‌ । 

पावकस्येन्द्रियं श्वेते कृत्तिकाभिः चकर्त न्मे ॥ २७ ॥ 
है मदुप्योमं सिंह सहश वीर ! उस समय शिव पा्ेतीके सहित आए थे, उन्होंने भी कार्त- 
केयकी पूजा की । आह्मणोंने शिवका नाम अमि लिखा है, इसालिये कारिकेय शिवहीके पुत्र 
हुए। शिवने जो बीयै त्याग किया था वहीं श्रेत पवत हो गया था; उस पर्वतपर क्ृत्तिकाओंने 
अग्निकी इन्द्रियकी बनाया था ॥ २६-२७ ॥ 

पूज्यमान तु रुद्रेण दृष्ठा सर्वे दिवोकसः । | 

रुद्रसूलुं ततः प्राहुजुह गुणवत्ता वरम्‌ ॥ २८ ॥ 
सब देवता शिवसे कार्तिकेयकों पूजित होते देखकर गुणियोंमें सर्वश्रेष्ठ कारतिकेय शका पुत्र 
कहने लगे ॥ २८ ॥ 

अनुप्रविद्यय रुद्रेण वहि जातो हाय शिज्षु। । 

तत्न जातस्ततः स्कन्दो रुद्रसूनुस्ततो$मवत्‌ ॥ २९॥ 
अम्रिमें प्रवेश करके शिवने इस पुत्रकों उत्पन्न किया है; उसी दिनसे सब छोग कार्तिकेयको 
शिवका पुत्र कहने लगे ॥ २९॥ ' 


अध्याय २१८ ] लारण्यकपचं । १६५ 





रुद्रस्य बह; स्वाहाया षण्णां सीणां च तेजसा । 
जातः स्कन्दः सुरश्रष्ठो रुद्रसूलस्ततलोऽजवत्‌ ॥ ३०॥ 
भारत ! शिव, अमर, स्वाहादेवी ओर छः माताओंके तेजसे कार्तिकेयका जन्म हु दै । 
ये कार्तिकेय सव देवता श्रेष्ठ ओर लिवके पुत्र हुए ॥ ३० ॥ | 
अरज वाखसी रक्त वसानः पावकात्मजः । 
माति दीघ्रवपुः श्रीमान्रत्तभ्राभ्याभिवाद्ुसान्‌ ॥३१॥ 
निर राट वख धारण किये अग्निनन्दन कात्तिकेय ऐसे शोभायमान हुए जेसे लाल मेघोके 
वीचमें खये ॥ ३१ ॥ । 


कुक्कुख्याभ्रिना दत्तस्तस्य केतुरलंकरतः 
रथे सश्चति माति कालाञ्चिरिव लोहितः ॥ ३२॥ 
उसी समय अभ्रिने एक कुक्कुट दिया अर एक छाल ध्वजा दा । कुक्कुट युक्त वह ध्वजा 
रथपर लगकर ऐसी शोभायमान हुईं, जेसी फैली हुई प्रठझयकालकी अग्नि ॥ ३२ ॥ 
विवेदा कवचं चास्य दारीर॑ सहज ततः । 
युध्यमानस्य देवस्य प्रादुमवति तत्सदा || ३२ ॥| 
शक्ति उनके संग उत्पन्न हुए कवचमें प्रवेश कर गई और वही शक्ति इस देवके युद्रके समय 
सदा प्रगट हौ जाती है ॥ ३३ ॥ 


चक्ति वरं तेजः कान्तत्वं सत्यसक्षतिः । 

ब्रह्मण्यत्वमसंमोहों भक्तानां परिरक्षणम्‌ ॥ ३४॥ 
है नरनाथ ! शक्ति, कवच, बर, तेज, कांति, सस्य, अक्षीणता, ब्राह्मणता, चेतनता, भक्तोकी 
रक्षा ॥ ३४ ॥ 

निकृन्तर्न च चराच्रृणां लेच्छानां चाधिरक्षणम्‌ । 

स्कन्देन सह्‌ जातानि सर्वाप्येव जनाधिप ॥ ३७ ॥ 
दु्शेका नाश करना और लोकोंका पालन करना, ये सब गुण कार््तिकेयंके जन्महीसे उत्पन्न 
हुए थे ॥ १७ ॥ 

एवं देवगणः सर्वे! सोडमिषिक्तः स्वलंकूतः । 

सौ पतीतः खुमनाः परिप्र्णन्दुदशनः ॥ ३६॥ 

है महाराज ! इसग्रकार सब देवताओंने कार्ततेकेयका अभिषेक किया। उस समय कार्तिकेय 


क, 


सच भूपणक्रो धारण करके णमे शोभायमान हए जसं प्रसनं चन्द्रमाष्छ मण्डल | ३६ ॥ 


६१६० म्रदाभारत । [ माकेण्डेयसमास्यापवं 











इष्टेः स्वाध्यायघोबैश्व देवलूयरवैरपि । 

देवगन्धवेगीतैश सयैरप्सरसां गणेः ॥ ३७॥ 
उस समय देवताओंके बाज वजाने लगें, देवता तथा गन्धरव गाने छगे और अप्सरा्थ नाचने 
लगीं ॥ ३७॥ 

एतैान्धेश्च विविषैतुष्टैरलक्रतैः । 

ऋीडलिव तदा देवेरभिषिक्तः स पावकिः ॥ २८ ॥ 
इनसे भिन्न और भी बहुत लोगोंके द्वारा अग्निपुत्र कात्तिकेय अभिपिक्त हुए ॥ ३८ ॥ 

अभिषिर्त महासेनमपदयन्त दिवोकसः । 

विनिहत्य तमः सूर्य यथेहाभ्युदित तथा ॥ ३९. ॥ 
उस अभिषिक्त हुए इए सेनापतिको देर्गोनि देखा । उस मव का्तिकेयकौ एेसी सोभा वद 
जैसी प्रातःकाल अन्धकारको दूर करते हुए उदय हेति हुए स्थकी ॥ ३९ ॥ 

अधेनमभ्ययुः सवौ देवसेनाः सदसरगः । 

अस्माकं त्वं पतिरिति दछचाणाः सवतौदिशम्‌ ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर उनके पास सहस्रों देवताओंकी सेनायें आने लगीं। वे सत्र लोग चारों ओरसे कहने 
लगे कि तुम्हीं हमारे स्वामी हो ॥ ४० ॥ 

ताः समासाद भगवान्सव मतगणबंतः । 

अर्चितश्च स्तुतश्चेव सान्त्वयामास ता अपि ॥ ४१॥ 
जब उस सेनाने आकर भूतगणोंसे घिरे हुए भगवान्‌ कात्तिकेयकों घेर लिया, तब कात्तिकेयने 
पूजित ओर स्तुत होकर उन सबकी शान्‍्त किया ॥ ४१ ॥ 

रातक्रतुखाभिषिच्य स्कन्दं सेनापति तदा । 

सस्मार तां देवसेनां या सा तेन विमोहिता ॥ ४२॥ 
जब इन्द्र कार््तेकेयका अभिषेक कर चुके, तय इन्द्रे उस देवसेना कन्याका स्मरण करिया 
जिसको उन्होंने राक्षससे छुडाया था ॥ ४२॥ 

अये तस्या। पतिनून विहितो ब्रह्मणा स्वयम । 

इति चिन्त्यानयामास देवसेनां स्वलंकृताम्‌ . ॥ ४३ ॥ 
इन्द्रने विचारा कि ब्रह्माने इसीकों इस कन्याके लिये पति बनाया था। ऐसा विचारकर इन्द्र 
उस कन्याकी आभूषण पहिनाकर कार्तिकेयके पास ले आये ॥ ४२॥ 

स्कन्द चोचाच चलभिदियं कन्या खुरोचम | 

अजाते त्वयि निर्दिष्टा तय पत्नीं स्व्थखवा ॥४४॥ 
तब इन्द्र कार्तिकेयसे कहने लगे- कि है देवताओंमें श्रेष्ठ ! यह कन्या है। जब तुम उत्पन्न 
नहीं हुए थे, तभी त्रह्माने तुम्हारे लिये इसको बनाया था ॥ ४४ ॥ 


भस्याय २१८ ] आरण्यकपवें । ११६१ 


~~~ 


तस्मातत्वम्रस्या विधिवत्पाणिं मन्च्पुरस्करतम्‌ । 
गृहाण दक्षिणं देन्याः पाणिना पद्यवचसम्‌ ॥ 9५ ॥ 
इसलिये तुम इसका कमलके समान दाहिना हाथ विधिके सहित अपने हाथसे ग्रहण करो ।॥४५॥ 


एवसुक्तः स जग्राह तस्थाः पाणि यथाविधि । 

यृहस्पतिर्मन्त्रविधिं जजाप च जुद्ाब च ॥ ४६ ॥ 
इन्द्रके ऐसे वचन सुनकर कातिकेयने देवसेनासे विधिपूवेक विवाह किया। उस विवाहं 
मन्त्रके जाननेवाले बृहस्पतिने मन्त्र गाये ओर होम किया ॥ ४६ ॥ 


एचं स्कन्दस्य महिषी देवसेनां बिदुशुधाः । 

पष्ठी यां ब्राह्मणाः ग्राहुलेश्मीमाशां सुखभदाम । 

सिनीवारीं कहं चैव सद्च्रत्तिमपरानिताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इसश्रकार विद्वान्‌ देवसेनाको कातिंकेयकी स्ली वताते है । वह विवाह षष्ठी तिथिको हुआ था; 
इसलिये इसी तिथिकों पहले त्राह्मण सुख और लक्ष्मीको देनेवाली कहते दे; इसीके सिनीवारी, 
कुट्‌, सदवत्ति ओर अपराजिता नाम हैं ॥ ४७॥ 


यदा स्कन्दः पतिरेब्यः रछाग्वतो देवसेनया । 

तदा तमाश्रयछुक्ष्मी स्वयं देवी दारीरिणी ॥ ४८ ॥ 
जिस समय देवसेनाने कार्त्तिकेयकी अपना पति बनाया, उसी समय लक्ष्मी भी अपना 
. छरीर धारण करके कार्िकेयके पास आदे ॥ ४८ ॥ 


श्रीज्टः पश्चमी स्कन्दस्तस्पाच्दरीपश्चमी स्ता । 
ष्यं क्रतार्थोऽ भूवयस्यान्तस्मात्वशछी महातिथिः ॥ ४९ ॥ 
॥ इति श्चीमद्यभारते आरण्यकपवेणि अष्टाद्रायिकद्िदाततमो ऽध्यायः ॥ २९८॥ ७६७९ ॥ 


पश्चमी तिथिको कातिकेय रक्ष्मीवान्‌ हुए ये, इसीसे उस तिथिका नाम श्रीपश्चमी है । षष्ठीको 
कात्तिकेयका विवाह हुआ था, इसीसे षष्ठीको महातिथि कदा ह ॥ ४९ ॥ 


॥ महाभार्तके आरण्यकपर्वम दोसौ अट्भारहवां अध्याय समाप्त ॥ २१८ ॥ ५६७९ ॥ 


२७६ ( महा. मा- लारण्यक. ) 


११६२ महाभारते ! | माकष्डेयस्तमास्यापं 








माकण्डेय उका 
भिया जष्टं दासेन देवसेनापतिं कूतम्‌ । 
सप्तर्थिपत्न्यः बड़ देव्यस्तत्सकाशमधागमन ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन युधिष्ठटिर ! जिस समय कार्त्तिकेव देवताओंके सेनापति हो चुके 
ओर परम शोभासे विराजमान होने लगे उसी समय सप्त ऋषियोंकी छे स्लियां उनके पास 
आई ॥ १ ॥ 


ऋषिभिः संपरित्यक्ता घर्मयुक्ता महाब्रताः । 
द्रतमागस्य चोचुस्ता देवसेनापति परम्‌ ॥ २॥ 
वें सब धमकी और वतकी धारण करनेवाली थीं; परन्तु ऋषियोंने उनकी छोड दिया था । 


(5७ ७ 


देवोंके सेनापति उन प्रञ्ञु कार्तिकेयके पास आकर वे सब कहने लगीं ॥ २ ॥ 


वब्य पुत्र परित्यक्ता सतभिर्देवसंमितेः । 
अकारणाद्रबा तात पुण्यस्थानात्परिच्युता; ॥ ३॥ 
पुत्र ! हम लोगोंकी हमारे देव-समान पतियोंने बिना कारण ही क्रोाधवश होकर छोड दिया 
› इसलिये हम लोग धमेसे नष्ट हो गई हैं ॥ ३ ॥ 
अस्मानिः क्िल जातस्त्वमिति क्रेनाप्युदाहतम 
असत्यमेतत्संशुत्य तस्मान्न्नातुमहोसि ॥४॥ 
किसीने हमारे पतियोंसे कह दिया कि तुम हमारे ही गर्भसे उत्पन्न हुए हो, इस असत्य, 
बातको सुनकर उन्होने हम छोड दिया, अतः तुम हमारी रक्षा करो ॥ ४॥ 
अक्षयश्च भवेत्स्वभस्त्वत्परसादाद्धि नः पभो। 
त्वां पुं चाप्यभीप्साभः करृत्वैतदब्धणो भव ॥ ५ ॥ 
हे प्रभो | तुम्हारी कृपासे हमकी अक्षय स्वगं होगा, हम सथर तुमको अपना पुत्र बनाना 
चाहती हैं; यह काये करके तुम उक्रण हो जाओ ॥ 
स्कन्द उच्च 
भातरो टि भवत्यो मे खतो वोऽहमनिन्दिताः । 
यचाभीप्सथ तत्स्व संभविष्यति वस्तथा ॥ दे ॥ 
कार्तिकेय बोरे- है निन्दारहित त्राह्मणियों ! तुम सब हमारी माता हो, में तुम्हारा पुत्र हूँ, और 
जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो सव सिद्ध होगी ॥ ६ ॥ 


७५९ जमा 


भष्याय २१९ | झारण्यकपर्य । २६६; 


मार्केण्डेय उपाच 
प्वसुक्ते ततः सज कि कार्यमिति सोडउ्च्रवीत । 
उक्त) स्कन्देन ऋहीति सोउब्रवीद्रवासवस्ततः 1७॥ 
मार्कण्डेय बोले- उन ब्राह्मणियोंसे इसप्रकार कहकर कार्तिकेयने इन्द्रसे कहा कि, है इन्द्र ! में 
तुम्हारा कोनसा कायं सिद्ध फर ? स्कन्दके “ कहो! इसप्रकार कहनेपर इन्द्र बोले ॥ ७ ॥ 


अभिजित्स्पधमाना तु रोदिण्या कन्यसी स्वसा | 
इच्छन्ती ज्येछतां देवी तपस्तप्तुं चने गता ॥८॥ 
है कार्तिकेय ! अभिजित्‌ रोहिणीसे छोटी है, परन्तु वह अपनी बडी बहिनसे स्पधां करना 


चाहती है, अतः वह रोहिणासे बडी होना चाहती है, इसीलिये वह तप करने वनर्म गई 
है॥८॥ 


नञ्र मूढोऽस्मि द्रं ते नक्षत्रं गगनाच्च्युतम्‌ । 

काटं त्विम षरं स्कन्द ब्रह्मणा सद्‌ चिन्तय 1 ९॥ 
तुम्हारा कल्याण हो। इसीलिये में घबडा रहा हूं, क्योंकि अभिजित्‌ नक्षत्र आकाशसे नष्ट हो 
गया है, इसीलिये तुम ब्रह्माके यहां जाकर समयका विचार करो ॥ ९॥ 


घनिष्ठादिस्तदा कालो ब्रह्मणा परिनिर्भितः । 
रोहिण्याद्योड्मवत्पूवेमेव॑ संख्या समामचत्‌ ॥ १०॥ 
त्रह्माने पहले धनिष्ठाको आदि काट बनाया हैं। सबसे पहली रोहिणी थी इसप्रकार यह्‌ 
संख्या है | १० ॥ 


एवमुच्ते तु शक्रेण त्रिदिय क़त्तिका गताः । 
नक्षत्र दाकटाकार माति नद्द्िदेवतम्‌ ।॥ ११॥ 
इन्द्रकेः यह वचन सुनकर कत्तिका आकारो चरी गईं वही कृत्तिका सकट ( गाडी > के 


आकारकी दिखाई देती है, उसका देवता अग्नि है ॥ ११॥ 


विनता चात्रवीत्स्कन्दं मम त्वं पिण्डदः सुतः । 
इच्छामि नित्यमेवादं त्वथा पुत्र सहासितुम्‌ ॥ १२॥ 
विनताने कार्तिकेयसे कहा के तुम मेरे पिण्ड देनेवाले पुत्र हो, इसलिये, हे पुत्र ! में सदा 
` तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ ॥ १२॥ 
1 


११६४ महाभारत । [ भार्कण्ढेयस मास्यापव 


०-० नम सन जननी न ~-~~-~~-~~-~~~-~-~-~-----------------~- 











स्कन्द उघाच 
एवमस्तु नमस्तेऽस्तु पु्रस्नेदात्मशाधि माम्‌ । 
स्नुषया पूज्यमाना वे देवि वत्स्यसि नित्यदा । ॥ १३॥ 
कार्तिकेय वोले- तुमने कहा वह ऐसा ही होगा, में तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम मेरा पुत्परमसे 
पालन करो और पृत्रवधूसे पूजित होकर यहाँ सुखसे रहो ॥ १३॥ 


भाकेण्ठेय उवाच 
अथ मात्रगणः स्वैः स्कन्दं वचनमन्रवीत्‌ । 
वय सवस्य लोकस्य मातरः कविभिः स्तुताः । 
इच्छामो मातरस्तुभ्यं भवितुं पूजयस्व नः ॥ १४ ॥ 
मारकण्डेय बोले- इसके पश्चात्‌ सव लोकमातायें कार्तिकेयसे यह बचन कहने लगीं कि हम 
सब लोकोंकी माता हैं ओर सब ज्ञानी हमारी स्तुति करते हैं। हम तुम्हारी माता होना चाहती 
हैं, तुम हमारी पूजा करो ॥ १४॥ 


स्कन्द उवाच 
मातरस्तु भवत्यो मे जवतीनामदं सुतः । 
उच्यतां यन्मया काथं भवतीनास्थेष्डितम्‌ ॥ १५ ॥ 
कार्तिकेय बोले- है लोकमाताओं ! तुम सब हमारी माता हो ओर में तुम सबका पुत्र हूँ, जो 
तुम्हारी इच्छा हो सी मुझसे कहो म॑ उसको पूर्ण करूंगा ॥ १५॥ 


मातर उचः 
यास्तु ता मातरः वूं लोकस्यास्य प्रकल्पिताः । 
अस्माक तद्‌ भवेत्स्थानं तासा चेच न तद्धवेत्‌ ॥ २६ ॥ 


लोकमाताय बोलीं-- पहले जो लोकमातायें थीं उनके जो स्थान थे, सो हमको मिलें और 
उनको न |मेले ॥ १६॥ 


भवेम प्या लोकस्य न ता; पूज्याः सुरषेस। 

पजास्माकं हतास्ताभिस्त्वत्करते ताः प्रयच्छ नः ॥१७॥ . 
है सुरभ्रेष्ठ ! हमीं सब लोकोंकी पूज्य हों और वे पूज्य न हों। उन्होंने तुम्हारे कारणसे हमारी 
सन्तानको छीन लिया है । अव उन सन्तानोको त॒म हमे दे दो ॥ १७॥ 


मस्याय २१९} , अार्ज्यक्षदव । । ११८९ 
स्कन्दं इत्च 
दन्ताः परजा न ला; राच्या मवतीभिर्निंषेवितुम्‌ । 
अन्यां वः छ वथच्छनि परजा या मनसेच्छथ ॥ १८॥ 


कार्तिकेय बोठे- वह सत्र सन्तानें नष्ट हो गईं, अब तुम छोगोंकी नहीं मिल सकती हैं।अतः 
तुम लोगोंकी जिनकी इच्छा हो वे दूसरी कोनसी प्रजायें तुम्हें दूँ? ॥ १८ ॥ 
मातर ऊचुः 
इच्छाम तासां साठणां प्रजा मोक्तु परयच्छ नः) 
त्वया सह शथण्लता से च तासासथेश्वरा। ॥ १९॥ 
लोकमातायें बोलीं- हे कार्तिकेय ! हम उन छोकमाताओंकी श्रजाकों खाना चाहती हैं, तुमको 
छोडकर और जो कुछ उनका हो हमकी दे दो ॥ १९॥ 
स्कन्द इदाचच 
परजा वो दद्धि कष्ट तु लवतीभिरुदाहतम । 
परिरिक्चत भद्रं वः पजा; साघु नमस्क्रतः ॥ २० ॥ 
कार्तिकेय चोले- तुमने बडी दुःखदायक इच्छा माँगी है, तो भी में तुम्हें उन मातृकाओंकी 
प्रजोयें देता हूं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम उनकी रक्षा करना, क्योंकि तुमकी सभी सत्पुरुष 
नमस्कार करते हैं ॥ २० ॥ 
मात्तर ऊच्चः 
यरिरक्षाम भद्र ते परजाः स्कन्द यथच्छससि । 
त्व्या नो रोचते स्कन्द सदवास्भिरं चरमो ॥ २१ ॥ 
लोकमातायें बोलीं- हे कार्तिकेय ! तुम्हारा कल्याण हो । हम अजाकी तुम्हारी इच्छानुसार रक्षा 
करेंगी, तुम्हारे साथ बहुत दिनतक रहनेकी हमारी इच्छा है ॥ २१॥ 
स्कन्द उवाच 
यावत्योडटा वबाणि जवन्ति तरुणः परजाः । 
प्रवाधत अष्पाणं तावद्रपेः पथ्रग्विधिः ॥ २२॥ 
कातिकेःय बोले- जवतकः मदुप्योकी सन्तानं सोरुह व्षेकी न हों, तवतक अरग अरग रूष 
वनाकर उन मसुर््यो्छ सन्तानके षीडादो 1) २२॥ 
अदं च वः प्रदास्याभि रौद्रमात्मानमव्यथम््‌ । 
परमं तेन खदित खख वत्स्यथ पूजिताः ॥ २३॥ 
म त॒म ओर्मोको अपना भयङ्कर अंश दूंगा। उसके सहित सुखसे पूजा पाकर यहां रहो ॥२३॥ 


११दद मद्दाभारते । [ मार्क्डेयसमास्यप 


„~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -----~--------- ~~ ~ ^^ 





मार्कण्डेय उपाच 
ततः चारीशत्स्कन्दस्य पुरुषः काश्चन मः । 
भोक्त परजाः स सत्यानां निष्पपात अदावलः ॥२४॥ 
मार्कण्डेय बोले- उसी समय कार्तिकेयके शरीरसे मनुष्योंकी श्रजाको भक्षण करनेके लिये एक 
महाबलवान्‌ पुरुष उत्पन्न हुआ, उसका सोनेके समान रंग था ॥ २७॥ 


जे 
धान्वित 


अपतत्स तदा भूमौ विसंज्ञोऽथ क्षुधान्वितः । 
स्कन्देम सोऽभ्यजुस्ातो रैद्ररूपोऽमवद्‌ ग्रहः । 
स्कन्दापस्मारभित्थाहुअह ते द्विजसत्तमाः ॥ २५ ॥ 
बह उत्पन्न होते ही भूखसे व्याकु होकर प्ृथ्वीपर गिर गया। उसी समय कार्तिकेयकी 
आज्ञासे वह रुद्ररूपी ग्रह हो गया, ब्राक्मणोंने उसीको स्कन्दापस्मार कहा है ॥ २५ ॥ 


विनता तु महारौद्रा कथ्यते शकुनिग्नहः । 

पूतनां राक्ष्ी प्राहुस्त विद्यात्पूतनाग्रहम ॥ २६॥ 
जो वडी भयङ्कर षिनता है उसीको सकनिग्रह कहते ई । जो पूतना नामक राक्षसी है उसीको 
पूतनाग्रह भी कहते ई ॥ २६ ॥ 


कृष्टा दारुणरूपेण घोररूपा निराचस । 

पिशाची दारूणाक्रारा कथ्यते रीतपूतना । 

गभान्सा मादषीणां तु हरते घोरदच्ीना ॥ २७॥ 
जो बडा दुःख देनेवाली ओर घोररूपिणी है, भयानक रूपवाली पिशाची है उसे शीतपूतना 
कहते हँ । भयङ्कर रूपवाली वह चिक भसे बालकोको नष्ट कर देती है ॥ २७ ॥ 

अदिति रेवर्ती प्राहुमेहस्तस्थास्तु रैवतः । 

सोऽपि बालाञ्दिल्योरो बाधते वै महायहः ॥ २८ ॥ 
अदितिका नाम रेवती है; उसका ग्रह रेवत है, बह भी बडा योर है और बालकोंकों दुःख 
देता है ॥ २८ ॥ 

दैत्यानां या दितिमोता ताभाह्खखलण्डिकाम्‌ । 

अत्यथ रिद्युमांसेन संपा दुरासदा ॥ २९॥ 
जो दिति नामक देत्योंकी माता है, उसका नाम मुखमण्डिका है। वह सदा बालकोंका मांस 
खाया करती है ॥ २९॥ 


भष्याय २१९ ] आारण्यकपव । १२१६७ 





कुमाराश्च ङुमाथव्य ये पोकाः स्कन्दसतसकाः | 

तेऽपि ममखुजः सै कौरव्य सुखदाः ॥ ३० ॥ 
हे ङरुनन्दन ! जो हमने कार्तिकेयके उत्पन्न हुए लडकी और लडके कहे, वे भी सच वालकोंको 
दुःख देनेवाले और महा ग्रह हैं ॥ ३० ॥ 


तासामेव छुमारीणां पतयथसस्‍्ले प्रदीतिताः 


अज्ञायभाना एझहणन्त बालकान्रोद्रकांमरण: ॥ ११॥ 
पे सब इन खतरियोंके पति ओर बड़े दुष्ट कम करनेवाले हैं, यही बालकोंका नाश कर देनेवाले 
॥ ३१॥ 
गवां भराता तु या पाज्ञैः कथ्यते खरभि्यैप । 
राङ्निस्तापथारुद्य खद्‌ खुङ्क विद्यवि ॥ ३२} 


हे राजन्‌ ! जो सुरभी नामक गोओंकी माता है उसके ऊपर शकुनी चढ़कर एथ्वीके बालकोंकों 
खा जाता है॥ ३२॥ 


सरमा नाम या माता शुनां देवी जनाधिप । 

सापि गर्भान्समादत्ते मालुबीणां सदैव हि ॥ ३३॥ 
हे नरनाथ ! सरमा नामक जो कुत्तोकी माता है वह भी मयुष्योकी स्ियोके गभ॑को निकार 
लेती ह ॥ ३३ ॥ 


पादपानां च या साता करञ्जनिल्या ष्टि खा। 
कृरञ्चे तां नमस्यन्ति तस्मात्पुरा नराः ॥ ३४ ॥ 


करंजनिलया नामक वृक्षोंकी माता है। इसीलिये पुत्र चाहनेवाले मनुष्य करके बृक्षमें उसे प्रणाम 
करते हैं ॥ ३४ ॥ 


इसे त्वष्ठादशान्ये वे अहा सांससधुमियाः । 

द्विपश्वरात्र तिषछ्ठान्त सतत॑ सूततिक्काणहे ॥ ३५॥ 
ये और इनसे अन्य अठारह ग्रह हैं; ये सब मांस और मथको अत्यन्त प्रिय मानते हैं, और 
सात दिनतक खतिका स्थानमें रहते हैं ॥ २५ ॥ 


कद) सूध्मवपुनूत्वा गारणिणी प्रविशेद्यदा । 

जुड़न्तत सा तत्र ते गम सा तु ना प्रसूयते ॥ ३६॥ 
कहु खक्ष्मरूप धारण करके गर्भमें घुस जाती है और ख्ीके गर्भको खा जाती है, तब उसके 
गर्भसे नाग उत्पन्न होता है ॥ १६॥ ५ 


११६८ मद्टामार्ते । | माकण्डयश्धासूयापर्ं 


"~~~ 





~~~ 





गन्धर्वाणां तु या साता सा गभं गद्य गच्छति । 

ततो विलीनगर्भा सा मालुषी झुवि दृश्यते ॥ ३ 
जो गन्धवोंकी माता है, वह गर्भको लेकर चली जाती है । इससे व्ह सी ग 
भूमिपर विचरती है ॥ ३७॥ 

या जनिन्नी त्वप्सरसां गर्ममास्ते प्रशह्म सा। 

उपविष्टं तलो गभे कथयन्ति मनीषिणः ॥ ३८ ॥ 
जो अप्सराओंकी माता है वह भी गभकों ग्रहण करती है। इसीरो पंडित लोग ख्लीका गर्भ नष्ट 
हो गया ऐसा कहते हैं ॥ ३८ ॥ 

लोददितस्थेदपेः कन्या धात्री स्कन्दस्थ सखा स्थता । 

लोदिलायनिरित्येर्वं कदस् सा हि पूज्यते ` ॥३९॥ 
जो लार सपृद्रकी कन्या है जिसने कार्तिकेको दूध पिलाया था, उसका नाम लोहितायनी 
है; उसकी पूजा कदस्व वृक्षम होती है ॥ ३९ ॥ 

पुरुषेषु यथा रुद्रस्तथायां प्रमदास्वपि । 

आया माता कुमारस्य एथक्काम्राथोमिज्यते ॥ ४० ॥ 
जैसे पुरुषोंमें शिव हैं; वैसे ही स्वियोंमें आया है; वह आयो कार्तिकेयकी माता है; उसकी 
पूजा अलग अलग इच्छाओंकी ग्राप्तिके लिए की जाती है ॥ ४० ॥ 

एवमेते कुमाराणां सया प्रोक्त मदाय्रहाः | 

यावत्बोडश वधोणि अशिवास्ते शिवास्ततः ॥ ४१॥ 
भैंने यह सब कुमारोंके ग्रह कहे । जबतक सोलह वर्षका बालक होता है, तबतक उसके लिए 
ये ग्रह अकल्याणकारी होते हैं, बादमें कल्याणकारी हो जाते हैं ॥ ४१ ॥ 

ये च सातृगणाः प्ोक्ताः पुरुषाणओवब ये ग्रहाः | 

सर्वे स्कन्दग्रहा नाम ज्ञेथा नित्य कारीरिभिः ॥ ४२॥ 
जो ने पुरुष ओर स्कर ग्रह कहे इन सबको मलुष्योंके द्वारा स्कन्‍्द रह जानना चाहिये ॥४२॥ 

तेषां परान कार्थं स्नानं धूपञमथाञ्लनम्‌ । 

वलिकर्मोपहारश्च स्कन्दस्येज्खा विरेषतः ॥ ४३॥ 
इन सबकी पूजा धूप, दीप ओर स्नानसे ' करनी चाहिये; इनकी शान्तिके निमित्त - कार्तिके- 
यके नामसे बलि चढानी चाहिये ॥ ४३ ॥ 

एवमेतेऽर्चिताः स्वै घ्रयच्छन्ति शुर्भ णाम्‌ । 

आयुरवीय च राजेन्द्र सम्पक्पूजानभस्कृताः ॥ ४४ ॥ 
इसप्रकार पूजा पाकर ये सब मलुप्योंको अच्छा फल देते हैं । हे राजेन्द्र ! ये सब पूजा 
पाकर पुरुषोंका वीये और आयु बढ़ाते हैं ॥| ४४ ॥ | 


७॥ 
भराहित होकर 


अध्याय २९६ | आरण्यङप्षं ११६९ 


ऊध्वं तु घोडद्ाद्रषि भवन्ति ग्रहा चणम्‌ । 
तानह संप्रवक्ष्यालि मसस्कृत्य सहेग्धेरस्‌ ॥ ४५० ॥ 
र 0 ~ भ 
अब हम शिवको नमस्कार करके उन ग्रहोंका वणन करते दै जो सोहे वष॑की अर्वस्थाके बाद 


सक, 


वालर्काको दुःख देंते हैं ॥ ४७॥ 

ये पहयलति नरो देवोज्जाग्रंद्धा दायितोषपि वो। 

उन्माद्यति सतु क्षिप्र त॑ तु देवग्रह विदुः ` ॥ ४६॥ 
जो पुरुष सोते अथवा जागते हुए देवताओंकी देखता है, ओर फिर शीघ्र ही पांगेल हो जाता 
है। उस ग्रहका नाम देवग्रह है ॥ ४६ ॥ 

आसीनशथ्वथ रायानश्थ यः पहयति नरः पितन | 

उन्माद्यति स तु क्षिप्रं स ज्ञेयस्तु पित्र ॥ ४७ ॥ 
जो बैठे या सोये हुए पितरोंकी देखता है, और फिर उन्मत्त ह जाता है, उसे पिठृग्रहका दोष 
जानना चाहिये ॥ ४७ ॥ 

अवसन्यति यः सिद्धान्क्रुदाशापि शापन्ति यस्‌। 

उन्माव्यति सतु क्षिपं ज्ञेयः सिद्महस्तु सः ॥ ४८ ॥ 
जो सिद्धोंका अपमान करता है और जिसे सिद्ध लोग क्रोधित होकर शाप देते हैं, फिर 


भ 


जो पागल हो जाता है, वह सिद्धग्रहका दोष है ॥ ४८ ॥ 


उपाप्राति च यो गन्धानरसाओााएपे पूंथग्विधान । 

उन्न्राद्यति स तु क्षिप्र ख जेयो राश्चस्मि चदं ॥ ४९॥ 
जो मनुष्य अनेक सुगन्धियोंकी झधे ओर अनेक रसोंकी खाये ओर फ़िर पागल वेंन जाये, 
उसे राक्षुसग्रह जानना चाहिये ॥ 2९ ॥ 

गन्धवाशापि से दिव्या) संस्पुंदानितिं नरे खुधि। 

उन्‍्माग्यति स तु क्लि यहो गन्धव एव खः ॥ ५०॥ 
प्रथ्वीपर जिसके शरीरमें गन्धव प्रवेश करता है ओर वह शीघ्र हीं पांगल हों जाता है, उसे 
गन्धवंग्रह जानना चाहिये ॥ ७० ॥ 
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आविरन्ति च य यक्चाः पुरुषं कालपर्यये । 
माद्यति क्तु क्लिप ज्ञेयो यक्च्रदस्तु सः ॥ ५१ ॥ 
न्स 


समयके विपरीत होनेपर जिस पुरुषपर यक्ष लोग आते हें; और वह पागल हो जाता है, 
उसको यक्षग्रहका दोष ॥ ५२१ ॥ 


१४७ ( म. मा. लारण्व, } 


श ४ 
११७० परह्टाभारते । [ मकष्टेयसमास्यापषं 


न" 





अधिरोहन्ति यं नित्यं पिराचाः पुरुषं कचित्‌ । 


उन्माद्यति स तु क्षिपं चैराचं त ग्रहं विदुः ॥ ५२॥ 
८ क अ मौर ४9. [> वह कक द 
जिस किसी पुरुषपर पिशाच चढ जाते हैं, और उसके कारण यदि वह पागल हो जाता हें, 


= 


उसे पेशाचग्रह कहते दै ॥ ५२ ॥ 
यस्य दोचैः प्रकुपितं चित्तं खद्यति देहिनः । 
उन्माद्यति स तु क्षिप्रं साधनं तस्य राखतः ॥ ५३ ॥ 
जो पुरुष वात, पित्त और कफके कुपित हो जानेपर पागल हो जाता है, उसकी चिकित्सा 
शासरानुसार करनी चाहिये ॥ ५२३ ॥ 
वैच्याच भयाचैव धोराणां चापि दरानात्‌ । 
उन्माद्यति स तु क्षिप्रं सत्व तस्य तु साधनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
जो पुरुष विकलतासे, भयसे ओर कठोर वस्तुके देखनेसे पागल हो जाता है, उसके चित्तको 
शान्त करना चाहिये ॥ ५७ ॥ 
कथित्क्रीडितुकामो वै भोक्तुकामस्तभ्रापरः। 
अभिक्ामस्तथेवान्य इत्येष त्रिविधो ग्रहः ॥ ५७ ॥ 
कोई ग्रह खेलनेकी इच्छा करता है, कोई खानेकी इच्छा करता है, और कोई साधारण इच्छा 
रखता है; इसप्रकार ग्रहोंकी तीन इच्छायें होती हैं ॥ ५५ ॥ 
यावत्सप्ततिवषोणि भसवन्‍्त्येते ग्रहा रुणाम । 
अतः पर देहिनां तु ग्रहतुल्यों भवेज्ज्वरः ॥ ५६ ॥ 
सत्तर वर्की अवस्थातक पुरुषोंको ये सब ग्रह दुःख देते हैं; इसके बाद ज्वर आदि रोग ही 
उनके लिए ग्रहके समान हो जाते हैं ॥ ५६ ॥ 
अप्रकीर्णेन्द्रियं दान्तं छुचिं नित्यमतन्द्रितम्‌ । 
आस्तिकं दधानं च वजयन्ति सदा ग्रहाः ॥ ५७॥ 
1 पुरुष इन्द्रियाजित्‌, पवित्र, दाता, सदा आलस्यरहित श्रद्धावान्‌ और आस्तिक होता है, 
उसे ये ग्रह छोड देंते हैं॥ ५७ ॥ 
इत्येष ने ग्रहोदेशों मानुषाणां प्रकीर्तितः । 
न स्प्रान्ति ग्रहा मक्तान्नरान्देवं महेश्वरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
पु ॥ इ ते श्रीमहाभारते आरण्यक्रपवौणि एकोनविदात्यधिकद्विराततमे.ऽध्यायः ॥ २१९॥ ७७२७॥ 
भेने यह सब ग्रहोंका विधान आपसे कहा । जो पुरुप भगवान्‌ शिवके भक्त हैं, उनको 
कोई ग्रह छू भी नहीं सकता ॥ «८ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ उन्नीखवां अध्याय समाप्त ॥ २१९॥ ७७३७॥ 


४ 
ज 





श्वभ्याय =२० | जारब्येकपवन । | ११७१ 
22) : 
माक॑ण्ड़ेग उद्याच 
यदा स्कन्देन सातणासेवमेतत्पिय कृतम । 
अथनसत्रवात्स्वाहा सम्त पुञ्नस्त्वभमारस; ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! जिस समय कार्तिकेयने ठोकमाताओंका प्रिय कायं 


5 6 


किया, उसी समय स्वाहा देवीने कुमारसे कहा कि तुम हमारे गर्भसे उत्पन्न हुए पुत्र हो ॥१॥ 
इच्छारु्यहं त्वयथा दत्ता प्रीति परमदुलभाम्‌ | 
तामब्रवीत्ततः स्छन्दः प्रीतिभिच्छसि कीहशीम्‌ ॥२॥ , 
इसालिये में तुम्हारे द्वारा दिए गए दुर्लभ प्रेमको चाहती हूं । तब कार्तिकेयने उनसे कहा-कि 
तुम मुझसे किस प्रकारके प्रेमको चाहती हो ? ॥ २ ॥ 


स्वाहोधाच 
दक्षस्याहई प्रिया कन्या स्वाहा नाम सहास्ुज । 
वाल्यात्प्रश्नति नित्य च जातकामा हुताशने ॥ ३॥ 
स्वाहा बोरी- हे महायुज ! में दक्षकी प्रिय कन्या हूं, मेरा नाम स्वाहा है। में वाल्यावस्थाहीसे 
अग्निकी अपना पति बनाना चाहती थी ॥ ३॥ 


न च र्मां कामिनी पुत्र सम्यग्जानाते पावकः । 
इच्छामि शाश्वत वास वस्तु पुत्र सहाग्रिना 1४॥ 
भ 


हे पुत्र ! वह मुझको नहीं जानते थे, कि यह मेरी इच्छा करती है, हे पुत्र ! में सदा ही 
आभके साथ रहना चाहती हई ॥ ४ ॥ 


स्कन्द उद्यान 
हव्यं कव्य च यत्किचिदृद्विजा मन्त्रपुरस्कतम । $ 
होष्यन्त्यम्नो सदा देवि स्वाहेत्युक्त्वा समुयतम्‌ ॥ ^ ॥ 
अव्य पथति दास्यरिति खुच्रत्ताः सत्पथे स्थिताः। 
एवम्चिस्त्वया साध खदा वत्स्यति रो भने ॥ ६॥ 
कार्तिकेय बोले- हे स्वाहे ! आजसे उत्तम चरित्रवाले तथा उत्तम मारमें स्थित बामण यज्ञोंमें 
मन्त्रोंके सहित जो हव्य ओर कब्य अभ्रिमें देंगे, उसमें स्वाहा शब्दका उच्चारण करेंगे । इस- 
प्रकार तुम आजसे अग्निके साथ रहोगी । है सुन्दरी ! अच्छे कम करनेवाले महात्मा आजसे 


ऐसा ही करेंगे ॥ »-६॥ 
> 
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माक्रण्डेय उवाच 

एवसुक्तत ततः स्वाहा तुश्छा स्कन्देन पूजिता । 

पावकेन समायु भां स्कन्दमप्रूजयत्‌ ॥ ७॥ 
मार्कण्डेय ब्रीले- ह राजन्‌ युधिष्ठिर ! स्वामी कार्तिकेयके ऐसे वचन सुनकर और उससे 
पूजित होकर स्वाहा देवी बहुत सन्तुष्ट हृदं ओर अपने पति अग्निस संयुक्त होकर उसने 
स्फन्दकी पूजा क ॥ ७ ॥ 

ततो ब्रह्मा महासेने प्रजापतिरथात्रवीत । 

अभिगच्छ महादेव पितर जिपुरादनम ॥८॥ 
तदनन्तर प्रजापति ब्रह्माने महासेनानी कार्तिकेयंसे कहा-कि तुम त्रिपुरासुरके नाश करनेवाले 
अपने पिता महादेवके पास जाओ ॥ ८ ॥ 

रुद्रेणाओि समाविश्य स्वाहमाविहय चोमया । 

हिताभे स्वेलोक्वानां जातस्त्वमपराजितः ॥ ९ ॥ 

महादेषने अभिका ओर पापेतीने स्वाहादेर्वाका सूपं धारण करके सब लोकोंके हितके लिए 

तमको उत्पन्न किया हे; तुमको युद्धम कोई नदीं जीत सकता ॥ ९ ॥ 

उनायोन्यां च रुद्रेण शुक्र सित्ते सहात्सना। 

आसे गिरौ निपतित मिस्लिकासिस्लिक यतः ॥ १९॥ 
जो महात्मा शिबने अपने बीयंको पाव॑तीके योनिम डारा था, वह इस ॒पैतमे गिरा इसीसे 
मिंजिकामिंजिक संज्ञक स्ली पुरुष उत्पन्न हुए हैं॥ १० ॥ 

सं भरतं लोहितोदे तु झुक्रोषमवापतत्‌ । 

सयरदिमघु चाप्यन्यदन्यच्ेचापतद् वि । 

आसक्तमन्यद्द्श्चेषु तदेर्च पश्चधापतत्‌ ॥ १९ ॥ 
जो वीयं रेप रह गया; वह खार समुद्रम तथा कुछ भाग खयं किरणो, ङछ भूमिम ओर 
कुछ वृक्षामं गिर गया था, इसप्रकार इस वीयके पांच टुकड़े हो गये थे ॥ ११॥ 

त एते विविधाक्छ्रारा गणा ज्ञेया जनीषिषभिः 

तव पारिषदा घोरा थ एते पिशिताशनाः ॥ १२॥ 
इसीलिये अनेक ग्रकारके गण भी उत्पन्न हुए हैं। ये जो मांस खानेवाले हैं; ये सब तुम्हारे 
पापंद हैँ । इन्हें बुद्धिमान ही जान सकते हैं ॥ १२॥ 

एवसर्त्वितिः चाप्युक्त्वा महासेनो' सहेश्वरम । 

अपूजयदसेयात्मा पितर फिल्वत्सलः ॥ १३१ ॥ 
पिताके प्रिय अमित शक्तिशाली महासैनापति कार्तिकेयने “ ऐसा ही हो ” इसप्रकार कहकर: 
तथा उनके वचनांकतो स्मीकार करके अपने पिता महादेवकी पूजा की ॥ १३॥ 


बच्याय २२० 1 मारण्यकपस । १२७; 





९ (~ । ४50 ~ 
अकपुष्पैस्तु ते प्च गणाः पूज्या धनार्थिभिः 


व्याविव्रदामनाथ च तेवां यूजां समाचरेत्‌ ॥ १४॥ 
जो पुरुष धनकी इच्छा रखते हैं, उन्हें उन गणोंकी पूजा अके ( मदार ) के पुष्पोंसे करनी 


चाहिये। जो ठोग किसी रोगकी शान्त करना चाहे ई, वे सामान्य पूजा करें॥ १४॥ 

भिनल्लिक्कानिज्विक चेव लिथुने रुद्ग॒संभवम्‌ । 

नभस्कारये सदैवेह घालानाँ हितमिच्छता . ॥ १५ ॥ 
मिज्ञिक ओर अमिज्ञिक ये दोनों जोंडे शिवसे उत्पन्न हुए हैं। इसलिये बालकोंके हित 
चाहनेवाले पुरुषोंकी उचित है कि थे इन दोनोंकी सदा प्रणाम किया करं ॥ १५ ॥ 

खस्लियो सालुषमांसादा चृद्धिका नाम नासतः । 

भस भ ६ 570५ १ दर 

चुक्षेषु जातास्ता देव्यों नमस्कायो! पजार्थिनिः. ॥ १६॥ 
सनन्‍्तान चाहनेवाले पुरुषोंकी उचित है; कि जो मससभक्षिणी, वृक्षयासिनी ब्द्धिका नामक 
देवियां हैं, उनको बृक्षोंमे ग्रगाम करें ॥ १६॥ 

एवसेले पिछाचानामसहछुधया गणा। स्खुताः । 

घण्टायाः सपताकाया; श्णु मे संभव य ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ युधिष्टिर ! हमने इसप्रकारसे अस्तृंझ्य पिशाचोंके गण कहे; अब हम घण्ठा और 
पताकाका जन्म कहते हैं; आप सुनिये ॥ १७॥ 

ऐरावतस्थ घप्दे छ्वे वैजयन्त्थाविति अते । 

जुहस्य ते स्वर्थ दत्ते शाक्रेणामाय्य घीमता ॥ १८॥ 
ऐरावतके जो दो घण्टे हैं, उनका नाम वैजयन्ती प्रसिद्ध है।उन दोनोंको बुद्धिमान्‌ इन्द्रने स्वर्य 
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कांतिकेयकों देय थे ॥ १८ ॥ 


एका तनत्न विशाखस्य घण्दा स्कृ्दस्थ चापरा। _ 

पताका कार्तिकेयस्य विराखस्य च रोटिता ॥ १९ ॥ 
उनमेंसे एक घंटा विशाखका है, और एक कार्तिकेयका हैं। कार्तिकेयके घण्टेका नाम पताका 
और विशाखके घण्टेका नाम लोहिता है ॥ १९॥ 


[द {9 देवैद्तानि ¢ = 
खानि ऋडनक्छान्यस्य नेः वै तद्‌! । 
तैरेव रथते देवो सदासेनो सद्ावरः ॥ २०]. 
अ भक ऋ (० भ खिलोने र [^> न (9, ह ^ # 
देवताओंने जो कारतिकेयकी खिलाने दिये थे, उन्हींसे वे महाचल्ली महासेनापति स्कंद खेलने 
लगे ॥ २० ॥ 


९२५४ । मंद्ाभारत । [ म्रारकेण्डेयलमास्याप 


~^. 








स संव्रतः पिदाचानां गणैर्देवगणैस्तथा । 

ह्मे काश्वने रदौले दीप्यमानः धिया व्रतः ॥ २१॥ 
सब देवों और पिशाचोंसे घिरे हुए, शोभासे युक्त महा तेजस्वी वीर॒ कार्तिकेय उस सोनेसे 
चने पवतपर योभायमान हुए ॥ २१ ॥ 

तेन वीरेण शुद्धे स रलः सुभकाननः। 

आदित्येनेवाशुमता मन्दरख्ारुकन्दरः ॥ २२॥ 
वह उत्तम बनोंवाला पर्वत उस वीरके कारण ऐसा सुशोभित हुआ जैसे यके निकठनेसे 
उत्तम गुफावाला मन्दराचल शोभित होता है ॥ २२॥ 

संतानकवनेः फुः करकीरवनेरपि । 


पारिजातवनेश्ैव जपाशोकवनेस्तथा | २३॥ 
कदर्वतरूषण्डैश दिव्यैशगगणैरपि । 
दिव्य! पक्षिगणैश्वेव शुझ्ु मे श्वेतपवेतः ॥ २४ ॥ 


विले हए सन्तानक वृक्षोंके वनोंसे, कनेरके वनसे, पारिजात बृक्षोंके वनोंसे तथा जप और 
अशोक वृक्षोंके बनोंसे, कदंवादि बृक्षोके वनसे तथा अनेक दिव्य पश्ुओंके समूहोंसे और 
पक्षियोंसे वह श्रेत पवेत बहुत शोभायमान हुआ ॥ २३-२४ ॥ 

तच्र देवगणाः सर्वै सर्वै चैव मदृर्बयः 

भेघतूयरवाओव छुब्घोदाधिसमस्वनाः ` ॥२५॥ 
उस पवतप्र सभी देवगण तथा सभी महर्षि आकर एकत्रित हुए तथा क्षुब्ध हुए समुद्रके 
समान शब्दवाले तथा मेघके समान गजना करनेवाले ढोल आदि वाजे बजने लगे ॥ २०॥ 

तच्र दिव्याश्च गन्धवा चत्यन्त्यसरसस्तथा। 

हृष्टानां त्र भूतानां ख्यते निनदो महान. ॥ २६॥ 
उस पयेतप्र दिव्य गन्धवे ओर अप्सरायें नाचने लगीं और प्रसन्न होकर गाने लगीं। उस 
पवेतपर हषित हुए प्राणियांका महान्‌ कोलाहल हीने रगा ॥ २६ ॥ 

एवं सेन्द्र॑ जगत्स्चै श्ेतपवैतसं स्थितम्‌ । 

प्रहृष्ट परेक्षते स्कन्द न च ग्छायति दनात्‌ ॥ २७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि विंरात्ययिकद्धिशततमो-ऽध्याय; ॥ २२० ॥ ७७६४ ॥ 

इसप्रकारसे इन्द्रके सहित सब जगत्‌ उस श्वेत पयतपर प्रसन्न कार्तिकेयको देखने र्गा । पर 
इस दशेनसे उन लोगोंकी कभी भी तृप्ति नहीं हुई ॥ २७ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोलीं वीसवां अध्याय समाप्त ॥ ६२० ॥ ०७७६४॥ 


भनभ्याय २२१] भारण्यकपघं । ११७५ 
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मार्कण्डेय उद्याच 

यदाभिषिक्तो ममवान्सेनापत्येन पावकिः । 

तदा संप्रस्थितः ओरीमान्हषयो भद्रवटं दरः। 

रथेनादित्यवर्णेन पार्वत्या सदितः परखः ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले-- जिस समय अग्निके पुत्र भगवान्‌ कार्तिकेयका सेनापति पदपर अभिषेक हुआ, 
उसी दिन भगवान्‌ शिव भी पावतीके सहित स्के समान तेजस्वी रथपर चढकर प्रस होकर 
मद्रवटको चङे गए ॥ १॥ 

सहसरं तस्य सिदानां तस्मिन्युक्तं रथोत्तमे । 

उत्पपात दिवं शुभ्रं काटेनाभिध्रचोदितः ॥ २॥ 

उनके उस उत्तम रथमें एक सहस्र सिंह जुड़े हुए थे। वह रथ उत्तम समय पाकर स्वच्छ 
आकाशम उडने रगा ॥ २॥ 


यम क 


ते पिवन्त इवाकाशं चासयन्तराचरान्‌ । 

सिदा नभस्यगच्छन्त नदन्तश्चारुकेसराः ॥ ३॥ . 
वे सिंह आकाशको मानों पीते हुए और चरअचरको डराते हुए तथा अपने गलेके बालोको 
फैलाकर गजते हुए आकाशमें उडने लगे ॥ ३ ॥ 

तस्मिन्रथे पञ्युपतिः स्थितो भात्युमया सद 

विद्युता सदितः सूर्यः सेन्द्रचापे घने यथां ॥ ८४॥ 
उस समय पाबेतीके सहित महादेव उस रथमें बैंठे हुए ऐसे शोमित हुए जेसे इन्द्र-धनुषषके 
सहित मेघोंके चीचमें विजलीके सहित छू ॥ ४॥ 


अग्रतस्तस्य भगवान्धनेरो गुद्यकैः सदह । 

आस्थाय रुचिरं याति पुष्पक नरवाहनः ॥ ^ ॥ 
उनके आगे सब गुझ्कोंके सहित धनपति भगवान्‌ कुबेर उत्तम पुष्पक विमानके ऊपर चढकर 
चले ॥ ५ ॥ 


ऐरावत समास्थाय शक्रश्चापि खुरै! सह | 

पृष्टतोऽलुययौ यान्तं वरदं छषमध्वजम्‌ ॥ दे ॥ 
परदान देनेवाले वृषवाहन भगवान्‌ शिवकरे पीछे ऐरावतपर चढ़कर सब्र देवताओंके सहित इन्द्र 
चले ॥ ६॥ 


११.७६ व्हा्रार्ते । [ मार्कण्डेयनमास्यापर्व 





जस्मकैर्यक्षरक्चोभिः खग्विभिः समठकरतः । 

यात्यमोघो सदायक्चो दक्षिण पश्चभास्थितः ॥ ५ ॥ 
ओर उनकी दाहिनी ओर माला आदि सव॒ आभूपणाक्ो पदहिनकर जभक. नामक यक्ष अर 
राक्षसांको साथ ठेकर अमोघ नामक सहायक्ष चले ॥ ७ ॥ 


तस्य दक्षिणतो देवा अरुलभिच्रयोधिनः 
गच्छन्ति वसुभिः साधं स्ैयय खद संमनाः ॥८॥ 
इनके दाहिनी ओर युद्ध करनेवाले अनेक मत्‌ देवता छ ओर षु चे ! ॥ ८ ॥ 


यमश्च खत्युना साधं सवतः परिवारितः । 
घोरैव्योधिरदातैयाति घोररूपवपुस्तथां ॥ ९॥ 


महाधोर रूपधारा यमराज मृत्यु संकडा भरकर रांगाके साहते शिवर्का चारा आरस धरकर 
चले ॥ ९॥ 


यमस्य एछतओव घोरखिशिखरः शितः । 

विजयो नाम रुद्रस्थ याति झूलः स्वलंकृतः ॥१०॥ 
यमके पीछे शिवका महाघोर तीन धारवाला, तीक्ष्ण त्रिजय नामक त्रिश॒लल अरलक्ृत होकर 
चला ॥ १०॥ 


तझुग्रपाशों वरुणों भगवान्सलिलेश्वरः । 
[० 6 ८5 # 
परिवार्थ रनैयाति यादोभिविंविषैद्वतः ॥११॥ 
उसके पीछे उम्र फांसीको धारण करनेवाले जलके राजा भगवान्‌ वरुण जलजन्तुओंसे घिरकर 


(७०. न 


तथा स्वयं शिवजीको घेरकर धीरे धीरे चरे ॥ २१॥ 


पृष्ठतो विज यस्यापि याति शद्रस्य पटिः । 

गदाश्ुसलरक्त्यायेव्रतः परदरणोत्ततेः ॥ १२॥ 
विजय नामक तिशूलके पीछे गदा मूसल और शक्ति आदिक उत्तम शख्रोंके सहित शिवका 
पद्चिश चला ॥ १२॥ 

पिर त्वन्वगाद्राजंरछत्ं रौद्रं सदाप्रमम्‌ । 

कमण्डलुआप्यलु ते महाषिंगणसंचूतः ॥ १३॥ 
पहिशके पीछे उत्तम प्रकाशवाला शिवका छत्र चला । उसके पीछे महाऋषियोंसे घित हुआ 
कमण्डठ चला ॥ १३॥ 


[1 


अध्याय २२१ | आरण्यकपर्व । ११७ 
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तस्य दक्षिणतो चाति दण्डो गच्छञ्िषा घतः। 


भ्रग्वद्धियेभिः सद्दिते देवैश्ञाप्यनिपूजितः | १४ ॥ 
एवां तु शर्ते श्द्रो विमले स्यन्दने स्थितः । 
याति सहषंयन्सवोस्तेजसा चरिदिवोकसः \ १५ ॥ 


उसके दाये शोभसे भरा हुआ देवां ओर भगुञद्धिराअंसि पूजित दण्ड चसा । इन सवके पीछे 
विमल रथपर चटकरर शिव चरे ! इनके चरते ही इनके तेजसे सव देषता प्रसन्न होने 
लगे ॥ १४-१० ॥ 


ऋषयशणैव देवाश्व गन्धवों छुजगास्तथा | 

नवयो नदा द्रेसाश्व तथवाप्सरसा गणा; ॥ ९६॥ 

नक्षत्राणि ग्रहाश्ेवर देवाना शिवावश्य ये | 

चयस विविधाकारा शरा यानित रुद्रस्य प्तः । 

खजन्त्यः पुष्पवषाणि चारुरूपा वराङ्कनाः ॥ १७॥ 

उनके पीले ऋषि, देवता, गन्धव, सपं, नदी, ताखव, पेड, अप्सरागण, नक्षत्र, प्रह, 
देवताओंके बालक और अनेक आकारवाली सुन्दर सुन्दर रूपोंवाली श्रेष्ठ ल्लियां फूलोंको 
बिखेरती हुई रुद्रके पीछे चर्ली ॥ १६-१७ ॥ 


पजेन्यश्वाप्यलुययों नमस्कृत्य पिनाकिनम । 
छत्न तु पाण्डर॑ सोमस्तस्थ सूथेन्यधारयत्‌ । 


~ ॐ स 


चासरे च्य वायुच् गृहत्वा्चच्च विष्ठिता ॥ १८ ॥ 


शिवक्रो नमस्कार करके भेघ उनके पीर चरे! शिवके सिरपर सफेद छ्रकफो चन्द्रमाने धारण 
किया, चमररोको वायु ओर अभिने हाथमे सिया ॥ १८ ॥ 


राक्रश्च षृष्टतस्तस्य याति राजच्धरिपा वतः । 

सह राजर्षिभिः सैः स्तुवाने शुषकेतनम्‌ ॥ १९॥ 
है राजन्‌ ! उनके पीछे राजऋषियोंके सहित शिवकी स्तुति करते हुए शोभासे सम्पन्न इन्द्र 
चले ॥ १९॥ 

गौरी विद्याथ गान्धारी केटिनी मित्रसाहया । 

सावित्ष्या सह सवोस्ताः पावेत्या घान्ति पृछतल। ॥ २०॥ 


¢ 4 (९१ 
पतक पीले सावित्री, गोरी, धिदा, केशिनी, गान्धारी ओर मित्रसा चं ॥ २० ॥ 
१७८ ( मदा. भा. भारण्यक्. ) 


११७८ ह मदहाभारते । [ मार्कष्देयसमास्यापवे 


~ र ण न ० ण ० 





तच्च विदयागणाः स्वे ये फेचित्कविभिः कृताः । 

यस्य कुवान्ति वचन सेन्द्रा दवाच्चसरूसुख ॥ २१॥ 
उनके पीछे कवियोंकी जितनी विद्ायें हैं थे सत्र च्ी। उस सेन्यमें इन्द्रादिक सब देव 
शिवजीके आज्ञाधारी बने ॥ २१ ॥ 

स गृहीत्वा पताकां तु यात्यग्रे राक्षसो ग्रदः। 

च्यापूतस्तु इमानि यो नित्य रुद्रस्य वे सखा । 

पिड़लो नाम यक्न्द्रो लोकस्यानन्ददायच्छः ॥ २२॥ 
उनके आगे ग्रह नामका राक्षस पताका लेकर चला तथा उनके पीछे व्मशानवासी रुद्रके 
सखा सब लोगोंकी सुख देनैव पिद्धरु नामक यक्षराज चरे ॥ २२॥ 

एसिः स सदितस्तच्र ययौ देवा यथासुखम्‌ । 

अग्रतः प्रष्टतश्रैव न दि तस्य गतिश्च॑वा ॥ २३ 
इसप्रकार सुखंसे भगवान्‌ शिव केलाससे चले । शिवके आगे ओर पीछे किसीकी गति नहीं 
हुई ॥ २३ ॥ 

रुद्रे सत्कमभिमेत्यों! पूजयन्तीह दैवतम्‌ । 

शिवमित्येव ये प्राह्ुरीरं रुद्रं पिनाकिनम्‌ । 

भावैस्तु विविधाकारः प्रूजयन्नि महेन्वरम्‌ ॥ २४ ॥ 
शिवकी जगतके लोग अच्छे कमभि प्राप्न करते हैं; शिव परमंदेव हैं; उन्दीका नाम शिव, 
रद्र, ईश ओर पितामह दै; जगते लोग उन्दी महादेवो अनेक प्रकारसे पूजते द ॥ २४ ॥ 

देवसेनापतिस्त्वेवं देवसेनाभिराच्तः 

अयुगच्छति देवें ब्रह्मण्यः कृत्तिकासुतः | २५. ॥ 
इसश्रकारसे देवताओके सेनापति छत्तिकाके पुत्र व्राह्मणोके जानने भगवान्‌ कातिकेय भी 
देवतार्जकी सेनाके सहित शिवकरे पीठे चले ॥ २५. ॥ 

अथात्रवीन्मदासेनं मद्ादेवो बृदद्धचः 

सत्तम मारुतस्कन्ध रक्ष नित्यमतान्द्रतः । २२ ॥ 
इसके अनन्तर भगवान्‌ शिवने कार्तिकेयसे कहा कि तुम सदा आरस्यरहित होकर देवोंके 
सात व्यूह “ मारुतस्कन्ध ” की रक्षा करना ॥ २६ ॥ 

स्कन्द उवाच 

सप्तमं मारुतस्कन्धं पाठ्यिष्याम्यहं परमो । 

यदन्यदपि मे काथं देव तद्द मा चिरम्‌ ॥ २७॥ 
कार्तिकेय वोले- हे नाथ ! में सातवें व्यूह मारुत स्कन्धकी रक्षा करूंगा। इसके अछावा और 
भी जो कुछ मेंरे योग्य काम हो उसे मुझे शीघ्र बताइये || २७ ॥ 


२१८० ब्व्धास्ते । [ प्राकेण्डेयसमास्यापव 





तेविंख्टान्यनीकेषु बाणजालान्यनेककाः । 

पर्वताश्च दातचन्यख पासाश्च परिघा गदाः ॥ ३४ ॥ 
वह सब राक्षस देवताओंकी सेनापर वाण बरघाने रुगे । उसी समय देवतार्ओंकी 
सेनायर परमत, शतघ्नी, प्रास, ओर परिष आदि अनेक शस वपने रगे ॥ २४ ॥ 

निपतद्भिश्च तैघोरदेवानीकं सदायुधैः । 

क्षणेन व्यद्रवत्सयं विश्ुखं चाप्यदरयत ॥ २५.॥ 
उन महाभयंकर शखके रुगनेसे क्षण भरम युद्धसे देषताओंकी सेना विमुख हौ गई, ओर 
भागने र्गी ॥ ३५ ॥ 

निकरृत्तयोधनागाग्वं कृत्तायुधस दारथम्‌ । 

दानवैरदित सैन्य देवानां विष्युखं वभौ ॥ ३६ ॥ 
किसीका घोडा, किसीका हाथी, किसीका रथ, ओर किसीका शस्त्र कट गया । उस समय 
दान्ोसे पीडित हई देवताओंकी सेना धिसुख हो गर ॥ ३६ ॥ 

अरटरैवैध्यसानं तत्पावकैस्वि काननम्‌ । 

अपतदग्धभूयिषठं महाद्रुमवनं यथा ॥ १७ ॥ 
राक्षसोंसे मारी जाती हुई देवोंकी सेनाकी ऐसी शोभा हुई जैसे आगसे जलते हुए वनकी । जैसे 
जलते हुए बनमें वृक्ष गिरते हैं उसी तरह देवोंकी सेना राक्षसोंके शस्रात्रोंसे जलने 
लगी ॥ ३७॥ 

ते विभिन्नशिरोदेहाः प्रच्यवन्ते दिवौकसः । 

न नाथसध्यगच्छन्त वध्यसाना सहारणे ॥ ३८ ॥ 
सिर और हाथसे हीन होकर वे देवता गिरने और भागने लछगें। वे लोग युद्धसे पीडित 
होकर भागने रगे, परन्तु उन्हें कोई अपना स्वामी न दीख पडा ॥ ३८ ॥ 

अथ तद्विद्रतं सैन्यं हृष्टवा देवः पुरंदरः । 

आश्वासयन्ल॒वाचेदं बलवादानवार्दितम्‌ ॥ ३९॥ 
जब इन््रने देवता्ओको भागते हुए देखा, तव इन्द्र बलशाली दान्ोसे षीडित अपने सैन्यको 
धीरज देकर कहने रगे ॥ ३९ ॥ 

स्थं त्यजत भद्रं वः शराः चाखरएणि गृह्णत । 

छुरुध्वं विक्रमे बुद्धि मा वः काचिह्धयथा चेत्‌ ॥ ४०॥ 
हे शरषीरो ! तुम्हारा कटयाण हो, भयको छोड दो ओर शसो धारण करो । तुम लोग 
युद्ध करनेकी इच्छ करो ओर किसी तरहका दुःख मत करो ॥ ४० ॥ 


जयलैनान्सुदुच्चेत्तान्दानवान्धोरदशनान्‌ । 

अध्थिद्रवत भद्रे सया सह सदासुरान्‌ ॥ ४१ ॥ 
इन दुष्ट और घोर रूपवाले राक्षसोंकी जीत लो | तुम छोगोंका कल्याण हो, तुम सब 
मेरे सहित इन राक्षसोंसे लडनेके लिए चलो ॥ ४१ ॥ 


राक्रस्य /वचनं शृत्वा समाश्वस्ता दिवौकसः । 

दानवान्प्रत्ययुध्यन्त शर्त कृत्वा व्यपाश्नयम्‌ ॥ ४२॥ 
इन्द्रेके पचन सुनकर देवता आश्वस्त हुए और उन्होंने इन्द्रको आगे करके दानवोंसे युद्ध 
करना आरंभ किया ॥ ४२ ॥ 

ततस्ते निदः सर्वै मरुतश महाबलाः 

प्रस्युयययुमेदाच्णाः खाध्याश्च वसुभिः सदह ॥ ४३१ ॥ 
उस समय सब देवता महाबल्ी मरुत, महाभाग साध्य और बसु दानवोंसे युद्ध करने 
लगे ॥ ४१॥ 

तर्विख्ान्यनीकेषु कद्ध; राख्ाणि संयुगे । 

राराश्च दैत्यकायेषु पिवन्ति स्मासु खुल्वणमस्‌ ॥ ४४ ॥ 

करोधित होकर देवता्ओने जो रस युद्धम चलाए, वे राक्षसोंके शरीरमें प्रवेश करके रुधिर 

पीने लगे ॥ ४४ ॥ 

तेषां देदान्वििषिय चारास्ते निदितास्तदा । 


के निष्पतन्तो अदृदयन्त नगेभ्य इव पञ्चमाः ॥ ४५ ॥ 
उनके शरीरोको छेद करके तीक्ष्ण बाण प्रथ्वीपर गिरने लगे। उस समय उनकी ऐसी शोभा 
दिखाई देती थी जसे पवेतसे सपं गिरते हं ॥ ४५ ॥ 

तानि दैत्यदारीराणि निधिश्लानि स्म सायकैः । 

अपतल्भ्रूतटे राजंदिल्ाभ्राणीव सयाः ॥ ४दे॥ 


है राजच्‌ ! उस सभय उन सरे हुए राक्षसोके शरीर वाणोसे कट कटकर पृथ्वीम उसप्रकारसे 
गिरने लगे, जेसे आकाशसे बादल गिरता है ॥ ४६ ॥ 

ततस्तद्ानवं सैन्य सर्वेर्देवगणैसुधि । 

आऊित॑ विविवैषाणैः कृत चेव पराइसुखम ॥ ४७ ॥ 


उस समय समस्त दानवोंकी सेना युद्धमें सब देवताओंके अनेक तरहके बाणोंसे व्याकुछ 
होकर भागने लगी ॥ ४७ ॥ 


११८२ पंदामारत । [ मरार्केण्डेयसेमास्यापव 
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अथोल्कुष्ट तदा हृष्टैः सर्वेर्दवरुदायुधेः । 

संहतानि च तूर्याणि तदा सवाण्यनेकदाः ॥ ४८ ॥ 
तब सब श्र हाथोंमें लिए हुए देवता प्रसन्न होकर गजेने लगे और अनेक बाजोंको बजाने 
लगे ॥ ४८ ॥ 

एवमन्योन्यसंयुक्तं युद्धमासीत्छदारूणम्‌ । | 

देवानां दानवानां च मांसचोणितकरदैमम्‌ ॥ ४९॥ 
इसप्रकार देवता ओर दानम घोर युद्ध हुआ । उस समय उस युद्धभूमिमे मांस ओर 
रक्तका कीचड हो गया था ॥ ४९॥ 

अनयो देवलोकस्य सहसेव व्यहदयत । 

तया हि दानवा घोरा विनिघ्नन्ति दिवौकसः ॥ ५० ॥ 
उस समय देवताओंकी अचानक ही पराजय दीखने छगी । वे भयंकर दानव देर्गोको मारने 
लगे ॥ ५० ॥ 

ततस्तुयप्रणादाश्च भेरीणां च महास्वनाः । 

वस्तृवुदनचेन्द्राणां सिंहनादाश्च दारुणाः ॥ ५१ ॥ 
उसी समय भैरी आदिक अनेक वाजे बजने कगे, ओर दानव सिंहके समान घोर शब्द करने 
लगे ॥ ५१ ॥ 

अथ दैत्यवलाद्चोराधिष्पपात सदहावलः । 

दानवो महिषो नाम प्रगृद्य विपुर गिरिम्‌ । ५२॥ 
उसी समय उस घोर दानवोकी सेनामँसे महावली महिष नामक दानव निकला । पह एक 
भारी पर्व॑त ठेकर देवताओंकी ओर दौडा ॥ ५२ ॥ 

ते तं घनैरिवादित्यं दष्टा संपरिवारितम्‌ । 

सञखुयतगिरिं राजन्व्यद्रवन्त दिवौकसः ॥ ५३ ॥ 
है राजन ! पहाडको उठाये उसको मेघोंके बीचमें सर्यके समान आते हुए देखकर अनेक 
देवता उसकी ओर दोडे ॥ ५३ ॥ 

अधामिद्ग॒त्य महिषो देवांश्विक्षेप त॑ गिरिम्‌। 

पतता तेन गिरिणा देवसैन्यस्थ पार्थिव | 

भीमरूपेण निहूतमयुतं प्रापतद्सुवि ॥ ५४ ॥ 
महिषने भी देवतार्ओकी ओर दौडकर उस पर्मतको पका । हे राजन्‌ ! उस भर्यकर पमेतके 
गिरनेसे दश हजार देवता मर गए । ५४ ॥ 


अथ नैदानबै! साथे महिषस्जासथन्सुरान | 

अभ्यद्रवद्रणे तुणे सिंहः श्ुद्रद्गानिव ॥ ५५ ॥ 
उस समय दानोके सहित महिष युद्धे देवको उराता हुआ उनकी ओर रसे दौडा जैसे 
छोटे हरिनोंकी ओर धिह दौडता है ॥ ५५ ॥ 

तमापनन्तं मदिषं दष्टा सेन्द्रा दिवौकसः । 

ब्यद्रवन्त रणे भीता विशीणायुधकेतना: ॥ «६ ॥ 
उस महिष्की आते देखकर इन्द्रादिक देवता डरसे श्नोंकी छोड़कर युद्धोसे भाग खडे 
हुए ॥ ५६॥ 

ततः स महिषः क्ुद्धस्तृण रुद्गरर्थ ययौ । 

अभिद्रत्य च जग्राह रुद्रस्य रथक्रूबरम्‌ ॥ ५.५ ॥ 
तथ वह महिष क्रोध करके शिवके रथकी ओर दौडा और दौडकरके उसने शिवके रथंके 
जुअकी पकड लिया ॥ ५७॥ 


यदा रुद्ररथं कुद्धो महिषः सहसा गतः । 

रेसत्‌ रोदसी गाढं खुसुहश्च महषयः ॥ ५८ ॥ 
जिस समय क्रोधित महिषासुर शिवक्षे रथकी ओर दोडा था उसी समय प्रथ्यी ओर आकाशम 
घोर शब्द होने लगा, ऋषि लोग मूच्छित हो गए ॥ ५८ ॥ 


व्यनदंश्व महाकाया देत्या जलूधरोपसाः । 

आसीच निश्चित तेषां जितमस्माभिरित्युत ॥ ५९ ॥ 
उस समय मेघके समान शरीरवाले राक्षस गजने लगे; और उन्हें यह निश्चय हो गया कि 
हमने अब देवोंको जीत लिया ॥ ५९॥ 

तथामभूते तु मगवाज्ञावधीन्महिषं रणे । 

सस्मार च तदा स्कन्दं ब्रत्युं तस्य दुरात्मनः ॥६०॥ ` 
उस समय भगवान्‌ शिवने महिषासुरकों मारना आरंभ किया; परन्तु उस दुष्टकी मृत्यु कार्ति- 
फेयके हाथसे थी, इसलिये शिवने कातिकेयका स्मरण किया ॥ ६० ॥ 


मदिषोऽपि रथं इष्टा रौद्रं द्रस्य नानदत्‌ । 
ह देवान्संआासयंत्रापि दैत्यांश्रापि प्रहषेयन ॥ ६१॥ 
महिषासुरने भी शिवके रथको देखकर घोर शब्द किया; उससे दैत्य लोग प्रसन्न हुए और 
देवता लोग डरे ॥ ६१ ॥ । ^ 


११८४ पष्ठाभारत । [ मार्कष्टेयसमास्यापर्षं 





ततस्तस्मिन्मये घोरे देवानां खषुपस्थिते । 

आजगाम महासेनः कोधात्सू्े इव उवखन्‌ ॥ ६२॥ 
जब देवताओंके लिये ऐसा भयानक समय उपस्थित हुआ, तब क्रोधसे हयके समान प्रकाशमान्‌ 
कार्तिकेय आये ॥ ६२॥ 

लोहिताम्बरसंबीतो लोहितखनग्वि भूषण: । 

लोहितास्यो मदावाह्दिरण्यकवचः प्रञुः , ॥ ६३॥ 
थे लाल कपडे और लाल माला पहिने हुए थे। क्रीधसे उनका मुंह छाल हो रहा था। महावाहु 
कार्तिकेय सोनेका कवच पहिने थे ॥ 5३ ॥ 

रथमादित्यसंकाशसास्थित) कनक्ृप्रमस्‌ । 

ते दृष्ठा दैत्यसेना सा व्यद्रवत्सहसा रणे ॥ *४। 
ये दके ससान प्रकाशमान सेनेंके वणेवाले रथेपर बैठकर युद्धम आए । उनको देखते ही 
देत्योंकी सब सेना भागने लगी ॥ ६४ ॥ 

स चापि ताँ प्रज्वलिताः महिषस्य विदारिणीम । 

ममोच रकि राजेन्द्र सदासेनो सदावः ` ॥ ६९७ ॥ 
हे राजेन्द्र ! उसी समय महान्‌ सेनापति महावलवाल्‌ कार्तिकेयने महिषकी सारनेवाली प्रकाशमान 
घोर शक्तिकी छोडा ॥ ६५ ॥ 

सा छुक्ताभ्यहनच्छक्तिमेहिषस्थ शिरो सदत्‌ । 

पपात भिन्ने रिरासि भदिषस्त्यक्तजीवितः ॥ ६६ ॥ 
उसी समय उस शक्तिने महिषासुरको काटकर प्रथ्यीपर गिरा दिया ] पिरके कस्ते ही महिषासुर 
गिकर मर गया ॥ ६६ ॥ 

क्षि्ताक्चिपा तु सा च्ाक्तिदैत्वा चाचरून्सहखदाः । 

स्कन्द्हस्तमलुप्राप्ता हृदयते देवदानवेः ॥ ६७॥ 
वारबार फेंकी जानेपर उस शक्तिकी हजारों शत्रुओंकी मारकर फिर स्कन्दके हाथमे आते 
हुए देवों और दानवोंने देखा ॥ ६७ ॥ 

प्रायः दारैविनिहता सहासेनेन धीमता । 

रोषा दैत्थगणा घोरा भीतास्त्रस्ता दुरासदैः । 

स्कन्दस्य पाषदैदैत्वा सक्षिताः कतसघराः ॥ ६८ ॥ 
फिर बुद्धिमाच्‌ महासेनानी कातिंकेयने अपने वाणोसे अनेक दानर्थोको मारा, फिर कार्तिकेयके 
घोर पापदोंने सहस्रों डरे हुए दानवोंकीं मारकर खा डाला ॥ ६८ ॥ 


४9) 


नया 


दानवान्भक्षयन्तस्ते प्रपिबन्तश्च रोणितम्‌ । | 
क्षणािदानवं सर्वेमकाषुभ्रेदाहर्षिताः ॥ ६९ ॥ 
उन्होंने दानवोंको भक्षण करके उनके खूनको पिया ओर अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्होंने क्षण- 
भरम सथ दानर्वोका नाञ्च कर दिया ॥ ६९ ॥ 


तमांसीव यथा सूर्यो वृक्लानश्चेघनान्खगः । 
तथा स्कन्दोऽजयन्कछन्रन्स्वेन वीरेण कीर्तिमान्‌  ॥७०॥ 


जैसे अन्धकारको दर्थ, धृक्षौको अमि ओर मे्धोको वायु नष्ट कर देते दै, वैसे ही कार्तिकेये 
अपने बलसे दानवोंका नाश कर दिया ॥ ७० ॥ 


संपूज्यमानख्रिददीराभिवाद्य महेश्वरम । 

शुशभे कृत्तिकापुत्रः प्रकीणोशरिवांशमान | ॥ ७१॥ 
कार्तिकेयने इन सबको मारकर शिवको प्रणाम किया, देवताओंने उनकी स्त॒ति की । उस 
समथ कातिकेयकी रेसी शोभा वदी जैसे प्रकाशमाच्‌ दूर्यकी ॥ ७१ ॥ 


नष्ट रच्चयैदा स्कन्दः प्रयातश्च महेश्वरम्‌ । 

अथाव्रवीन्महासेनं परिष्वज्य पुरंदरः ॥ ७२ ॥ 
जिस समय शत्रुओंका नाश करके कार्तिकेव शिवकी तरफ चले, उसी समय बौचमें इन्द्रने 
कार्तिकेयकी अपने हृदयसे लगाकर कहा ॥ ७२ ॥ 


ब्रह्मदत्तवरः स्कन्द त्वथार्थ महिषो हतः। 

देवास्तणमया यस्य बभरूबुजेयतां चर । 

सोऽय त्वया महावाहो राभितो देवकण्टकः ॥ ७३ ॥ 
हे कातिंकेय ! तुमने महिषासुरको मारा, उसको ब्रह्माने वरदान दिथा था । हे जीतनेबाोमे 
श्रेष्ठ ! इसने देवताओंकी तिनकेके समान मान रखा था। हे महाबाहु ! तुमने इस देवताओंफे 
रांटेका नाश किया ॥ ७३ ॥ 


दातं महिषतुल्यानां दानवानां त्वया रणे । - 

निहतं देवशाच्रूणां यैवयं पूवेतापिताः ॥ ७४ ॥ 
जिन्होंने हमको पहले दुःख दिया था उन सब भैंसोंके समान बलज्ञाली और देबोंके शत्र 
दैत्योंकी तुमने युद्धमें मारा ॥ ७७४ ॥ | 


१४९ ( महा. भा. खारण्यक, ) 


११८६ पष्टासारते । | मार्कण्डेयस्वमस्यापर्ध 


~~~ 





तावकैर्भक्षितांस्यान्ये दानवाः रातसङ्वरः । 

अजेयस्त्वं रणेऽसेणासुमापविरिव प्रः ॥ ७५ ॥ 
तुम्हारे गणोंने भी देत्योंके सैंकडों समूहोंको खा डाला। तुमको युद्धमें कोई नहीं जीत सकता 
है। तुम भगवान्‌ शिवके समान सामथ्येशाली हो ॥ ७५ ॥ 

एतत्ते प्रथमं देव ख्यातं कभ भविष्यति | 

चिषु लोकेषु कीर्तिश्च तवाक्षय्या भविष्यति । 

वदागाश् भविष्यन्ति खुरास्तव खरात्मजं - ॥५जद॥ 
हे देव ! तुम्हारा जो यह प्रथम कमं है वह प्रसिद्ध ह जघेगा ओर तुम्हारी अक्षयकौतिं भी 
तीनों रोकमिं प्रसिद्ध होगी । हे देबोसि उत्पन्न स्कन्द ! सब्र देवता तुम्हारे वर्मे रर्हगे ॥७६॥ 

सहासेनेत्येवसुक्त्वा दिचृत्तः खह दैवतैः । 

अवज्ञातो भगवता च्यस्दकेन रचीपतिः || ७७ ॥ 
कार्तिकेयकी ऐसी स्तुति कर और भगवान्‌ शिवकी आज्ञा लेकर शचीपति इन्द्र देवताओंके 
सहित चले गये ॥ ७७ ॥ 

गतो भद्रवटं रुद्रौ निच्रत्ताश्च दिवौकरः। 

उन्ता्च देवा रुद्रेण स्कन्दं परयत साधिव ॥ ७८ ॥ 
भगवान्‌ शिव भी भद्रवटको गए । देवता भी अपने अपने स्थानोको चङे गए । भगवान्‌ 
शिवने चलते समय देवताओंसे कहा कि तुम कार्तिकेयकी हमारे समान देखना ॥ ७८ ॥ 

स दत्वा दानवगणान्पूल्यसानो सहर्षिभिः । 

एकह्लैवाजयत्सवे लोक्यं वहिनन्दनः ॥ ७९ ॥ 
अग्निक पुत्र कार्तिकेयने एक ही दिनमें सब दानवोंको मारकर तीनों लोकोंको जीत लिया, 
तब सब ऋषि उनकी पूजा करने छंगे ॥ ७९ ॥ 

स्कन्दस्थ य इृदं ज़न्भ पठले रुसमाहितः 

स पुष्टिमिह संप्राप्य स्कन्द्सालोक्यलामियातू.. _॥ ८०॥ 


॥ इति श्रीमहयभारते आरण्यकपर्दणि एकर्विरात्यधिकिराततसो.ऽध्यायः } २२१ ॥ 
॥ समाप्तं साकण्डयसमास्यापर्व ॥ ५८०४॥ 


जो कातिकेयके जन्मकी इस कथाको पठते हैं, वे सब इस लोकम सुख पाकर मरनेके चाद 
कातिंकेयके लोको पाते हैं ॥ ८० ॥ 


1 महामारतके आरण्यकपर्वम दोसौ इक्कीसवां अध्याय समाप ॥ २२११ 
॥ माकण्डेयसमास्यापव समाप्त ॥ ७८४४ ॥ 


ष. 
वैशम्पायन इ्ाच 

उपासीनेषु विप्रेषु पाण्डवेषु महात्मद्ं | 

व्रैदी सत्यभामा च विविशाते तदा समम्‌ । 

जादृस्यभाने सुप्रीते खुखं तच्र निषीदतुः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले ३े राजन्‌ जनमेजय ! जहां महात्मा ब्राहमण ओर पाण्डव वटे हुए थे, वहां 
द्रौपदी सत्यभामा एक साथ प्रथिष्ट इई । वे दोनों हंसती हुईं सुखसे उस स्थानपर बैद 
गई ॥ १॥ 

चिरस्य दृष्टा राजेन्द्र तेडन्योन्यस्थ प्रियंवदे । 

कथयामासलुश्चित्राः कथा; कुरुयंदुशक्षिताम्‌ ॥ २॥ 
है राजेन्द्र ! वे दोनों बहुत दिनोंके वाद मिली थीं इसलिये परस्पर प्रिय बातें करने लगीं । 
वे दोनों कुरुमंशी और यदुव॑शियोंकी उत्तम उत्तम कथायं कहने लभी ॥ २॥ 

अधाह्रवीत्सत्यभामा कृष्णस्थ महिणी प्रिया । 

साज्नाजिती याकह्षसेनी रहसीद॑ सुमध्यसा ॥ ३॥ 
तदनन्तर हृष्णकी प्यारी पटरानी सत्राजितकी पृत्री सुन्दरी सत्यभामा द्वुपदकी पुत्री द्रोपदीसे 
एकान्तमें यह बोली ॥ ३ ॥ 

केन द्रौपादि दत्तेव पयाण्डवालुपलिछसि । 

लोकपालोपसान्वीरान्यून। परमसंभतान । 

कर्थं च वदागास्तुभ्यं न कुप्यन्लि च ते शु'भे ॥४॥ 
है द्रोपदि ! तुम किस तरहके व्यवहारसे पाण्डवोंकी सेवा करती हो? हे सुन्दरि ! ये पांचों ही 
लोकपालोंके समान बीर और युवान हैं और परस्पर बहुत ही प्रीति रखते हैं। ये पांचों 

तुम्हारे बशमें केसे रहते हैं, तुम्हारे ऊपर ये क्रोध केसे नहीं करते ? ॥ ४ ॥ 


तव वद्या दि सततं पाण्डवाः परियद्‌ सने । 

झुखप्रेक्षाश्व ते सर्वे तक््वसेतदन्नवीहि में । ५ ॥ 
हे सुन्दरी ! ये पांचों तुम्हारे बशमें केसे रहते हैं ? ये पांचों सुन्दर हैं, तथापि ये हमेशा 
तुम्हारे मुखको तरफ ही देखते रहते हैं अथात्‌ तुम्हारे वंचनोंकी प्रतीक्षा करते रहंते हैं, इसका 


कारण मुझे बतलाओ ॥ 
द 
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त्रत्व्याी तपो चापि स्नानमन्नौषधानि चा। 


विद्यावीर्य मूलबीये जपहोमस्तथागदा; ॥ ६॥ 
मम आचक्ष्व पाश्चालि यास्य भगवेदनम्‌। 
येन कृष्ण भवेन्नित्य मम कृष्णो वशानुगः ॥ ७॥ 


हे पाश्वालि ! कोई व्रत, तप, स्नान, मंत्र, ओपाधि, विद्या, जप, होम अथबा दबा मुझे 
बताओ, जो मेरे सौभाग्यका बढानेवाला हो और जिससे कृष्ण सदा मेरे बशमें रहें ॥९-७॥ 

एवसुक्त्वा सत्यभामा विरराम यशस्विनी । 

पतित्रता महाभागा द्रौपदी प्रत्युवाच ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
महायशस्विनी सत्यभामा ऐसा कहकर चुप हो गई । तब महाभाग्यशालिनी पतित्रता द्रौपदी 
उससे बोली ॥ ८ ॥ 

असत्ख्रीणां समाचार सत्ये मामनुएच्छसि । 

असदाचरिते मार्गे कर्थ स्थादलुकीतेनम ॥ 
है सत्यभामे ! तुम मुझसे दुष्ट सियेकरि कम॑ पूछती हो दुराचारिणी सिके माका मणेन 
में कैसे कर सकती हूँ ? ॥ ९॥ 

अलुप्रश्न: संशयो वा नैतत्त्वय्युपपयते । 

तथा चछुपेता बुद्धया त्वं क्रष्णस्य महिषी पिया ॥ १०॥ 
तुमको ऐसे सन्देह ओर प्रश्न नहीं करने चाहिये, क्योंकि तुम कृष्णकी प्यारी स्री ओर 
बुद्धिमती हो ॥ १० ॥ 

यदेव मता जानीयान्मन्त्रमूछपरां स्त्रियम्‌ । 

उद्दिजेत तदैवास्था; सपोद्देइसगतादिव ॥ ११॥ 
यदि कोई पति इस बातको जान जाये कि मेरी ख्री मुझे वशमें करमेके किए मंत्र सिद्ध करती 
है तो बह उससे ऐसे घबडाने लगता है, जैसे घरमें बैठे हुए सर्पसे मनुष्य घबराता है ॥११॥ 

उद्विभ्नस्य कुतः चान्तिररान्तस्य कुतः खुखम । 

न जातु वर्गो भता लयाः स्यान्मन्त्रकारणात्‌ ॥ १२॥ 
घबडाए हुए पुरुषकी शान्ति कहां ? और शान्तिराहितकी सुख कहांसे होगा ? इसलिये मन्त्रसे 
पति स्रीके वशम नदीं हो सकता ॥ १२॥ 

अभिच्रप्रदिताश्चापि गदान्परमदारुणान्‌ । 

` सूखप्रवादैहिं विषं प्रयच्छन्ति जिघांसवः ॥ १३॥ 

ऐसे अवसरोपर धोखेसे शत्रुओंद्वारा भेजी गई औषधियोंकी ख्रियां अपने पतियोंकों खिला 
देती हैं, लिहाजा वे पति भयंकर भरकर रोगोंके शिकार हो जाते हैं। इसके सिवाय इस 


मत्र ओपधिके बहाने किसीको मारनेकी इच्छावाले मनुष्य उसकी खे द्वारा उसको ओषधि 
द्लिवाकर मरवा भी डालते हैं ॥ १३ ॥ 


जिह्या यानि पुरुषस्त्वचा वाप्युपसेवते । 
तच्र चूर्णीनि दन्तानि दन्युः क्षिप्रमसंशयम््‌ ॥ १४॥ 
ऐसे मवुप्योके दिए हुए चूणको यदि पुरुष जिह्ा अथवा त्वचासे सेवन करे तो उनसे बह 
पुरूष अवद्य नष्ट हो जाता है ॥ १४॥ 
जलोदरसमायुक्ततः श्वित्रिणः पलितास्तथा । 
अपुमांसः कृताः खीभिजंडान्धबधिरास्तथा ॥ १५॥ 
इस प्रकार अमेक ख्त्रियोंने अपने पतियोंकों जलोदर, कुष्ठ, श्वेत बालवाले, नपुंसक, मूखे बहरा 
ओर अन्धा बना दिया है ॥ १५॥ 
पापाचगास्तु पापास्ताः पतीनुपसखजन्त्युत । 
न जातु विषिथं मतैः खिया काय कर्थचन ॥ १६ ॥ 
वे स्लियां महापापिनी हैं । पापियोंके साथ ऐसे ऐसे कम करनेवाली हैं । ेसी खयां अपने 
पतियोंकी भारी संकटमें डाल देती हैं । स्नियोंकी कदापि अपने पति्योसे अग्रिय कर्म नहीं 
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करने चाहिये ॥ १६ ॥ 


चतोम्यहं तु यां बृत्ति पाण्डवेषु महात्मसु । 

तां सी श्णु में सत्यां सत्यमामे यशस्विनि ॥ १७॥ 
हे सत्यभामे ! हे यशस्विनि ! में जिस सत्यवृत्तिसे महात्मा पाण्डबोंके साथ बर्ताव करती हूं 
उस सबको तुम सुनी ॥ १७ ॥ | 

अदङ्गरं विहाया कामक्रोधौ च सवेदा । 

सदारान्पाण्डवान्नित्स॑ प्रथतोपचराम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 
भ सदा काम, क्रोध ओर अदङ्कारको छोडकर ख्रियोंके सहित पाण्डबोंकी सेवा प्रयत्नपूर्वक 
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करती ह ॥.१८ ॥ । 
प्रणयं प्रतिसंगद्य निधायात्मानसात्मनि । 
झुश्नूणुनिरमीमाना पतीनां चित्तरक्षिणी ॥ १९॥ 
मैं अपने पतियोंकी सदा विनयपूवक सेवा करती हूँ और अपनी आत्माकी सदा अपने वरम 
रखती हूं। में अभिमानरहित होकर पतियोंकी कामनाओंको पूरा करती हूँ ॥ १९॥ 
दुष्योहताच्छड्टमाना दुःस्थिताइरवेक्षितात्‌ । 
दुरासिताइब्रेजितादिज्ञिताध्यासितादापि ॥ २०॥ 


च भ (~ ९ क ९ ५५ चिन्होंसे 
में अपने पतियोंकी बुरी बात, बुरे स्थान, बुरी दृष्टि, बुरी चेष्ट, बुरी गति ओर भुर चिन 
डरती रहती हूँ ॥ २० ॥ 
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सूर्यवेश्वानरनिमान्सोमकल्पान्महारथान । 

सेवे चक्षुदेणः पाथोलुअलेज:प्रतापिनः ॥ २१ ॥ 
मैं अभि, खर्य और चन्द्रमाके समान महातेजस्वी, दृष्टिमाजसे शत्रुके नाश करनेवाले, महा- 
वीयवान्‌ प्रतापी पतियोंकी सेवा करती हूँ ॥ २१ ॥ 


देवो सलुष्यो गन्धर्वों युवा चापि स्वलड्कतः । 

द्रव्यवानभिरूपो चा न मेऽन्यः पुरुषो सतः ` ॥ २२॥ 
कोई चांहे देवता हो, मनुप्य हो, चाहे सुन्दर हो या आभूषण धारण क्रिय हो ओर कैसा दी 
द्रव्यवान्‌ भी स्यो न हो, परन्तु सै दूसरे पुरुषे प्रम नहीं करती ॥ २२॥ 


नासुक्तवति नास्नाते नासंविष्टे च भर्तरि । 

न संविशामि नाश्चाभि सदा कभकरेष्वपि ॥ २३॥ 
मैं अपने पतियों तथा उनके सेवकॉकी भोजन कराये बिना कभी भोजन नहीं करती, उन्हें 
बिना नहलाये नहाती नहीं, उन्हें बिना बिठलाये में स्वयं कभी नहीं वेठती, तथा उन्हें बिना 
सुलाये में कमी सोती नहीं ॥ २३ ॥ 

क्षेत्राइनाद्वा ग्रामाद्वा भर्तारं गहमागतम्‌ । 

परत्युत्थायाभिनन्वाभि आसननोदकेन च ॥ २४॥ 
जब मेरे पति किसी खेत, गांव अथवा वनसे घरमें आते हैं, तब में उठकर खडी हो जाती 
ह, तथा उनको आसन षा जल देकर उनका अभिनन्दन करती हूँ ॥ २४ ॥ 


प्रश्धमाण्डा सष्ान्ना काले भोजनदायिनी । 

संयता गुप्तधान्या च सुसष्ष्टनिवेराना ॥ २५ ॥ 
भे अपने घरक वरतनोको धोती हूं, अन्नको निपैर रखती ह ओर उनको समयपर भोजन 
देती हूं । अपने शरीरको वशम रखती ह, अपने अन्नको हिपाकर रखती हं ओर अपने धरको 
साफ़ रखती ह ॥ २५ ॥ 


अतिरस्करृतसं माषा दुःखियो नानुसेवती । 
| अलुकछूलवती नित्य भवाम्यनलसा सदा ॥ २६ ॥ 
भ बचनसे भी उनका तिरस्कार नहीं करती, तथा दुष्ट खियेसि स्नेह कदापि नीं करती । मे 
हमेशा उनके अनुकूल आचरण करती हूँ। में अपने पतियोंकी सेवार्में तनिक भी आलस्य नहीं 
करती ॥ २६॥ ः 


अनर्मे चापि हस्यं द्वारि स्णानस भीक्ष्ण्ः । 

अवस्करे चिरस्थानं निष्केषु द्ये ॥ २७॥ 
में कभी बिना हंसीकी बातपर नहीं हंसती; बारवार द्वारपर जाकर खडी नहीं होती; जहां 
कूडा फेंका जाता है ऐसे गन्दे स्थानोंपर ज्यादा देरतक खडी नहीं होती तथा बगीचोंमें अकेली 
नहीं घूमती ॥ २७ ॥ 

अतिहासातिरोषौ च कोधस्थानं च वजये । 

निरतादं खदा सत्ये भवणाखुपसेवने 

सवथा भर्तरदितं न ममेष्टं छ्थचम ॥ २८ ॥ 
में कभी अधिक नहीं हंसती; में ज्यादा क्रोध भी कभी नहीं करती; में सदा सत्य बोलती हूं 
और पतियोंकी सेवा करती हूं, मुझे पतियोंसे अलग रहना अच्छा नहीं लगता ॥ २८ ॥ 

यदा प्रवसते मता कुटुस्बार्थेन केनचित्‌ । 


सुमनोवणकापेता भवासि बतचारिणी ॥ २९॥ 
जब भेरे पति कभी ऊुटुम्यके निमित्त कै परदेशको जति है, तय मँ अपने मनको स्थिर करके 
त्रत करती दह ॥ २९ ॥ 
यच्च भता न पिवति यच भतो न लादति । 
यच्च नाश्नाति ने मतौ स्य तद्रजखास्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 
यथोपदेरा नियता वतमाना वराङ्गने । 
स्वलङ्कृता खुप्रयता भतः पि याहिते रता ॥ ३१॥ 


जिसको पति नहीं पीते ओर मेरे पति जिन वस्तुओंकों नहीं खाते, में भी उन वस्तुओंकों 
छोड देती हूं। हे सुन्दरी ! में उपदेशके अनुसार सब काम करती हूं। में सदा आशूषण 
हनकर प्रयत्नपूषेक पतिका प्रियकार्य करती हूँ ॥ ३०-३१ ॥ 
ये च ध्माः कुडुम्बेषु श्वश्वा मे कथिताः पुरा । 
भिक्षावलिश्राद्धमिति स्थालीषाकाश्च पर्वसु । 
सान्यानां मानसत्कछारा ये चास्ये धिदितासया ॥३२॥ 
भिक्षा, पूजा, श्राद्ध पर्वोमिं भोजन आदिका बनाना, सेवकोका मान ओर सवका आदर तथा 
सेवा आदि जो कुछ कुठ्म्बंके धमें मेरी सासने कहे थे, में बही सब करती हूं ॥ ३२॥ 
तान्सवोनलुवतासि दिवाराजमतन्द्रिता । 
विनयाज्नियमांश्वापि सदा सवोत्सना शिता ॥ ३३ ॥ 
दिन रात आरुस्परहित होकर अपने पतियोंका अनुसरण करती हूं। में अपने चित्तको स्थिर 
करके सदा विनय ओर नियर्मोको धारण करती हं ॥ ३३ ॥ 


११९२ मह'भारते । [ द्रोपदीसन्यभामासंवादेपर्व 








सदून्सतः सत्यशीलान्सत्यधमोनुपालिनः । 

आशीविषानिव क्रद्धान्पतीन्परिचराम्यहम ॥ ३१४ ॥ 
भेरे पति कोमलताकी अवस्थामें पण्डित, सत्य और ध्मके पालनेवाले हैं; ओर थे ही क्रोभमें 
सर्पके समान हैं। ऐसे अपने पतियोंकी में सेवा करती हूँ ॥ ३४ ॥ 

पत्याञ्मयों हि मे धर्मों मतः सत्रीणां सनातनः । 

स देवः सा गतिनौन्या तस्य का विपिर्थं चरेत्‌ ॥ २३५॥ 
मेरा यही विचार है कि सदा पतिके आश्रयसे रहना ही सि्योका सनातन धर्म है । सियेकि 
लिए पति ही देवता हैं, वे ही स्वियोंके लिए गति हैं, उनके लिए और कोई गति नहीं है, 
अतः एेसे पतिका अग्रिय कोन स्री करेगी ?॥ ३५ ॥ 

अदं पतीन्नातिदाये नात्यश्चे नाति भ्रूषये । 

नापि परिवदे श्वश्रूं सवदा परियन्निता ॥ ३६॥ 
में पतियोंके अपेक्षा ज्यादा नहीं सोती, ज्यादा खाती नहीं और ज्यादा सजी घजी भी नहीं 
रहती; अत्यन्त दुःख होनेपर भी कभी ससुरको बुरे शब्द नहीं कहती ॥ २१६ ॥ 

अवधानेन सुभगे नित्योत्थानतयैव च । 

भतारो वागा मद्यं गुरु्ुश्रूषणेन च ॥ ३७ ॥ 
हे सुन्दरी ! में सदा सावधान रहती हूं; नित्य उठकर पतियोंकी सेवा करती हूं; और बूढोंकी 
भी सेमा करती हू; इसीसे मेरे पति भेर बशमें रहते हैं ॥ ३७ ॥ 

नित्यमायीमहं कुन्तीं वीरस सत्यवादिनीम्‌ । 

स्वथं परिचरास्यच्छा स्नानाच्छादनभोजनैः ॥ ३८ ॥ 
वीरमाता ओर सत्यवादिनी अपनी सास कुन्तीकी सेवा में अपने हाथोंसे करती हूं। में स्वयं 
ही उनको भोजन ओर वस्र देती ह ॥ ३८ ॥ 

नैतामतिरये जातु चस भूषण भोजनैः । 

नापि परिवदे चाह ता एथां एथिवीसमास ॥ ३९॥ 
मैं कभी अपनी सासका निरादर नहीं करती । में कभी अपनी सासको भोजन और वद्च 
देनेमें विलम्ब नहीं करती। में कभी अपनी प्रथ्वीके समाने पूज्य साससे नहीं झगडती ॥३९॥ 

अष्ठावग्रे ब्राह्मणानां सहस्राणि सम नित्यदा । 

सुञ्ते रुकमपाच्रीषु युधिष्ठिरनिवेशने ॥ ४०॥ 
पहले युधिष्ठिरे महरम आट इजार ब्राह्मण रोज सोनेके प्रमे भोजन करते थे ॥ ४० ॥ 
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अषटारीतिसहखाणि स्नातक्छा गहमेधिनः 
निरा दासीक एकैको यान्वि भतिं युधिष्ठिरः  ॥४१॥ 
अदासी हजार स्नातक गृहस्थ थे, जिनका भरणपोषण युधिष्ठिर करते थे, उन्मेस प्रत्येक 
स्नातककी सेवाफे रए तीस तीस दासि्या नियुक्त रहती थीं ॥ ४१॥ 
दशान्यानि सहस्राणि येषामन्नं सुसस्क्रतम्‌ । 
हियते रुक्मपात्रीमियेतीनासूध्वेरेतसाम ॥ ४२॥ 
दस हजार ब्रह्मचारी ओर ऊबध्वेरेता यति सोनेंके पात्रोंम पका हुआ अन्न पाते थे ॥ ४२॥ 
तान्सर्वीनग्रहारेण त्राह्मणान्त्रह्मवादिनः । 
यार पूजयामि स्प पानाच्छादनमोजनैः ॥ ४३॥ 
उन सब वेदपाठी ब्राह्मणको मँ खानपान ओर व्खसि यथायोग्य पूजती थी ॥ ४३ ॥ 
रातं दासीसहस्राणि कौन्तेयस्य महात्मनः । 


कस्वुकेयूरधारिण्यो निष्ककण्ठ्यः स्वलङ्नक्रताः ` ॥ ४४॥ 
महादेमास्याभरणाः सुवणाश्न्दनोक्षिताः 
मणीन्टेम च विश्रत्यो चेत्यगोतविरारदाः ॥ ४५ ॥ 


महात्मा ऊुन्तीनन्दन महाराज युधिष्ठिरकी एक रख दासियां थीं । षे सभी शंखके समान 
कण्ठवाीं, आभूषणधारिणी, गलेमें सोॉनिके आभूषण पहिने और बहुत मूल्यकी माला धारण 
करनेवाली थीं। वे सब परम सुन्दरियां, चन्दन लगानेवालीं, मणिजटित स्बणेके आभूषण 
पहिने नाचने गानेमें निपुण थीं ॥ ४४-४७ ॥ 

तासां नाम च रूपं च भाजनाच्छादनानि च । 

सवासामेव वेदाहं कम चैव कूलाकरतम्‌ ॥ ४६॥ 
उन सवके नाम, सूप, भोजन, वस्र ओर उनके द्वारा किये गए और न किए गए सभी 
कमीको भँ जानती थी ॥ ४६ ॥ 

रात दासीसहस्राणि कन्तीपु्रस्य धीमतः । 

पाजीहस्ता दिवारात्रमतिथीनमोजयन्त्युत ॥ ४७॥ 
बुद्धिमान्‌ कुन्तीनन्दनकी ओर भी एक लाख दासियां थीं, जो रात्रि दिन हाथमें पात्र लिये 
अतिथियोंकी भोजन कराया करती थीं।॥ ४७ ॥ 

रातमश्वसहस्राणि दरा नागायुतानि च । 

युधिषिरस्यानु खचमिन्द्रपस्थानिवासिनः ॥ ४८ ॥ 
जो एक लाख अश्व और एक लाख हाथी महाराज युधिष्ठिरे पीडे चरते थे ओर जो इन्द्र- 
प्रस्थमं रहते थे ॥ ४८ ॥ 
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एतदासीत्तदा राज्ञो यन्मही प्यपार्यत्‌ । 
येषां संख्याविधि चैक प्रददामि श्रुणोमि च ॥ ४९ ॥ 

. उन सबकी संख्या और नियमोकी में जानती थी और उन सबकी अपनी आज्ञामे रखती 
थी । जो प्रथ्वीका पालन करते थे उन महाराज युधिष्ठिरके पास यह सब्र सामग्री रहती 
थी ॥ ४९॥ 

अन्तःपुराणां सर्वेषां श्रत्यानां चेव सर्वाः । 

आ गोपालाविपालेभ्यः सर्वे वेद कृताकृतम ॥ ५० ॥ 
मेँ रनिवासके दासोंके सहित और मन्त्रियोंसे लेकर अपने राज्यके ग्वालों पर्यन्त सब दासोंके 
किए गए ओर न किए गए समी कार्यको भलीभांतिं जानती थी ॥ ५.० ॥ 

सर्च राज्ञः सखुदयमायं च व्ययमेव च । 

एकां वेदि कल्याणि पाण्डवानां यरास्विनास्‌ ॥ ५१॥ 
महाराजके राज्यके आय ओर व्ययका लेखा जोखा भी में अकेली ही रखती थी। है कल्याणि ! 
में यशस्तरी पाण्डबोंके सब कमाको जानती हूँ ॥ ५१ ॥ 

साथि सर्वे समासज्य कुहुम्ब॑ सरत्षना: । 

उपासनरताः सर्वे घटन्ते स्न दुभानने ॥ ५२॥ 
हे सुन्दर मुखवाली सत्यभामे ! भरतकुलसिंह पाण्डव सब कुटुम्बका भार मेरे ही ऊपर छोड 
कर स्वयं केवल उपासना किया करते थे ॥ ५२॥ 

तमदं मारमासक्तसनाधृष्यं दुरात्मभिः । 

सुखं सवं परित्यज्य राच्यहानि घटामि चै ॥ ५३ ॥ 
दुरात्माओंके द्वारा उठानेके अयोग्य ऐसे उस भारकी उठाकर में अपने सब सुरखोको छोडकर 
रातदिन परिश्रम करती थी ॥ ७३ ॥ 

अध्ृवृष्य वरूणस्येव निधिपू्णमिवोदधिम्‌ । 

„ एकाहं वेद्धि कोरा वै पतीनां धर्मचारिणाम्‌ ॥ ५२ ॥ 

भरे धमीत्मा पतियोंका जो वरुणके खजानेके समान तथा जरसे भरे समुद्रे समान अपार 
कोष था, उसे केवल में ही जानती थी ॥ ५४ ॥ 

अनिशायां निशायां च सहायाः छुत्पिपासयो: । 

आराधयन्त्याः कौरव्यांस्तुल्या राचिरद्श्य से ॥ ५५५ ॥ 
चाहे रात्रि हो वा दिन हो, में सदा ही अपने पातियोंकी सेवा करती हूँ । में कभी अपने 
पतियोंकी भूखा ओर प्यासा नहीं रहने देती । पाण्डवोंकी सेवा करनेमे भै राप ओर दिनको 

* समान ही समझती हूँ ॥ ७७ ॥ 
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प्रथनं प्रतिबुध्यामि चरमं संविक्ामि च। (4 

नित्यकालमरं सत्ये एतत्संवननं मम ॥ ५९ ॥ 
में प्रातःकाल उनसे पहले उठती और रात्रिमें सबसे पीछे सोती हूं। हे सत्यभामे ! मेरा प्रति- 
दिनका यही काम है ॥ ५द॥ 


एतज्जानास्यह कतु मतेसंवनन महत्‌। 

असत्ख्ीणा सझाचार॑ नाह कु्यो न कामये ॥ ५७॥ 
मैं इन्हीं सब कार्योसे अपने पतियोंकोीं वशमें रखती हूँ ओर दुष्ट ख्ियोंके कार्योकों न कभी 
करती हूँ और नाही करना चाहती हूँ ॥ ५७ ॥ 


तच्छूत्वा घर्मंशहितं व्याहतं क्ृष्णया तदा। 

उबाच सत्या सत्कृत्य पाश्वाली घर्मेचारिणीमू. ॥०८॥ 
द्रौपदीके जे ¢. वचन द्रौपदीका ^, 0 सरं 
गके द्वारा कहे गए धमेके वचन सुनकर धमंचारिणी द्रौपदीका सम्मान करती हुईं सत्य- 
भामा बोली ॥ ५८ ॥ 


अभियन्नास्मि पाश्वालि याज्ञसेनि क्षमस्व से । 
कासकारः सखीनां हि सोपहासं प्रमाषितुम ॥ ७९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आए्रण्यक्प्वेणि द्वाविरात्यांधेक्रद्धिरततमे.ऽध्यायः ॥ २२२ ॥ ७९०२ ॥ 
हे पाग्वालि! में तुम्हारी शरणमें हूँ; हे याज्ञसेनि ! सुझे श्षुमा करों । सखियोंमें आपसमें ऐसी 
हास परिहासकी बातें हो ही जाया करती हैं ॥ ७९॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवंमे दोलो वाइंसवां अध्याय समाप्त ॥ १४२५॥ ७९०३॥ 





ललित तल जे अत 


द्रौपग्ुवाच 

इमं तु ते जागैसपेलदोषं वक्ष्यामि चिचग्रहणाय भर्तुः । 

यस्मिन्यथावत्सखि वतमाना सर्तीरमाच्छेतस्याकि कामिनीभ्यः ॥१॥ 
द्रौपदी बोली- में पतिके चित्तकों अपने वशमें रखनेंके लिए एक दोषरहित मार्ग बताती हैँ । 
है सखि ! इस मागेषर यथायोग्य रीतिसे चलकर तुम अपने पतिके मनको दूसरी चियोसे 
हटा सकोगी ॥ १ ॥ 


११९६ महाभारते । [ द्रोपदी सत्यंभामासंचाद पर 





नेतादशं दैवतमस्ति सत्ये सर्वेषु लोकेषु सदैवतेषु । 

यथा पतिस्तस्य हि सर्वकामा लस्याः प्रसादे कुपितश्च दन्यात्‌ ॥२॥ 
हे सखि ! तीनों लोभे जितने देव है उनमें भी पातिके समान कोई देव नहीं है । जिस स्रीका 
पति प्रसन्न रहता है, उसे सवर काम सिद्ध हते दँ ओर उसके इषित होनेसे सव॑नाश हो 
जाता दै ॥ २॥ 


तस्माद पत्यं विविधाश्च भोगाः राय्यासनान्यद्‌खुतदरोनानि । 

वख्राणि माल्यानि तथैव गन्धाः स्वगैश्च रोको विषमा च कीर्तिः ॥ ३॥ 
उसके प्रसन होनेसे अपत्य, अद्‌ शुत रूपसे सुन्दर दीखनेवाले अनेक प्रकारके भोग, शय्या, 
व, माला, गन्ध, स्वर्ग, यह रोक ओर परम कीतिं प्राप्न होती है ॥ ३ ॥ 


सुखं खखनेह न जातु लभ्यं दुःखेन साध्वी कमते सुखानि । 

सा कृष्णमाराधय सौदेन पेस्णा च नित्य प्रतिकर्मणा च ॥ द ॥ 
हे सत्यभामे ! इस सैसारमें खख सखपूवंक अथौत्‌ आसानीसे नहीं मिरुता; पतिव्रता खी तो 
दुःख भोगकर ही सुखको प्राप्त होती है । अतः तुम प्रेम, प्रीति ओर सेवासे कृष्णको प्रसन्न 
करो ॥ ४ ॥ 


तथाशनैश्वारुभिरथ्यमाल्यैदाक्षिण्ययोगैर्वि विधैश्व गन्यैः । 

अस्याः प्रियोऽस्मीति यथा विदित्वा त्वामेव संश्छिष्यति सवं माचैः ॥५॥- 
तुम उनको उत्तम आसन, उत्तम उत्तम छुगन्धी माला आदि वस्तु प्रदान करो ओर धीरे धीरे 
उनको प्रसन्न करो; उनके शरीरपर उत्तम उत्तम गन्ध रगावो ओर ओर भी उत्तम उत्तम कर्म 
करो, जिससे कृष्ण “ यह हमारी प्रिया है,” ऐसा मानकर तुमको ही प्रेमे आगन देगे ॥५॥ 


शरुत्वा स्वरं द्वारगतस्य भतः पत्युत्थिता तिष्ठ गृदस्य मध्ये । 

दृष्ट्वा परविष्टं त्वरितासनेन पायेन चैव प्रतिप्रूजय त्वम्‌ ॥ द ॥ 
जव तुम अपने पतिका शब्द्‌ द्वारपर सुनो, उसी समय अपने घरमें उठकर खडी हो जावो। 
जब बे घरमे रसं, उसी समय तुम उन्दं चैर धोनेके छिए पानी ओर आसन देकर उनका 
सत्कार करो ॥ ६॥ 


संप्रेषितायाम॒थ चैव दास्यासुत्थाय सर्य स्वयमेव कुर्याः । 

जानातु छरष्णस्तव मावभेतं सवीत्मना सां भजतीति सत्ये ॥ ७॥ 
जब तुम्हारे पति किसी कार्यकों करनेके लिए दासीको भेजें, तब तुम उठकर स्वयं ही उसे कर 
लिया क्रो । एेसा करने कृष्ण जान जारयेगे कि सत्यभामा मेरी मनसे सेवा करती है ॥७॥ 


ड (8 ४ 
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त्वत्संनिधौ यत्कथयेत्पतिस्ते यखप्यगुद्धं परिरक्षितव्यम्‌ । 

काचित्सपत्नी तव वासुदेवं पत्यादिरेसैेन भवेद्धिरागः ` ॥८॥ 
यदि तुम्हारे पति तुमसे को$ साधारण बात भी कँ तो भी त॒म उसको किसीसे मत कहो । 
अन्यथा तुम्हारे मुखसे वह बात सुनकर कोई तुम्हारी सौत कृष्णसे कुछ कहें तो उससे कृष्ण 
कदाचित्‌ तुझसे विरक्त भी हो जायें ॥ ८ ॥ 

प्रियांश्व रक्तांश हितांश्व भतुस्तान्मोजयेथा विविभैरुपायः । 

द्वेष्सैरपश्चैरहिलेश तस्य भियस्व नित्यं कुःदकोद्धतैख ॥ ९ ॥ 
जो तुम्हारे पतिके भक्त, प्यारे और मित्र हों उन सबको अनेक उपायोंसे खिलाया पिलाया 
करो ओर जो तुम्हारे पतिसे देष करते हो, उनसे अरुग रहनेकी इच्छा करते हो, कपट 
करके अलग रहते हों, उन पुरुषोंसे सदा दूर रहना ॥ ९ ॥ 

मद॑ प्रमादं पुरुषेषु दित्वा संयच्छ भावं परतियद्य मौनम्‌ । 

प्रययुश्रसाम्बावपि ते कुमारौ नोपासितव्यौ रदिते कदाचित्‌ ॥ १०॥ 
अन्य पुरुषोंके सामने मद छोडकर सावधान होकर और मौन धारणकर अपने मनोगतं 
भावोंकी प्रकट मत होने दो । यद्यपि प्रधुम्न और साम्ब तुम्हारे पुत्र ह, तथापि उनके साथ भी 
तुम एकान्तमें कभी मत बैठना ॥ १० ॥ 

महाक्कुखीनाभिरपापिकाभिः खीभिः सततीभिस्तव सख्यमस्तु । 

चण्डाश्च दौण्डाश्च महारानाश्च चौराश्च इष्टाथपलाख वञ्योः ॥ ११॥ 
कुलीन, पापरहित ओर पतिव्रता स्ियोके साथ तुम्हारी मित्रता हयो । जो अत्यन्त क्रोधी, 
नशेमे चूर रहनेवालीं, अधिक खानेवालीं, चोरी करनेवालीं, दुष्ट और चंचल स्वभावकी खियां 
हों, उन्हें दूरसे ही त्याग दो ॥ ११॥ 

एतद्यशरथं मगवेदन च स्वग्यं तथा राच्चुनिबदेणं च । 

माहे माल्यामरणाङ्खरागा मर्तारमाराघय पुण्यगन्धा ॥ १२॥ 

॥ इति श्रीमहामार्ते आरण्यकपर्वणि जयोविशत्यधिकददिराततमो.ऽध्यायः ॥ २२३२ ॥ ५९१५५ ॥ 
यह जो धरम मैंने तुमसे कहा, वह यश और सौभाग्यका बढानेवाला है, स्वर्ग सुख देनेवाला है 
और शत्रुओंका नाश करनेवाला है। तुम बहुत मूल्यवाले आभूषण पहनकर तथा उत्तम गन्ध 
ओर माला धारण करके अपने पतिकी सेवा करो ॥ १२॥ 


॥ महासारतके आरण्यकपर्वमें दोलों तेईसवां अध्याय समाप्त ॥ २४३ ॥ ७९१० ॥ 


जज 


महाभारते । 
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: ९९ 
तैठास्पायन उदाच 


मार्केण्डेघादिभिर्विप्रै! पाण्डवैश्व महात्मभिः | 
कृथाभिरलुकूलामिः सहासित्वा जनादेनः 


॥ ९॥ 
वैशम्पायन बोले- है राजन्‌ जनमेजय ! मार्कण्डेय आदि ऋषि और महात्मा पाण्डबोंके साथ 
अनेक उत्तम कथाओंको कहते हुए क्ृष्ण वहाँ रहे ॥ १ ॥ 


तलसस्‍्लैः संविदं कृत्वा यथावन्‍्मधघुसूदनः । 
आउरुरक्षू रथ सत्यामाहयामास केशवः 


॥ २॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्ण उनसे यथायोग्य सलाह करके रथपर चढनेकी इच्छाबाले केशबने सत्य- 
भामाकी बुलाया ॥ २॥ 


सत्यभामा ततस्तत्र स्वजित्वा द्रपदात्मजाम | 

उवाच वचन ह॒य॑ यथाभावसमाहितम ॥ ३॥ 

तब सत्यभामा द्रौपदीसे गले मिलकर प्रेमके सहित मीठे वचन कहने लगी ॥ ३ ॥ 
कृष्णे सा भूत्तवोत्कृण्ठा मरा वथथा सा प्रजागरः । 
मतैभिर्दैवसकारौ्जितां पाप्स्यसि मेदिनीम्‌ 


॥ > ॥ 
हे कृष्णे | तुम किसी बातसे घबडाना नहीं, तुम कभी दुःख मत उठाना, तुम इस तरह रात 
रातभर जागना छोड दो। थोंडे ही समयमें देवतुल्य पाण्डय सब प्रथ्वीको जीतेंगे और तुम 
महारानी बनोगी ॥ ४ ॥ 


न छीोज॑ शीलसंपन्ना नेव॑ पूजितलक्षणाः । 
प्राप्लुवन्ति चिर छेश यथा त्वससितेक्षणे 
हे द्रौपदी 


। ॥ ५ ॥ 
पदी ! तुम्हारे समान शील ओर उत्तम रक्र्णोवाली स्री बहुत दिनतक दुःख नहीं 
भोगती ॥ ५ ॥ 


अवदय च त्वया भूमिरियं निहतकण्टका । 
र निद्वद्वेति क 
भदैभिः, सह भोक्तव्या निद्रेति श्चुत मया 


॥ ६ ॥ 
मैंने सुना है कि तुम अबच्य ही इस सब भूमिको वैरियोंसे रहित करके अपने प्रतियोंके सहित 
भोग करोमी ॥६॥ । 
© च चैरोणि 5, 
घातेराष्ट्रवध कृत्वा वेरोणि प्रतियात्य च । 
युधिष्ठिरस्थां शथिवीं द्रष्टासि द्रपदात्मजे 
९ 


॥ ७॥ 
हे दपदनन्दिनि ! ध्वतराष्ट्रके पुत्रोंकी मारकर और सब बैरका बदला ले करके महाराज बुधिष्टिर- 
को राजा होते देखोगी ॥ ७॥ 
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यास्ताः प्रत्नाजमानां त्वां पाहसन्दपेमोहिताः । 

ताः क्षिप्रं हतसङ्कस्पा द्रक्ष्यसि त्वं कुरुखियः ॥ ८ ॥ 
जो कुरसिथोकी लिया अभिमानसे मोहित होकर तुमको चरते देखकर हंसी थीं, उन्हें तुम 
शीघ्र ही नष्ट हुए संकल्पवाली देखोगी ॥ ८ ॥ 

तव दुःखोपपन्नाया चैराचारितमप्रियम्‌ । 

विद्धि संप्रस्थितान्सवीस्तान्क्रष्णे यथसादनम्‌ ॥ ९ ॥ 
हे कृष्णे ! दु।खके समयमें जिन्होंने तुम्हारे अग्रिय कार्य किये हैं, उन सबकी तुम यमलोकको 
गया हुआ ही समझो ॥ ९॥ 

पुञत्नस्ते प्रतिविन्ध्यश्व सुतलोमस्तथा विः | 

क्रतकर्माजुनिश्नैव रातानीकश्व नाकुलिः । 


सहदेवाच यो जातः श्चुतसेनस्तवात्मजः ॥ १०॥ 
सर्वे कुरालिनो वीराः करतास्राश्च सुतास्तव । 
अभिमन्युरिव प्रीता द्वारवत्यां रता श्राम्‌ ॥ ११॥ 


तुम्हारा पुत्र प्रतिविन्ध्य, सुतसोम, अजजुनसे उत्पन्न श्रुतकर्मा, नकुछसे उत्पन्न शतानीक ओर 
सहदेवसे उत्पन्न तुम्हारा पुत्र श्रुतसेन है वे सब तुम्हारे पुत्र कुशलपूवेक शख्रविद्या सीख चुके 
हैं। बे सब अभिमन्युके समान प्रीतिपूवक दारिकामें रह रहे हैं ॥ १०-११॥ 

त्वमिवैषां सुभद्रा च प्रीत्था सवोत्सना स्थिता । 

पीयते भावनिदद्रा तेभ्य विगतज्वरा ॥ १२॥ 
जैसे तुम उनसे प्रेम करती हो बेंसे ही सुभद्रा भी बिना किसी चिन्ता और देषके उनसे परम 
प्रीति करती है ॥ १२॥ 

भेजे सवात्मना चैब प्रद्यक्नजननी तथा | 

भालुप्रशृतिभिश्वैनान्विशिनष्टि च केशव:  ॥ १३॥ 
प्रयुन्नकी माता भी तुम्हारे पृत्रोंकी सब प्रकारसे मानती हैं और श्रीकृष्ण भ्षी उनपर अपने 
भानु आदि पुत्रोंकी अपेक्षा भी अधिक ध्यान रखते ह ॥ १३ ॥ 

भोजनाच्छादने चैषां नित्य मे श्वझुरः स्थितः । 

रामपश्रतयः खवँ जजन्त्यन्धकनच्षणयः । =" 

तुल्यो दि परणयस्तेषां प्रदुम्नस्य च भामिनि ॥ १४॥ 
मेरे ससुर वसुदेवजी तुम्हारे पृत्रोंके भोजन और वरस्धोंका सदा ध्यान रखते हैं। बलराम आदि 
सब यहुवंशी तुम्हारे पृत्नोंका ध्यान रखते हैं । हे भामिनि |! उन सबका और प्रध्॑श्लका भी 
तुम्हारे पुत्रोपर प्रेम है ॥ १४॥ ५ हु 


१२०० महाभारते । [ घोषयात्रापर्व 


~~~ ~~~ न 





एवमादि पियं प्रीत्या ह्यसुक्त्वा मनोनुगम्‌ । 

गसनाय मनश्चक्रे वासुदेवरथ प्रति ॥ १५ ॥ 
इस प्रकाग्से अनेक सत्य और हृदयको प्रिय लगनेवाले, मनके अनुकूल वचन कहकर सत्यभामा 
कृष्णके रथकी ओर चली ॥ १० ॥ 

तां कृष्णां कृष्णमहिषी चक्काराभिप्रदक्षिणम्‌ । 

आरुरोह रथ रौरेः सत्यभामा च माभिनी ॥ १६ ॥ 
कृष्णकी प्यारी सत्यभामाने द्रौपदीकी प्रदधिणा की ओर प्रणाम किया } तदनन्तर वह श्रौकरणके 
रथपर बैठ गई ॥ १६॥ 

स्मथित्वा तु यदुअेष्ठो द्रौपदी परिसान्त्दय च । 

उपावत्य ततः शीमैहेगैः प्रायात्परंतपः ॥ १७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुर्विशत्यधिकाद्ठिशततमोडध्यायः ॥ २२७॥ 
॥ समाप्त द्रीपदीसत्यभामासंचादप्चच ॥ ७९३२ ॥ 

यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्णने भी हंसकर द्रौपदीको सात्वना दी । फिर अपने रथपर चढ़कर शत्रुओंको 
संताप देनेवाले श्रीकृष्ण चे गये ॥ १७॥ 


॥ महाभार्तके आरण्यकपर्वमे दोसो चोनीसवां अध्याय समात्त ॥ २२४ 1 
जप [५१ ५ € 
॥ द्रपद्‌ासच्यभामासवाद्‌पवे समाप्त ॥ ७९२५९ ॥ 


२.९५ 

गनमेजग उत्ता 

एवं बने वतेसाना सटगाण्य्या: छझीतोष्णवातातपकर्शिताड़ाः । 

सरस्तदासायय वनं च पुण्यं ततः परं किमकुर्वन्त पार्थाः ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- पुरूपोमं शरेष्ठ पाण्डवलोग जय इस प्रकार वनम रहकर शीत, उप्ण, वायु 
ओर धामसे दुबरले होकर उस पथित्र तालाय तटपर पचे, त उसके पथात्‌ उन्दने क्या 
किया ? ॥ १॥ 

वैशम्पायन उत्तात्त 

सरस्तदासादय तु पाण्डुपुत्रा जनं ससुत्यखञ्य विधाय चैषाम्‌ । 

चनानि रस्थाण्यथं पवेर्तांश्च नदीप्रदेरां शआ तदा विचेरुः ।) २॥ 
वैशम्पायन बोले जय महात्मा पाण्डव उस पवित्र तालाबपर पहुंचे, तब उन्होंने अपने साथंके 
पुरुषोंकी विदा कर दिया और उनकी व्यवस्था कर दी। तदनस्तर आसपासके सुन्दर बन 
पवत तथा नदिय अंदेशोंकी देखते हुए घूमने लगे ॥२॥ 





अध्याय २२५ ] आरण्यकपवे । १२०१ 


तथा वने तान्वसतः प्रवीरान्स्वाध्यायवन्तश्च तपोधना । 

अभ्याययुर्वैदविदः पुराणास्तान्प्ूजयामाखुरथो नराग्च्याः ॥ ३॥ 
वनमें रहनेवाले उन वीर पाण्डवोंके पास स्वाध्यायज्ञील, तपोधन, बेदज्ञ प्राचीनं कपि जनि 
अति ये ओर नरश्रेष्ठ पाण्डव भी उनकी पूजा एवं सत्कार करते थे ॥ ३ ॥ 


तत्त; कदाचित्कुखलः कथाखु विप्रोऽभ्यगच्छद्सुवि कौरवेयान्‌ । 

ख तैः समेत्याथ यच्च्छयैव वैचित्रवीयं चपभभ्यगच्छत्‌ ॥ ४॥ 
एकदिन एक कथा कहनेमें कुशल एक ब्राह्मण पृथ्वी घूमता हुआ कोरषोंके पास ` गया । 
वह वहां पहुंचकर कोरवोंसे मिला, फिर विचित्रवीयेकरे पुत्र ध्रतराष्टके पास गया ॥ ४॥ 


अथोपविष्ठः प्रतिसत्कृतश्ष चृद्धेन राज्ञा कुरुसत्तमेन । 

_ प्रचोदितः सन्‍्कथयांबलूव घधममोनिलेन्द्रपमवान्यमौ च ॥५॥ 
तव कुरुकुलश्रेष्ठ बूंढे महाराज़ ध्तराष्टने उस ब्राह्मणका बहुत सत्कार क्रिया और बैठनेके लिए 
आसन देकर उससे धर्मपुत्र युधिष्टिर, वायुपुत्र भीम, इन्द्रपत्न अजुन तथा अश्विनीपुत्र नकुछ 
तथा सहदेवके बारेमें कुशल पूछा । तब उस ब्राह्मणने पाण्डबोंका सब हाल सुनाया ॥ ५॥ 


कराश्च वातातपकर्दिलाङ्गान्दुःखस्य चोग्रस्य सुखे प्रपन्नान्‌ । 

तां चाप्यनाथाभिव वीरनाथां छष्णां परिङ्धेशागुणेन युक्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 
ज महाराजने पाण्डवो बारेमे सुना कि वे वायु और घामसे बहुत दुर्बेठ हो गए हैं और 
भयंकर दुःखके मुंह पंडे हुए हैं, और बह वीरपत्नी द्रोपदी अनाथके समान क्लेशोंको भोग 
रही है ॥ ६॥ । “ 

तततः कथां तस्य निाम्य राजा वैचिच्रवीयैः कृपयाभितप्तः । 


वने स्थितान्पा्थिवपुत्रपौच्ाञश्चुत्वा तदा दुःखनदीं प्रपन्नान्‌ ॥ ७॥ 
न शः क (न 

प्रोवाच दैन्याभिहतान्तरात्मा निःश्वासवास्पोपहतः स पाथीन्‌ । 

वाच॑ कर्थचितस्स्थिरतासुपेत्य तत्सर्वभात्सप भवं विचिन्त्य ॥ ८ ॥ 


तब उस कथाको सुनकर महाराज विचित्रवीयके पुत्र धतराष्टको बहुत दया आई ओर प संताप 
रे ण्डवोरो ७४ @ ५७ 

करने रगे ! राजाके पुत्र ओर पौत्र पा इस प्रफार चनम दु;ःखकी नदीम वहते हुए 

सुनकर दुःखसे पीडित हद यबे हनेके कारण लम्बी सांस लेकर महाराज इस सथ कर्मको 


अपने कर्मका फल जानकर बहुत दुःखी हुए; परन्तु किसी तरह अपनेको स्थिर करके 
बोले ॥ ७-८ ॥ 


१५९ ( महा. मा. भारण्यक. ) 


१२०२ महाभारते । [ घोषयात्रापर्त 
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कथं ल॒ सत्यः छधिरारयवृत्तो ज्येष्टः खुतानां सम धर्मेराजः । 

अजातराचुः प्रथिवीतलस्थः रोते पुरा राङ्कवक््टरायी , ॥९॥ 
जो पहले रंकु मगके कोमल रोमोंवाली शब्यापर सोते थे, थे भरे ज्येष्ठ पुत्र सत्यवादी, पित्र, 
उत्तम कर्म करनेवाले, अजातशत्रु धर्मराज अब किस प्रकार प्रथ्वापर सोते होंगे ? ॥ ९॥ 

प्रबोध्यते मागधसूतप्रनैरनित्यं स्तुवद्धिः स्वयभिन्द्रकट्पः। 

पनचिसंधेः स जघन्यरात्रे प्रबोध्यते नूनमिडातलस्थः ॥ १०॥ 
जो इन्द्रे समान महाराज युधिष्ठिर पहले स्तुति करनेवासे सूत ओर बन्दियोंके समृहके द्वारा 
जगाये जाते; वे अब प्रथ्वीपर सोते होंगे ओर उत्तररात्रिमें विविध पश्षियोंकि शब्दसे जगाये 
जाते होंगे ॥ १० ॥ 

कथं लु वातातपकरिताङ्ञो च्रकोदरः फोपपरिष्टताङ्कः। 

रोते प्रथिव्यामतथोचिताडः कृरष्णासमक्ष वसखुधातलस्थः ॥ 2 १॥ 
महाक्रोधी भीमसेन वायु ओर घामसे दुबे हो गये होंगे। वे किस प्रकार द्रौपदीके सामने 


रोते कक 


प्ृथ्वीपर सोते होंगे ? निश्चयसे भीमसेन इस दुःखके योग्य नहीं थे ॥ ११ ॥ 


तथाजुनः खुकुमारों सनस्वी चशे स्थितो घर्मखुतस्य राज्ञः । 
विदूयमानेरिव सववेगाज्रैध्ेद न शेते चसतीरमर्षात ॥ ६२॥ 
इसी प्रकार मनस्वी सुकुमार अयन भी घरमराजके वमे होकर अपने दुःखी सरीरमे दृ ख 
सहते होगे ओर क्रोधके कारण सोति भी नहीं हेमे ॥ १२॥ 
यौ च कृष्णां च युधिषिरं च भीभं च दृष्टा खुखविप्रयुक्तान । 
विनिःश्वसन्सपं इवोग्रतेजा शुचं न रोते वसनीरमर्षत्‌ ॥ १६॥ 
नङ्खल, सहदेव, द्रोपदी, युधिष्टिर ओर भीमको सुखसे भ्रएट देखकर महातेजस्वी अयन सां पके 
समान क्रोधके सांस लेते होंगे और क्रोधके कारण सुखसे सोते भी नहीं होगे ॥ १३॥ 
नथा यमौ चाप्यरुखो सुखाहों सम्रद्धरूपावमरौं दिचीव । 
प्रजागरस्थी ध्रवमप्रशान्तों घर्मेण सत्येन च॒ वार्यमाणो ॥ १४॥ 
नकुल ओर सहदेव भी दुःख सहनेके योग्य नहीं ईह; परन्तु इस समय दुःख सह रहे हैं। वे 
स्वगंके देवताओंके समान उत्तम रूपवाले हैं। वे निश्चयसे रात दिन जागते होगे ओर शान्त 
नहीं होंगे, परन्तु सत्य और धर्मके वशमें होंनेके कारण चुप हैं ॥ १४॥ 
- समीरणेनापि समो बलेन समीरणस्मैव खुतो बलीयान। 
स धमपाशेन सितोग्रतेजा श्वं विनिःश्वस्य सदत्यमर्षम्‌ ॥ १५. ॥ 
वायुक्के पुत्र, वायुके समान वेगवाले, वायुके समान चलवान भीमसेन धर्मराजाके धर्मपारमं 
बन्धे हुए हैं, इसलिए थे भी लम्बी लम्बी सांस लेते हुए गुस्सेकी पी जाते होंगे॥ १० ॥ 


अध्याय २२५ | भारण्यकपर्चं । १२०; 
स चापि भूमौ परिवर्तमानो वधं सुलानां म काङ्क्षमाणः । 
सत्येन धर्मेण च वार्यमाणः कालं प्रतीक्षत्यधिको रणेऽन्धैः ॥ १६॥ 
वे पृथ्चीमें सोते हुए हमारे पुत्रोंके नाशकी इच्छा करते होंगे, परन्तु सत्य और धर्मद वर्मे 
' होकर कुछ कर नहीं सकते। वे अपने समयकी बिता रहे हैं ओर युद्धका समय देख रहे हैं॥१६॥ 


अजातशात्रौ तु जिते निक्ृत्या ढुःशासनो यत्परुषाण्यवोचत्‌ । 

तानि प्रविष्टानि व्रक्तोदराङं ददन्ति ममाथिरिवेन्धनानि ॥ १५ ॥ 
जिस समय महाराज युधिष्टिरको छलसे जीता था ओर दुःशासनने कठोर वचन कहे थे, वे 
सब भीमसेनके ममेमें प्रविष्ट होकर उनके अंगोंकी ऐसे जला रहे होंगे कि जिस प्रकार अग्नि 
ईधनको जलाती दै ॥ १७ ॥ 


न पापकं ध्यास्यति धसैपुच्रो धनञ्ञयश्चाप्यलुवतैते तम्‌ । 

अरण्यवासेन विवधेते तुं भीमस्य कोपोऽथिरिवानिलेन ॥ १८ ॥ 

महाराज युधिष्ठिर कभी पापका ध्यान नहीं करेंगे; और अज्जुन भी उनका अनुसरण करते 
रहेंगे। पर वनमें रहनेसे भीमका क्रोध ऐसे वदेगा जसे वायुमे अभि बढती है ॥ १८ ॥ 


स तेन कोपेन विदीयेसाणः करं करेणानभिनिपीडथ कीरः । 
विनिःश्वसत्युष्णमतीव घोरं दद्न्निवेमान्मम पुच्रपौच्रान ॥ १९॥ 
भीमसेन उस क्रोधसे जलकर हाथसे हाथकी मलते होंगे। वे हमारे पुत्र और पोतोंके मारनेका 

विचार करते और घोर तथा गरम गरम सांस लेते होंगे ॥ १९॥ 

गाण्डीवधन्वा च वृकोदरथअ संराम्मिणावनलककालकल्पी । 

न शेषयसेतां याधि शज्जुसेनाँ शारान्किरन्तावशनिप्रक्राशान्‌ ॥ २०॥ 
गाण्डीव धनुषधारी अर्जन ओर भीमसेन कार ओर यमराजके समान क्रोधी ई । वज्रे 
समान वारणोको वरसाते हुए बे दोनों युद्धम श्रुओंकी सेनाका कुछ भी शेप नहीं रखेंगे अर्थात्‌ 
उनका पूर्णतया संहार कर देंगे || २० ॥ 

दुर्योधनः चकुनिः सूतपुत्रो डुःरासनश्चापि खुमन्दचेताः। 

सधु प्रपद्यन्ति न तु प्रपातं च्कोदरं चैव धनंजयं च २१॥ 
दुर्योधन, शकुनी, खतपुत्र कण ओर दुःशासन ये सत्र महामूखें हैं। ये छोग केवल शहदकों 
देखते हैँ उसके नीचे बहनेवाले झरनेकों नहीं; अथात्‌ वे केवल अपने ग्रयोजनको देखते हैं 


हानेकी नहीं: ओर न ये भीम ओर अजुनकों ही देखते ११ ॥ 
द 
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टु मामं पुरुषः कमं करत्वा परतीक्षते तस्य फलं स्म कतां । 

स तेन युञ्यत्यवाः फटेन मोक्षः कथ स्यात्पुरुषस्य तस्मात्‌ ॥ २२९॥ 
कर्ता पुरुष शुभ ओर अशुभ कमे करके उनके फलका मार्ग देखता हैं; फिर उनका फल पाकर 
बेबस होकर वह उनसे संयुक्त होता है; फिर उस पृरुषकों मोक्ष केसे मिल सकता है ? ॥२२॥ 


क्षेत्रे सुकरे द्युपिते च बीजे देवे च वषेत्यु तुकाख्युक्तम्‌ । 

न स्यात्फलं तस्य कुतः पसिद्धिरन्यत्र दैवादिति चिन्तयामि ॥२३॥ 
में सोचता हूँ जव खेत अच्छी प्रकारसे जोता जाये, फिर बीज बोया जाये, पश्चात्‌ समयप्र 
जल भी वर्षे, फिर भी यदि उसमें अन्न उत्पन्न हो, तो इसमें भाग्यके सिवा और कौनसा 
कारण हो सकता है ? ॥ २३॥ 


कृर्त मताक्षेण यथा न साधु साधुप्रवृत्तेन च पाण्डवेन 
सया च दुष्पुअवशानुगेन यथा कुरूणामयसन्तकालः ॥ २४॥ 


जो अच्छा कम नहीं था, उसे ही शकुनिने किया, परन्तु उत्तम कम करनेवाले युधिष्ठिरने उस 
समय भी अच्छा कमें किया और मैंने भी अपने दुष्ट पृत्रके वशमें होकर ऐसा कुकर्म किया, 
जिसके कारण कुरुबंशका यह अन्तिम समय आ गया है ॥ २७॥ 


श्वं परवास्यत्यसमीरितोऽपि धुवं प्रजास्यत्युत गर्भिणी या । 

धवं दिनादौ रजनीप्रणारास्तथा क्षपादौ च दिनप्रणा्ः ॥ २५॥ 
निश्चयसे हवा बहेगी ही, चाहे उसे कोई चलांवे वा न चलावे। गर्भिणी भी सन्‍्तान अवश्य ' 
उत्पन्न करती ही है। निश्रयसे दिन होनेसे रात्रिका नाश और रात्रि होनेंसे दिनका नाश 
होगा ही ॥ २७॥ 


क्रियेत कस्मान्न परे च कुयुर्वित्त न दद्यु। पुरुषा: कर्थचित्‌ । 
साष्याथक्ताल च॒ भमवेदनथ कथ लु तत्स्यादाते तत्कुतः स्थातू ॥ २६॥ 
ज्ञान हो जानेपर हम न करने योग्य काम किस तरह करेंगे ? दूसरे लोग भी न करें। ज्ञान 
ही जानेपर मनुष्य अपना धन क्‍यों न देंगे ? जो धन यथायोग्य समयपर उचित रीतिसे 
उपयोगमें नहीं छाया जाता, वह घन अनर्थका हेतु बन जाता है। अतः मनुप्य इस यातका 
, पिचार करे कि धनका सदुपयोग कहां ओर किस रीतिसे हो सकता है ॥ २६॥ 
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कथं न भित न च ख्वेत न च प्रसिच्येदिति रक्षितत्यम्‌ । 

अरक््यमाणः रातधा चिरीर्यैद्‌ श्रव न नार्ोऽस्ति क्तस्य लोके ॥ २७॥ 
यदि धनको यथायोग्य रीतिसे बांट न जाए, तो वह्‌ नष्ट क्रयो न हो जाए, अथवा पे षेडेके 
जलकी तरह च क्यो न जाए, अथवा विलीन क्या न हो जाए ? इसरिए इन सवसे वचानेके 
लिए धनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि रक्षा न करनेंसे वह सहस्रों मागे बनाकर 
निकल जाता है। किये हुए कमेंका फल नष्ट नहीं होता, इसमें कोई सन्देह नदीं ह ॥ २७॥ 


गतो हछारण्यादपि शऋलोक घनंजयः पहुयत वीथेमस्थ । 

अस्तराणि दिव्यानि चतुविधानि ज्ञात्वा पुनलॉकमिम प्रपन्नः ॥ २८॥ 
इस अजुनका बल देखी, यह वनसे इन्द्रढोक हो आये; ओर वहांसे चार प्रकारके दिव्य श्र 
सीखकर पुनः इस रोकर्म छोट आये ॥ २८ ॥ 


स्वभ हि गत्वा सदारीर एव को मालुषः पुनरागन्तुमिच्छेत्‌ । 

अन्यञ्ञ कालोपहताननेकान्समीक्षमाणस्तु कुरून्सुसूषून ॥ २९. ॥ 
ेसा कौन पुरुष दै, जो इसी शरीरसे स्वरम जाये ओर फिर छौटकर आनेकी इच्छा करे ? 
अजनके स्व्गसे लोट आनेका कारण इसके सिवाथ ओर क्या हौ सकता है कि कालसे प्रेरेत 
होकर ये कौरव मरनेकी इच्छा कर रहे हैं और अज्ञुन भी यह सब देख रहे हैं ॥ २९॥ 


लुग्रहिश्वाज़ुन:! सदयसाची घलुश्च तद्गाण्डिवं लोकसारम । 
अस्जाणि दिव्यानि च तानि तस्थ त्रयस्य तेज; प्रसहेत को लु ॥ १०॥ 
धनुषधारी सव्यसाची अज्ुन, वह लोकोंका नाश करनेवाला गाण्डीव धनुष ओर वे अजुनके 
दिव्य अख्च इन तीनोंका तेज इस लछोकमें कौन सह सकता है? ॥ ३०॥ 


निशास्य तद्भचनं पार्थिवस्य दुयौधनो रदिते सौवल्श । 
अबोधयत्क्णसुपेत्य स्वै स चाप्यद्ध्टोऽमवदल्पचेताः ॥ ३१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवौणि पञ्चचिरात्यधिकद्िराततमो ऽध्यायः ॥ २२५॥ ७२६३॥ 
राजाके यह वचन सुनकर दुर्योधन ओर सुबरपुत्र शङ्कनीने एकान्तम करणके पास जाकर उससे 
सन कह सनाया ओर बह मूखं भी यह सुनकर बहुत दी दुःखी हु ॥ ६१॥ 


॥ महाभार्तके आरण्यकपर्वमे दोसो पच्चीसवां अध्याय समातत ॥ ८२५॥ ७९६२ ॥ 
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वैशम्पागन बशच 

घतराष््स्थ तद्वाच्यं निदास्य सहसौवलः 

दर्योधनसिदं काले कर्णो वचनमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- है राजन्‌ जनमेजय ! महाराज ध्वतराष्टके ऐसे वचन सुनकर कणेके साथ 
शकुनीने दुयोधनसे ऐसा कहा ॥ १ ॥ 

प्रत्माज्य पाण्डवान्वीरान्स्वेन वीर्थेण भारत । 

खुड्दपेसां एथिवीमेको दिये दाम्बरहा यथा ॥ २॥ 
है भारत ! आपने अपने चरसे कीर पाण्डर्ोको वनवास दिया, अव इस समस्त पृथ्वीका इस 
प्रकार भोग कीजिए जैसे शम्बरासुरको मारनेवाले इन्द्र॒ स्वगंका भोग करते हैं ॥ २॥ 

प्राच्याश्च दाक्षिणात्याश प्रतीच्योदीच्यवासिनः । 

कताः करप्रदाः स्वे राजानस्ते नराधिप ॥ ३॥ 
हे नरनाथ ! पूर्षे, पश्चिम, उत्तर ओर दक्षिणके रहनेदाले सब राजा आपको कर देनेवाले बना 
दिए हैं ॥ ३॥ 

या हि सा दीप्यसानेव पाण्डवान्भजते पुरा। 

साथ लक्ष्मीसत्वणा राजज्ञवाप्ता भ्रातुभिः सह ॥ ४॥ 
जो प्रकाशमान्‌ लक्ष्मी पहिले पाण्डवोंके पास थी, उसी लक्ष्मीको, हे राजन्‌ ! अब आपने 
भाइयोंके सहित प्राप्त की है ॥ ४॥ 

इन्द्रप्रस्थगते याँ ता दीप्यसानां युधिष्ठिरे । 

अप्या श्रिय॑ राजज्नचिर॑ शोककाशिताः ॥ ५ ॥ 
हे राजन्‌ ! हम रोगनि जो रक्ष्मी इद्रभस्थमं युधिष्ठिरके पास देखी थी, उसी रक्ष्मीको शोकसे 
कृश हुए हमने शीघ्र ही आपके पास देख ली है ॥ ५ ॥ 

सा तु बुद्धिवलेनेय राज्षस्तस्माइुधिछिरात्‌ । 

त्वयाक्षिप्ता सहाबाहो दीप्यश्षानेव हृइयते ॥६॥ 
हे महाबाहों ! आपने अपनी बुद्धि ओर बरसे यह लक्ष्मी उस राजा युधिष्ठिरसे जवद॑स्ती छन 
ली है और बह अब आपके पास तेजयुक्त दिखाई देती है ॥ ६ ॥ 

लथैव तच राजेन्द्र राजानः परकीरदन्‌ । 

राखनेऽधिशिताः सवे क ङुभं इति वादिनः ॥ ७॥ 
है शत्ननाशक राजन्‌ ! आज सब राजालोग आपके बचामें हैं। आपके अधीन होकर वे सब यही 
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कहते हैं कि “ हे महाराज ! हम आपके आज्ञापालक हैं; कहिये, हम कौनसा काम करें ! ॥७॥ 
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लवाद्य प्ृथिवी राजन्निखिला सागराश्चरा। 
सपवेतवना देवी स्रसनगराकरा । 


नानावनोदेशवती पत्तनैसपशोशिता ॥ ८ ॥ 
हे राजन्‌ ! आज सप्र, पवेत, वन, गांव, नगर और खानोंके सहित सब पृथ्वी आपके वश 
दे, 
हैं ॥८॥ 


वन्द्यसानों द्विजे राजन्पूज्यमानश्व राजजिः । 

पौरुषादिदि देवेषु आजसे रश्िभवानिव 1९1 
जिसप्रकार श्लोकम स्थित स्थे देवोंमे प्रकाशित होता है; उसी प्रकार, हे राजच्‌ ! आपं 
ब्राह्मणोंसे वन्दित और राजाओंसे पूजित होकर प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ९ ॥ 


रुद्रैरिव घमो राजा मरुद्धिरिव वासवः । 

कुरुशिरत्व वृलो राजन्यमासि नक्षत्नराडिव ॥ १०॥ 
जैसे रुद्रोंमें राजा यम, मरुतोंमें इन्द्र और तारोंके त्रीचमें चन्द्रमा प्रकाशित होता है, बेसे ही 
हे राजन्‌ ! कुस्वंशियोके बरीच आप विराजमान्‌ ह ॥-१०॥ र 


ये स्म ते नादधियन्नेऽऽज्ञा नोद्विजन्ते कदा च न | 

पद्यासस्ताओ्थिया हीनानन्‍पाण्डवान्यनवासिनः 1११॥ 
जो भूखे आपका आदर नहीं करते थे ओर जो कभी भी आपसे भय नहीं खाते थे उन्हीं 

पाण्डवोंको आज रक्ष्मीसे रहित होकर वनम रहते हुए हम देख रहे हैं॥ ११॥ 

शरूयन्ते दि महाराज खरो द्वैतवनं प्रति । 

चसन्तः पाण्डकाः सा ब्राह्मणैवेनवासिशिः ॥ १२॥ 
है महाराज ! हम लोगेन सुना है फि पाण्डव बनवासी ब्राह्मणोंके साथ द्वेतवनम एक तलाबके 
तटपर रहते हैं ॥ १२॥ 

स पया मदाराज भिखा परसया युतः । 

प्रतपन्पाण्डुपुआंस्त्व रहिशवानिव तेजसा ॥१३॥ 
है महाराज ! आप अपनी लक्ष्मीसे तथा सर्थके समान तेजसे युक्त होकर पाण्डवोंकी पीडा 
देनेके लिये देततनकी चलिये | १३ ॥ 

स्थितो राज्ये च्युतान्राल्याष्च्छ्या दीनाच्च्िया छतः 
है असझद्धान्ससद्धाथ। पठय पाणए्डसतान्लप ॥ १४७ ॥ 
है चरनाथ ! आप राज्यम स्थितं हे; पाण्डव राज्यसे ्रष्ट ह, आप्‌ रक्ष्पीसे युक्त रै- पे लक्ष्मीम 
दान हैं, आप धनादिसे समृद्ध हें ओर पाण्डघ समृद्धिसे रहित हैं। ऐसे पाण्डवोंकों आप 
चरफर देखिये ॥ १७४ ॥ 


१२०८ महाभारते । [ घोपयात्रापर्व 


^~ "^~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ *~---~~~- ~~~ 
~~ ~~ ~~ ~~~ --~ ^~ 





सहाभिजनसंपन्नं भद्रे महति संस्थितम्‌ । 

पाण्डवास्त्वाभिवीश्चन्ता ययातिमिव नाहुषम्‌ ॥ १५.॥ 
नहुपपुत्र ययातिके समान लक्ष्मीसे सम्पन्न और उत्तम उत्तम पुरुषोंसे घिरे हुए आपको 
पाण्डव देखें ॥ १५ ॥ 

यां भ्रियं खुद्टदश्चैव दुह्नंदअ विद्ां पते । 

पदयन्ति पुरुषे दीपाँ सा समथा भवत्युत ॥ १६॥ 
हे प्रजानाथ ! पुरुषमें प्रकाशमान जिस लक्ष्मीको शत्रु और मित्र देखते हैं, वही काये करनेंमें 
समर्थ होती है ॥ १६॥ 

समस्थो विषमस्थान्हि दुल्ेदो यो5्भिवीक्षते । 

जगतीस्थानिवाद्विस्थः कि ततः परमं सुखम्‌ ॥ १७॥ 
जिस प्रकार पहाडपर खडा हुआ एक आदमी भूमिपर खंडे हुए मवुप्योको छोटा देखता है, 
उसी प्रकार जब एक मनुष्य स्वयं णे सम्पन्न होकर अपने शात्रओंको रेशर्भरहित देखता 
ह, तय उसे इससे अधिक सुख ओर क्या हो सकता दै १ ॥ १७॥ 


न पुच्धसवलाभेन न रस्येनापि चिन्दति । 

प्रीति रुपतिशादूल यासममित्राधदर्शनात्‌ ॥ १८॥ 
हे राजश्रेष्ठ ! मनुध्यको पुत्र धन और राज्यके ग्राप्त होनेसे भी इतना सुख नहीं होता, जितना 
कि अपने शत्रुओंकी दुःखमें पडा हुआ देखनेसे होता है ॥ १८ ॥ 

किल तस्य सुखं न स्यादाखमे यो घ्मजयम्‌ । 

अभिवीक्षेत सिद्धार्थो वल्कलाजिनवाससम्‌ ॥ १९ ॥ 
जो स्वयं धनवास्‌ होकर आश्रमम बैठे हए ओर मुनियोके वख पहने इए अजैनको दुःखी 
देख ले, उसके लिए उससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है ? ॥ १९॥ 


खुवाससो हि ते भागो चल्‍ल्कलाजिनवाससम | 

पह्यन्त्वरुखितां कृष्णां सा च निर्वियतां पुनः) 

चिनिन्दतां तथात्मानं जीवितं च धनच्युता ॥ २०॥ 
आपकी सभी ख्लियां उत्तम वस्र पहनकर वहां जाएं और वहां वल्कल तथा सृगचम पहने 
तथा दुःखमें पडी हुई द्रोपदीको देखें, ताकि एेधर्थसे चष्ट हुई वह द्रौपदी ओर अधिक दुःखी 
हो तथा अपनी ओर अपने जीवनकी निन्दा करे ॥ २०॥ 


अध्याय २२७ ] आरण्यकपवे । १५०९ 





न तथा हि सभामध्ये तस्या भवितुमदेति । 

वैमनस्यं यशा रष्वा तव मायाः स्वलङ्क्रताः । २१॥ 
भरी सभामें अपमानित होनेपर भी द्रौपदीको इतना दुःख नहीं हुआ होगा, जितना कि अव्‌ 
गहनोंसे सजी हुई आपकी स्ि्योको देखकर उसे होगा ॥ २१ ॥ 

एवसुक्त्वा तु राजानं कणेः राङ्कनिना सह्‌ । 

तुष्णीं बभ्ूवतुरूभौ वाक्यान्ते जनमेजयं ॥ २२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवंणि ष्रडूर्विश्शत्यधिकष्टिराततमो ऽध्यायः ॥ २२६॥ ७९८५ ॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! राजा दुर्योधनसे ऐसे वचन कहकर शकुनि और कण दोनों चुप हो 
गए ॥ २२ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ छब्बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २२६ ॥ ७९८५ ॥ 


: २७ 
वेकाम्पायन उवाच 

कणस्य वचनं श्चत्वा राजा ढर्योधनस्तदा । 

हो भत्वा पुनदीन इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन वोले- तव कणके वचन सुनकर राजा दुर्योधन पहर तो बहुत प्रसन्न हुए ओर 
फिर दीन होकर यह वचन बोले ॥ १ ॥ 

व्रवीषि यदिद कण सवै मे मनसि स्थितम्‌ । 

न त्वभ्यनुज्ञां रुप्स्यामि गमने यच्र पाण्डवाः ॥ २॥ 
हे कण ! तुमने जो कुछ यह कहा सो सव मेरे मनम भी है, परन्त॒ जहां पाण्डव है, वहां 
जनिकी आज्ञा महाराज मुञ्चे नहीं दगे ॥ २॥ 

परिदेवति तान्वीरान्ध्रतराषटर मदीपतिः। 

सन्यतेऽभ्यधिकाश्चापि तपोयोगेन पाण्डवान्‌ ॥ ३ ॥ 
महाराज धतरा उन बीर पाण्डोके निमित्त रोया करते हैँ ओर तपके कारण उनको हम 
लोगोसे अधिक मानते हैं ॥ 

अथ वाप्यनुवुध्येत नरपोऽस्माकं चिकीर्षितम्‌ । 

एवमप्यायतिं रक्षन्नाभ्यनुन्ञातुमरहति ॥ ४ ॥ 
यदि महाराज जान जायेंगे कि हम वहां जाकर क्‍या करना चाहते हैं, तो वे आनेबाले समयकी 
रक्षा करनेके स्यि हमे कदापि आज्ञा न देंगे ॥ ४॥ । 


१५२ ( मदा. मा. मारण्यक. ) 


६२१० मह।भारते । । घोषयात्रापचे 








न दि द्वैतवने फिचिद्धियतेऽन्यत्पयोजनम्‌ । 

उत्सादनमते तेवां वनस्थानां मभ द्विषाम्‌ : | ५ ॥ ` 
मेरे शत्रु वनवासी पाण्डबोंके दुःख देनेके सिवा ढेतवनमें हम लोगोंको और कोई काम नहीं 
॥ ५, ॥ 

जानासि दि यथा क्षत्ता दूतकाल उपस्थिते । 
अच्रवीयच मां त्वां च सौबलं च वचस्तदा ॥ ६ ॥ 

तुम जानते हो कि जुएके समय विदुरने मुझसे तुमसे ओर शकानिसे कैसे केसे वचन कहें 
थे॥ ६ ॥ 

तानि प्रवाणि वाक्यानि यचान्यत्परिदेवितम्‌ । 

विचिन्त्य नाधिगच्छामि गमनायेतराय वा ॥ ५ ॥ 
पदे के गए उन सव वचनोँका ओर राजाके रोनेका विचार कर भ चरने या न चलनेके 
बारेमें कुछ निश्चय नहीं कर पाता ॥ ७॥ 

ममापि हि महान्हर्षो यदह भीसफल्गुनों । 

छ्िष्टावरण्ये पदयेथ कृष्णया सहिताविति ॥ ८ ॥ 
यदि में भीम और अजुनको द्रौपदीके साथ वनम दुःख पाता .हुआ देखूं , तो मुझे भी बहुत 
हपे हो ॥ ८ ॥ 

न तथा प्राप्ल॒यां प्रीतिमवाप्य वखुधामपि । छ 

दृष्टा यथा पाण्डुख्ुनान्वल्कलाजिनवाससः ॥ ९॥ 
वल्कल ओर मृगचमे पहने हुए पाण्टरपुत्रोको देखकर मुझे जितना हपे होगा, उतना हप॑ मुझे 
संभवतः सम्पूण प्रथ्वीको प्राप्त करके भी न होगा ॥ ९॥ 


के नुस्‍्मपादाधेक तस्मागदह द्रपदात्मजाम। 
त्रापदा कृण पर्यय काषायवसना यने ॥ १०॥ 


हे कणे ! इससे ओर अधिक सुख क्या होगा जोम दपदकी पत्री द्रोपदीको गेरबा वस्र पहने 
हुए वनमे वटे हए देखूगा १ ॥ १०॥ 


०५५ 


1 


यदि सां धरमेराजश्च भीमसेनश पाण्डवः । 

युक्तं परमया लक्ष्म्या परयेतां ज्पीविनं मवेत्‌ ॥ ११॥ 
हे कणे ! मुझे इससे आधिक और क्या सुख होगा # जो सुञचे धर्मराज युधिष्ठिर ओर भीमसेन 
परम रक्ष्मीसे युक्त हुआ देखें ? ॥ ११ ॥ ष 


अध्यायं २२७ ] आरण्यकपवं । १६ 


उपायं न तु पडयामि येन गच्छेम तद्रनम्‌ । 

यथा चाभ्यनुजानीयाद्वच्छन्तं मां महीपतिः ॥ १२॥ 
परन्तु मुझे द्वेतवनमें जानेका कोई उपाय नहीं दीखता, तथा कोई भी ऐसा उपाय नहीं 
है कि जिससे राजा मुझे वनमें जानेकी अनुमति दें ॥ १२॥ 

स सौबलेन सहितस्तथा दुःशासनेन च । 

उपाय पदुय निपुर्ण येन गच्छेस तद्बनम्‌ ॥ १२॥ 
इसलिये तुम दुःशासन और शकुनिके सहित कोई ऐसा उत्तम उपाय खोज निकारो किं जिससे 
हम लोग वनकी जा सकें ॥ १३॥ 

अहमप्पद्य निश्चित्य गसनायथेतराय वा । 


काल्यमेव गमिष्यासि समीप पार्थिवस्थ ह ॥ १४॥ 
मयि तच्ोपविष्टे तु भीष्मे च कुरुसत्तम । 
उपायो यो भवेद्दष्टस्तं ब्रूयाः ससौबलः ॥ १५॥ 


में भी आज वनमें जाने या न जानेका विचार करके प्रातःकार दी महाराजके पास जायगा । 
कल सभामें जब कुरुश्नेष्ट भीष्म तथा में बैठे होऊं, तब तुमने सुबरलपुत्र शकुनिके साथ जो उपाय 
सोचा हो, उसे आकर कहना ॥ १४-१५ ॥ 

ततो मीष्मस्य राज्ञश्च निराम्य गमनं प्रति। 

व्यवसाय करिष्येऽहमनुनीय पितामदम्‌ ॥ १६॥ 
तब हमारे वन जानेके बारेमें भीप्म और महाराजके वचन सुनकर और भीष्मको मनाकर चलने 
या न चलनेका निश्चय करूंगा ॥ १६॥ 


तथेत्युकत्वा तु ते सर्वे जम्सुरावसथान्प्रति । 

व्युषितायां रजन्यां तु कणो राजानमभ्ययात्‌ ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर सबने “ ऐसा ही होगा ” कहकर राजाके वचनकों स्वीकार किया और सब छोग 
अपने अपने घरको चके गए । प्रातःकाल होते ही कणे राजा दुर्योधनके पास आणए ॥ १७॥ 

ततो दुर्योधनं कण; पदसनिदमनत्रवीत्‌। 

उपायः परिदृष्ऽ्यं तं निबोध जनेश्वर ॥ १८ ॥ 
और कण हंसकर दुर्योधनसे यह कहने गे, हे परथ्यीनाथ ! हमने एक उपाय सोचा है, उसको 
आप सुनिये ।॥ १८ ॥ 

> 


६ 
१२९२ भहाभारते । [ घापयाचापवं 
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घोषा द्वैतवने सर्वे त्वत्प्रतीक्ला नराधिप । 

घोषयाच्रापदेरोन गसिष्यामो न संदायः । १९. ॥ 
ट्वैत॒वनमें गो और ग्वाले रहते हैं, वे सब आपका मार्ग देख रहे होंगे, इसलिये गोओंको 
देखनेके बहाने हम निश्चयसे जा सकेंगे ॥ १९॥ 

उचितं हि सदा गन्तुं घोषयात्रां विशां पते । 

एवं च त्वां पिता राजन्समनुन्नातुमदति ॥ २०॥ 
हे प्रथ्वानाथ ! आप उनसे कहना कि, हे महाराज ! ‹ गो देखनेके लिए जाना हमारे लिए 
आवण्यक्‌ है. तब वे आपको जानेकी आज्ञा दंगे ॥ २० ॥ 


तथा कथयसानों तो घोषयात्राविनिश्चयम्‌ | 
गान्धारराजः दाकुनिः प्रत्युवाच हसन्निव ॥ २१॥ 
कणे और दुर्योधनके घोषयात्राकी वाते सुनकर गांधारराज शुनि हंसकर बोरे ॥ २१ ॥ 


उपायोऽयं मया दष्टो गमनाय निरामयः} 

अचुन्ञास्यति नो राजा चोदयिष्यति चाप्युत ॥ २२॥ 
मेने इस उपायको बहुत उत्तम सोचा है; अब महाराज हम लोगोंकी अवश्य जानेकी आज्ञा देंगे 
ओर ऊपरसे “तुम अवश्य गोवोंकी देखो ” ऐसा कहकर वे तुम्हें जानेकी ग्रेरणा भी देंगे ॥२२॥ 


घोषा द्वेतवने सर्वे त्वत्पतीक्षा नराधिप । 

घोषयसात्रापदेशेन गसिष्यासो न संशय: ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! द्वेतवनमें सब ग्वाले तुम्हारी ग्रतीक्षामें हैं। इस प्रकार घोषयात्राके वहानेसे हम 
निःसन्देह वहाँ जा सकेंगे ॥ २३ ॥ 

ततः प्रहसिताः सर्वे तेइन्योन्यस्थ तलानददः । 

तदेव च विनिश्चित्य दरशुः कुरुसत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 

॥ इत श्रीमहामारते आरण्यकपवेणि सतर्विशत्यधिकद्िराततमो.ऽध्यायः ॥ २२७ ॥ ८००९. ॥ 

ऐसा निश्चय करके वे सब लोग एक दूसरेको तारी दे देकर हंसने रुगे । तदनन्तर यह निश्रय 
करके वे सब राजा ध्रतराषटके पास गए ॥ २४ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्यमे दोस सत्ताईसवां अध्याय समाप्त | २२७॥ ८००९ ॥ 
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2८ 
तैक्षम्फायन्‌ इचात्त 


ध्रतराष्टं ततः स्वे दद्युजनमेजय । 

पृष्टा सुखमथो राक्ञः पृष्टा राज्ञा च भारत ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! वे सव महाराजके पास गए ओर जाकर उन सबने 
कुशल पूछी और राजाने भी उनसे कुशल प्रश्न किया ॥ १ ॥ 

ततस्तैर्विहितः पू्वे समझो नाम बह्वः 

समीपस्थास्तदा गावो धृतरा न्यवेदयत्‌ ॥ २॥ 
तब .उनके द्वारा पहलेसे ही सिखा पढाकर तेय्यार कयि गये सर्मग नामक ग्वालेने कहा कि 
है महाराज ! आपकी सब गायें आजकल समीप ही हैं ॥ २॥ 

अनन्तरं च राघेयः दराकुनिश्च विशां पते । 

आदतुः पार्थिवश्नेष्ठ ध्रतराष्ट्र जनाधिपम्‌ ॥ ३॥ 
इसके वाद, हे राजन्‌ जनमेजय ! राजा्ओमं शरेष्ठ नरनाथ ध्रतरा्टूसे कणे ओर शुनि कहने 
ट्म ॥ ३॥ 

रमणीयेषु देरोषु घोषाः संप्रति कौरव । 

स्मारणासमयः पार्घो वत्सानामपि चाङ्कनम्‌ ॥ 2 ॥ 
है कुछकुलश्रेष्टी) आजकल गाय बैल रमणीय वनमें हैं, उनको देखने तथा नवीन बछडोंको 
संख्या चिह्न देनेका समय भी आ गया है ॥ ४॥ 

सूगया चोचिता राजन्नस्सिन्काले खुत्तस्य ते । 

दुयोधनस्य गमनं त्वमनुज्ञातमदसि ॥ ५ ॥ 
ओर, है राजन्‌ ! इस समय आपके पृत्रके लिए शिकार खेलना भी उचित है, इसलिये आप 
दुर्योधनको जानेकी आज्ञा दीजिये ॥ ५ ॥ 

धुतराष्टू उदाच 

स्टगया रखोभना तात गवां च समवेक्षणम्‌ । 

विश्ररभस्तु न गन्तव्यो बह्ुवानाभिति स्मरे ॥ ६॥ 
धतरा बोे- हे तात ! शिकार खेलना तो उचित ही है, ओर गार्योकी देखभाल करना भी 


आवश्यक हैं, परन्तु खवालोंकी वातोंपर विश्वास करके कहीं नहीं जाना चाहिये। यह नीति- 
बचन मुझे स्मरण हो आया है॥ ६॥ 


१२१४ महाभारते । [ घोषयात्राप्च 


~~~ ~~~ 





ते तु त्र नरव्याघ्राः समीप इति नः श्चुतम्‌ । 
अतो नास्यचुजानाध्ि गसनं तच वः स्वयम्‌ ॥ ७॥ 
क्योंकि हमने सुना है कि पुरुपसिंह पाण्डव भी वहीं कहीं पासमें हैं | इसलिये में तुम्हें वहां 
जानेकी अनुमति नहीं दे सकता ॥ ७॥ 
छझ्मना निर्जितास्ते हि कर्शिताश्ष सहावने । 
तपोनित्याश्च राधेय ससथाश्च महारथाः ॥ ८ ॥ 
हे गधापुत्र ! उन सब लोगोंकों तुमने छलसे जीता है और वे लोग वनम रहते रहते बहुत 
दुःखी हो भये; वे नित्य ही तप करते है, पाण्डव सामथ्येवान्‌ ओर महारथी ह ॥ ८ ॥ 
घर्मराजो न संक्रध्येद्धीससेनस्त्वसषषेणः । 
यज्ञसखनस्य दुह्हिता तज एव तु कक्लस्‌ ॥ ९. ॥ 
मुझे विश्वास है कि धमराज युधिष्टिर कभी क्रोध नहीं करगे, परन्तु भीमसेन महाक्रोधी दे 
ओर दुपदकी पुत्री तो साक्षात्‌ अथि दी दहै॥९॥ 
यूथ चाप्यपराध्येयुदपमोटसमन्विताः । 
ततो विनिद्हेयुस्ते तपसा हि ससन्विताः ॥ १०॥ 
ओर तुम्‌ रोग अभिमाने मोहित हो; इससे उनका अपराध अवद्य ही करोगे, तव वे तुम 
सव लोगो अपने तपसे भस्म कर दंगे ॥ १०॥ 
अथ वा सायुधा वीरा मन्युनाभिपरिष्त्टृताः ! 
सदिता वद्धनिखिरा दहेयुः राखरतेजसा ॥ ११॥ 
अथवा वे पांचों भाई शख्र धारण करके और कवच पहनकर क्रोध करगे तो तुम लोगको 
अपने अख्नोके तेजसे भस्म कर देंगे ॥ ११॥ 
अथ यूय बह्ुत्वात्तानार मध्व कथचन । 
मायं परथं तत्स्यादशक्यं नच्च मे सत्तम्‌ ॥ १२॥ 
यदि तुम सव लोग इकट्ठे होकर उनसे युद्ध करोंगे तो बहुत बडा अधम होगा और उसपर 
भी जीत नहीं सकोगे ॥ १२॥ 
उषितो हि महाबाहुरिन्द्रलोके धनंजयः । 


दिव्याल्यखाण्यवाप्याथ ततः प्रत्यागतो वनम्‌ ॥ १३॥ 
अकृतास्त्रेण इथिवी जिता वीमत्खुना पुरा 
कि पुन) स कृतास्ओोड्य न हन्याद्रों महारथः ॥ १४॥ 


महाबाहु अजुन इन्द्रलोकमें रहे रै ओर सच दिव्य श्रोको सीखकर वनम आवे ह । जव अजन- 
ने शख्रविद्या नहीं सीखी थी, तभी उन्होंने सब प्रथ्वीकों जीत लिया था, फिर अब तो सब 
शख्रविद्या सीख ली है; तब वह महारथी अजुन अब तुम लोगोंकों क्यों न मारेंगे ? ॥१३-१४॥ 
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अथ वा मद्गचः श्रत्वा तत्र यन्ता सविषय । 

उद्वि्यवासो विश्म्मादह्‌ःखं तञ्च सविस्य | १ 
यदि तुम लोग भेरे बचन सुनकर वहां जाकर सावधानीसे रहोग, तो भी सहा दुःख उत्पन्न 
होगा, क्यांकषि पाण्डव रोग वनवाससे षवडा रहे दं ॥ १५. ॥ 


अथ वा सैनिकाः केचिदपङ्कयुंयुधिष्टिरे । 

तदवुद्धिकरतं छं दोघश्ुत्पादयेच वः १ 
अथवा तुम्हारी सेनाके कुछ पुरुष युविष्ठिककी कुछ हानि करेंगे तो वही भूखैताके कयै तुमं 
अपराधी बना दंगे ॥ १६॥ 

तस्माद्नच्छन्तु पुरुषाः स्पारणायाप्रकारिणः । 

न स्वयं तच्च गमनं रोचये तक मारत ॥ १७॥ 
हे दुर्योधन ! इसलिये हमारी यह इच्छा नहीं है कि तुम स्वयं वहाँ जाओ। तुम्हारे अन्य उत्तम 
पुरुष गो ओर बेलोंकी संख्या करनेको जायें ॥ १७ ॥ 

शकांनेरुबाच 

धर्मन्न; पाण्डवो ज्येष्ठः प्रतिज्ञातं च संसदि | 

तेन द्वादश चर्षाणि वस्तव्यानीति भारत ॥ १८ ॥ 
शकुनि बोला- हे महाराज ! युधिष्ठिर धर्मको जाननेवाले हैं, और उन्होंने सभामें प्रतिज्ञा की 
है, अतः, हे भारत ! उन्हें बारह वर्ष वनमें रहना ही पड़ेगा ॥ १८ ॥ 

अनवृत्ताश्व ते सर्वे पाण्डवा घर्मचारिणः 

य॒धिषशिरश् कौन्तेयो न नः कोपं करिष्यति ॥ १९ ॥ 
सव पाण्डव धमासा ओर उत्तम काथं करनेवाले है; अतः कुन्तीपुत्र युधिष्टिर हम रोगोपर कभी 
क्रोध नहीं करेंगे ॥ १९॥ 

झुगयां चेव नो गन्तुमिच्छा संवर्धते श्रशम । 

स्मारणं च चिकीषांसो न तु पाण्डवद्शनम्‌ ॥ २०॥ 
हम रोर्गोकी इच्छा आखेट खेलनेकी ही है; हम केवल गो और बछडोंकों गिनने जांते 
हम पाण्डवोंका दशन नहीं करना चाहते ॥ २० ॥ 

न चानायसमसाचारः रश्िक्तत्र सविष्यति। 

नच तनत्न गभिष्यामों सत्र तेजां प्रतिश्षयः 1२११ ॥ 
हम लोग वहां जाकर कोई अनथे नहीं करेंगे और न उस जगहपर ही जायेंगे कि जहां 
पाण्डवोंका निवास है ॥ २१ ॥ 


(०५ 


५ 


१२२६ महाभारते । [ धोषयात्रापव 
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वैशम्पायन उवाच 
एवसुक्तः राकुनिना धृत्तराष्टो जनेश्वरः । 
दुर्योधनं खदामात्यसलुजज्ञे न कामतः ॥ २२॥ 
वेशम्पायन बोले- शकुनिके ऐसे वचन सुनकर महाराज धृतराष्टने मन्त्रियोंके सहित दुर्योधन- 
को वन जानेकी आज्ञा तो दे दी; परन्तु प्रसन्न होकर जानेको नहीं कहा ॥ २२॥ 
अनुज्ञातस्तु गान्धारिः कर्णन सहितस्तदा । 


नियंयौ मरतभ्रेष्ठो बलेन महता चतः ॥ २३॥ 
दु/शासनेन च तथा सौबलेन च देविना । 
संचतों भ्रात॒भिश्वान्यें! स्लीमिश्वापि सहस्नदा: ॥ २४ ॥ 


इसप्रकार आज्ञा पाकर भरतङुमे श्रेष्ठ गान्धारीके पुत्र दुर्योधन कर्ण, दुःशासन जुआरी 
शक्ुुनि अपने दूसरे भाई तथा हजारों स्लियोंके साथ बहुत बडी सेनासे घिरकर वनके लिए 
चल पड़े ॥ २३-२४ ॥ 


ते नियान्‍्तं महाबाहुं द्रष्डुं द्वैतवर्न सरः । 

पौराश्वानुययुः सर्वे सहदारा वन॑ं च तत्‌ ॥ २५.॥ 
जव महाबाहु दुर्योधन द्वैतवने तालाव देखनेको चरे, तब नगरनिवासी रोग भी श्ियोके 
सहित उस वनके लिए उनके पीडे चकते ॥ २५ ॥ . 


अष्ठी रथसहस्राणि ञ्रीणि नागायुतानि च। 
क 
पत्तयो बहुसाहस्रा दयाश्च नवतिः राताः ॥ २६ ॥ 
टः = ह्‌ क अ 
र्योधनके साथ आठ हजार रथ, तीस हजार हाथी , नो हजार घोडे और हजारों पेदल 
चले ॥ २६॥ 


शरकटापणवेश्याश्र वणिजो वन्दिनस्तथा। । 

नरा मरूगयाशीलाः दालशोष्थ सहखराः ॥ २७॥ 
महाराज दुर्योधनके साथ छकंडे, बाजार, वेद्याय, बनिये, भाट, ओर सैका सदस आखिर 
करनेवाले पुरुष भी चले ॥ २७॥ 

ततः परयाणे चपतेः सुमहान भवत्स्वनः । 

प्रा्रषीव महावायोरुद्रतस्य विशां पते ॥ २८ ॥ 
है परजापारुक जनमेजय ! दुर्योधनके चलनेंके समय ऐसा घोर शब्द हुआ, जैसा वीकारे 
घोर वायुका शब्द होता है ॥ २८ ॥ 


अध्याय २२९ 1 आरण्यकपवं ! १५९७ 
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गच्यूतिमाचरे न्यवसद्राजा दुर्योधनस्तदा । | 
प्रयातो वाहनैः स्र्वैस्ततो द्वैतवनं खरः ॥ २९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभाग्ते आ!रण्यकपवीण अष्ाचिरान्यधिकद्धिराततमो.ऽध्यायः ॥ २९८ ॥ ८०३८ ॥ 
उस समय उन सव वाहनोके साथ द्वेतवनको जाते हुए दुर्योधनने दो कोसपर डेरा 
डाला ॥ २९॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसो अद्राइसवां अध्याय समाप्त ॥ २२८ ॥ ८०३८ ॥ 


५ 
पैकम्पायन्‌ उदाच 
अथ दुर्योधनो राजा तच तच्च वने वसन्‌ । 
जगाम घोषानभितस्तच चक्रे निवेदानम्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोरे- हे राजन्‌ जनमेजय ! राजा दुर्योधन इस प्रकारसे जहां तहां वनम रहते 
हुए अपनी गोशालाके पास पहुंचे और उस गौशालके चारों ओर अपने डेंरे लगा दिए ॥१॥ 
रमणीये समाज्ञाते सोदके समहीरुहे । 
देशे स्वेगुणोपेते चक्रुरावसर्थ नराः ॥ २॥ 
अत्यन्त रमणीय जल, वृक्ष ओर सव गुरसे भरे हुए स्थानम मनुष्येनि डरा डाला ॥ २॥ 
तथैव तत्समीपस्थान्प्रथगावसथान्वहटून्‌ । 
कणेस्य शकुनेश्ैव भ्रातृ्णां चैव सवेशः ॥ ३॥ 
= ¢ ओर भारयोंके ॥ डरे 
महाराज दुर्योधनके पास ही कण, श्चकुनि ओरं उनके सव भादर्योके अरग अलग इरे डले ॥३॥ 
ददरो स तदा गावः दातरोऽथ सदखशः | 
अङ्कैलक्षैश्च ताः सर्वा लक्षयामास पार्थिवः ॥ ४॥ 
तदनन्तर दुर्योधनने सैंकड़ों और हजारों गौवोंकों देखा और उन सबको अंक और चिन्होंसे 
चिन्हित होते हुए भी देखा ॥ ४॥ 
अड्भयामास वत्सांश्व जज्ञे चोपस॒तास्त्वापि । 
बालवत्साश्व या गाव; कालयामास ता अपि । ५. ॥ 
नवीन बछडोंकों संख्या चिन्ह दिये और पुराने बछडोंको भी गिना और फिर उस गिनतीको 


नई गिनतीसे मिलाया। जिन गोओंके नीचे छोटे छोटे बछडे थे, उनकी गिनती अलग अलग 
को ॥ ५ ॥ 
शण"३ ( स, भा. आारण्यक, ) मी 


१२१८ महाभारते । [ श्लोपयात्रापर्य 





1 


अथ स स्मारणं क्रत्वा टक्षयित्वा विदहदायनान्‌। 

वृतो गोपालैः प्रीतो व्यद्रत्कुरूनन्दनः ` ॥ > ॥ 
उनमें जो तीन वर्षके बडे थे उनको भी चिददितकर वदी छोड दिया । तदनन्तर कुरुकुल- 
श्रेष्ठ दुर्योधन ख्वालोंसे घिरकर वहीं घूमने लगे ॥ ६ ॥ 


स च पौरजनः स्व॑ः सैनिकाश्व सहस्रदाः । 

यथोपजोषं चिक्रीड्वैने तस्मिन्यथामराः ॥ ५॥ 
उसके वाद दुर्योधनके साथवाले नगरनिवासी ओर सेनके लोग उस वनमं इच्छु सार देवि 
समान खेलने लगे ॥ ७॥ 


तत्तो गोपाः प्रगातारः कुृशला ऋरूत्तवादिते | 

धातेराष्ट्रस॒पातिष्ठ न्कन्याग्ैव स्वलड्न्कृताः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर गानेवाले ओंर नाचने ग्वाले और उनकी कन्यायें आभूषण पहनकर दुर्योधनके 
पास आईं ॥ ८ ॥ 


स ख्रीगणच्रतो राजा प्रहृष्टः प्रददौ चसु । 


तभ्या यथधादेमन्नानि पानानि विविधानिच | ९ ॥ 


तव राजाने ख्रियोंके सहित प्रसन्न होकर उन सबकी उचित धन भोजन ओर अनेक ग्रकारकी 
पीनेकी वस्तु दी ॥ ९ ॥ 


ततस्त सहिता; स्व तरक्षून्मदिषान्सगान। 
गवशसक्षवराहाश्र समनन्‍्तात्पयेकालयन ॥ १० ॥ 


# 


तब उन सब ग्वालोंने राजा दुर्योधनके लिये भेंसे, रीछ, हरिन, नीलगाय और वराहोंको 
घेरा ॥ १०॥ | 

स ताञ्रारेविनि्िन्दन्गजान्वश्चन्मद्ावने । 

रमणीयेषु देरोषु ग्राहयामास वै खगान्‌ ॥ ११॥ 
तव उस रमणीय वनमे दुर्योधननें अपने बाणोंसे हाथी आदि अनेक जन्तु ओको ` मारा ओर्‌ 
हरिनोंको पकडवाया ॥ ११॥ 


अध्याय २९९ | भरण्यकपवे । २१९ 


~ ~ ~--------~~------ ~-~-----~~-~ ~~ --.--~--~---~- 


गोरसाचपयुञ्जान उपमोगांश्र मारत | 
पदयन्सुरमणीयानि पुष्पितानि वनानि च ॥ १२॥ 
मत्तश्रमरजुष्टानि बहिंणाभिरुतानि च | 
अगच्छदानुपूर्येण पुण्यं देतवनं सरः । 
ऋष्या परमया युक्तो महेन्द्र इव वज्रभ्रत्‌ ॥ १३॥ 
भारत ! इस प्रकार दूध दहीका भोजन करते हुए तथा अन्य वस्तुओंका उपयोग करते 
हुए और फूलोंसे खिले हुए सुन्दर वनको देखते हुए मत्तवाले भोरों और मोरींके शब्द सुनते 
हुए वज्ञकी धारण करनेवाले इन्द्रके समान उत्तम ऋद्धिसे युक्त दुर्योधन क्रमसे पवित्र द्वैतवनमें 
पहुंचे ॥ १२-१३ ॥ 
यदच्छरया च तदहो धर्मपुत्रो युधिषिरः । 
इंजे राजर्षियज्ञेन सद्यस्केन विद्ञां पते । 
दिव्येन विधिना राजा वन्येन कुरुसत्तमः ॥ १४॥ 
उस दिन कुरुकुलश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर बारह दिनका राजषिं यज्ञ कर रहे थे । उस यज्ञको 
कुरुश्रेष्ट युधिष्टिरने दिव्य पर वनविधिसे आरंभ किया था ॥ १४॥ 
कत्बा निवेशमभितः सरसस्तस्थ कौरवः । 
द्रौपया सहितो धीमान्धमेपत्नन्‍या नराधिपः ॥ १५ ॥ 
बुद्धिमान प्रथ्वीनाथ महाराज युधिष्टिरने द्रौपदी ओर अपने भादयोके सहित उसी तडागपर 
यज्ञ आरम्भ किया था ॥ १५. ॥ 
ततो दुर्घोधनः प्रेष्यानादिदेश सहानुजः। 
. आक्रीडावसथाः क्षिप्रं कियन्तामिति भारत ॥ १६ ॥ 
है भारत ! उसी समय दुर्योधनने छोटे भाइयोंके साथ अपने सहस्रों सेवकोंकी आज्ञा दी कि 
तुम लोग शीघ्र विहार करनेके लिये स्थान हूंढो ॥ १६॥ 
ते तथेत्येव औरव्यस्ुक्त्वा वचनकारिणः । 

. चिक्ीषेन्तस्तदाक्रीडाजग्सुदैतवन सरः ॥ १७॥ 
दुर्योधनकी आज्ञाके अचुसार चलनेवाले वे सब “ ऐसा ही होगा ' इसप्रकार कुरुराज दुर्योधनसे 
कहकर स्वीकार करके स्थान इूंढनेके लिये उसी दैतबनंके तालाबकी ओर गए ॥ १७ ॥ 

सेनाग्र धातराष्ट्रस्थ प्राप्त द्वेतव्न सरः । 
प्रविशन्तं वनद्वारि गन्धवों; समवारथन ॥ १८॥ 


जब सेनाके अग्रभागने द्वतवन सरोवरके पास आकर वनमें प्रवेश किया, तब बनके मुहानेपर 
ही गन्धवे उन्हें रोकने लगे ॥ १८ ॥ 


म 
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तच्र गन्धर्मराजो वै पूर्वमेव विदां पते । 
कुबेर मवनाद्राजन्नाजगाम गणान्रतः । ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! जिस समय दुर्योधनकी सेनाने उस बनमें प्रवेश किया, उससे पहिले ही कुबेरके 
भवन अलकापुससे चरकर गन्धर्राज अपनी सेना सहित वहां आये थे ॥ १९॥ 
गणेरमप्सरसां चैव जिदशानां तथात्मजेः 
विदहाररीरः कीडाथं तेन तत्संघ्रतं सरः ॥ २०॥ 
उनके साथ अनेक अप्सरायें और देवताओंके पुत्र भी थे; उन सबसे उस तालाबका तट भरा 
हुआ था ओर पे लोग वहां विहार कर रहे थे ॥ २० ॥ 
तेन तत्संबूतं दृष्टया ते राजपरिचारकाः । 
प्रतिजग्मुस्ततो राजन्य दुर्योधनो चपः ` ॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! राजा दुरयोधनके सेथक उस तालावको गन्धवोंसे घिरा देखकर वहांसे लोट गये 
ओर राजासे सव समाचार कृह सुनाया ॥ २१॥ 
स तु तेषां वचः श्चुत्वा सैनिकान्युद्ध दुमदान । 
प्रेषयामास कौरव्य उत्सारयत तानिति ॥ २२॥ 
हे कुशी जनमेजय ! राजाने उनके वचन सुनकर महायुद्ध करनेवारे सैनिकोको भेजा ओर 
आज्ञा दी कि गन्धवोकी वनसे निकाल दो ॥ २२॥ 
तस्य तदर्चनं श्चुत्वा राज्ञः सेनाय्रयाधिनः । 
खसे द्वैतवनं गत्वा गन्धवीनिदमन्रवन्‌ ॥ २३॥ 
उस राजाके थे वचन सुनकर सेनाके आगे आगे चलनेवाले वीर देतवनमें तालाबके पास 
जाकर गन्धर्वास कटने रगे ॥ २३॥ 


राजा दुयाधनो नास धरतराष्खुतो वली । 

विजिदीषुरेदायाति तदर्थमपस्पत ॥ २४ ॥ 
कि महाराज धृतराष्टके पुत्र महावलवान्‌ राजा दुर्योधन वहां विहार करनेकी आना चाहते हैं; 
इसलिये तुम लोग भाग जाओ ॥ २७॥ 

एवसुक्तास्तु गन्धवोः प्रहसन्तो विरा पते । 

परत्यञ्चवस्तान्पुरुषानिदं खुपरुषं वचः ॥ २५.॥ 
हे राजन्‌ ! उनके ेसे बचन सुनकर गन्धर्वं हंसने रुगे ओंर उन सेनाके पुरुषोंसे थे कठोर 
वचन योरे ॥ २५ ॥ 


अध्याय २३० ] आरण्यकपव । ९२२१ 





न चेतयति वो राजा मन्दबुद्धिः सुयोधनः । 

योऽस्मानाज्ञापयत्येवं वदयानिव दिवौकसः ॥ २६ ॥ 
कि, तुम्हारा दुर्योधन राजा महामू्ख है, वह कुछ भी नहीं जानता, जो स्वरम रहनेवाठे हम 
लोगोंकी अपने दासोंके समान आज्ञा देता है ॥ २६ ॥ 

यर्थ सुसूषेबश्थापि सन्‍्दप्रज्ञा न संशयः । 

ये तस्य वचनादेवसस्मान्त्रत विचेतसः 1 २७॥ 
ओर त॒म रोग भी सरना चाहते हो, निःसन्देह तुम लोगोंमें भी बुद्धि नहीं है, जो उस मूखके 
वचनोंको हम लोगोंसे कहने आये हो ॥ २७॥ 


गच्छत त्वरिताः सर्वे यन्न्‌ राजा स कौरवः । 

द्रष्य मायैव गच्छध्वं धमेराजनिवेरानम्‌ ॥ २८ ॥ 
इसलिये तुम लोग उस कुरुबंशी राजाके पास लौट जाओ, नहीं तो हम अभी तुम सबको 
यमराजके पास भेज देंगे ॥ २८ ॥ 

एवसुक्तास्तु गन्धर्वै राज्ञः सेनाग्रयायिनः । 

संप्राद्रवन्यतो राजा धृततराट्खतोऽ भवत्‌ ॥ २९. ॥ 

॥ इ त श्रामहा भारते आरण्यकपवणि पकानर्चिरात्यधिकदिशततमो-ऽध्यायः ॥ २२२ ॥ ८०६७॥ 

गन्धवोके ऐसा कहनेपर वे सेनापतिः वहीं भागकर आ गए कि जहां ध्रतराष्टपत्र दुर्योधन 
था ॥ २९ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवैमे दोसो उन्तीस्तवां अध्याय समाप्त ॥ ५२९ ॥ ८०६७ ॥ 
\ 





: २2३0 ; 
पेशम्पायन उवाच 

ततस्ले सहिताः सर्वे दुयोधनझुपागसन | 

अघ्रुव्॑च महाराज यदूचुः कौरवं परति ॥ १॥ 
वैशम्पायन वोरे- हे राजन्‌ जनमेजय ! तव बे सैनिक मिलकर दुर्योधनंक पास आए और 
उन्होंने कोरवोंके बारेमें गन्धवोने जो कुछ कहा था, वह सब कह सुनाया ॥ १॥ 

गन्धवैवारिते सैन्ये धातराष्टः पतापवान्‌ । 

अभकप्णः सेन्यानि प्रत्य ाषत भारत ॥ २॥ 


है भारत ! जव प्रतापवान्‌ धरतराष्टपुत्र दुर्योधनने देखा फ मेसं सेनाको गन्धक्षीने रोक दिया, 
तव बह क्रोधसे भर गया ओंर अपनी सेनाको उसने आज्ञा द ॥ २॥ 





६६२१ महाभारत । | घ्रोपयात्रापन 


शासलैनानधर्मज्ञान्मम विपियक्रारिणः,। 
यदि प्रक्रीडितो देवेः से! सद्द दातऋतुः ॥ ३॥ 
कि हमारा अग्रिय कायं करनेवाले इन अधर्मी गन्धर्वोको मारो, यदि साक्षात्‌ इन्द्र भी देवता- 
ओंके साथ विहार करते हों तो उन्हें भी यहांसे निकाल दो ॥ ३ ॥ 
दुर्योधनवचः अ्रत्वा धातराष्ट्रा महावलः । 

, सर्वं ए्वाभिसंनद्धा योधाथापि सद्खरः ,. ॥ ४ ॥ 
दुर्योधनकी आज्ञा सुनते ही ध्वृतराएके सभी पुत्र तथा महाबलवान्‌ सहस्रों योद्धा युद्धके लिए 
तैय्यार हो गए॥ ४ ॥ 

ततः परमथ्य गन्धवौस्तद्रनं विविद्युकेलात्‌ । 

सिंहनादेन महता पूरयन्तो दिद ददा ॥ ५. ॥ 
तब उन सब लोगोंने गन्धवोकी अपने वलसे व्याकुल करके और अपने घोर शब्दसे दश्ञों 
दिशाओंको पूण करके उस वनमें जबदंस्ती प्रवेश किया ॥ ५ ॥ 


ततो5परैरवायन्त गन्धर्वें! कुरुसेनिकाः । 

ते वा्थेमाणा गन्धर्वंः साम्रेव चस्ुधाधिप । 

ताननाहत्य गन्धवोस्तद्वन विविद्युमेहत्‌ ॥ द॥ 
तच उन गन्धर्वनि इन सव दुर्यैनिकाफे सान्तिपूवेक रोका, परन्तु, हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
गधवकि द्वारा शान्तिपूषेक रोके जानेपर कौरव उन गंधवोका निरादर करके वनमें घुस गए ॥६॥ 

यदा वाचा न तिष्ठन्ति धातेराष्ट्राः सराजकाः । 

ततस्ते खेचराः सर्वे चिच्रसेने न्यवेदयन्‌ ॥ ७ ॥ 
जव धृतराषटके पूर््रनि उनके वचर्नोको न माना, तव॒ उन गन्धरवेनि जाकर चित्रमेनसे कद 
दिया ॥ ७॥ 

गन्धवैराजस्तान्स्वानन्रवीत्कौरवान्प्रति । 

अनायौञ्कासतेत्येव चिच्रसेनोऽत्यमर्षणः ॥ ८ ॥ 
महाक्रीधी गन्धवेराज चित्रसेनने सुनते ही सब गन्धर्वोकोीं आज्ञा दी कि, इन अनायं कोर्ाको 
मारो ॥ ८ ॥ 

अनुज्ञातास्तु गन्धवोश्वित्रसेनेन भारत । 

प्रगहीतायुधाः सर्वे धातेराष्ट्रानभिद्ववन्‌ ॥ ९॥ 


है भारत ! गन्धवेराज चित्रसेनकी ऐसी आज्ञा सुनकर सब गन्धवे शस्र लेकर कोरबोंकी 
ओर दोडे ॥ ९॥ 
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तान्दष्टरा पत्ततः रीघान्गन्धवोनुद्यतायुधान्‌ । 
सर्व ते प्राद्रबन्संख्ये धाततराष्स्य पयतः ॥ १०॥ 
च कौर्ेने शीघ्रगामी गन्धर्गेक्रो शख्र लिये अपनी ओर आते देखा, तब दुर्योधनके देख 
सब इधर उधर भागने लगे ॥ १० ॥ 


तान्दृष्ठा द्रवलः सवोन्धातराष्ट्रान्पराड्मुखान | 

वैकतेनस्तदा वीरो नासात्तच्च पराङ्सुखः ॥ ११॥ 
उन सभी धृतरा्टके पुत्रको पीठ दिखाकर भागते हुए देखकर भी द्तपुत्र कणे युद्धकेो छोड- 
कर न भागा ॥ ११॥ 

आपतन्तीं तु संप्रेक्य गन्धवोणां महाचसूम्‌ । 

महता रारवर्षेण रधयः प्रत्यवारयत्‌ ॥ १२॥ 
जब कणने गंधर्वोंकी उस महासेनाकी आते हुए देखा, तो घोर बाणोंकी वषों करके उसे रोक 
दिया ॥ १२॥ 

प्षुपप्रैर्विशिखे मेछैवेत्सदन्लैस्तथायसेः । 

गन्धवाज्दतशो5 भ्यप्नेंछघुत्वात्सूतनन्दनः ॥ १३॥ 
खतपुत्र कणने क्षुरप्र, विशिख, भाला, वत्सदन्त और लेहेंके बाणोंसे क्षणभरमें ही सेकडों 
गन्धर्वोको मार दिया ॥ १३॥ । ् 

पातयन्नुत्तमाङ्गानि गन्धर्वाणां महारथः । 

क्षणेन व्यधमत्सवी चित्रसेनस्य वाहिनीम्‌ ॥ १४॥ 

महारथी कके बाणोंसे अनेक गन्धवोके सिर कटकर प्रृथ्वीपर गिर गये और इस प्रकार 

उसने क्षणभरमें चित्रसेनक्री सारी सेनाकी व्याकुल कर दिया ॥ १४॥ 

ते वध्यमाना गन्धर्वाः सूतपुत्रेण धीमता । 

सूय एवाभ्यवलैन्त रातरोऽथ सहस्रशः ॥ १५ ॥ 
बुद्धिमान्‌ कणके वाणोंसे मारे जाते हुए वे सेंकर्डो और हजारों गन्धवे फिर युद्ध करनेको 
लौटे ॥ १० ॥ 

गन्धव भूता प्रथिवी क्षणेन समपद्यत । 

आपतद्धिमेहावेगैश्वित्रसेनस्य सैनिकैः ॥ १६॥ 
वेग़से आनेवाले चित्रसेनके सैनिकोंसे उस समय वह समस्त रणभूमि गन्धर्वोसे भरी हुई दीखती 
थी ॥ १६॥ । 
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अथ दुर्योधनो राजा शकुनिश्चापि सीबलः । 

दःशासनो विकणे ये चान्ये धनराष्जाः। 

ल्यहनस्नत्तदा सैल्य रथेगेरुडनिस्वनेः ॥ १७॥ 
त्र राजा दुर्योधन, सुत्ररपुत्र शङुनि, दुःशासन ओर विकणे आदि धृतराट्कै पुत्र गरुडे 
समान शब्दवाले रथोपर बैठकर गन्धर्वोकों मारने लगे ॥ १७ ॥ 

भयश्च मोध्रयामासुः करत्वा कणंसथाग्रतः । 

महता रथघोषेण हयचारेण चाप्युत । 

वेकार्तनं प्यप्सन्तो गन्धवौन्समचारयन्‌ ॥ १८ ॥ 

दुर्योधनकी सेना कणकी आगे करके अपने रथके घोषसे तथा घोडोंकी विविध गतियोंसि 
युक्त होकर महायुद्ध करने लगी । दुर्योधनकी सेनाने करणकी रक्षा करते हुए गन्धवोंकों घेर 
लिया ॥ १८ ॥ 

लततः संन्धपतन्सर्वे गन्धवोंः कौरवे! सह । 

लदा खुतुसुल युद्धामभवल्लोमहषणस्‌ ॥ १९॥ 
तब गन्धरव भी कौरवोसे घोर युद्ध करने लगे। यह युद्ध महाघोर और लोमहपेक हुआ ॥१९॥ 

ततस्ले सझदवो5भूवन्गन्धवों! शरपीडिताः । 

उच्चुक्र॒शुश्व औरवया गन्धवान्प्रेश्य पीडितान्‌ ॥ २० ॥ 
तब दुर्योधनकी सेनाके बाणोंसे पीडित होकर गन्धवे लोग शिथिर पड गये । दुर्योधनके 
सैनिक गन्धर्वोकी व्याकुल देखकर गजने लगे ॥ २० ॥ 

गन्पवौखरासितान्टषटरा चिच्रसेनोऽत्यमषेणः । 

उत्पपातासनात्छद्धौ वधे तेषां समाहितः ॥ २१॥ 
जव महाक्रोधी चित्रसेनने देखा कि गन्ध्व युद्धमें व्याकुल हो गए हैं, तब वह क्रोधसे उन 
सबकी मारनेकी इच्छा करके अपने आसनसे उठा ॥ २१ ॥ 

ततो मायाखमास्थाय युयुधे चिच्रमामैवित्‌ । 

नयासुद्यन्त कौरव्याधिन्नसेनस्य मायया ॥ २२॥ 
अनेक तरहके मार्गोको जाननेवाला चित्रसेन मायाखरको प्रकट करके युद्ध॒ करने रगा, त्व 
चित्रसेनकी मायासि कौरव मोहित हो गए ॥ २२॥ 

एकैको टि तदा योधो घा्तरा्टस्य भरत । 

पयैवनेत गन्धवेदद्राभिर्दराभिः सह ॥ २६३॥ 


हे भारत ! उस समय दुर्योधनकरे एक एक योधाको दश दश॒ गन्धर्वेनि एकसाथ धेर 
ख्या ॥ २६३॥ 
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ततः संपीडथमानास्ते बलेन महता तदा । 

प्राद्रवन्त रणे भीता यत्र राजा युधिष्ठिरः ` ॥२४॥ 
है राजन्‌ ! तव गन्धर्वाकी सेनाके वाणांसे दुर्योधनकी सब सेना पीडित हो गह ओर वे सवं 
सैनिक जिधर युधिष्टिर थे, उधर दी भाग गए ॥ २४ ॥ 


भज्यमानेष्वनीकेषु धा्तैराटेषु सवैराः 

कर्णो वैकर्तनो राजस्तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ २५॥ 
हे राजन्‌ ! जव दुरयोधनकी सव सेना इधर उधर भागने रगी, तव अकेसा कणे दी पर्वते 
समान अचर खडा रहा ॥ २५ ॥ 


दुर्थोधनश्च कणश राङुनिखापि सोवलः 

गन्यवान्याधयचक्ः समर रावक्षताः ॥ २द ॥ 
उस समय दुर्योधन, कणे ओर सुबलपुत्र शकुनि धावसे अत्यन्त पीडित होकर भी गन्धर्वोसे 
युद्ध करते रहे ॥ २६ ॥ 


सर्य एव तु गन्धचौः रालरोऽथ सदसः । 

जिघांसमानाः सहिताः कर्णसम्यद्रवन्रणे ॥ २७॥ 
तब सब सेंकडों और हजारों गन्धवे इकट्ठे होकर कणको मारनेकी इच्छासे युद्धमें कर्णकी 
तरफ दौड ॥ २७ ॥ 

असिभिः पटहः छलैगेदानिश्च महाबलाः । 

सूतयुच् जिघां सन्तः समन्तात्पर्थवारथन्‌ ॥ २८ ॥ 
महाबलबान्‌ गन्ध्ौने चारो ओरसे खड्ग, परिष, शु ओर गदासे कणको मारते हुए उसे 
चारों ओरसे घेर लिया ॥ २८ ॥ 


अन्येष्स्थ युगमच्छिन्दन्ध्वजमन्ये न्यपातयन । 

इेषासन्ये हयानन्ये सूतमन्ये न्यपातयन्‌ ॥ २९ ॥ 
किसीने कके रथके पिये तोड दिए क्रिसीने ध्वजा फाड दी, किसने पुरी तोड दी, 
किसने घोडे मार दिए, किसीने सारथीको मार गिराया ॥ २९ ॥ 


न्ये छच्रं वरूथं च बन्धुरं च तथापरे । 
गन्धवौ बहसादखाः खण्डरोऽभ्यहनत्ररथम्‌ ॥ ३०॥ 
किसीने छ, किसीने करश्च, ओर किसीने रथके बन्धन काट उरे । इस प्रकार हजारों 
गन्धर्वान कणेके रथके टुकड़े टुकड़े कर डाले ॥ ३०॥ 
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ततो रथाद वप्टत्य सूतपुत्रोऽसिचमे श्रत्‌ । 
विकणेरथमास्थाय मोक्षायाश्वानचोदयत्‌ ॥ ३१॥ 
॥ इति श्रीमहाभार+ आरण्यकपर्वैणि त्रिंरादधिकद्विरःततमो ऽध्यायः ॥ २३० ॥ ८०९८ ॥ 
तव स्रतपुत्र करण खड्ग ओर दाल लेकर रथसे नीचे उतरा ओर विकर्णके रथपर चढकर वह 
युद्धसे छृटनेके रिए षोडांको हांकता हुआ भाग गया ॥ ३१॥ 


भर 


॥ महाभारतकरे आरण्यकपर्वमे दोसौ तीसचां अध्याय समाप्त ॥ २२० ॥ ८०९८ ॥ 


. : रेडष्‌ 


वैशम्पायन उवाच 
गन्पर्वैस्तु महाराज भग्ने कर्णे महारथे । 
संप्राद्रवचमूः सवो धातैरा्स्य पड्यतः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बीरे- है राजन्‌ जनमेजय ! जव महारथी कणे गन्धर्वासे हारकर ओर युद्धको 
छोडकर भाग गया, तव दुर्योधनके देखते देखते उनकी सव सेना भाग गई ॥ १॥ 
तान्दष्टवा द्रवतः सबोन्धातेरा्टान्पराङ्सुखान्‌ । 
दुयोधनो महाराज नासीत्तत्र पराङ्सुखः ॥ २॥ 
उन सब ध्वतराष्ट्रके पुत्रोंकी भागते हुए देखनेपर भी उस घोर युद्धसे केवर महाराज दुर्योधन ही 
नहीं भागे ॥ २॥ 
तामापतन्तीं संप्रेक्ष्य गन्धवोणां महाचसम । 
महता शरवर्षण सोष्भ्यवषेदरिंदमः ॥ ३॥ 
जब दुर्योधनने गन्धवोकी उस महासेनाको अपनी ओर आते देखा तब शत्रुनाशी दुर्योधन 
बाणोंकी घोर वपां करने लगे ॥ ३ ॥ 
अचिन्त्य ररव तु गन्धवांस्तस्य तं रथम्‌ । 
दुर्योधनं जिघांसन्तः समन्तात्पर्यवारयन्‌.- ॥ ४॥ 
गन्धर्वोने उनकी बाण वषोपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और दु्योधनको मारनेके स्यि 
उनके रथको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४ ॥ 
युगमीषां वरूथं च तथैव ध्वजसारश्ी । 
जश्वाक्रचणु तत्प च तिलरोऽभ्यद्‌नन्रथम्‌ , ॥५॥ 
उस समय दुर्योधनके रथके पहिये, धुरी, ध्वजा, सारथी, घोडे ओर जुआ इकडे दुकडे 
होकर प्रर्थ्वापर गिर गये ॥ 


र 
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दुर्योधनं चिचसेनो विरथं पतित खविः। 
अंभिद्रत्थ महाबाहुर्जीवग्राहमथाग्रहीत्‌ ॥ द ॥ 
और दुर्योधन भी रथरहित होकर पृथ्ीपर भिर पडे । तब महाबाहु चित्रसेने दौडकर उनको 


जीवित ही पकड लिया ॥ ६॥ 


तस्मिन्गहीते राजेन्द्र स्थित दुःशासनं रथे । 

पर्यगह्न्त गन्धवीः परिवार्य समन्ततः . ॥ ७॥ 
जिस समय महाराज दुर्योधन पकडे गए, उस समय रथपर वटे हुए ॒दुःशासनको भी 
गन्धवोने चारों ओरसे घेरकर पकड लिया ॥ ७ ॥ 


विविराति चिचसेनमादायान्ये प्रदुद्रबुः। 

विन्दानुविन्दावपरे राजदारांश्च सवेरः ॥ ८ ॥ 
विधिंशती, चित्रसेन, विन्द ओर अयुविन्द, तथा ओर सव राजचिर्योको पकडकर गन्धै 
चल दिये ॥ ८ ॥ 


सैन्यास्तु धातेराष्रस्य गन्धर्वैः समभिद्रताः 
प्रवे प्र मग्ः सहिताः पाण्डवानभ्ययुस्तदा ॥ ९. ॥| 
तब गन्धवकि द्वारा निरुत्साहित करके भगाई गई दुर्योधनकी सब सेना पाण्डर्वोकी तरफ 
¢ 
गदे ॥ ९ ॥ 


रखकटापणवेशयाश्च यानयुग्यं च सर्वेशः । 

दारणं पाण्डवाञ्जग्मुर्हियमाणे मदी पतौ ॥ १०॥ 
जब राजा दुर्योधन पकडे गये, तब दुर्योधनके वेश्याओंके साथ छकडे, वाहन और सेनाके सब 
लोग पाण्डवोंकी शरणमें गये ॥ १० ॥ 


प्रियदशनों महाबाहुधोतराष्ट्री महाबलः 

गन्धचैर्हियते राजा पाथास्तमनुधावन ॥ ११॥ 
(थे बोले ) हे पाण्डयो ! प्रियदर्ची महाबलवान्‌ ध॒तरापुत्र महाबाहु दर्योधनको गन्धर्व पकडे 
लिये जाते हैं, आप लोग दोडिये ॥ ११॥ 

दुःशासनो दुविषहो दुसेखो दुजयसस्‍्तथा । 

बद्ध्वा हियन्ते गन्धर्व राजदाराश्व सर्वशः ॥ १२॥ 
दुःशासन, दुर्विसह, दुख, दुजय ओर सब राजस्रियोंकी बांधकर गन्धर्ब लिये जाते हैं 
आप लोग छुडाइथे ॥ १२॥ 

(1 


१ 
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इति द योधनामात्याः कोरान्तो राजयाद्धिनः। 

आतां दीनस्वराः सव याधाष्ठेरसुपागमन्‌ 1 ९२॥ 
इस प्रकार दर्योधनको चाहनेवारे दुर्योधनके गन्त्री आते ओर दीन स्वरम चिते हुए 
महाराज युधिष्ठिरक शरणम गए ॥ १३ ॥ 

तांस्तथा वयथितान्दीनारिभक्षमाणान्युधिष्ठिरम्‌ । 

वृद्धान्दुयोधनामात्यान्भीमसेनो5भ्य भाषत ॥ १४॥ 
दुर्योधनके उन बृद्ध मंत्रियोंकी इसग्रकारसे व्याकुल, दीन ओर युधिष्ठिरसे प्राणकी भिक्षा 
मांगते देखकर भीमसेन वोले ॥ १४ ॥ 


अन्यथा वर्तमानानामर्थों जातोड्यमन्यथा । 

अस्माभियदनलुछेय गन्धर्वैस्तदलछितम्‌ ॥ १५ ॥ 
जो कार्य हमकी करना था, सो ही गन्धवोने किया। ये कौरव और ही कुछ करना चाहते 
थे, पर हो गया कुछ ओर ही ॥ १५॥ 

दुमेन्त्रितमिद तात राज्ञो दुमतदोविनः । 

द्रष्टारमन्ये छीबस्यथ पातयन्तीति नः श्चुतम्‌ ॥ १६ ॥ 
है तात ! यह जुआ खेलनेवाले राजा दुर्योधनकी बुरी मंत्रणाका फल है । हम छोगोंने यह 
सुना था कि असमर्थोके शत्रुओंकी कोई दूसरा ही मार देता है ॥ १६ ॥ 


तदिदं क्रत नः प्रत्यक्ष गन्धरवेरतिमालुपषम । 

दिष्टया लोके पुमानस्ति कश्िदस्सत्पिये स्थितः । 

येनास्माकं हृतो भार आसीनानां खखाव ॥ १७॥ 
गन्धवनि यह अमानुष कमे हमारे सामने ही किया। सौभाग्यसे जगतमें हमारा प्रिय करनेवाला 
कोई है, जिसने सुखसे वटे हुए हमारे सिरसे इस बोश्चको उतार दिया ॥ १७॥ 


शीतवातातपसहांस्तपसा चैव कर्दितान । 

समस्था विषसस्थान्ह व्रष्टमिच्छति दमेतिः । १८ ॥ 
हम लोग शीत, वात ओर घामको सहकर दुव॑ हो गये है ओर यह दुष्ट बुद्धि दुर्योधन 
सुखी होकर हम दुःखियोंकोी देखने आया था ॥ १८ ॥ 


अधमंचारिणस्तस्थ कौरव्यस्य दुरात्मनः 
ये शाल्मनुवतेन्ते ते पहयन्ति परामवम्‌ ॥ १९॥ 


महाअधमीं दुरात्मा दु्योधनके जो रोग साथी ह, वे ही इस समय उसका निराद्र देख रदे 
हैं ॥ १९॥ 
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अधर्मों हि कृतस्तेन येनेतदुपशिक्षितम्‌ । 

अल्शंसास्तु कौन्‍लेयास्तस्यथाध्यक्षान्त्रवीमि व: ॥ २०॥ 
तुम पाण्डवोंकी देखकर उनकी हंसी उडाओ, ऐसी शिक्षा जिसने भी कौरवोंको दी है उसने 
वडा अधर्मं किया है। पर मैं इस सेनाके सेनापतियोंसे कह रहा हूँ कि कुन्तीपुत्र ऐसे कर 
कभी नहीं हैं ॥ २० ॥ 

एवं छ्रवाणं कौन्तेयं ओीमसेनसमर्षणम्‌ । 

ने कालः परुषस्थायामिति राजाभ्यमाषत ॥ २१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि एकनिशद्थिकद्िशततमो5ष्यायः ॥ २३१ ॥ ८११९ ॥ 
जब कुन्तीनन्दन सीमसेन क्रोधमें भरकर ऐसा कह रहे थे, तव राजा युधिष्टिरने कहा कि, 
यह समय कठोर वचन कहनेका नहीं है ॥ २१॥ 
॥ पहाभारतक्रे आरण्यकपयैमे दोसो इकतीसवां अध्याय समत ॥ २२१॥ ८१९९ ॥ 


; शद्रे .; 
गाधिष्ठिर उवाच 

अस्सानभिणता स्तात भयातोज्शरणैबिण:। ` 

कौरवान्विषमप्राप्तान्कर्थ ज्रूयास््वनीहशम्‌ - ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोके- हे तात ! कोर इस समय शरणकी इच्छसे हमारे पास आये दँ । ये लोग 
भयसे व्याकुल होकर शरणकी इच्छा करते हैं तथा इस समय ये दुःखमें हैं, तब ऐसे समयमें 
तुम ऐसे वचन इनसे क्यों कहते हो ? ॥ १॥ 

सवल्ति जेदा ज्ञातीनां ऋलहाश्व वृकोादर । 

प्रसक्तानि च बेराणि ज्ञातिधों न नश्यति ॥ २॥ 
हे कोद्र ! एक वंशम अनेक प्रकारके कलह और भेद उत्पन्न हो जांते हैं और आपसमें 
शत्रुता भी हो जाती है, परन्तु कुलके घम नष्ट नहीं हते ॥ २॥ 

यदा तु कशथ्चिज्ज्ञातीनां वाह्मः प्राथेयते छुलम। 

न सर्वथन्ति तत्सन्तों बाह्येनाभिप्रसर्षणस्‌ ॥ ३॥ 
यदि कोई अन्य पुरुष अपने कुलके पुरुषकों किसी प्रकारका दुःख देना चाहे, तो सज्जन पुरुष 
एक पराय्रेके द्वारा अपने कुलका नाश नहीं देख सकते ॥ ३ ॥ 

जानाति छेद रुजद्धिरस्भानिदह चिरोषितान्‌। 

से एव परिशूयास्मभानकार्षीदिदसपिथम ॥ ४॥ 
मूख दुर्योधत जानता था, ककि हम छोग यहां बहुत दिनोंसे रहते हैं, तो भी उसने हमारा 
निरादर करके यह अप्रिय कार्यं किया ॥ ४ ॥ ह 
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दुर्योधनस्य य्रहणाद्धन्धर्वेण बलाद्रणे । 

स्रीणां बाद्यासिमणरोच दृत भवति नः कुलम्‌ ॥ ५, ॥ 
युद्धम गन्धर्के द्वारा बलूरवक दुर्योधनके पकडे जानेसे ओर अन्पोके द्वारा कौरर्थोकी सिर्योका 
घर्पण किए जानेसे हमारा वंश नष्ट हो जायेगा ॥ ५ ॥ 

दारणं च परपन्नानां जाणा च कुलस्य नः। 

उत्तिष्ठध्वं नरव्याघ्राः सजी भवत माचिरम्‌ ॥ २॥ 
हे पुरुषसिंहो ! शरणागतकी रक्षा करनेके लिए और वंशका उद्धार करनेके लिए तुम शीघ्र 
उठो, देर मत करो; सब युद्धकी सामग्री ठीक कर लो ॥ ६॥ 


अजुनश्र यमो चैव त्व॑ च भीसापराजितः 

मोक्षयध्च॑ घातेराष्ट्र हियसमाणं सुयोधनम्‌ ॥ ७॥ 
है भीम ! अजुन, नकुछ, सहदेव और अपराजित तुम चारों वीर शीघ्र ही पकडकर ले जाये 
जांते हुए धृतराष्ट्रपृत्न दुर्योधनकी छुडाओ ॥ ७॥ 


एते रथा नरव्याघाः स्वैरास्रसमन्वित्ताः। 

इन्द्रसेनादिभिः सूतैः संयताः कनकध्वजाः ॥ ८ ॥ 
हे पृरुषासिंहो ! ये रथ शत्नोंके सहित खडे हुए हैं ओर घोष करनेवाले इन सब॒पर सोनेकी 
ध्वजायें लगी हुईं हैं तथा श्रविद्याके जाननेवाले इन्द्रसेनादिक सख्त इनपर बैठे हुए हैं ॥८॥ 

एतानास्थाय वे तात गन्धर्वान्योद्धुमाहवे । 

सुयोधनस्य मोक्षाय प्रयतध्चमतन्द्रिताः ॥९॥ 
तुम छोग आलस्परहित होकर इन रथोंपर चेठकर रणमें गन्धर्वोसे युद्ध करनेका सद्डूल्प 
करो ओर सुयोधनकी छुडानेका प्रयत्न करो ॥ ९॥ 

य एव कृश्चिद्राजन्यः दारणार्थमिहागतम्‌ । 

परं रशाक्त्याभिरश्चेत कि पुनस्त्वं वृकोदर ॥ १०॥ 
है इकीदर ! सामान्य क्षत्रिय भौ शरणमे आये हएकी अपनी शक्तिके अनुसार रका करते 
हैं; फिर तुम्हारी तो बात ही क्‍या है ? ॥ १० ॥ 


के इहान्यों मवेत्यलाणसममिधावेति चोदितः। 

प्राज्जलि दशरणापन्ञ दृष्ठा छाच्चुमपि ध्वम्‌ ११॥ 
^“ दोडो, बचाओ, ” इस प्रकार पुकारनेवाला भले ही शत्रु ही हो, यदि वह हाथ जोडकर 
शरणमें आता है, तो उसकी रक्षा करनेवाला यहां तुम्हारे सिवा और कौन है ?॥ ११ ॥ 


म 
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वरप्रदानं राल्यं च पुच्रजन्म च पाण्डव । 
दाच्रोश्च मोक्षणं छरात्त्रीणि चेक च तत्समम्‌ ॥ १२॥ 
हे पाण्डव ! देवतासे वरदान पाना, राज्य पाना, पुत्रका उत्पन्न होना, और शत्रुको किसी 


दु/खसे छुडाना इन चारोंमें प्रथम तीनके बराबर अन्तिम है ॥ १२॥ 


किं दयभ्यधिकमेतस्मायदापन्नः सुयोधनः । 

त्वद्ाहुबलमाभित्य जीवितं परिभागति ॥ १३॥ 
हे भीम ! इससे अधिक आनन्द क्या होगा जो दुर्योधन तुम्हारी शरणम आया है ओर 
तुम्हारे बाहुबलका आश्रय लेकर अपने जीनेकी इच्छा करता है ॥ १३॥ 


स्वयमेव प्रधावेयं यदि न स्यादृल्रकोद्र । 

विततोऽ्य क्तुर्वीर न दि मेऽत्र विचारणा ॥ १४॥ 
हे वीर बृकोदर ! यदि में यह यज्ञ-न करता होता तो में स्वयं युद्धको जाता। में इस विषयमें 
कुछ भी विचार न करता ॥ १४॥ 

साम्रैव तु यथा भीम मोक्षयेथाः सुयोधनम । 

तथा सर्वेरुपाचैस्त्व॑ यतेथाः कुरुनन्दन ॥ १५. ॥ 
हे कुरुनन्दन भीम ! तुम प्रथम ऐसे ही उपायोँसे प्रयत्न करना कि जिससे सुयीधन शान्तिसे 
ही छूट जाए ॥ १५ ॥ 


न साम्ना प्रतिपयत यदि गन्धर्वराडसौ । 

पराक्रमेण सबृढुना मोक्षयेथाः सुयोधनम्‌ ॥ १६ ॥ 
यदि गन्धवेराज शान्तस दर्योधनको न छोडे तो छोटासा दी युद्ध करके दुर्योधनको छुडा 
लेना ॥ १६॥ 


अथासौ रूदुयुद्धेन न सुश्वेद्धीम कौरवान। 

सर्वोपायैर्विंमोच्यास्ते निगद्य परिपन्थिनः ॥ १७ ॥ 
है भीम ! यदि कोमल युद्धसे गन्धवेराज कौरवोंको न छोडे तो सब उपाय करके शरत्रुओंको 
अपने वश्षमें कर लेना ओर कौरबोंको छुडा लेना ॥ १७॥ 


एतावद्धि मया शक्यं संदेष्टुं वे वकादर । 

चैताने कर्मणि तते वतमाने च भारत ॥ १८ ॥ 
हे भारत श्रकोदर ! इस यज्ञके इस समय चलनेंके कारण में तुमसे इतना ही केवल कह 
सकता हूँ ॥ १८॥ 
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तैशम्पायन्‌ उपाच 
अजातरात्रोचैचनं तच्छ्रुत्वा तु धनञ्जयः । 
प्रतिजन्ने गुरोर्वाक्यं कौरवाण विभोक्षणस्‌ ॥ १९ ॥ 
वैशम्पायन बोले- अजातशत्रु महाराज युथिष्ठिरके ऐसे वचन सुनकर अजुैनने अपने बड़े भाईकी 
आज्ञाको स्वीकार कर लिया और कौरवोंकी छुडानेकी प्रतिज्ञा की ॥ १९॥ 
भीन उपाच 
यदि सान्ना न मोक्ष्यन्ति गन्धवा घ्रतराष्ट्रजान । 
अय गन्ध्वैराजस्य भ्रूभिः पास्यति रोेणिततस्‌ ॥ २०॥ 
अर्जुन बोरे- यदि गन्धर्व ध्ृतराष्टको शान्तिसे नहीं छोडेंगे तो आज भूमि गन्धवेराजकें 
रुधिरकी पीयेगी ॥ २० ॥ 
पैग़म्पागन उवाच 
अजनस्य तु तां श्र॒त्वा प्रतिज्ञां सत्थवादिनः । 
कौरवाणां तदा राजन्पुनः प्रत्यागतं मनः ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्वाविशदथिकद्धिश्चतत्तमो-ऽध्यषयः ॥ २२२॥ ८९१५० ॥ 
वैशम्पायन बोरे- हे राजन्‌ ! सत्यवादी अञैनकी ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कौरवोंका जीवन 
फिर छोट आया ॥ २१ ॥ 


४ मदाभारतके आरण्यकपर्चमे दोसो वत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३२॥ ८१४० ॥ 
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वैशम्पायन उच्ाच 
युधिष्ठिरवचः श्रुत्वा भीससेनपुरोगमाः। | 
प्रह्टवदनाः स्वँ सस॒त्तस्थुनरष भाः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! महाशन युधिष्ठिरे ऐसे वचन सुनकर भीमसेन आदि 
नरश्रेष्ठ पाण्डव बहुत प्रसन्न होकर उठे ॥ १ ॥ 
अभेद्यानि ततः सच समनच्यन्त भारत । 


जाम्बूनदविचिच्राणि कवचानि महारथाः ॥1२॥ ~. 
हे भारत ! पुरुषतिह महारथी पाण्डवोनि सोने षने हुए विचित्र ओर अभे कवर्चोको पहना ।२॥ 


अध्याय २३३ ] आरण्यकपव । १४३४ 


~~~ ^ न~ ~~~ ~~~ ~ 





त दिला रथैः खव ध्वनितः खकाशश्लाः । 
पाण्डवाः पत्यद्शयन्ल ज्वखिता इध पावका: ॥ ३॥ 
तदनन्तर ते सष लोभ धष धारम एरके ध्वजा सहिव रथोंषर्‌ वैडे । उस समय पाण्डर्वोकी 
ऐसी शोभा बढ़ी जेसे जलती हुईं अग्निकी होती है ॥ ३ ॥ 
ताज्नथान्साधु संपन्नास्ल॑युक्ताज्वनैहयैः । 
आहल्थाय रथशादूखः रीय युस्तः ॥ ४॥ 
घे नरव्याघ्र पाण्डव वेगवान्‌ घोडोंवाले, अच्छे सारथियोंसे छुक्त सथोंपर बेठकर शीघ्र ही 
बहाँसे चले ॥ ४॥ 
लतः कौरवसैल्यानां प्रादुशलीत्शहासइवब। । 
प्रयातान्सहितान्हड्टा पाण्डुएुआन्यहारथाल ॥ ५ ॥ 
उस समय महारथी पाण्डवोंकोी एकसाथ सुद्ध करनेके लिए चलते छुए देख कोरबोंकी सेनाका 
बडा भारी शब्द हुआ ॥ ५॥ 


जितकाशिनश्य खचशस्त्यरिताण मद्यरथा। । 

क्षणनिव चने तस्मिन्सभाजग्शुर मीलबत्‌ ॥ ६१॥ 
तब जीते हुए आकाशचारी महारथी गन्धर्व भी क्षणभरमें उस बसमें आकर ऐसे इकडे हो 
गए कि जैसे मानों उन्हें कोई डर ही न हो ॥ ६ ॥ 

न्यवततन्त ततः सर्वे गन्धवों जितकाशिनः । 

इृष्टा रथगतान्वीरान्पाण्डवांशतुरो रणे ॥ ७॥ 
चारों पाण्डवोंकी रथमें बैठकर युद्धमें आंते हुए देखते ही वे सब विजयी गन्धवे युद्ध करनेके 
लिए लोट आए ॥ ७॥ 

तांसतु विज्ञाजलों हृष्ठा लोकपालानिवोब्यतान । 

व्यूढानीका व्यतिष्ठन्त गन्धमादनचालिन: ॥ ८ ॥ 
चारों वीर पाण्डबोंकों छोकपालोंके समान उद्यत देखकर गंधमादन पवेतपर रहनेवाले गन्धव 
अपनी सेनाका व्यूह बनाकर तेय्यार हो गए ॥ ८ ॥ 


राज्ञस्तु क्चनं श्त्या धलेराजस्थ धौलतः । 

क्रमेण खदुना युद्धछुपऋासनन्‍्ल भारत ॥ ९ | 
हे भारत जनमेजय ! बुद्धिमान्‌ राजा सुधिष्ठिरके वचनके अनुसार पाण्डवोने पहले कोमल 
युद्ध किया ॥ ९ 


१५७७ ( सहा, सा, छारण्य्क, ) 
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न तु गन्धर्वराजस्य सैनिका मन्दचेतसः 


राक्यन्ते शदुना अयः प्रतिपादयितु तदा ॥ १०॥ 
परन्तु गन्धवेराज चित्रसेनके सूखे सैनिकाको कोमरुतासे कट्याणके मागेपर राना संभव न 
इआ ॥ १०॥ 

ततस्तान्युधि दुरधंषेः सल्यसाची परंतपः । 

सान्त्वपूर्वमिदं वाक्यसुवाच खचरान्रण ॥ ११॥ 


पहले श॒त्रुनाशक अपराजैय सव्यसाची अजुनने युद्धम उन आकाशगामी गंधर्वेसि शान्ति- 
पूवक यह वचन कहे ॥ ११॥ 

नेतद्धन्धवराजस्य युक्त कम जशुप्सितम्‌ । 

परदाराभिमरोश्च मानुषैश्च समागमः ।॥ १२॥ 
गन्धवेराजने जो यह नीच कमे किथा वह उनके योग्य नही था। दूसरेकी सिर्याको पक्रडना, 
मनुष्योंके साथ युद्ध करना उनके लिए उचित नहीं था ॥ १२॥ 

उत्सजध्व महावीयोन्ध्ृतराष्टरसुतानिमान । 

दाराश्चैषां विसुश्वध्व धमराजस्य रासनात्‌ ॥ १३॥ 
इसलियि तुम महाराज युधिष्टिरकी आज्ञासे इन महापराक्रमी ध्रतरा्टके पुर्रोको ओर उनकी 
स्ियोंको छोड दो ॥ १३॥ 

एवसुक्तास्तु गन्धवाः पाण्डवेन यदास्विना । 

उत्स्मयन्तस्तदा पाथेमिदं चचनमघ्रचन्‌ ॥ १४ ॥ 
यशस्वी अयनके एेसे वचन सुनकर गन्धे ह॑सकर अने यह वचन योरे ॥ १४॥ 

एकस्यैव चय तात कुयोम वचनं झुवि । 

यस्य रासनसाक्ञाय चरा विगतज्वराः | १५.॥ 
हे तात ! हम प्रथ्वीपर केवल एकह्दीकी आज्ञाका पालन करते हैं, और उसकी आज्ञाका पालन 
करते हुए हम निश्चिन्त होकर घूमते हैं ॥ १५ ॥| 

तेनैकेन यथादिष्टं तथा वतौम भारत । 

न रास्ता विदयतऽस्माकमन्यस्तस्मात्सुरेन्वरात्‌ ॥ १६ ॥ 
हे भारत ! वे एक हमको जेसी आज्ञा देंते हैं वैसा ही हम करते हैं उन इन्द्रके सिवा 
और कोई हमको आज्ञा देनेबाला पृथ्बापर नहीं है ॥ १६ ॥ 

एवमुक्तस्तु गन्धर्वे: कुन्तीपुत्नों धनंजय; । 

गन्धवोन्पुनरेबेदं चचन॑ प्रत्यभाषत ॥ १७॥ 
गन्ध्ेकि ऐसे वचन खुनकर इन्तीपुत्र अर्जुन फर गन्धरवेसि यह वचन वोरे ॥ १७ ॥ 


अध्याय २३७ | आरफपंयकपवे । ११३५ 








यदि साम्ना न मोक्षध्व॑ गन्धवों घ्रृतराष्ट्रजम्‌। 
मोक्षयिष्यामि विक्रम्य स्वयमेव सुयोधनम्‌ ॥ १८ ॥ 
हे गन्धर्वों ! यदि तुम शान्तभाबसे धतराष्टके पुत्रोंकी नहीं! छोडोगे, तो में स्वयं पराक़म 
प्रकट करक दुर्योधनको हुडा दगा ॥ १८ ॥ 
एवसुक्त्वा ततः पार्थः सव्यसाची धर्नजयः। 
ससजे निशितान्याणान्खचरान्खचरान्पति ॥ १९॥ 
ऐसा कहकर ढुन्तीपुत्र सन्यसाची अजुन आकाशचारी गन्धरवोपर आकाशमें उडनेवाले तीक्ष्ण 
बाण छोडने लगे ॥ १९॥ 
तथैव रारवर्षेण गन्धवीस्ते बलोत्कटाः । 
पाण्डवानभ्यव्तन्त पाण्डवाश्च दिवौकसः ॥ २० ॥ 
तम मे चलवान्‌ गन्धव भी उसी प्रकार पाण्डवोंके उपर बाणोकी वपी करने लगे ओर पाण्डव 
भी गन्ध्वकि उपर वाण छोडने रगे ॥ २० ॥ 
ततः खुतुखरं युद्धं गन्धवाणां तरस्विनाम्‌ । 
- बलूव भीमवेगानां पाण्डवानां च भारत ॥ २१॥ 
॥ दात श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि जयस्िशदयिकद्िराततमो ऽध्यायः ॥ २२३३२ ॥ ८१६१ ॥ 
हे भारत ! उस समय भर्यकर वेगवाङे पाण्डो ओर वलवान्‌ गन्धर्वौका घोर युद्ध होने 
रमा ॥ २१ ॥ 
॥ महाभार्तके आरण्यकपर्वमे दोसो तेतीखवां अध्याय समाप्त ॥ २३३ ॥ ८१६१ ॥ 


: 2३ : 
` तैकम्पायन उचाच 

ततो दिव्याखसंपन्ना गन्धव हेममालिनः । 

विसृजन्तः रारान्दीघ्रान्समन्तात्पयंवारयन्‌ ॥१॥ . 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनभेजय ! तब सोनेकी माला पर्ने गन्धर्षेनि पाण्डर्वोको चारों 
ओरसे घेरकर दिव्य बाण चलाना आरंभ किया ॥ १॥ 

चत्वारः पाण्डवा वीरा गन्धर्वाश्व॒ सहखदाः । 

रणे संन्यपतन्राज॑स्तदद्खुतमिवाभवत्‌ ॥ २॥ 
उस युद्धे एक ओंर चार पाण्डव ओर एक ओर सहसरं गन्धव थे; परन्तु जो चार ही 
युद्ध करते रहे, यह बडी अद्‌ शुत बात हुई ॥ २ ॥ 

> 
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यथा कर्णस्य च रश्यो धातेराटस्य चो मयीः 

गन्धर्वैः शतशदिष्ौ तश्र नेवा प्रचि ॥ ३॥ 
तब गन्धर्वोने जेंसे कण और दुर्योधनके रथको देया धा वैसे ही वाणी वपा करके पाण्डरवोको 
भी घेर लिया ॥ १ ॥ 

तान्समापततो राजन्गन्धवोज्शातशों रणे । 

प्रत्थशहन्नरव्याघा) शरजपेरतेकश ॥ 
जब पुरुषसिंह पाण्डवोंने सहस्नों गन्धदोंकी अपनी ओर आंते देखा, तब बाणोंकी बर्षा करनी 
आरंभ की ॥ ४ ॥ 

अवकीयसाणाः खगसाः; रारव्वैः समन्ततः । 

न चोदः पाण्ड्पुच्राणं खमीपे परिवतितुस्‌ ॥ ^. ॥ 
आकाशमें संचार करनेवाले गन्धवे पाण्डबोंके वाणोंसे पीडित होकर उनके ग्थोंके पास न 
आ सके ॥ ५॥ 

अभिक्लुद्धानशिप्रेश्य गन्धचोनऊुनस्तदा । 

लक्षणित्वाथ विव्यानि सहास्थाण्युपचकरमे 15 ॥ 
अजुनने गन्धवोकी क्रोघित हुआ देखकर उनके ऊपर दिव्य और महान अस्त्र चलाये ॥६॥ 

सहझ्याणा सहझऊे सख प्राहिणोद्ममसादनम । 

आध्रेधनाऊुन। संख्ये गन्धवाजां वलोत्कद: ॥ ७॥ 
उन बाणोंके छगनेसे सहस्ों गन्धबे मर गये । तदनन्तर बलवान्‌ अ्छैनने अग्निव्राण चलाया, 
उससे अनेक गन्धे सर्‌ यथे ॥ ७ ॥ 

तथा सीझशो महेष्वासः संयुगे बलिनां वरः । 

धवोज्यतरों साजज्जघान विशितलेः हरे: ॥1८॥ 

हे राजन्‌ ! इसीप्रकार महा धनुपधारी भीमसेनने भी युद्ध्मे अनेक गन्धको तीक्ष्ण वासे 
मारा ॥ ८ ॥ 

साद्रीसुत्राकपि त युध्यलानौ वरोत्कयै । 


परिग््ाग्रतों रजञ्चघतुः चतदाः परान्‌ ॥ ९ ॥ 
“भ. भ 1 ९ ४१) 
है राजबू ! युद्ध करनेवाले अत्यन्त वलशाली माद्रीपुत्र नकुठ और सहदेव भी आगे होकर 


म, 


सेकडां गन्धवोंको मारने रमे ॥ ९॥ 
ले बध्यसाना गन्धर्वा दिव्मैरखैसेहात्मशिः । 
उत्पेतु: खझ्ुयादाय घ्रृतरा्ड्सुलांस्तत 

ग॒न्धव महारथ पाण्डवोंके दिव्य बाणं ही 


उड भये ॥ १०॥ 


॥ १०॥ 
कर धृतराश्के पुत्रोंकी सज्ञ लेकर आकाशमें 


2४ > 
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अध्याय २३७ | आरण्यकपर्य । ६५३५ 

तालुत्पतिष्णून्वुद्ध्चा तु छुल्लीपुओ घर्नजय;। 

सहला शरजालेन समम्लात्पणवारयत ॥ ११॥ 
जब अजुनने गन्धबोकी आकाशकी ओर उडते देखा, तो उन्हें चारों ओरसे बाणोंके जालमें 
फास लिया ॥ ११॥ 
ले बद्धाः दारजालेस राङ्कन्दा इवं पद्धरे । 
ववधुरजुन जोधाद्वदारादत्युष्िदष्िषिः ।॥ १२॥ 
वाणोंके जालमें ऐसे फँस गये जेसे पक्षी पिजरेमें फँसते हैं। तब उन लोगेनि 
अर्जुनके ऊपर गदा, शक्ति, और खड़गोंकी बषो की ॥ १५॥ 

गदाशवत्यसिद्व्टीस्ता निहत्ये स सदहासख्तवित | 
- शात्राणि चाहनहुछ्लैगेन्धवोणां धर्मजय: ॥ १३॥ 

परम शके जाननेवाे अजन उस चख्ृ्टिको कारक्र अपने वाणोंसे गन्धवोकी सेनाको 
काटने स्मे ॥ १३॥ 


क, लोग 


शिरोशिः प्रपलद्धिश् चरणेबोहमिस्तथा। 
अद्दमबृष्टिरिवा माति परेण यथ्‌ ॥ १४॥ 
क (न श, 
उस समय आकाशसे गिरते हुए शिरि, पैर धसि एसी वरटि हुईं जसे क पत्थर 
बर्षते हों । उस समय गन्धवोंकी बहुत भय उत्पक्ष हुआ॥ १४॥ 
ले बध्यलमाना पनन्‍थधद। सेल सहस्र?) 
सूमिछमब्लरिक्षिस्था। रारवदैरवा किरन्‌ । १५ ॥ 


धक पे 


भूमि खड़े हुए महात्मा अजजुनके बाणोसे गन्धव पीडित हो गए। तब उन्होंने आकाशसे 
भूमिपर खडे हुए अजुनके ऊपर बाण बरसाये ॥ १५॥ 

लेषां तु रारवषोणि सब्यलाबी परंतपः । 

अख्े; संचाय लेजस्वी गन्धवाव्प्यविध्यल ॥ १६ ॥ 

महातेजस्वी शत्रुनाशी सव्यसाची अजुनने उनकी बाणवषोकी काटकर अपने बाणोंसे गन्धर्वा 

शरीर काटना आरंभ किया ॥ १६॥ 

स्थृणाकर्णेन्द्रजालं च सौर॑ चापि तथाऊुँनः । 

आश्रेय चापि सौरुथ च ससजे कुझनस्दनः ॥ १७ ॥ 
कुछनन्दन अर्जुनने स्वृगाकरण, इन्द्रजाल, सौर, आग्रेय और सौम्य बाण चलाये ॥ १७ ॥ 

त दयान श्वच इछुन्तापुऋअरस्य साया: | 

ढलथा इव छझाऋण 1किखृह्दलगसन्वरस् ॥ १८॥ 
जिसप्रकार इन्द्रके शत्नाद्वोंसे देत्य पीडित हुए थे उसी तरह गशब्धर्ष अजुनके वा्णोते दुग्ध 
होकर बहुत विषादको प्राप हए ॥ १८ ॥ 


२ ४ ~ 4 
१२९५ महाभारते । [ घोषयात्रापव 


~~~ ^~ 





ऊर््व॑माक्रममाणाश्च रारजाठेन चासितिाः। 
- विसपैमाणा भद्धैश्च वायन्ते सव्यसाचिना ॥ १०. ॥ 
जो गन्धब आकाशमें उडते थे उनकी अज्जुन अपने बाणोंसे रोकते थे। जो लोग युद्ध करनेको 
अति थे; उनको भी अज्जैन अपने बाणोंसे रोक देते थे ॥ १९॥ 


गन्धवोस्त्रासितान्दष्ठा कुन्तीपुजेण घीमता । 

चित्रसेनों गदां गृद्य सबयसाचिनमाद्रवत्‌ ॥ २० ॥ 
गन्धवॉको बुद्धिमान्‌ कुन्तीपुत्र अर्जने वाणोंसे पीडित देखकर गन्धवेराज चित्रसेन गदा लेकर 
अजुनकी ओर दौड ॥ २० ॥ 


तस्याभिपततस्तूण गदाहस्तस्य संयुगे । 
गदां सवायसीं पाथः दारैधिच्छेद सप्तधा ॥ २१॥ 
जब अनने युद्धम गदाको हाथमे लेकर उनको अपनी ओर अति देखा, तवर उनकी लोहेकी 


गदाको अपने वाणसे काटकर उसके सात टुकड़े कर दिये ॥ २१ ॥ 


स गदां बहुधा दृष्ठा कृत्तां बाणैस्तरस्विना । 

संवृत्य विद्ययात्मानं योधयामास पाण्डवम्‌ । 

अखराणि तस्य दिव्यानि योधयामास खे स्थितः ॥२२॥ 
जव चित्रसेन गन्धयेने अपनी गदाको अयने तेज बाणोसे कटा हआ देखा, तो मायासे अपने 
शरीरक्रो छिपा छियाः ओर अयनसे युद्ध करने लगे । इसम्रकार आकारे स्थित होकर गन्धे 
दिव्य अख्रौसे युद्ध करने रगे ॥ २२॥ 


गन्धवेराजो बरूवान्माययान्तर्हितस्तदा । 

अन्तर्हितं खमालक््य परहरन्तमथाञ्जैनः । 

ताडयामास खचरैर्दिव्याखप्रतिमन्त्रितैः ॥ २६॥ 
तम महात्मा अनेके ाणोसे निवारण होकर गन्धर्वराज अपनी मायासे अन्तर्धान हो गया ! तब 
अन्तधोन होकर शत्तोंका प्रहार करते हुए गन्धरराजको अर्जुनने अपने अभिमँत्रित दिव्य आकाश- 
गामी वाणोंसे मारा ॥ २३॥ 


^ 


अन्तधीनवधं चास्य चक्रे क्रद्धोऽञनस्तदा । 
राब्दवध्यण्ुपाभ्नित्य बह्वरूपो धनंजयः ॥ २४ ॥ 
तब अनेक स्यांबाले धर्नजय अनने कोधसे अन्तर्हित चित्रसेनके ऊपर शब्दजेधी बाण 
छोंडे ॥ २४ ॥ | 


अध्याय २३५ ] * आरण्यकपवे । १२३ 





स वध्यसानस्तैरखचैरज्येनेन मदात्मना । 

अथास्य दरोयामास तदात्मान परियः सखा । २५. ॥ 
जब अजुनका प्यारा मित्र चित्रसेन महात्मा अनेके बाणोसे बहुत पीडित हुआ, तब उसने 
अपने शरीरको प्रकट कर दिया ॥ २५ ॥ 


चिच्रसेनमथालक्ष्य खखायं युधि दुबलम्‌ । 

संजदहारास्रमथ तत्पखष्टं पाण्डवष मः ॥ २६॥ 
तब चित्रसेन बोला- इस युद्धमें छडनेवाले मुझे अपना भित्र चित्रसेन समश्च । पाण्डवश्रेष्ठ 
अजुनने अपने प्रिय मित्र चित्रसेनकों युद्धमें हचेल देखा, तो अजुनने युद्धमें छोडे गए अपने 


बाणोंकी छोटा लिया ॥ २६ ॥ 


दृष्टा तु पाण्डवाः सर्वे संहता धनंजयस्‌ । 

संजय्ुः पद्रतानश्वाञ्डारवेगान्धनूषि च ॥ २७॥ , 
जब पाण्डर्वेनि देखा, फि अञनने अपने शको रोक छिया, तव सवने अपने धडुष, बाण 
ओर षोडाको रोक दिया ॥ २७॥ 

चिच्रसेनश्च मीस खच्यसाची यमावपि । 

पृष्टा कौरारमन्योन्यं रथेष्वेवावत्तस्थिरे ॥ २८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भरण्यकपवेणि चतुखिरखद धिकद्धिश्ततमो ऽध्यायः ॥ २२४॥ ८१८९ ॥ 

चित्रसेन, भीम, अर्जुन, नङुर ओर सद्देषने परस्पर कुशल प्रभ पूछे ओर वे सब रथोंमें बैठ 
गए ॥ २८ ॥ 


॥ महाभ।रतके आरण्यकपर्वमे दोसौ चोतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २२४ ॥ ८१८९ ॥ 


ब्रेड ५ 
पैज्ञम्पागन उपाच 
ततोऽ्ल॑नश्िच्रसेनं प्रहसन्निद्सत्रवीत्‌ | 
मध्ये गन्ध्वेसैन्यानां सहेष्वासों सहाद्यतिः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तव महातेजस्वी और धनुषधारी अर्जुनने गन्धर्वोकी 
सेनाके मध्यमें हंसकर चित्रसेनसे कहा ॥ १ ॥ 


१२८० प्रदासाश्ते । [ प्रोवयाश्राप्षं 
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कि ते व्यदसित वीर कोरवाणां विविश्नहे। 
किय च सदारोडय निश्वहीत! सुथोधनः ॥ २॥ 
हे वीर ! कोर्ोको दुसने ज पकडा उसमे तुम्हारा क्या प्रयोजन था ? तुसते सिर्योके सहित 
दुर्योधनको क्यौ पक्डां १ ॥ २ ॥ 
चित्रसेन शता | 
विदितोऽयसयिप्रायस्लच्नस्थेन सदात्सना । 


0 $ [4 
हुर्योधसस्थ पापश्य छणेस्थ व धर्दजय ॥ ३॥ 
चमस्थान्यवलो ज्ञात्वा छछिद्यसालएननरवल्‌ । 
इसेडवहसित प्राप्ता द्रौपदी व पशश्विनीस्‌ ॥ ४॥ 


चित्रसेन बोला- ये कौरव वनमें रहकर दुःख भोगते हुए आपकी तथा यशस्विनी द्रोपदीकी 
हंसी उडानेंके लिये आये थे । हे अर्जुन ! पापी दुर्योधन और कृणका यह अभिप्राय स्वरम 
रहनेवाले महात्मा इन्द्रने जान लिया था॥ ३-४ ॥ 

ज्ञात्वा चिकीषित चैजां सासुवाच खुरेश्वरः । 

गच्छ तुर्धोधन घद्ध्चा सासात्य त्वशिहायय 1५॥ 
इन सबके अभिप्रायकी जानकर इन्द्रने सुझसे कहा- कि तुस द्वेतवनमे जाओ और सन्दत्रियों 
सहित दुर्योधनकी पकड छाओ ॥ ७५ ॥ । 

धनंजयश्च ते रक्ष्यः खद्‌ आ्रातभिरद््षे । 

स हि भिः सखा तुर्य शिस्वख तक पाण्डवः ॥६॥ 
युद्धम भादयोके सित अयैनकी रक्षा करना, क्योंकि यह पाण्डुपुत्र अन तुम्हारा प्रिय मित्र 
ओर शिष्य है ॥ ६ ॥ । 


वचनादेवराजस्थ ततोऽस्सीदागन्ये द्रतस्‌ । 
अयं दुरात्मा यद्ध्ञ्च गसिष्याकि खुरार्यस्‌ ॥ ७ ॥ 
है अज्ुन ! में इन्द्रकी इस आज्ञाको मानकर यहाँ शीघ्र चला आया। मैं पाकशासन इन्द्रकी 
आज्ञासे इस दुष्टको बांधकर इन्द्रके पास ले जाऊंगा ॥ ७॥ 
अञ्न हदा । 
उत्खस्यतां चिच्सेन श्रालास्सा्ं योधनः । 
धभेराजस्य खंदेचाल्मम चेदिष्छसखि वियम्‌ ॥ ८ ॥ 
अजुन वोले- हे चित्रसेन ! यदि तुम मेरा प्रेय करना चाहते हो, तो महाराज धर्मराजकी 
आज्ञासे हमारे भाई दुर्योधनकी छोड दो ॥ ८ ॥ 
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चित्रसेन उवाच 

पापोऽयं नित्यसंदुष्टो न विभोक्षणमहेति । 

मर्या घमराजस्य कष्णायाश्च धनजय ॥ ९. ॥ 
चित्रसेन बोले- हे अयन ! यह महापापी, सदा दुष्ट है, यह सदा धर्मराज ओर द्रौपदीकी 
निन्दा किया करता है; इसलिये यह छोडनेके योग्य नहीं है ॥ ९ ॥ 

नेदं चिकीर्षितं तस्य कुन्तीपुत्रो महाबतः 

जानाति धराजो दहि श्रुत्वा कुरु यथेच्छसि ॥ १०॥ 
इसकी इच्छाओंको कुन्तीपुत्र महाराज युधिष्ठिर नदीं जानते द । इसलिये हम सव धर्मराजके 
पास चलते हैं, वे जेसी आज्ञा देंगे बेसा ही किया जायेगा ॥ १० ॥ 

पैशुम्पायन वात 

ते सवे एव राजानमभिजग्सुयुधिष्ठिरम्‌ । 

अभिगरूय च तत्सवे हार्शसुस्तस्थ दुष्कृतम ॥ ११॥ 
वैशम्पायन बेोखे- तय वे सव महाराज युधिष्ठिरके पास गए ओर जाकर उनका सव वृत्तान्त 
कह सुनाया ॥ ११॥ 

अजातराच्चस्तच्छ्त्वा गल्धवेस्य वचस्तदा । 

मोक्षयामास तान्सवोन्गन्धवोन्प्रररास च ॥ १२॥ 
अजातशत्रु महाराजने गन्धवोकि वचन सुनकर सव कर्को कुडा दिया ओर भन्धर्गौकी बहुत 
प्रशंसा की ॥ १२॥ 

दिल्लया मवद्धिबलिसिः शक्ते। सर्चैने हिंसितः । 

दल्त्तो धघातराष्ट्रोप्य सामात्यज्ञातिबान्धव: ॥ १३॥ 
( युधिष्ठिर वीक) तुम सब लोभ बहुत बलवान्‌ ओर समथ हो; तुम छोगोंने हमारे प्रारब्धहीसे 
इस दुष्ट दुर्योधनको मंत्री, भाई ओर बान्धवोंके सहित नहीं मारा ॥ १३॥ 

उपकारो महांस्तात कृतोऽयं सम खेचराः । 

कुलं न परिभूतं मे मोष्षेणास्य दुरात्मनः ॥ १४॥ 
है आकाशचारी गन्धर्वो ! तुम छोगोंने हमपर यह एक बडा भारी उपकार क्षिया है। तुम 
लोगोंने जो इस दुरात्माको छोड दिया, इससे हमारे कुलका नाश नहीं हुआ ॥ १४॥ 

आज्ञापयध्वमिष्ठानि प्रीयासों दशेनेन वः । 

प्राप्य सवीनसिप्रायांस्ततो बजत माचिरम्‌ ॥ १५ ॥ 
अव तुम लोगोकी जो इच्छ हो सो मांग रो, हम तुम लोगोको देखकर बहुत प्रसन्न हृए । 
अपनी इच्छानुसार हमसे सव वस्तु प्राप्न करके यहासे घ्र चरे जाओ ॥ १५ ॥ 


१८६ ( महा. मा. नारण्मक,. ) 


१२४२ पदाभारते । [ घोयषयात्रापय 
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अनुज्ञातास्तु गन्धर्वाः पाण्डुपुत्रेण धीमता । 

सहाप्सरोभिः संदृ्छाश्चित्रसेनखखा ययु ॥ २६॥ 
महाराज बुद्धिमान्‌ धर्मराजकी आज्ञा पाकर गन्धवे बहुत प्रसक्ष हुए और चित्रसेन आदि 
प्रमुख गंधव अप्सराओंके साथ चले गये ॥ १६ 

देवराडपि गन्धर्वीन्खतांस्तान्समजीवयत्‌ | 

दिव्येनामतवर्षण ये हता। कौरचेयेधि ॥ १७ ॥ 
युद्धमें कौरवोंने जिन गन्धवोंकोीं मारा था, इन्द्रेने उन सबपर दिव्य अम्ृतकी वर्षों की, तब वे 
सब जी गये ॥ १७ ॥ 

ज्ञातींस्तानवमसुच्याथ राजवारांश्व स्ेश: 

क्रत्वा च दुष्करं कम॑ प्रीतियुक्ताश्च पाण्डवाः ॥ १८ ॥ 
पाण्डव भी इस दुष्कर कमको करके तथा अपने बन्धुआं तथा उनकी सियो छुडवाकर 
बहुत प्रसन हुए ॥ १८ ॥ 

सखीङ्कमारेः कुरुभिः परज्यसाना मदारधाः । 

वभ्राजिरे महात्मानः कुरुसध्य यथाय: ॥ १९ ॥ 
उस समय कुर्कृलकी सियो ओर कुमारोंने महारथी पाण्डवॉकी बहुत प्रशंसा की । महात्मा 
पाण्डव उस समय ऐसे प्रकाशित हुए जेंसे यज्ञर्मे अम्रि प्रकाशित होती हैं ॥ १९॥ 

ततो दुयोधन सुच्य भ्रात॒भिः सहित तदा । 

युधिष्ठिरः सप्रणयामिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ २०॥ 
तदनन्तर गन्धबोसे भाइयोंके सहित छूटे हुए दुर्योधनसे महाराजने प्रेमसे ऐसे वचन कह्दे ॥२०॥ 

सा सम तात पुनः कार्पीरीरर्श साहस कचित । 

न दि सादसकतारः सखुखसेघन्ति भारत । २१॥ 
हे तात ! एेसा साहस फिर कभी मत करना ! क्योंकि, हे भारत ! ऐसे साहसका कर्म करने- 
वाले मनुष्य कभी भी सुखपूर्बंक नहीं बढ़ते ॥ २१ ॥ 

स्वस्तिसान्सहितः सर्वेश्रोतृभिः कुरुनन्दन । 

गृहान्त्रज यथाकामं वैमनस्यं च मा क्रथाः ॥ २२॥ 
है कुछनन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो; अब तुम अपने भादयेकि साथ घर जाओ; ओर मनम 
किसी प्रकारका वैमनस्य मत रखना ॥ । 

पाण्डवेनाम्यनुज्ञातो राजा दुर्योधनस्तदा । 

विदीसेमाणो कीडेन जगाम नगरं प्रि ॥ २३॥ 


धमंराज युधिष्टिरकी आज्ञा पाकर दुर्योधन रज्जासे मानो षिर्दाणं होता हुआ नग्रको 
चख ॥ २३ ॥ 


अध्याय २३६ | भरण्यकपवोे । १५४२ 





तस्मिन्गते कौरवेये कुन्तीपुत्नो युधिछ्ठिरः । 


अआताने! सहितो वीरः प्ज्यमानों द्विजातिनि।. ॥ २४॥ 
तपोघनैथ तैः सचैव्ेतः राक इवामरैः । 
चने द्वैतवने तस्मिन्विजदार सदा युतः ॥ २५. ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्च्चिरादणिकर्िशततमो.$घ्यायः ॥ २२५ ॥ ८२१४ ॥ 
जब दुर्योधन चला गया; तव वीर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर अपने भाई ओर तपोधन ब्राह्मणोंसे 
पूजित होकर तथा तपस्वी ब्राह्मणोसे धिरकर प्रसन्नतापूेक उस वनमें ऐसे विहार करने लगे 
जेंसे देवताओंके सहित इन्द्र नन्दनवनमें विहार करते हैं ॥ २४-२५ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेम दोलो पतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३०॥ <८२१४॥ 


: रेहेंध : 
ननमेनश उवाच 
दाञ्चभिजिचकद्धस्य पाण्डवे महात्मनिः । 


मोश्चित्तस्थ युधा पञ्चान्मानस्थस्य दुरात्मनः ॥ १॥ 
कत्थनस्याव्लिश्चस्य गर्वितस्य च नित्यदा, 
सदा च पौरुषोव्यैः पफाण्डवानवमन्यतः ॥ २॥ 


जनमेजय बोले- शत्रुओं हारा जीतकर बांधा गया पश्चात्‌ महात्मा पांडवोंके द्वारा युद्ध करके 
छुडाया गया, अभिमानी दुष्टात्मा दुर्योधन सदा अपनी प्रशंसा किया करता था. जो सदा 
अभिमानी रहता था, जो अपने बल ओर उदारतासे पाण्डवोंकी नीच मानता था ॥ १-२॥ 
दुयाधनस्य पापस्य नित्याहङ्ारवादिनः। 
प्रवेशों हास्तिनपुरे दुष्करः प्रतिभाति से ॥ ३॥ 
जो पापी दुर्योधन सदा अहङ्कार बात करता था; उसको हस्तिनापुरमे जाना वडा किन 
हआ हीमा, एेसा सझे प्रतीत होता है ॥ ३॥ 
तस्थ लज्जान्वितस्थेव शोकव्घाकुलचेतसः । 
प्रवेश विस्तरेण त्वं केदपायन कीर्तय ॥ ४ ॥ 
है वेशम्पायन्न ! लज्जा और शोकसे व्याकुल चित्तवाले हुर्याधनने किस प्रकार नमरमें प्रवेश 
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किया ? इस कथाको विस्तारपूैक फहिये ॥ ४॥ 
भू 


१२४४ धंदाभारते । [ घोषयात्रापर्द 


~^ 





पैशास्पायन्‌ उदात 
धर्मराजनिसष्टस्तु धातराष्ट्) छुयोधनः 

लज्जयाधोसुखः सीदन्लुपासपत्खुदु/खितः ॥ ५. ॥ 
वैशम्पायन बोले- हे महाराज ! जब ध्वृतराष्ट्रपृत्र दुर्योधन धमेराजसे विदा हुए, तब लज्जासे 
मुंह नीचे करके दुःखसे रोते हुए चले ॥ ५ ॥ 

स्वपुरं प्रययौ राजा चतुरङ्गवलालुगः । 

शोकोपहतया बुद्धया चिन्तयानः पराभवम्‌ ॥ ६ ॥ 
उस समय राजा दुर्योधनकी बुद्धि शोकसे नष्ट हो गई थी, वे अपने निरादरको सोचते हुए 
चतुरङ्किणी सेनाके सहित नगरको चके ॥ ६ ॥ 


चिष्धुच्य पथि यानानि देर सुयवसोदके । 
संनिविष्टः छसे रस्ये भूमिसागे यथेप्सितम्‌ । 
द्स्त्यश्वरथपादातं यथास्थानं न्यवेशयत्‌ ॥ ७॥ 
थोडी दूर जाकर घास ओर जलसे सम्पन्न प्रदेशमे रा डाला । वहां हाथी, घोडे, रथ ओर 
पैदलोंकी उचित स्थानम ठहराकर, स्वयं भी एक रमणीय सुन्द्र तथा अपनी इच्छाके अनुरूप 
भूप्रदेशे जाकर ठहर गए ॥ ७॥ 
अथोपविष्टं राजानं पर्यङ्क ज्वरुनप्रमे । 
उपप्छ॒त यथा सोम॑ राहुणा रात्रि संश्चये ! - 
उपगस्यात्रवीत्कर्णो दुर्योधनभिदं तदा ॥ < ॥ 
राजा दुर्योधन अपने डेरेमे अभिके समान तेजस्वी एक परंगपर वैठे हए थे । उस समय 
उनके सुखकी कान्ति णेसी फीकी फीकीसी रग रही थी, जिस प्रकार राप्रिके अन्तम राहुसे 
आक्रान्त चन्दरमाकी रुगती है । उसी समय कणै दुर्योधनके पास आकर यह्‌ बोला ॥ ८ ॥ 
दिष्टया जीवसि गान्धारे दिष्टया नः सङ्गमः पुनः । 
वि दिष्टा त्वया जिताश्चेव गन्धवीः कामरूपिणः ॥ ९॥ 
गान्धारीपुत्र ! तुम सोभाग्यसे ही जीते हो, सौभाग्यसे ही हम फिर तुमसे मिले हैं, सोभाग्यसे 
ही तुमने अपनी इच्छानुसार रूपोंकों धारण करनेवाले गन्धवोंको युद्धमें जीता ॥ ९ ॥ 
दिलाया समग्रान्पद्ययामि भरातंस्ते कुरुनन्दन । 
(वाजगाषृन्रणान्टुक्तान्ाजतारीन्मदारथान ॥ ९० ॥ 
दे इरुनन्दन ! सौमाग्यसे ही भ तुम्हारे सभी बिनिगीषु, रणसे मुक्त, शत्ुओको जीतकर 
आए हुए महारथी भाइयोंको देख रहा हूँ ॥ १० ॥ 


अध्याय २३७ | आरण्यकपवे । १५४५ 
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अर त्वसिद्रतः सरवैगीन्धर्वैः परयतस्तव । 

नादालुवं स्थापयितुं दीयैमाणां स्ववाहिनीम्‌ ॥ ११॥ 
भ तो तुम्हरे सामने दी गन्धरौके युद्धम भाग आया था और में भागती हुईं अपनी सेनाको 
स्थिर नहीं कर सका ॥ ११॥ 


रारश्चताङ्ग्य भ्ररौ व्यपथातोऽभिपीडितः। 


हदं त्वत्यद्‌शुतं सन्ये यचुष्मानिदह्‌ भारत ॥ १२॥ 
अरिश्ाानक्षताय्वापि सदारधनवाहनान | 
विश्छुक्तान्संप्रपशयामि तस्मादुद्धादमानुषात्‌ ॥ १२॥ 


भरे शरीरं बाणे बहुत धाव हो गए थे, इसङिये अत्यन्त पीडित होकर मँ युद्धसे भाग 
गया था। पर, है भारत ! में जो आप सबकी उस अमादुषी युद्धसे युक्त हआ तथा स्री धन 
ओर वाहनोके साथ आप लोगोको अक्षत ओर सकटरहित देख रहा हँ, यह मै एक महान्‌ 
आश्रयेकी बात ही समझता हूँ ॥ १२-१३॥ 

नैतस्य कतो लोकेडस्मिन्पुसान्विद्येत सारत । 

यत्कूत॑ ले सहाराज सह भ्रातृभिराहवे ॥ १४॥ 
है महाराज ! आपने अपने भाइयोंके सहित इस युद्धमें जो कमें क्रिया, हे भारत ! इसका 
करनेवाला इस लोकमें और कोई पुरुष नहीं है ॥ १४॥ 

एवमक्तस्तु करणन राजा दुर्घाधनस्तदा । 

उवाचायाक्शिरा राजन्बाष्पयगद्भदया गिरा ॥ १७॥ 

॥ इति श्रीमहासारते आरण्यकपर्च॑णि पदट्नचिशद्धिकद्विशततमोा5ध्यायः ॥ २३६॥ ८२२० ॥ 
कणके वचन सुनकर राजा दुर्योधन नीचे सिर करके आंसुओंसे रुंधी हुई वाणीमें कहने 
लगा ॥ १५ ॥ 

॥ महासारतके आरण्यकपवेमे दोसो छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३६॥ ८२२२९ ॥ 


; ३७ ; 
सुर्योधन उताच 
अजानतस्ते राधेय नाभ्यसूयास्यहं कचः । 
जानासि त्वं जिताञ्राच्चन्गन्धवीस्तेजसा मयां ॥ १॥ 
दुर्योधन बोले- हे शधापृत्र ! तुम इस बृत्तान्तकों नहीं जानते हो; इसलिये में तुम्हारे 


वचनको बुरा नहीं मानता, क्योंकि तुम यह जानते हो कि अपने शत्रु गन्धर्वोको मैंने अपने 
बलसे जीता है ॥ १॥ 


११४६ महांभारते । [ घोपयाजापच 
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आयोधितास्तु गर न्धर्वाः सुचिरं सोदरैमेस | 

या सद महाबाहो छूतश्चो सयतः श्चयः ॥ २॥ 
हे महावाहो ! हमारे भादयोनि मेरे साथ बहुत समयतक गन्धरसे बुद्ध क्रिया ओर दोनो 
पक्षोकी बहुत हानि हुई ॥ २॥ 

सायाधिकास्त्वयुध्यन्त यदा शूरा वियद्भताः। 

तदा नो नस युद्धममवत्सह खेचरैः ॥ ३॥ 
परन्तु जब गन्धवोने मायायुद्ध किया और वे छोग आकाशमें चले गये, तव उन आकाशगार्मी 
गंधवोकि साथ हमारा युद्ध समान न रहा, अथौत्‌ वे आकाशम रहकर रुडने कगे ओर हम 
भूमिपर रहकर ॥ ३ ॥ ह 

पराजय च प्राप्राः स्स रणे चन्धनसेव च । 

सश्वत्यालात्यपुच्ष् सदारघनवादनाः । 

उचैराकारामार्भण हियासस्तैः खुद्टुःखिताः ॥ ४॥ 
तब हम लोग युद्धमें हार गये और उन्होने हयो वथ लिया । हमारे दास, पुत्र, सी, मन्त्री, 
धन और वाहन सब पकड लिए गए । उस समय हम लोग बहुत दुःखित हुए ओर गन्धं 
हमकी लेकर आकाशमें उड गए ॥ ४ ॥ 

अथ नः सैनिकाः केचिदसात्याशक्ष सहारथान | 

उपगस्याब्रुवन्दीना; पाणडवाज्शरणप्रदान्‌ ॥1५॥ 
उसी समय हमारे कुछ सैनिकों और मन्सत्रियोंने शरण देनेवाले महारथी पाण्डवोंके पास जाकर 
दीन होकर कहा ॥ ५ ॥ 

एष दुर्योधनो राजा धातरा सदादुजः। 

सामात्यदारों हियते गन्धर्वेर्दिवमास्यितैः ॥६॥ 
है पाण्डवो ! इतराष्ट्के पुत्र महाराज दुर्योधनकी भाई, मन्‍्त्री और खियोंके सहित पकड़कर 
गन्धव आकाशमें लिये जति है ॥ ६ ॥ 

तं मोक्षयत सद्र वः खदृदारं नराधिपम्‌ । 

परासो ला भविष्यत्छुरुदारेषु सखः ॥ ७॥ 
आप लोगोंका कल्याण हो, च्ियोके सहित उस राजाको छडाद्ये । इन गन्धर्वोने कौरवोकी 
सन्‌ खियोंको पकड छिया है ! ये गन्धकैः ङुूषंशियोकी स्ियोके साथः कोई अत्याचार न 
करं ॥ ७॥ 
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एचमुक्ते तु धमोत्मा ज्येष्ठः पाण्डुछुतस्तवा । 

प्रसाद्य सोदरान्सवोनाज्ञापथत मोक्षणे ॥ ८ ॥ 
मन्विपोफे रसे वचन सुनकर पाण्डुके पुत्रम सबसे षडे धमौत्मा युधिष्ठिरे अपने भाईैयोको 
प्रसन्न करके हमें छुडानेकी आज्ञा दी ॥ ८ ॥ 

अथागरूष तझुद्देशं पाण्डवाः पुरूषषसाः । 

सान्त्वपूयैथाचन्त शक्ता। सन्‍्तों महारथाः ॥ ९॥ 
तदनन्तर पुरुषसिह पाण्ड्योने उस स्थानपर आकर शान्तिपूव॑क प्रार्थना की । पाण्डव महारथी 
और युद्धमें समर्थ थे, तो भी उन लोगोंने शान्तिपूवेक गन्धवोसे हम लोगोंको मांगा ॥ ९॥ 


यदा चास्मान्न सुझुचुगेन्धवा:' सान्त्विता अपि। 

ततोष्जुनश्व लीसथअ् यसजौो च बलोत्कटौ । 

मुखचुः रारवर्बाणि गन्धवौन्परत्यनेकरः ॥ १०॥ 
पर जय गन्धर्वोने शरान्तिसे कहनेपर मी हम लोगो न छोडा तौ अय॑न, भीम, बलवान्‌ 
नकुल और सहदेवने गन्धर्वोके ऊपर बाणोंकी वर्षा करनी आरंभ की ॥ १०॥ 

अथ खर्व रणं छक्त्या प्रयाता। खचरा दिवस । 

अस्मानेवाभिकषेन्तो दीनान्शुदितिमानसाः ॥ ११॥ 
तब वे अ।काशचारी गन्धव युद्धफो छोडकर प्रसन्न मनसे दुःखी हुए हमें खींचते हुए आकाशमें 
उड गए ॥ ११॥ 

ततः खखन्तात्पदयाधि दरारजालेन वेड्ितम । 

असायुषाणि चास्छाणि प्रयुज्धान धर्नजथस्‌ ॥ १२॥ 
तघ भने चारों ओरसे वार्णेसे धिरे होनेपर भी अमानुपीय अक्षका प्रयोग करते हुए अजनको 
देखा ॥ १२॥ 


 समाच्रता दिरो दृष्टः पाण्डवेन शितैः रारैः । 

धनद्धयस्खात्नानं दशेयासास चै तदा ॥ १३॥ 
जब गन्धवोने सब दिशाओंकी अजुनके तीक्षण बाणोंसे पूरित देखा, तब धर्नजयके मित्र 
चित्रसेनने स्वयंको प्रकट किया ॥ १३ ॥ 

चिज्ञसेनः पाण्डवेन ससाशझिषय परंलपः । 

कुशल परिपप्रच्छ ते! एडसाप्यनासयस ॥ १४॥ 
तदनन्तर शत्रुनाशी चित्रसेन अजुनसे गले मिला और उसने पाण्डबोंकी कुशलता पूछी और 
उन पाण्डबोंने भी चित्रसेनसे उसकी कुशलता पूछी ॥ १४॥ 


~~ 
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ते समेत्य तथाल्योन्यं संनाहान्विप्रसुच्य च । 
एकी भूतास्ततो वीरा गन्धवा; सह्‌ फाण्डवः । 
अपूजयेत्तामन्योन्यं चिच्सेनधर्नजयौ ॥ १५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवौणि सप्तधिराद धिकद्विदाततमो.ऽध्यायः ॥ २२७॥ ८२७४ ॥ 


भ, (न, 


तव वे वीर पाण्डव तथा गन्धे अपने कवच आदिको उतारकर एक दू सरसे मिले ओर एक- 
त्रित हो गए । तब चित्रसेन ओंर धर्नजयने एक दृसरेका सत्कार किया ॥ १५ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवैमे दोसौ से्तासवां अध्याय समाप्त ॥ २७ ॥ ८२४६४ ॥ 


: श्ड८ : 


दुरयाधिन उवाच 
चिच्रसेनं ससागस्य प्रहसन नस्तदा । 
इदं कचनमङ्कीवमन्रवीत्परवीरदा ॥ १॥ 
दुर्योधन बौरे- तव चित्रसेनसे मिलकर शत्रनाशक अर्जने हंसकर्‌ वीरतासे पूर्णं यह वचन 
कहा ॥ १॥ 


भातनहसि नो वीर मोक्तुं गन्धवंसत्तम । 

अनहां धषेणं हीमे जीवमानेषु पाण्डुषु ॥ २॥ 
हे वीर गन्धवेश्रेष्ठ ) आप हमारे भाईयोंको छोड दीजिये, क्‍योंकि पाण्डवोंके जीते जी इन 
लोगोंकी ऐसी दुदेशा नहीं होनी चाहिये ॥ २॥ 


एचमुक्तस्तु गन्धवे! पाण्डचेन महात्मना । 

उवाच यत्कर्णं वयं मन्यन्तो विनिर्गताः । 

द्रष्टारः स्म सुखाद्धीनान्सदारान्पाण्डवानिति ॥ २॥ 
है कर्ण! महावीर अजुनके ऐसे वचन सुनकर चित्रसेन गन्धर्थने कहा फि- ये कौरव इस वातकी 
सलाह करके वहांसे चले थे कि हम सुखसे भ्रष्ट हुए पाण्डबोंको उनकी ख्रीके साथ देखेंगे ॥ ३॥ 


तस्मिन्नुचायसाणे तु गन्धर्वेण चचस्थथ । 
भूमेविंवरमन्वैच्छं परवेष्टुं व्रीडयान्विलः ॥ ४॥ 
हे फणं ! जिस समय गन्धवेने यदह सथ वात कही, उस समय में लज्जासे प्रथ्वीमे घुस जानेके 
किए उसमे कोई विबर ददने रगा ॥ ४ ॥ 
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युधिष्टिरमथागम्य गन्धवाः खद पाण्डवैः । 

अस्मद्द्मेनिन्रतं तस्यै बद्धां ्ास्माल्न्यवेदयन्‌ ॥ ५॥ 
तदनन्तर पाण्डरबोकि साथ गन्धर्वं युधिष्टिकके पास आये और उन्हें हमारी दुर्मत्रणांके बारेमें 
बताया और पाशोंसे बंधे हुए हमको युधिष्ठिरके सुपुर्द- कर दिया ॥ ५ ॥ 

स्रीसमक्षमहं दीनो बद्ध। शाजुवछयं गत1। - 

युधिष्ठिरस्योपहटतः कि नु दुःखमतः परम्‌ ॥ ६ ॥ 
में खि्योके सामने दीन भावस शत्रुओंके वशमें पड गया और उसी दशमे म युधिष्टिरके 
सामने छे जाया गया, इससे वटकर ओर अधिक दुःख मुञ्चे क्या होगा ? ॥ ६ ॥ 

ये मे निराकरता चित्यं रिपुर्येषामदहं खदा । 

तैमोक्षितोऽदं दुर्दृद्धिदंत्त तैजीरविंत च मे ॥ ७॥ 
जिनका मैंने सदा निरादर किया था, जिनका में सदासे शत्रु हूँ, उन्होंने ही छुझ् दुड्डंद्धिको 
शत्रुओंके हाथंस छुडाया, उन्होंने ही मुझको जीवनदान दिया ॥ ७॥ 

प्राप्त: स्थां सब्यहं वीर चर्ध तस्मिन्महारणे । 

श्रेयस्तद्धविता मद्यमेवं भूतं न जीवितम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे वीर ! यदि में उस महायुद्धं सृत्युको प्राप्त हो जाता तो बहुत अच्छा होता, परन्तु यह 
निरादर बहुत बुरा हुआ ॥ ८ ॥ 

भर्वेद्यदाः प्थिव्यां में रूयातं गन्धवेतों वधात्‌। 

प्राप्ताश लोकाः पुण्याः स्युमेदेन्द्रखवनेऽश्लयाः ॥ ९॥ 
यदि मुझको गन्ध युद्धमें मार डालते, तो प्रथ्वीमें मेरा यश बहुत फैलता और इन्द्रलोकं 
अक्षय पुण्यलोक प्राप होते ॥ ९ ॥ 

यत्त्व से व्यवसितं तच्छृणुध्वं नरर्षभाः । 

इद प्रायञुपासिष्ये यूयं वजत वै यहान्‌ । 

भ्रातरश्मैव मे सरवै प्रयान्त्वद्य पुरं पति ॥ १०॥ 
हे पुरुषसिंहो ! अब मैंने जो निश्चय किया है उसे तुम सुनो। अब में इस स्थानपर ही रहकर 
उपवास करूँंगा। तुम छोग घरको जाओ मेंरे सभी भाई भी हस्तिनापुरकी लौट जायें ॥१०॥ 

कर्णप्रशृतयञैव झुछदो बान्धवाश्य ये । 

दुशशासन पुरस्कृत्स प्रयान्त्वद्य पुर॑ प्रति ॥ ११॥ 
कणोदि जो मेरे भित्र ओर वान्धव हैं, वे सब दुःशासनकों आगे करके हस्तिनापुरकों लौट 
जायें ॥ ११॥ 

१०७ ( म, भा. भारण्यक. } 
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न द्यर्ह प्रतियास्यामि पुरं राच्ुनिराकरूतः। 

राच्चुमानापदो त्वा खद्टदां मानक्रत्तथा ॥ १२॥ 
पहले अपने मित्रोंकी सम्मान देनेवाला तथा शत्रुओंका मानमदन करनेवाला होकर में शत्रुओंके 
द्वारा तिरस्कृत होनेके कारण अब अपने नगरकी नहीं जाऊंगा ॥ १२ ॥ 

स सुहच्छोकदो भूत्वा राद्रूणां दषवधैनः । 

वारणाहयमासादय किं वक्ष्याभि जनाधिपम्‌ ॥ १३॥ . 
अब में शत्रुओंकी सुख और मित्रोंकी दुःख देनेवाला हो गया हूँ। भें अब हस्तिनापुरमें जाकर 
राजासे क्या कहगा ? ॥ १३ ॥ 

भीष्मो द्रोणः कपो द्रौणिर्विदुरः सञ्चयस्नथा । 

बाह्षीकः सोमदत्तश्च ये चान्ये बृद्रसंमताः ॥ १४॥ 
मीप्म, द्रोण, कृपाचायं; अश्वत्थामा, पिदुर, सद्य, वाल्हीक, भूरिश्रवा तथा ओर जे वृद्ध 
समत ब्राह्मण हैं ॥ १४ ॥ 

ब्राह्यणाः अ्रेणिञुख्याश्च तथोदासीनच्रत्तयः । 

किं मां वक्ष्यन्ति फं चापि प्रतिवक्ष्यामि तानहम्‌ ॥ १५॥ 
तथा श्रेणियोंमें मुख्य ओर महात्मा लोग जो हैं वे सब मुझे देखकर क्‍या कहेंगे ? और में 
भी उन्हें क्या उत्तर दूंगा? ॥ १७ ॥ 

रिप्रणां शिरसि स्थित्वा तथा विक्रम्य चोरसि । 

आत्मदोषात्पारेभष्टः कथ वक््यामि तानम्‌ 1 १६ ॥ 
में पहले सदा शत्रुओंके सिर॒पर रहा हूँ और उनकी छातीपर मैंने सदा अंपना पराक्रम प्रगट किया 
है ओर अब अपने ही दोषसे अ्रष्ट ही गया हूँ। अब उन लोगोंसे जाकर में कया कहूँगा।॥१६॥ 

दुावेनीताः भियं प्राप्यं वियासैन्वयेसेव च 

तिष्ठन्ति न चिरं भद्रे यथाहं मदगवित ॥ २७॥ 
दुष्ट लोग लक्ष्मी, बिद्या ओर ऐश्वयेंको पाकर बहुत दिनतक कबल्याणमें नहीं रह पाते; जिस 
प्रकार अहंकारसे मत्त में कल्याणमें नहीं रह सका ॥ १७॥ 

अहो बत यथेद॑ में कष्ट दुश्धरितं कृतम । 

स्वयं दु्बृंद्धिना मोहाओ्ेन प्राप्तोस्मि संशयम्‌ ॥ १८॥ 
दुष्ट ब॒द्धिबाले मेने मोहमें आकर यह कुकर्म किया, जिसके कारण मुझे यह संकट ग्र हआ । 
इसीका वडा भारी क्ट है ॥ १८ ॥ । 


(+ 
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तस्मात्पषयशुपासिष्ये न ष्टि राक््यामि जीवितुम्‌ । 

चेतयानो हि को जीवेत्कूच्छाचछबत्रुभिरुद्घृतः ॥ १९॥ 
इसलिये अब यहीं रहकर अन्न, जल छोडकर प्राणत्याग कर दूंगा । अब में जीवित नहीं रह 
सकूंगा । ऐसा कौन वुद्धिमान्‌ होगा जो शत्रुओंसे जीबदान पाकर जीता रहे ? ॥ १९॥ 

दाञ्चुभिश्ावहसितो मानी पौरुषवनितः। 

पाण्डयेैर्विंकरमाढयैश्च सावमानसवेक्षितः ॥ २०॥ 
में परम अभिमानी और शक्तिसे हीन हूँ। इसीलिए शत्रु मुश्॒पर हंसते हैं। महावलवान्‌ पाण्डवोंने 
निरादरकी नजरसे मेरी ओर देखा था॥ २० ॥ 
 विक्रम्पायन्‌ दक्षा 

एवं चिन्तापरिगतो डुःखासनमथान्रवीत्‌ । 

दुःासन निबोधेदं वचनं मसर भारत ॥ २१॥ 
वेशम्पायन बोले- ऐसा कहकर चिन्तासे व्याकुल होकर महाराज दुर्योधनने दुःशासनसे कहा 
कि हे दुःशासन ! हे भारत ! तुम मेरे इन बचनोंकी सुनो ॥ २१ ॥ 
| प्रतीच्छ त्वं लया दत्तमिषेकं सपो भव । 

प्रराधि एथिवीं स्फीतां कणसौवलपालिताम्‌ ॥ २२॥ 
अव भरे द्रा दिए गए अभिषेको तुम स्वीकार करो ओर तुम आजे राजा हौ जाओ । तुम 
कण और शकुनिसे सुरक्षित इस समृद्ध प्रथ्वीपर शासन करो ॥ २२॥ 

आतृन्पालय विस्त॒व्ध॑ सरतो वरच्दा यथा| 

वान्धकास्त्वो पजीवन्तु देवा इव रातक्रतुम्‌ ॥ २३॥ 
हे दुःशासन ! तुम अपने भाइयोंका इसप्रकार पालन करना जैसे इन्द्र मरुतोंका पालन करते 
ह । तुम्हरे भाई भी तुम्हारा आश्रय लेकर उसी प्रकार जीवित रहें जिस प्रकार देवगण 
इन्द्रका आश्रय लेकर जीवित रहते हैं ॥ २३ ॥ 

ब्राह्मणेणु सदा बरात्ति कुर्वीधाश्वाप्रभादतः । 

वन्धूनां ख्टदां चेव भवेथास्त्वं गति; सदा ॥ २४॥ 
तुम सदा सावधान होकर ब्राह्मणोंकी सेवा करना। वन्धु और मित्रोंकों हमेशा सहारा देंते 
रहना ॥ २७ ॥ 

ज्ञातींश्राप्पलुपदयेथा विष्णुर्देवशणानिव । 

गुरवः पालनीयास्ते गउछ पाऊूय सेदिनीस ॥ २५. ॥ 
अपनी जातिके ऊपर ऐसी ही दृष्टि रखना जैसे विष्णु देवोंके उपर रखते दै । बूढोंकी 
अच्छी प्रकार सेवा करना । जाओ, एथ्वीका पालन करो ॥ २० ॥ 
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नल्दथन्छुह्टदः सवील्छाच्रवां शाव मत्संयन्‌ । 

कष्ठे चैनं परिष्वज्य गस्यतामित्युवाच द्‌ ॥ २६ ॥ 
तुम मित्रोंकों श्रसन्न करो और शत्रुओंकी दुःख देकर प्रथ्वीका पालन करो। ऐसा कहकर 
दु/शासनकी अपने गंलेसे छगाया और कहा कि “ जाओ ! ॥ २६॥ 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दीनो दुशशासनो5त्रवीत्‌ । 

अश्वुकण्ठः खुदुःखातेः प्राञ्जलिः भणिपत्य च । 

खगद्धदधिदं वाक्यं भातरं ज्येष्ठमात्मनः ॥ २७ ॥ 
उस दुर्योधनके उस वचनको सुनकर दुःखसे अत्यन्त व्याकुल तथा आंसुओंसे रुंधे हुए कण्ठ- 
वाला दुःखी दुःशासन अपने बड़े भाई दुरयोधनको प्रणामकर हाथ जोडकर गदूगद होकर 
यह वाक्य कहने लगा ॥ २७॥ 


प्रसीदेत्थपतद्‌भूमी दूयमानेन चेतसा । 
दुःखितः पादयोस्तस्य नेत्र जलमृत्सजन्‌ ॥ २८॥ 
दुःखसे व्याकुल हुआ वह दुःशासन दु/खी मनसे अपनी आंखोंसे निकलनेवाले जलसे दुर्यो- 


३ के जज 


धनके पेरोंकी धोता हुआ दुर्योधनसे प्रसन्न होये ' यह कहकर भूमिपर गिर पडा ॥२८॥ 
उक्त्वा वर्याघो नैतदेवं -गविष्यति । 
विदीर्येत्सनगा भूसिदयौग्यापि राकी भवेत्‌ । 


रविरात्म्रपर भा जच्यात्सोमः रीता शतां त्यजेत्‌ ॥ २९॥ 
(4 है 4 $ ४. 

वायु: शेघष्ज्यमथो जल्माद्धिमवांश्व परिव्रजेत्‌ 

शुष्येक्तोर्य समुद्रेषु चहिरप्युष्णतां त्यजेत्‌ ॥ ३०॥ 


वह नरव्याप्र दुःशासन बोला- भले ही पर्षतों सहित यह भूमि फट जाए, चुलोकके डुकड़े 
डुकडे हो जायें, छू अपनी प्रभाको छोड दे ओर चन्द्र॒ अपनी शीतलताको छोड दे । चाहे 
वायु अपनी गतिको छोड दे, चाहे हिभाचरु चरने लगे, चाहे सथुद्रका पानी खख जाये, 


चाहे अग्नि ठंडी हो जायें, पर आपकी. आज्ञा में नहीं मान सकता ॥ २९-३० ॥ 


न चाहं त्वहते राजन्प्रशासेय वरुन्धशाम | 

पुनः पुनः प्रसीदेति वाक्य चेदम॒वाच ह । 

त्वमेव नः कुले राजा सविष्यसि रातं समाः ॥ ३१ ॥ 
है राजन्‌ ! मैं आपके बिना प्रथ्वीपर शासन नहीं करूंगा। फिर वारवार दुःशासन कहने लगा 
कि, आप प्रसन्न होइए, आप ही सौ वर्षतक हमारे राजा रहेंगे ॥ ३१॥ 
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एवसकत्वा स राजेन्द्र सस्वनं प्ररुरोद द्‌ । 

पादौ संगृद्य मानादौ भ्रातुरस्य भारत ॥ ३२॥ 
हे राजेन्द्र॒ जनमेजय ! रेता कहकर दुःशासन ऊँचे स्वरसे रोने लगा ओर अपने बडे भाईके 
सम्मानके योग्य चरणोपर शिर पडा ॥ ३२॥ 

था चौ दुःखितौ दष्टा दुःखासनसुयोधनी । | 

अभिगस्य उयथाविष्; च्णेस्तो प्रह्य भावत ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार उन दोनों दुर्योधन और दुःशासनको दु।खी देखकर व्यथासे व्याकुल होकर कणं 
आए और ऐसा कहने लगे ॥ ३३ ॥ 

विदवीदयः कि कौरव्यो बालिश्यात्पाकृताविव । 

न रोकः रोाचसानस्य विनिवततैत कस्यचित्‌ ॥ ३४॥ 
हे कौरषो ! तुम मूखताके कारण सामान्य पुरुपके समान क्यों रो रहे हो ? शोक करनेवाले 
किसी पुरुषका शोक नष्ट नहीं होता ॥ ३४ ॥ 

यदा च शोचतः शोको यसन नापकर्षति । 

सामथ्ये कि त्वतः शोके शोचमानो प्रपहयथः । 

धृति गहणीतःला शक्षृूज्शोचन्तो नन्‍्दायिष्यधः. ॥ ३५॥ 
जब शोक करनेसे शोक करनेवालेका दुःख नष्ट नहीं होता, तब आप दोनों शोक करते हुए 
शोकम क्या सामथ्यं देखते दै १ आप लोग धेयं धारण कीथिए । शोक करके शत्रुओंको असन्न 
मत कीजिये ॥ ३५ ॥ 

कर्तं कि क्रतं राजन्पाण्डवैस्लव मोक्षणम्‌ । 

नित्यमेव प्रिय कायं राक्ते विषयवासिभिः । 

पाल्यसानास्त्कया ते हि निवसन्ति गतस्वराः ॥ ३६ ॥ 
हे राजन्‌ ! पाण्डबोने जो आप छोगोंको शत्रुओंके हाथंसे छुडाया सो ऐसा करना उनके लिये 
उचित ही था; क्योंकि राज्यमें रहनेवालोकी राजाकी सेवा करनी ही चाहिये । आप उनकी 
सदा रक्षा करते हैं; इसीसे वे लोग सुखपूक वनभ रहते हैं ॥ १६ ॥ 

नाहेस्थेवंगले सन्‍्युं कतुं प्राकृतवच्यथा । 

विषण्णास्तव सोदयोरत्वायि प्रार्थ समास्थिते। 

उत्तिष्ठ बज भद्दे ते समाध्यासय सोदरान ॥ ३७॥ 
इस विपयमें आपकी साधारण पुरुषोंके समान शोक नहीं करना चाहिये। आपको उपवास करते 
देखकर आपके भाई दुःखी हो रहे हैं । हे राजन्‌ ! आपका कल्याण हो, उठो और चलकर 
अपने भयको सान्स्वना प्रदान करो ॥ ३७ ॥ 


१५५४ भद्दाभारते । [ घोषथाभ्राप 
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राजन्नद्यावगच्छामि तवेह लघुसन्त्वताम्‌ । 

किमन्न चिन्न यद्वीर सोक्षितः पाण्डयैरसिं । 

सयो क्र खमापन्नः राच्चणां दाच्चकशरोन ॥ ३८ ॥ 
हे राजन्‌ ! आपके इस प्रकार उत्साहहीन होनेका कारण में नहीं जान पा रहा। हे शत्रुनाशक 
वीर ! शत्र॒ओंके वशमें पडे हुए आपको यदि एक वार पाण्डवोने छुडा भी लिया, तो इसमें 
आशय क्‍या हो गया १॥ १८ ॥ 

सेनाजीवैश्व कौरव्य तथा विषयवासिभिः । 

अज्ञतियेदि वा ज्ञातिं! कतेव्य छपतेः प्रियम ॥ ३९॥ 
है कौरव ! जो आपकी सेनामें रहकर अपनी जीविका चलाते हैं, जो आपके राज्यमें रहते हैं, 


भ 


उन्हें आप जानते हों या न जानते हों, उन्हें राजाका प्रिय करना ही चाहिये ॥ ३९॥ 


प्रायः प्रधानाः पुरुषाः क्षोसयन्त्यरिवाहिनीम । 

निगु्यन्ते च युद्धेजु मोक्ष्यन्ते चे स्‍्वसैनिकैः ॥ ४०॥ 
प्रधान पुरुष प्रायः शत्रुओंकी सेनाकी मथ देंते हैं, फिर आप युद्धोंमें पकड़े जाते हैं, और 
सेनावाले लोग फिर उनको छुडा लेते हैं ॥ ४० ॥ 

सेनाजीवाश्च ये राज्ञां विषये सन्ति सानवाः । 

तैः सङ्घस्य दृ पाथाोय यतितव्यं यथातथम्‌ ॥ ४१॥ 
जो छोग सेनाके हैं ओर जो लोग राज्यमें बसते हैं; उन सबकी मिलकर राजाका यथायोग्य 
कल्याण करना ही चाहिये ॥ ४१ ॥ 

ययेवं पाण्डवै राजन्भवद्िषयवासिनिः । 

यरुच्छया सोक्षितोऽदय तच का पस्दिवना ॥ २२॥ 
यदि आपके राज्यमें रहनेवाले पाण्डवोन्े अपनी इच्छासे आपको छुडा दिया, तो उसमें दुःख 
माननेकी कौनसी बात है ? ॥ ४२॥ 

न चेतत्साधु यद्राजन्पाण्डवास्त्वां छपोत्तम । 

स्वसेनया संप्रयान्तं नाचुयान्ति स्म पृषतः ॥ ४३॥ 
है राजाओंमें श्रेष्ठ राजन्‌ ! जो आप अपनी सेनाके सहित जाते होते ओर पाण्डव आपके पीछे 
न चरते, तो यह दुःखकी बात अवश्य होती ॥ ४३ ॥ 

शरा बलवन्तश्च संयुगेष्वपलायिनः 

भवतस्ते सभायां वे प्रेष्यतां पूर्वमागताः ॥ ४४ ॥ 
निस्सन्देह पाण्डव बडे शूरवीर बलवान और युद्धमें स्थिर रहनेवाले हैं, फिर भी पहले ही वे 
आपकी सभामें आपके दास बन चुके हैं ॥ ४४ ॥ 
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पाण्डवेयानि रत्नानि त्वमव्याप्युपथुञ्ञसे । 
सत्वस्थान्पाण्डवान्पदय न ते प्रायसुपाविष्धान्‌ । 
उत्तिष्ठ राजन्भद्रं ते न चिन्तां क्ुमर्हसि ॥ ४० ॥ 
उन्हीं पाण्डबोंके सब रत्नोंका आप आज भोग करते हैं, फिर भी देखिये, पाण्डव कैसे स्वस्थ 
हैं, वे कभी आपके समान प्रायोपतैश्ञ नहीं करते । ३ राजन्‌ ! आपका कटयाण हो, अव आप 
उठिये, बिलम्ब मत कीजिये ॥ ४५ ॥ 


अवश्यभेव नृपते राज्ञों विषयवासिलिः । 

प्रियाण्याचरितव्यानि तत्न का परिदेवना ॥ ४६ ॥ 
हे राजन्‌ ! राज्यमें रहनेवाले पुरुषोंकी राजाकी सेवा अवश्य ही करनी चाहिये; अतः इसमे . 
दुःखी होनेकी क्‍या बात है? ॥ ४६॥ 


मद्वाक्यमेतद्राजेन्द्र यंच्रेच न करिष्यसि । 

स्थास्थाभीह भवत्पादौ झ्ुक्षजन्नारिसदन  ॥ २७॥ 
हे शत्रुनाशक राजेन्द्र ! यदि आप मेरे वाक्योंको न मानेंगे तो में भी आपके चरणोंकी सेबा 
करते हुए आपके पास ही रहूंगा ॥ ४७॥ 


नोत्सहे जीवितुमह त्वह्विहीनो नरषेस । 
.. प्रायोपविष्ट तु तप राज्ञां हास्थों भविष्यस्ि ॥ ४८ ॥ 
हे पुरुषसिंह ! हे राजेन्द्र ! में आपके बिना नहीं जी सकता । है राजन्‌ ! अनशन करनेसे 
तो आप राजाओंके हंसीके पात्र ही होंगे ॥ ४८ || 


वैज्यम्पागन उता 
एवमुक्तस्तु कर्णन राजा दुर्घाधनस्तदा । 
नेवोत्थातु सनअ्चक्रे स्वगोय कृतनिश्चयः - ॥४९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वंणि अ्टा्चिरादयिकद्िदाततमो-ऽध्यायः ॥ २३८ ॥ ८२९३ ॥ 
वैशम्पायन बोले- जब राजा दुर्योधने कणेने से वचन कटे, तव भी महाराजने उठनेकी 
इच्छा न की और अपने मनम मरनेका दी निश्चय कर्‌ हिया ॥ ४९ ॥ 


~ 


॥ महाभारतके आरण्यकपरयमे दोसौ अडतासवां अध्याय समाप्त ॥ २३८ ॥ ८२९३॥ 
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२३५ ` 
विशम्पायन उवाच 
प्रायोपविष्टं राजानं दुर्योधनमसषेणम्‌ । 
उवाच सान्त्वयन्राजञ्दाङ्कनिः सावख्स्तदा ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- है राजन्‌ जनमेजय ! महाक्रीधी शत्रुनाशक महाराज दुर्योधनको इस प्रकार 
अनशन करनेके लिए बैठे हुए देखकर सुवरपत्र शकुनि उत सान्तरना देता हुआ कहने 
लगा ॥ १ ॥ 
सम्यम॒क्त दि कर्णेन तच्छतं कौरव त्वया । 
मयाहतां धियं स्पीतां मोरात्सभपदहाय किम्‌ । 
त्वमवुद्धया रूपचर प्राणानुत्खष्टमिच्छसि ॥ २॥ 
है कौरव ! कणने जो कुछ आपसे कहा सो आपने अच्छी प्रकार सुना । आप मेरे द्वारा 
 उपार्जित की गई समृद्धियुक्त लक्ष्मीकी क्या मोहसे यों ही छोड देंगे ? जो, हे राज॑श्रेष्ठ ! इस 
प्रकार आप मूखंतासे अपना प्राण परित्याग करना चाहते हैं ॥ २॥ 


अद्य चाप्यवगच्छामि न चृद्धा! सेवितास्ट्वया । 

यः समुत्पतितं हषै दैन्यं वा न नियच्छति । 

स नदयति भिय प्राप्य पाच्रसासभिवाम्मसि ॥ ३॥ 
आज मुझे यह ज्ञात हुआ कि आपने बूढोंकी सेवा नहीं की है । जो सुख या दुःखके आनेपर 
स्वयंपर संयम नहीं कर पाता उसका उसी प्रकारसे नाश हो जाता है जैसे मिट्ठटीका कचा 
वतन पानीमें गल जाता है ॥ ३ ॥ 

अतिभीरमतिष्धीवं दीर्घसूत्र प्रमादिनम । 

व्यसनाद्विषयाऋानत न भजन्ति चप भियः ॥ ४ ॥ 
है राजेनद्र ! अत्यन्त उरपोक, नपुंसक, आलसी, असावधान, व्यसनी ओर विषयमे फंसे 
हुए राजाके पास लक्ष्मी नहीं आती ॥ ४॥ 


सत्क्रतस्य हि ते रोको विपरीते कथं मवेत्‌ । 

मा कृत रो मनं पार्थः रोाकमारस्व्य नाराय ॥ ५॥ 
पाण्डवोंने जब आपका सत्कार ही किया तव तो आप इतना शोक कर रहे हैं, जब वे इसके 
विपरीत आपका तिरस्कार करते, तो पता नहीं आप कितना शोक करते । पाण्डवोने जो 
उत्तम कमं किया है, उसे शोकका आश्रय लेकर नष्ट मत कीजिये ॥ ५ ॥ 
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यच्र दर्षस्त्वया कार्यः सत्कतैव्याश्च पाण्डवाः । 

तच्र रोचसि राजेन्द्र विपरीतमिदं तव ॥ ६॥ 
हे राजेन्द्र ! जहां आपको प्रसन्न होना चाहिये और पाण्डवोंका सत्कार करना चाहिए, वहां 
शोक करते हैं, यह बहुत विपरीत बात है ॥ ६॥ 

प्रसीद मा त्यजात्मानं तुश्च सुकरतं स्मर । 

प्रयच्छ राज्य पाथोनां यशों धर्ममवाप्लुहि ॥ ७॥ 
हे महाराज ! आप प्रसन्न होईए; शरीरको बृथा नष्ट न कीजिये; और प्रसन्न होकर अपने 
पुण्यका स्मरण कीजिये । पाण्डवोंका राज्य उनको देकर यश और धमको प्राप्त कीजिये ॥७॥ 

क्रियासेतां ससाज्ञाय कृतप्नो न भविष्यासे । 

सोभ्रात्रं पाण्डवैः कृत्वा समवस्थाप्य चैव तान्‌ । 

पिच्य राज्यं प्रयच्छैषां ततः खुखमवाप्लुहि ॥ ८ ॥ 
ऐसा करनेसे आपको कोई कृतध्न नहीं कहेगा । उन्हें राज्यपर बिठला देनेपर पाण्डवोंसे 
सोश्रात्र भी बना रहेगा। पाण्डवोंके पितामहका राज्य उनको लोठाकर सुखी होइये ॥ ८ ॥ 

दाकुनेस्तु वचः श्रुत्वा दुःशासनसवेध्य च । 


पादयोः पतित॑ वीर॑ विकृब॑ भ्रातुसौहनदात्‌ ॥९॥ 
बाहुभ्यां साधघुजाताभ्यां दुःरासनमरिंदमम्‌ । 
उत्थाप्य संपरिष्वज्य प्रीत्याजिघत सूषैनि ॥ १०॥ 


शकुनिके ऐसे वचन सुनकर ओर वीर दुःशासनको भारैके प्रेमके कारण चरणों पडा हुआ 
देखकर राजा दुर्योधनने शत्रुनाशक दुःशासनको अपने सुन्दर हाथोंसे उठाकर और उसे 
गलेसे लगाकर उसका माथा ग्रेमसे रूंघा ॥ ९-१०॥ 

कणसौबलयोश्रापि संस्षत्य वचनान्यसौ । 

निर्वैदं परमं गत्वा राजा दुर्योधनस्तदा । 

व्रीडथाभिपरीतात्मा नैरारयमगमत्परम्‌ ॥ ११॥ 
कणे ओर शकुनिके वचनोंको यादकर राजा दर्योधनको बहुत दुःख हआ ओर लन्जासे 
ब्याकुल होकर बहुत निराश हुए ॥ ११॥ 

खुटदां चैव तच्छ्रत्वा समन्युरिदमन्रवीत्‌ । 

न धमेधनसौख्येन सैश्वर्येण न चाक्षया । . 

नैव भोगैश्च मे काथ मा ` विहन्यत गच्छत ॥ १२॥ 
तदनन्तर अपने मित्रक उन वार्तोको सुनकर क्रोध भरके कहने रगे- कि मुञ्चे धर्म, धन, 
सुख, रेवं ओर राज्यसे तथा अनेक प्रकारके भोगो कुछ प्रयोजन नहीं है, तुम रोग सुत 
दुःख मत दो । तुम छोग रको चे जाओ ॥ १२॥ | 
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निथिनेयं मम मतिः स्थिता प्रायोपवेशने । 

गच्छध्वं नगरं सर्वे पूज्याश्च युरयो मम ॥ १३॥ 
मेने अपनी वुद्धिको स्थिर करके यह निश्चय किया दै, कि जव अनशन अवध्य करूंगा। अब 
तुम सच हस्तिनापुरको चले जाओ ओर मेरे बड़े बूढोंकी सेवा करना ॥ १३ ॥ 

एचमुक्ताः प्रत्यूच राजानसारिसदनम्‌ | 

या गतिस्तव राजेन्द्र खास्माकमपि सारत । 

कथं वा संप्रवेक्ष्यामस्त्वद्धिदीनाः पुरं वयम्‌ ॥ १४। 
राजाके ऐसा वचन सुनकर वे छोग शत्रुनाशक हुर्योधनसे कहने छगे- कि हे राजेन्द्र ! हे 
भारत ! आपकी छोडकर हम लोग नगरमें कैसे प्रवेश करेंगे ? इसलिये आपकी जो दशा 
होगी वही हम सबकी भी होगी ॥ १७ ॥ 

स सुहृद्धिरसात्सैश्व भ्रात॒भिः स्वजनेन च | 

बहुप्रकारमप्युक्तो निश्चयात्न व्यचाल्यत | २५ ॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! महाराज दुर्योधन इस प्रकार मन्त्री, भाद, मित्र ओर वान्ध्वकि द्वारा 
अनेक प्रकारसे समझाये जानेपर भी अपने निश्चयसे विचालित न हुए ॥ १७॥ 

द भप्रस्तरमास्तीये निश्चयादधतरापए्रजः। 

संस्प्रदयापः दयवि भत्वा शूतटं सखुपाभितः ॥ १६ ॥ 
धृतराष्टपृत्न राज़सिंह महाराज दुर्योधनने निश्चय करके प्ृथ्वीपर कुशका आसन बिछाया और 
जल आदिसे पवित्र होकर बे उसपर बैठ गए ॥ १६ ॥ 

कुछशचीरास्वरधरः पर॑ नियमसास्थिलः । 

वाग्यतो राजशादलः स स्वरगगतिकाड्श्षया । 








+^ 


मनसोपचिति क्रत्वा निरस्य च वदिष्कियाः ॥ ६७ ॥ 

अथ तं निश्चयं त्तस्य बुद्ध्वा दैतेयदानवाः । 
पातालवासिनो (~ ३९७ ७ या, का हु 4०. (^ १ 

ह रोद्राः पूव देवेविनिजिताः ॥ १८॥ 


तब महाराजने कुशके आसनपर बैठकर कुशसे बने वस्र ओढ लिये और अपने वचनकी अपने 
वशम किया, अथात्‌ मौन हो गये । उस समय महाराजने केवल स्वर्ण जानेहीका ध्यान 
किया । अपने मनको वश्में करके बाहरकी सब क्रियाओंको त्याग दिया ॥ १७-१८ ॥ 
ते स्वपक्षक्षय तं तु ज्ञात्वा दुर्योधनस्य थे । 
. आदानाय तदा चक्रुः कमे वैतानसं भवम्‌ । १९. ॥ 

महाराजका एेसा निश्चय देखकर दितिपुत्र दैत्य, दानव, पातारमें रहनेवारे घोर राक्षस ओर 
जिनको देवताओने पहिले जीता था उन सबने अपने पक्षका नाश विचारकर दर्योधनको 
आह्वान करनेके स्यि अथर्ववेदकी रीतिसे यज्ञ करना आरम्भ किया | १९॥ 
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बृहस्पत्यशनोक्तैश सन्त्रेमेन्त्रविशारदा) । 
अथवदवेदप्रोक्तेश् याश्रोपनिषदि क्रिया; । 
सन्‍्जजप्यसमायुक्तास्तास्तदा समवतयन्‌ 
५ 


॥ २०॥ 
मंत्रोंकी जाननेवाले ब्राह्मणोंने बृहस्पति ओर शुक्रके कहे हुए मंत्रोंसे अथवेबेद और उपनिषदोंके 
अनुसार मन्त्र जपना और यज्ञ करना आरम्भ किया ॥ २०॥ 


जुहत्थमनी दविः क्षीरं मनन्‍्त्रवत्सुसमाहिताः 
त्राह्यणा वेद्वेदाङ्पारगाः खदटव्रताः 


॥ २१ ॥ 
वेद ओर वेदाड़ोंके जाननेबाले उत्तम ब्रतधारी ब्राह्मण अग्निमें मंत्रोके साथ खीर ओर दूधकी 
आहुति देने छंगे ॥ २१॥ 


कमसिद्धों तदा तत्र ज़म्ममाणा महादखुता 
क्त्या सश्युत्थिला राजन्किं करोमीति चात्रवीत्‌ ॥२२॥ 


हे राजन्‌ ! इसप्रकार कमं सिद्ध होनेके वाद यज्ञकुण्डसे एक जंभाई देनेवाली महाआश्रयंकारक 
कृत्या उत्पन्न हुईं ओर कहने लगी, कि में क्या करूँ? ॥ २२॥ 


आह्वदैत्याश्च तां तच्र सखुप्रीतेनान्तरात्मना । 
प्रायोपविष्टं राजानं धात॑राषटरसिदानय ॥ २३॥ 


तब सब देत्य प्रसन्न मनवाले हो गए और उससे बोले- कि अनशन करनेंके लिए चैडे हुए 
धृतराष्ट्रपुत्न राजा दुर्योधनको हमारे पास ले आओ ॥ २३ ॥ 


तथेति च प्रतिश्चुत्य सा कृत्या प्रययौ तदा । 
निभेषादगसचापि यच्च राजा सुयोधनः ॥ २४॥ 


वह स्त्री “ तथास्तु ” कहकर ओर उनके वचनको स्वीकार करके वहांसे चली और क्षणभरमें 
उस स्थानपर जा पहुंची कि जहां राजा दुर्योधन बैठे हुए 


7? थे ॥ २४ ॥ 
समदाय च राजान प्रावयतदा रसातलम्‌ | 
दानव बचाना खु्ताच लमानात न्यवदयत्‌ 


॥ २०॥ 
दुर्योधनकी लेकर वह रसातलमें चली गई और क्षणभरमें वह दानवोंके पास जाकर बोली 
योधनको ले आई हूँ ॥ २५ ॥ 
(+: 
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तमानीतं दपं इष्टा रात्रौ संहत्य दानवाः । 
प्रहृष्टमनसः सर्वे किचिदुत्फल्लोचनाः। 
साभिमानमिदं वाक्यं दुर्योधनसथान्नुवन्‌ ॥ २दे॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि एकोन चत्वारिशिदधिकद्धिङाततमोऽध्यायः ॥ २३९ ॥ ८३१९ ॥ 
कृत्या द्वारा खाए गए राजा दुर्योधनको देखकर सव दानव प्रसन्न इए । उनकी आंखें 


प्रसन्नतासे खिल उठीं । वे रात्रिम दुर्योधनसे भेटकर ओर उससे अभिमानपूषेक यह वचन 
कहने लगे ॥ २६॥ 


+ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ उन्ताखसवां अध्याय समाप्त ॥ ~२९ ॥ ८३१९ ॥ 


: श) 
दानता ऊचुः 
भोः सुयोधन राजेन्द्र भरतानां कुरोद्रद्‌ । 


खरैः परिवतो नित्यं तथैव च सहदात्मभिः ॥ १॥ 
अकार्षीः साहसभिर्द कस्मात्प्रायोपवेरानम्‌ । 
आत्मत्यागी हछवाग्याति वाच्यतां चायरास्करीम्‌ ॥२॥ 


दानव बोले- हे राजेन्द्र ! भरतकुलभ्रेष्ठ दुर्योधन ! आपने हमेशा शूरवीर और महात्मा परुषोसे 
युक्त होकर भी अन्न जलके परित्याग करनेका यह साहस क्यो किया है? जो परुष अपने 


शरारका नाश करता है, वह नरकगारमी होता है और पृथ्व्रीमं उसकी कीति भी नष्ट हो 
जाती है ॥ १-२॥ 


न हि कार्यविरुद्धेषु बहपायेषु करमंस । 
सूलधातिषु सज्जन्ते वुद्धिमनतो भवद्विधाः ॥ ३॥ 
आपके समान बुद्धिमान्‌ विरुद्ध, पापमय और सर्बनाशक कार्योकों नहीं करते ॥ ३ ॥ 


नियच्छैतां मति राजन्धर्माथेसुखनाशिनीम । 

यहा/प्रतापधैयन्नी शजक्षणां हृषेवर्धनीस ॥ ४ ॥ 
है राजन्‌ ! आप इस धमं, अथे और सुखके नाश करनेवाली आपके यश. प्रताप और भैयकों 
नष्ट करनेवाली तथा शत्रुओंके हपकी बढानेवाली बुद्धिको स्याग दीजिये ॥ ४॥ 


कष्पाय २५० ] भारण्यकपय । १९६१ 





शरूयतां च परमो तत्वं दिव्यतां चात्मनो रूप । , 

निर्माणं च॒ शरीरश्य ततो वैश्रेमवाप्लुहि ॥ ५॥ 
हे प्रभो ! धैय धारण कीजिए अवं आप यथार्थं वातीको सुनिये हम आपके सरीर की उत्पत्तिका 
वर्णन करते हैं ॥ ५ ॥ 


पुरा त्वं तपसास्माशिलेब्धों देवान्महेश्वरात्‌ । 

पूर्वकायश स्वेस्ते निसितो वद्ञसंचगः ॥ ६॥ 
हे राजस्‌ ! पिरे समयम हम लो्गोने शिवकी तपस्या की थी; तव आपको प्राघ्र किया था | 
हे राजेन्द्र आपका जो नाभिके उपरकरा शरीर है, वह वज्रसे बना हुआ है ॥ ६ ॥ 


अखरैर मेयः राख्रैच्छाव्यधःकायख तेऽनघ । 

क्लः पुरुपमयो देया रूपतः खीमनोदहरः ॥ ७॥ 
हे पापरहित ! आपका जो नीचेका शरीर है, बह भी अस्र ओर शसि नही कट सकता । 
उसको पाव॑ती देवीने फूलोंसे बनाया है। वह अपने रूपसे स्लियोंके मनके मोहनेवाला है ॥७॥ 


एवक्सीश्वरसंयुक्तस्तव देहो वुपोत्तम | 

देव्या च राजशादूल दिव्यस्त्वं हि न मानुषः ॥ ८॥ 
हे नृपोत्तम | इस प्रकार आपका शरीर इंध्वर और देवीने बनाया है। हे राजशादूठ ! आप 
देवता हैं, मनुष्य नहीं ॥ ८ ॥ | 


क्षत्रियाश्व महावीयों भगदत्तपुरोगसाः । 

दिव्यासख्तविदुषः झराः क्षपसिष्यल्ति ते रिपून्‌ ॥ ९॥ 
महावरवान्‌ भगदत्त आदि कषत्रिय दिव्य शसक जाननेवके ओर महा शूरवीर है; मे सव 
आपके शत्रुओंका नाश करेंगे ॥ ९॥ 


तदल ते विषादेन मय तव न विद्यते । 
साद्या च हि ते वीराः संभूता खछुबि दानवाः ॥ १०॥ 
आप कुछ विषाद न कीजिये; आपको कुछ भय नहीं है। आपकी सहायताके लिये अनेक 
दानवोने प्रथ्वीमें अवतार लिया है॥ १०॥ 
भसीष्सद्रोणकृपादीश् प्रवेक्यन्त्यपरेष्सछुराः । 
.चैराविश्ञा णाँ त्यक्त्वा योत्स्यन्ते तव वैरिभिः ॥ ११॥ 
भीष्म, द्रोणाचाय और क्ृपाचार्यके शरीरमें अनेक दानव प्रवेश करेंगे; वे छोग उनके 
बशमें होकर दयाको छोड़कर आपके शत्रुओंसे युद्ध करेंगे ॥ ११ ॥ 
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मैव पुत्रान्न च भ्रादन्न पिदृन्न च वान्धवान्‌ । 


नैव दिष्यान्न च ज्ञातीज्न वालान्स्थविराज् च ॥ १२॥ 
युधि संप्रहारिष्यन्तो मोक्ष्यन्ति कुरुसत्तम । 
निःखलेदा दानकाकि्टाः समाक्रान्तेऽन्तरात्मानि ॥ १३॥ 


हे कुरशरष्ठ ! उन भीप्मादियोकी अन्तरात्माम दानवोके प्रविष्ट होनेके कारण वे सहरहित हो 
जायेंगे । इसलिये वे युद्धमें प्रहर करते हुए न अपने पुत्रोंकी छोडेंगे, न भाईयोंकी, न 
पितरोंकी, न बान्धर्वोको, न शिष्योंकी, न जातिवालोंको, न बालकोंकी और न बूढोंकों ही 


भ 


वे छोडभे ॥ १२-१३ ॥ 

प्रहरिष्यन्ति बन्धुभ्यः लदख॒तस्रल्य दूरतः । 

हष्ठा। पुरुषशादेलाः कछुषीकृलभानसाः । 

अविज्ञानविशृढाश देवाच्र विधिनिभितात्‌ ॥ १४॥ 
वे पुरुषसिंह क्षत्रिय किसीका मोह नहीं करेंगे, और बन्धुओंसे युद्ध करेंगे। उस घोर युद्धम 
वीर प्रसन्न भी होंगे, ओर दु।खी भी होंगे। सब्र लोग प्रारब्धके वशमें होकर अज्ञानसे मोहित 
हो जायेंगे ॥ १४ ॥ 


व्याभाषसाणाश्रान्थोन्थ न से जीवन्विमोध्यसे । 
स्वैदाख्राख्चयोक्ेण पौरुषे समवस्थिताः । 
छाघमानाः कुरुर करिष्यन्ति जनक्षयम्‌ ॥ १५॥ 


ठे कुरुश्रेष्ठ ! सव रोग परस्पर कगे कि तुम हमसे जीते नदीं बचोगे; वे सव वीर रास 
अख धारण करके बलपूर्वेक अपनी अपनी शावा करगे ओर जगत्का नान्न करगे ॥ १५॥ 


तेऽपि चक्त्या मदात्सानः थतियोत्स्यन्ति पाण्डवाः । 

वधं चेषां करिष्यन्ति दैवयुक्ता महाबलाः ॥ १६॥ 
महात्मा पाण्डव भी अपनी शक्तिसे घोर युद्ध करगे, ओर वे महावरी पाण्डव देवसे प्रेरित 
होकर उन सवका नाच्च करगे ॥ १६ ॥ 


देत्यरक्षोगणाश्वापि संखूताः क्षत्रयोनिषु । 

योत्स्यन्ति युधि विक्रम्य दाज्जुभिस्तव पार्थिव । 

गदा भञ्खुसलः खद्कः राखे र्चावचस्तथा ॥ १७॥ 
आजकल अनेक दत्य ओर राश्षसोने क्षत्रिय कुछमें अवतार लिया है। हे राजन ! वे छोग 
अत्यन्त पराक्रम करके आपके शत्रुओंसे गदा, मूसल, तलवार और छोटे वडे शख लेकर 
युद्ध करेंगे ॥ १७॥ 


अध्याय २४० ] आरण्यकपने । १२५६६ 
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यच तेऽन्तगेतं कीर सयशजैनस भवस्‌ 
तत्रापि विहितोऽस्लाभिकधोपायेऽनस्य चै ॥ १८ ॥ 
हे वीर ! आपके अन्तःकरण जो अैनसे उत्पन्न होनेवाला जो भय है, हमने उस अजुनके 
मारनेका भी उपाय किया है ॥ १८॥ 


दतस्य नरकस्थात्सा कर्णयूर्तिछुपाओित: । 


तद्वैरं सस्मरन्वीर योत्स्यते द्ेरावाजैनौ । १९ ॥ 
जो नरकासुर नामक राक्षस मारा गया था, उसकी आत्मा अव कणे प्रविष्ट हो यई है । उसी 


तरका स्मरण करक अन आर्‌ कृष्णं उससे शुद्ध करयं ।॥ १९. ॥ 


स ते विक्रमरोौण्डीरो रणे पथे विजेष्यति | 

वर्णः प्रहरतां अष्टः सवीशासीन्यदारथः ॥ २० ॥ 
समथे कण भी अपने बलसे अजुनकी युद्धमें जीवेगा । कण महारथ और श्र चलानेवालोंमें 
श्रेष्ठ है, अतः वह सब श॒त्रुओंकी जीतेगा ॥ २० ॥ 


ज्लात्वेतच्छद्यना की रषे खत्यसाविनः। 

कुण्डले कवचं चैव कणस्यापहरिष्यति ॥ २१॥ 
यही जानकर वज्रधारी इन्द्र छ ेष धारण करके अजुनकी रक्षा करनेके लिये कर्णसे कुण्डल 
कवच ले लेंगे ॥ २१ ॥ 


तस्मादस्माशिरप्यन्न देत्या। शतसहस्रश: 

निथुक्ता राक्षसाओब ये ते संशप्तका इति । 

प्रख्यातास्तेऽजनं वीरं निहनिष्यन्ति मा झुचः ॥ २२॥ 
इसीलिये हम लोगोंने भी संशप्तक नामसे सहस्नों देत्य और राक्षस्रोंको इस कार्थपर नियुक्त 
किया है; आप शोक न करें, वे लोग अजुनको युद्धमें मारेंगे ॥ २२॥ 


असपत्ना त्वया हीये मोक्तच्या चसुधा छूप । 
मा विषादं नयस्वास्मज्लैतत्त्वय्युपपच्ले । 
विनष्टे त्वपि चास्माकं पक्षो दीयेत सौरव  ॥२३॥ 
हे राजन्‌ ! आप शत्रुओंकी मारकर इस प्रध्वीका उपभोग कर्ये 1 है राजन ! आप हमें भी 


दुःखम मत डालिए, क्योंकि यह काम आपके योग्य नहीं है | हे कौरव ! आप यदि मर 
जायेंगे, तो हमारा बल नष्ट हो जायेगा ॥ २३ ॥ 


१२६४ प्दाभास्ते 1 [ घोषयाघ्ापवं 
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गच्छ वीर न ते बुद्धिरन्या कायां कर्थचन । 
त्वमस्ाकं गति्निंत्यं देवतानां च पाण्डवाः ॥ २४॥ 
वीर ! अब आप जाइये; अपनी बुद्धिको विपरीत मत बनाइथे। आप सदासे हमारी गति 
। इसीप्रकार देवता भी पाण्डर्वोको अपनी मति मानते ह ॥ २४ ॥ 
वैशम्पायन उता 
एचसुक्त्वा परिष्वज्य दैत्यास्तं राजङ्कञ्जरम्‌ । 
समाश्वास्य च दुधेषे पु्रवदानवषेसाः ॥ २५ ॥ 
वेशम्पायन बोले- ऐसा कहकर दानवोंने राजसिंह हर्योधनकी अपने हुृद्यसे लगाकर बहुत 
समझाया और पुत्रके समान उनको सांल्ना प्रदान की ॥ २७ ॥ 
स्थिरां कृत्वा वुद्धिमस्ख प्रियाण्युक्त्वा च सारत | 
गरुयतामित्यलुज्ञाय जयमाप्लुहि चेत्सथ ॥ २६ ॥ 
हे भरतवंशी राजेन्द्र ! उन्होंने मीठे वचन कहकर दुर्योधनकी बुद्धिको स्थिर कर दिथा ओर 
कहा कि जाओ ! | यह कहकर और उसे “ विजय प्राप्त करो ” इस प्रकारका आशीवाद भी 
दिया ॥ २६ ॥ 
तर्विखटं महाबाहुं कृत्या सैवानयत्पुनः । 
तमेव देद्रौ यत्रासौ तदा प्रायञुपाविरदात्‌ ॥ २७॥ 
इस प्रकार राक्षसोके द्वारा महाबाहु दुर्योधनकी जानेके लिए कह देनेपर त्याने महाराज 
दुर्योधनकी उसी स्थानपर पहुंचा दिया जहां वे अन्न ओर जलको छोडकर वबेंठे थे ॥ २७ ॥ 
प्रतिनिक्षिप्य ते चीर॑ कृत्या समभिपूज्य च | 
अनुज्ञाता च राज्ञा सा तत्रैवान्तरधीयत ॥ २८ ॥ 


उस वीर राजाको वहांपर पहुंचाकर और उनका सत्कार करके उनकी आज्ञा लेकर वह कृत्या 
वहीं गुप्त हो गई ॥ २८ ॥ 

गतायामथ तस्यां तु राजा दुर्योधनस्तदा । 

स्वभ्रभरूतभिदं सवैमचिन्तयत मारत । 

विजेष्यामि रणे पाण्डनिति तस्याभवन्मतिः ॥ २९ ॥ 
उस स्ीके चे जानेके पश्चात्‌ राजा दुर्योधनने उन सव वार्तोको स्वसरे समान जाना ओर 
उनके मनम यह निश्चय हो गया कि मै पाण्डवोको युद्धम जीरत॑गा ।॥ २९ ॥ 

कणी संखाघ्तकांश्चैव पार्थस्याभिच्रघातिनः 

अमन्यत वधे युक्तानसमथोश् खयोधनः ॥ ३२० ॥ 


महाराज दुर्योधनने कणं ओर संशप्तकगणको पण्डके मारनेमे समर्थं ओर अपना भित्र 
समझा ॥ ३० ॥ ह 


9१ /1/ 
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एवमारा दढा तस्य धातेरा्स्य दुर्मतेः 

विनिजये पाण्डवानास मवद्भरतवेम्‌ ॥ ३१॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! उस दुष्बुद्धि शवतराष्ट्रपृत्र दुर्योधनकी पाण्डबोंको जीतनेकी आशा दृढ हो 
गई ॥ ३१॥ 


कर्णोंड्प्याविष्टचित्तात्मा नरकृस्थान्तरात्मना । 

अजुेनस्थ बचे क्ररामकरोत्स सति तदा ॥ १२१॥ 
इसीप्रकार नरकासुरकी आत्माके कणकी आत्मामें प्रविष्ट हो जानेषर उसने अजुनको मारनेका 
क्रर निश्रय कर लिया ॥ ३२॥ 


संशप्तकाश्व ते वीरा राक्षसाविष्टचेतसः । 

रजस्तमो भ्याभाक्ान्ताः फल्गुनस्य वधैषिणः ॥ ३३॥ 
राक्षसोके द्वारा जिनका चित्त प्रभाधित हो गया है, ऐसे महावीर संशप्तक राक्षस भी रज और 
तमोगुणसे प्रभावित हो करके अयनको मारनेको इच्छा करने रगे ॥ ३३ ॥ 


मीष्मद्रोणक्रुपावययाश्च दानवाक्रान्तचेतसः। 

न तथा पाण्डुपुत्राणां लेहवन्ते विशां पते । 

न चाचचक्षे कस्थैचिदेतद्राजा सुयोधनः ॥ ३४ ॥ 
भीष्म, द्रोणाचाय और कृपाचाये आदिके मनोंमें भी राक्षसोंके प्रवेश कर जानेसे उन सबकी 
भी बुद्धि पलट गई और, हे राजन ! पाण्डुके पृत्रोंके श्रति उनका स्नेह पहलेके समान न रहा । 
हे राजन्‌ ! दुर्योधनने इस बृत्तान्तकी किसीसे नहीं कहा ॥ ३४॥ 


दुर्योधनं निरान्ते च कर्णो वैकतैनोऽत्रवीत्‌ । 

स्मयन्निवाञ्ञलि क्रत्वा पार्थिवं हेतुमद्रवः ॥ ३५. ॥ 
प्रातःकाल होते दी विकतेनके पुत्र कणने हाथ जोडकर सुस्कराते हुए महाराज दुर्योधनको 
प्रसन करके उनसे हेतुफे सहित एेसे वचन कहे ॥ ३५ ॥ 


न स्तो जयते राच्रञ्जीवन्मद्राणि परयति । 

स्तस्य भद्राणि कुतः कौरवेय कुलो जथः 

न कारोऽ विषादस्य ययस्य सरणस्य वा ॥ ३६ ॥ 
कोई मरकर शत्रुओंको नहीं जीतता । जीता हुआ पुरुष ही अनेक सुख देखता है। हे कौरव ! 
मरे हुए पुरुषको सुख कहां ओर उसे जय भी कहांसे प्राप्त होगी ? इसलिए अब यह समय 
विषाद करनेका, डरनेका अथवा मरनेका नहीं है॥ ३६॥ 


शष्य२, ( म. मा. भारण्यक. } 
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ननन ~ 











परिष्वञ्यान्रवीचैनं खुजाभ्यां ख महासुजः। 

उत्तिष्ठ राजन्कि रोषे कस्माच्छोचसि चाद्ुदन्‌ । 

राच्न्ताप्य वीर्येण स कथं मतुसिच्छसि ॥ ३७॥ 
महाबाहु कथने राजा दुर्योधनको अपने हाथसे पकडकर तथा गले लगाकर कहा कि टै 
राजन्‌ ! अ आप उठिये; क्यों सोते हँ ? ओर क्यों योक करते हैं ? हे शत्रुवाशक ! आप 
तो अपने बलसे श॒त्रुओंकी दुःख देनेवाले हैं फिर मरनेकी इच्छा क्‍यों करते हैं? ॥ ३७ ॥ 


अथ वा ते मयं जातं इृष्ठाज़ेनपराक्रमम्‌ । 

सत्यं ते प्रतिजानामि वधिष्यामि रणेऽङनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यदि आपको युद्धम अनका बल देखकर कु भय हुआ हो तो में आपसे सत्य कहता हूं कि 
म युद्धम अजैनफो मांगा ॥ ३८ ॥ 

गते चयोददो वषं सत्येनायुधमालभे । 

आनयिष्याम्यहं पाथौन्वरौ तव जनाधिप ॥ ३९ ॥ 
में शस्रोंकी छकर सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तेरह वर्ष बीत जायेंगे; तब, हे राजन ! 
सव पाण्डवंको आपके वदर्मं कर दगा ॥ ३९ ॥ 

एवसखुक्तस्तु कर्णेन दैत्यानां वचनात्तया । 

प्रणिपातेन चान्येषासुदतिषटत्सुयोधनः । 

दैत्यानां तद्वचः श्रुत्वा हृदि क्रुत्वा स्थिरां मतिम्‌ ॥ २०॥ 
कणके ऐसे वचन सुनकर तथा देत्योंके वचनोंका स्मरण कर और सब छोगोंको प्रणाम करते 
देख महाराज दुर्योधन उठे । उन्होने दैत्योके वचनसे अपने मनको स्थिर किया ॥ ४० ॥ 

ततो सन्ुजशादेलो घोजयासास वादिनीम्‌ । 

रथनागाश्वकलिलां पदातिजनसंकुलाम ॥1 ४१ ॥ 
इसके बाद मलुप्योमें श्रेष्ठ राजाने रथ, सारथी, घोड़े और पेंदलोंसे भरी हुई अपनी सेनाको 
चलनेकी आज्ञा दी ॥ ४१ ॥ 


गड़ौधप्रलिसा राजन्प्रयाता सा महाचस्‌ 


1 


ग्वतच्छः पताकामिश्यामरेश सुपाण्ड्रे ॥ 2२ ॥ 
र्नाभः पदातैश्च दद्यु मेऽतीव संकुला । 
व्यपताश्रवचने काले यारेवान्यक्त्रारवयं 1 2२॥ 


वह सेना गयाप्रबाहके समान चरु पडी । शेत छत्र, सफेद चमर, पताका, रथ, हाथी 
क्‌ (वे. 

घोर्ड और पेंदलसे वह सेना बहुत शोमित होने लगी। उस समय सेनाकी ऐसी शोसा 
बढ़ी जैसे संपूर्ण रूपसे प्रटक्त न हुई हुई शरद्‌ ऋतुमें मेघरहित आकाशकी शोभा होती 


हि 


है ॥ ४२-७३ ॥ 
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जयाद्रीभिद्िजन्दरैस्तु स्तूयमानोऽधिराजयत्‌ । 

गृहचञ्जलिसालश्च घातेराये जनाधिषः ॥ ४४ ॥ 
व्राह्मणोेने उनकी जयका आशीवोद दिया । वे स्तुति करनेवाले लोगोंसे माला और प्रणामकों 
ग्रहण करते हुए चलें। उस समय घृतराष्ट्रपुत्न राजा दुर्योधन चक्रवर्ती महाराजके समान 
शोभित हुए ॥ ४४ ॥ 

खुसोधनों स्यावग्रे क्षिया परमया ज्वलन्‌ । 

कर्णन साथे राजेन्द्र सौबलेन च देविना ॥ ४५ ॥ 
राजा दुर्योधन लक्ष्मीसे परम प्रकाशमान्‌ होकर, हे राजेन्द्र ! कणे और जुबारी शकुनिके 
साथ आगे चले ॥ ४५ ॥ 

दशशासनादयश्चास्थ आ्रातरः सववे एव ते । 

भूरिश्रवाः सोमदत्तो महाराजश्च वाहिकः ॥ ४६ ॥ 

रथैनोनाविधाकारेहबैगेजवरेस्तथा । 

प्रान्तं वपसि तमलुजग्सुः कुरूद्वहाः । 

काटेनाल्पेन राज॑स्ते विविश्यु! स्वपुरं तदा ॥ ४७॥ 

॥ इति श्रीमहाम।स्ते आ{रण्थकपर्यणि चत्वारिंशद धिकद्धिराततमो ऽध्यायः ॥ २४०॥ ८३६६ ॥ 
दुःशासनादि सभी भाई; भूरिभवा, सोमदत्त ओर महाराज बाहिक आदि कौरव अनेक तरहक 
आकारवाले रथों, उत्तम घोडों और श्रेष्ठ हाथियोंपर चढ़कर जानिवाले नृपश्रेष्ठ दुर्योधनेक पीछे 
पीछे चले । हे राजेन्द्र ! वे लोग थोंडे ही समयमें हास्तिनापुरमें जा पहुँचे ॥ ४६-४७ ॥ 

॥ महाभसारतक आरण्यकपवेस दौसी चालोसवां अध्याय समापतत ॥ २४० ॥ ८३९६ ॥ 


१ १ 
जनमेनय ददाह 


वससानेषु पार्थषु चने तस्मिन्महात्मसु । 


घातेराष्ट्रा सहेष्चवासा; फिसकुवेन्त सत्तम ॥ १ ॥ 
कर्णो वेकतेनश्चापि राकुनिश्च महावलः 
सीषसद्रोणकरपच्छिव तन्मे रंसितुमहेसि ॥ २॥ 


जनमेजय बरोले- हे द्विजसत्तम ! जव महात्मा पाण्डव वनम रहने ल्मे, तव महा धनुधारी 


धतर्टपुत्र, षिकतचचनपुत्र कणे, महा बलवान्‌ शकुनि, भीष्म, द्रोणाचाये ओर कृपाचायने 
क्या किया ? सो सझसे कहिये ॥॥ १-२ ॥ 


> 
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दैश्चर्पायन उपाच्च 
एवं गतेषु पाष विखुष्टे च सुखोधने । 
आगते हास्तिनपुरं सोक्िते पाण्डुनन्दनैः । 
मीष्भोऽत्रवीन्धदाराज धातैराष्रामिदं वचः ॥ २॥ 
वैशम्पायन बोले- हे महाराज ! जब पाण्डबोंने दुर्योधनकी छुडाया और दुर्योधन पाण्डवोसे 
विदा होकर हस्तिनापुर पहुंचे, और पाण्डव वनमें ही रह गए; तब, है महाराज ! दुर्योधनसे 
भीष्मने यह बचन कहा ॥ ३ ॥ 


उक्त तात सथा पूवे गच्छतस्ते तपोवनम्‌ । 

गसन से न रुचितं तव त्च करत च ते ॥ ४॥ 
है तात ! जब तुम तपोवनको जा रहे थे; तभी भने कहा थाकि तुम्हारा वनफो जाना मुझे 
अच्छा नहीं लगता, परन्तु तुमने मेरी बात नहीं मानी ॥ ४॥ 


ततः प्च त्वया वीर ग्रहण दाच्रुभिवेलात्‌ । 

मोश्चितश्चासि धसैन्ञेः पाण्डवेन च रजसे ॥ ५॥ 
हे वीर ! इसीसे तुमकी शत्रुओंने अपने बसे पकड लिया। उस समय धमीत्मा पाण्डयेनि ही 
तुमकी छुडाया; इसपर भी तुमकी लज्जा नहीं आई॥ ५॥ 


प्रत्यक्ष तव गान्धारे ससैन्यस्थ चिशां पते । 

खतपुञ्नोषपयाड्भीतो गन्धर्वाणां तदा रणात्‌ 

ऋशतस्तव राजेन्द्र ससैन्यस्प चुपात्मज ॥ ६॥ 
हे गान्धारीपुत्र ! हे प्ृथ्यीनाथ १ हे राजपुत्र ! तुम्हारे और तुम्हारी सेनाके चिछाते रहनेपर 
भी तुम्हारे देखते देखते कणे गन्धवोके युद्धमेंसे उरकर भाग गया ॥ ६ ॥ 

दृष्टस्ते विक्रसश्चैव पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 

कर्णस्य च मदावादो सूतपुत्रस्य दुर्मतेः ॥ ७॥ 
है महाबाहो ! महात्मा पाण्ड्ोका पराक्रमं तुमने देखा ओर दुर्बुद्धि दतपुत्र कणका वरु भी 
तुमने देख लिया है ॥ ७॥ 


न चापि पादमसाक्कर्णख: पाण्डवानां उपोत्तस | 

धनुर्वेदे च सौय च धर्म वा धर्मवत्सल 2 ॥ ८ ॥ 
न, „= म. धं (५ कि जै, ¢ भ णे ५ 85 
ह जपीत्तम ! है धमश्रिय ! धनुर्वेद, शूरता और धमोचरणमें कण पाण्डवोंके चरणंके समान भी 
नहीं है ॥ ८ ॥ 


भन्याय ६ ६ 
भध्याय २४१ । आश्ण्यक्रपवं ' २२६९ 


तस्यं तेऽहं क्षमं मन्ये पाण्डवैस्तैमहात्मभिः। 

संधि संधिविदा भेष कुलस्यास्य विच्द्धये ॥ ९ ॥ 
है सन्धिजाननेवालोंमें श्रेष्ठ! इसलिये में महात्मा पाण्डबोंसे सन्धि करना अच्छा समझता हूँ । 
सान्धि करनेसे इस कुलकी वृद्धि होगी ॥ ९॥ 

एवमुक्तस्तु भीष्सेण घातराष्ट्री जनेश्वरः । 

प्रहसु्थध सहसा राजान्वप्रतसथे ससोबल; ॥ ९०॥ 
हे महाराज जनमेजय ! राजा भीष्मके एेसे कचन सुनकर धृतराष्टपुत्र राजा दुर्योधन सुबरपुत्र 
शकानिके साथ हंसकर वहांसे चल दिये ॥ १०॥ 


त तु प्रस्थितमाज्ञाय कणेदुःशासनादयः । 

असुजग्सुमहेष्वासा घातरा्ट्र सहावलम्‌ ॥ ११॥ 
जव राजा दुर्योधन वांस चले, तय महाबलवान्‌ कण ओर दुःशासन आदि मंहाधलुधोरी 
भी महाबलशाली दुर्योधनके पीछे पीछे उठंकर चल दिए ॥ ११ ॥ 

तांस्तु संप्रस्थितान्‍दष्टा भीष्म: कुरुपितामहः । 

लज्जया ब्रीडितो राजज्जगाम स्वं निवेशनम्‌ ॥ १२॥ 
हे राजम्‌ जनमेजय ! जव कुरुओंके पितामहं भीभ्मने उनको जाते देखा, तो वे भी लज्जित 
होकर वासे अपने ष्रको चले गये ॥ १२॥ 

गते भीरमे महाराज धातरा जनाधिपः 

पुनरागस्य लं देदरामयन्नयत सन्निभिः ॥ १३॥ 
है महाराज ! जब भीष्म चले गये, तो राजा दुर्योधन मन्त्रियोंके सहित वहीँ आकर सलाह 
करने लगे ॥ १३॥ 


किमस्माकं भवेच्छेयः किं कायेमवशशिष्यते । 

कथं नु सखुक्तं च स्यार्मन्चयालाङ मारत ॥ १४ ॥ 
है भारत ! अब हम लोगोंका कल्याण केसे होगा ? और अब हमको क्या करना चाहिए ? 
हमको किस प्रकार पुण्य लाभ होगा ? इन सब बातोंपर वह विचार पिमं करने रगे ॥१४॥ 

कर्णं उताच 

दुर्योधन निबोधेदं यत्त्वा वक्ष्यामि क्ररव । 

श्रुत्वा च तत्तथा खये कठुखद्ृस्यारदस ॥ १५ ॥ 
कंण बोले- हे शत्रुनाशक दुर्योधन ! हे कौरव ! तुम मेरे बचनोंकों सुनो और जो में कहता 
हूँ सो करो ॥ १५ ॥ 


गा 
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तवाद पृथिवी वीर निःसपत्ना पोत्तम । 

१ पाल्य यथा राको इतदञ्चमेदासनाः ` ॥ १६॥ ५ 
हे नपोत्तम ! इस समय प्रथ्वीमें तुम्हारा शत्रु कोई नहीं है; इसलिये तुम इस प्रथ्व्रीका इस 
प्रकार पालन करो जेसे शत्रओंकी नाश करके महात्मा इन्द्र पालन करते है ॥ १६.॥ 

पेशम्पायन उताच 
एवशुक्तस्तं कर्णेन कणं राजान्रवीत्पुनः 


न फिचिदृरे सं तस्य यस्य त्वं पुरूषषेभ ॥ १५॥ 
सदायश्चानुरक्तखथ मदथे च सस्ुयतः 
असिग्रायस्तु मे कथ्ित्त वे इणु यथातथम्‌ ॥ १८ ॥ 


वेशम्पायन बोले- कर्णके ऐसे वचन सुनकर राजा दुर्योधनने कणसे फिर कहा, हे पुरुषसिंह ! 
जिसके तुम ऐसे सहायक और भक्त हों तथा जिसके लिये तुम सदा उद्यत रहते हो, हे 
पुरुषश्रेष्ठ ! उसके लिए कुछ भी दुलेभ नहीं है, मेरे मनमें जो इच्छा है, उसको तुम ठीक 
तरह सुनी ॥ १७-१८ ॥ 


राजसूर्य पाण्डवरय दृष्ठा ऋतुबरं तदा । 

मस स्एहा सखझुत्पन्ना ता संपादय सूतज ॥ १९ ॥ 
हे तत्र ! जवसे भने राजा युधिष्ठिरका बृहत्‌ राज्य यज्ञ देखा है, तबसे मेरी भी इच्छ 
राजघ्य यज्ञ करनेकण हुईं है, इसस्यि तम राजय यज्ञका प्रवन्ध करी ॥ १९ ॥ 


एवसुक्तस्ततः कणो राजानमिदमन्रवीत्‌ । 

तवाद्य एथिवीपाला वहया: सर्वे रुपोत्तम ॥ २०॥ 
इस प्रकार दुर्योधनके बदन सुनकर कण राजासे बोले- है नृपोत्तम ! इस समय सब राजा 
तुम्हारे वशमें हैं ॥ २० ॥ 

आह यन्‍्लां द्विजवरा। संभाराश्य यथाविधि | 

संख्रियन्तां छुरुश्रष्ट यज्ञोपकरणानि च ॥ २१॥ 
अव तुम जाहमणको निमन्रण भेज ! है भरतषभ ! अब तुम विधिपूर्वक यज्ञकी सव सामग्री 
इकयूटी करो ॥ २१ ॥ 

ऋत्विजश्थ समाहूता यथोक्तं वेदपारगाः । 

क्रियां छुवेन्तु ते राजन्यथाशास्त्रमारिंदम ॥ २२॥ 
हे शत्रुनाशक राजन्‌ दुर्योधन ! तुम्हरे द्वारा बुखये गए वेदाम पारङ्गत. पे ऋत्विज तुम्हारे 
कथनके अनुकूल होकर शास्रानुसार कार्योकी करें ॥ २२ ॥ 


अभ्याय २४१ 1 ¦ आरण्यकपचै । १२७१ 





बहन्नपानसयुक्तः सुसरूद्धयुणान्वितः 
प्रवततां महायज्ञस्तवापि भरतकभ ॥ २३॥ 
अव तुम्हारा भी खाद्य, पेय और सब सम्रद्धि तथा गुणोंसे युक्त महायज्ञ राजहय आरम्भ 
हो ॥ २३॥ 
एवसुक्तस्तु कर्णन घातेराष्ट्री विशां पते । 
पुरोहित समानाय्य इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! कणेके ऐसे वचन सुनकर राजा दुर्योधनने पुरोहितकी बुलाकर यह वचन 
कहा ॥ २४ ॥ 
राजसू्य ऋतुअछ्॑ समाप्तवरदाशिणमस्‌ । 
आद्र त्वं मम करते यथान्यायं यथाक्रमम्‌ ॥ २७ ॥ 
कि आप मेरे स्यि दक्षिणा ओर विधिके सहित तथा क्रमाजुसार यज्ञोम श्रेष्ठ राजह॒य यज्ञका 
आरम्भ करें॥ २० ॥ 
स एवमुक्तो उपतिसुवाच द्विजपुङ्गवः । 
न स हाक्‍यः ऋतुश्रेष्ठो जीवमाने युधिष्ठिरे । 
आहतु कोरवश्रष् कुले तव चपोत्तस ॥ ॥ २८ ॥ 
राजाके ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणश्रेष्ठ पुरोहित राजासे कहने लगे, हे कौरव श्रेष्ठ ! हे नपोत्तम ! 
युधिष्टिरके जीवित रहते हुए आपके कुलमें कोई भी यज्ञोंम श्रेष्ठ इस राज्य यज्ञकों नहीं कर 
सकता ॥ २६॥ 
दीचायुर्जीवति च वै घरृतराष्ट्र पिता लव । 
है अतशथापि विरुद्धस्ते ऋतुरेष रुपोत्तम ॥ २७॥ 
ओर अभी आपके दीघोयु पिता इतराष्ट्‌ भी जीवित हैं इस कारण भी, हे राजश्रेष्ठ / आप 
राजशय यज्ञ नहीं कर सकते ॥ २७॥ | 
अस्ति त्वन्यन्मदत्सच्रं राजसूयखमं प्रभो । 
तेन त्वं यज राजेन्द्र णु चेद वचो मश ॥ २८ ॥ 
परथ्वीनाथ ! हे राजेन्द्र॒ ! आप मेरे वचन खनिये । राजघ्रयके समान ओर भी बडे डे यज्ञ 
उन्हीं यज्ञोको आप करिए ॥ २८ ॥ 
य इमे परथिवीपालाः करदास्तव पार्थिव । 
ते करान्सपथच्छन्तु वणे च कूताचछरतम्‌ ।२९ ॥ 
हे राज्‌ ! आपको कर देनेवाछे ये जितने राजा है, वे सव आपको आभूप्णेकि रूपमे तथा करके 
रूपम सुवणं प्रदान करे ॥ । 
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तेन ते क्रियतामद्य छाङ्लं पसत्तसर । 
यज्ञवाटस्य ने भ्रूभिः कृष्यलां तन मारत ॥ ३० ॥ 
हे राजश्रेष्ठ ! सुवर्णसे एक हल बनवाइये ओर, हे भारत ! उससे यज्ञभूमिको तिये ॥६०॥ 


तत्र यज्ञो चपर प्रभूतान्नः सखुसंस्करतः 

प्रवर्ततां यथान्यायं सवतो दखनिवारितः ॥ ३१ ॥ 
तब वहांपर ग्रभूत अन्न और उत्तम संस्कारसे युक्त आपका यज्ञ यथोक्त रीतिसे निवि श्रु 
हो ॥ ३१॥ 

एष ते वैष्णवो नासर यज्ञः सत्पुरुषोचितः । 

एतेन नेष्टवान्कथिहते विष्णुं पुरातनम्‌ ॥ ३२॥ 
वहां पर सत्पुरूषोके करने योग्य विष्णुयज्ञका आरंभ कीजिये । इसं यज्ञको सनातन विष्णुके 
सिवा ओर किसीने नदीं किया है ॥ ३२ ॥ 

राजसूयं करतुश्रेष्ठं स्पधेत्येष भदाक्रतुः । 

अस्माकं रोचते चैव म्रेयशथ् तव मारत । 

अविघ्रश्च मवेदेष सफला स्यात्स्पहा लव ॥ ३३ ॥ 
यह वैष्णवयज्ञ यज्ञशेष राजघ्ठयसे स्पर्धा करता है| हे भारत ! यही यज्ञ हमें पसन्द है और 
इसीमें आपका कल्याण है। यह आपका यज्ञ निर्विन्न रीतिसे समाप्त हो और आपकी अभिलाषा 
सफल हो ॥ ३३॥ 


एवसुक्तस्तु तैर्विप्रैधोतराष्टो महीपतिः । 

कृण च सखवलं चव भ्रादृच्यवदमन्रवात्‌ ॥ २२ ॥ 
उन ब्राह्मणके ऐसे वचन सुनकर राजा दुर्योधनने कथे, शनि ओर अपने भाईयोंसे यह 
कहा ॥ ३४ ॥ 

रोचते मे वचः कृत्स्न ब्राह्मणानां न संशयः । 

रोचते यदि युष्माकं तन्मा परन्रूत माचिरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
मुझे ब्राह्मणेके सब बचन प्रिय लगते हैं; इसमें कोई संशय नहीं है । यदि तुम लोर्गोको भी 
पसन्द हो, तो मुझसे कहो, देर मत करो ॥ ३५ ॥ 

एवसुक्तास्तु ते सर्व तथेत्यूचुनराधि पम्‌ । 

खदिदेरा ततो राजा द्यापारस्थान्यथाक्मम्‌ ॥ ३६ ॥ 
राजाके इस प्रकार कहनेपर सब छोगोंने राजाको “वैसा ही हो” कहकर अपनी स्वीकृति 
प्रदान की । तब राजा दुर्योधनने सबकी अपने अपने काम करनेकी आज्ञा दी ॥ ३६ ॥- 


अध्याय्‌ रधर ] ` हरण्यकपर्दं । १२७३ 


हक्स्य क्षरणे चापि उणादिः सर्कडिल्पिनः । 
यथोत्त च दुपओछ कूल सवै यथाक्रसम्‌ ` ॥ ३७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि एकचत्वारिंशद्धिकद्धिशततमोडच्यायः ॥ २७१५॥ ८७०३॥ 
तब राजाने सब शिल्पियोंकी हल तैयार करनेके लिये और कर्मकारोंकी यज्ञशाला बनानेकी 
आज्ञा दी। हे जृपश्रेष्ठ ! उन्होंने वचन सुनते ही सब तैय्यार कर दिया ॥ ३७॥ 


॥ महासारतके आरण्यकपवंसे दोलो इकतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४१॥ ८४०३ ॥ 


हु : छे ४ 
पैश्ञन्पागन उणाच 

ततस्तु शिलिपनः सर्वे अमात्यप्रवराश्य ह । 

विदुर महाप्राज्ञो घातराष्ट्र ल्यवेदयत्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन जनमेजय ! तदनन्तर सब शिश्पियों, श्रेष्ठ मंत्रियों और महा 
बुद्धिमान विदुरने राजा दुर्योधनसे निवेदन किया ॥ १॥ 

सत्य ऋतुचरं राजन्कालप्राप्त च 'भारत | 

सौवण च क्रतं दिव्यं लाइूले सुमहाधनम्‌ ॥ २॥ 
हे राजन्‌ ! हे भारतं ! यज्ञाला बन गई ओर यज्ञ करनेका समय भी आ गया है । हमने 
यदत धन लगाकर सोनेका हर भी वनवा लिया है ॥ २॥ 

एलच्छरुत्वा छपओछो घातेराष्ट्रो विकां पते । 

आज्ञापयामास छूप: ऋतुराजप्रवतेनस्‌ ॥ ३ ॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! विदुरके ऐसे वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ राजा दुर्योधनने उस श्रेष्ठ यज्ञको 
आरंभ करनेकी आज्ञा दी ॥ ३॥ 

लतः परववृते यज्ञः प्रभूतान्ः खुर्सस्कूलः । ल्‍ 

दीक्षिलश्ञापि गान्धारियंथाशा्ं यथाऋमस ॥ ४॥ 
तब बहुत घन और बहुत अन्नके सहित यज्ञ आरंभ छुआ । उस यज्ञम राजा दुर्योधनने 
वीधेके अनुसार दीक्षा ली ॥ ४॥ 

प्रह्ये घतराष्ट्रीषलहिुस्थ लहायशाः । 

लीउशो द्रोणः करूषः कर्णो गान्धारीं च यरास्विनी ॥५॥ 
तम राजा धृतरा , यशस्वी धिहुर, भीम्म, द्रोणाचायै, कपाचायै, कणे घौर यशस्विनी गान्धास 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५ ॥ 


९६० ( मदा. भा. श्यारण्यक्क, ) 


१२७४ महाभारते । [ घोषयात्रापव 








निमन्त्रणा्थ दूतांश्व प्रेषषासास शीघ्रगान्‌ । 

पार्थिवानां च राजेन्द्र ब्राह्मणानां तथैव च । 

ते प्रथाता यथोदिष्ट दृतास्त्वरितवादह्नाः ॥ २ ॥ 
तदनन्तर उन्होंने शीघ्र जानेवाले दूतोंकी राजा ओर त्राह्मणोंकोीं बुलानेके लिए भेजा। वे 
दूत भी शीघ्र चलनेवाले वाहनोंपर चढ़कर अपने अपने लक्ष्यकी तरफ चल दिये ॥ ६॥ 

तन्न कंचित्प्रयातं तु दूत दुःशासनो5ब्रवीत्‌। 

गच्छ द्वेतवर्न शीर्घ पाण्डवान्पापपूरुषान । 

निमन्त्रय यथान्यायं विप्रांस्तास्मिन्मदावने ॥1७॥ 
जाते हुए उन दूतोंमेंसे एक दृतसे दुःशासनने कहा कि, तुम शीघ्र देतवनकी जाओ और वहां 
विधिपूवेक पापी पाण्डबोंकी न्योता दे आओ, तथा वहां रहनेवाले व्राह्मणोंकी भी न्यायके 
अनुसार निमन्त्रण दे दो ॥ ७॥ 

स गत्वा पाण्डवावाससुवाचाभिप्रणस्य तान्‌ । 


दुर्योधनो महाराज यजते बरपसत्तमः ॥ ८ ॥ 
स्ववीयां्जित्तमर्थौघमचाप्य कुरुनन्दनः । 
तच गच्छन्ति राजानो ब्राह्मणाश्च ततस्ततः ॥ ° ॥ 


वह दूत पाण्डबोंके आवास स्थानपर जा पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके बोला- है महाराज ! 
कुरुकुलमें श्रेष्ठ तथा राजाओंमें श्रेष्ठ दुर्योधन अपने पराक्रमसे अजित विपुल धनको प्राप्न करके 
एक यज्ञ कर रहे हैं, और इधर उधरसे अनेक राजा और ब्राह्मण उस यज्ञमें पहुंच रहे , 
हैं ॥८-९॥ 

अरं तु पेषितो राजन्कौरवेण मदात्मना । 

आमन्त्रयति वो राजा धातेराष्टो जनेश्वरः 

मनोभिलपित राज्ञस्त ऋतु द्रष्टुमथ ॥ १०॥ 
है राजन्‌ ! सृञ्चे महात्मा दुर्योधनने आपके समीप भेजा. रै । महाराज दुर्योधन आपको यज्ञमे 
निमन्त्रण देते हैं और उनकी इच्छा आपको यज्ञमें बुलानेकी है, इसलिये आप चलकर उस 
यज्ञको देखिये ॥ १०॥ 

ततो युधिष्ठिरो राजा तच्छ्रुत्वा दूत माषितम्‌ । 

अन्रवीन्नृपरादूखो दिष्टया राजा खुयोधनः 

यजते ऋतुसुख्येन पूर्वेषां कीर्तिवधैनः ॥ ११॥ 
दूतके वचन सुनकर राजर्भिह राजा युधिष्टिर बरे सौभाग्यसे राजा दुर्योधनने इस उत्तम 
यज्ञका आरम्भ किया है। वह पूर पुरुषोंकी कीर्तिको बढानेवाले हैं ॥ ११॥ 
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चवयस्नप्युपयास्यामो न त्विदानीं कर्थचन । 
समयः परिपाल्यो नो यावद्रुषै चयोदराम्‌ ॥ १२॥ 
हमलोगोंकी इच्छा भी उस यज्ञम जानेकी है, परन्तु इस समय किसी प्रकार भी नदीं जा 
सकते, क्याकि हमको तेरह वपं चनम रहकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी हे ॥ १२॥ 
शयुत्वैतद्धमेराजस्य मीसो वचनमव्रवीत्‌ । 


तदा तु पत्तिगन्ता धमराजो युधिश्िरः ॥ १३॥ 
अखराखप्रदीपरेऽग्चौ यदा तं पातयिष्यति । 
वयोत्‌ अयोदरशादूध्ये रणसत्चे नराधिपः ॥ १४॥ 


हि आज 


धमराज युधिष्टिरके ऐसे वचन सुनकर भीम यह वचन बोले- है दूत ! महाराज धर्मराज 
युधिष्टिर तो उसी समय हस्तिनापुर जायेंगे, जब तेरह वर्षके पश्चात्‌ होनेवाले युद्धम राजा 
युधिष्ठर अख ओर शक्ना आध्चेम दुयाधनक आहूति द्‌ चुकेगे ॥ १३-१४ ॥ 


यदा कोघदविगोँच्छा धात्तरषष्टेषु पाण्डवः । 

आगन्तारस्लदाः स्मेति कवाच्यस्ते स खुयोधन: ॥ १५. ॥ 
जव पाण्डुपुत्र युधिष्टिर धृतराष्टके प्राम अपने क्रोधरूपी हाविका आधान करेंगे, तभी हम 
सब हास्तिनापुरको जायेंगे । हमारे सव वचन तुम दुर्योधनसे कह देना ॥ १५ ॥ ¦ 


रोषास्तु पाण्डवा राजन्रैवोचः फिंचिदापियम्‌ । 

दृतश्चापि यथावृत्तं धातरा न्यवेदयत्‌ ॥ १६ ॥ 
है राजन्‌ ! पाण्डवोमेंसे और किसीने कठोर वचन नहीं कहा । षह दूत वहांसे राजा दुर्योधनके 
पास गया ओर उसने सब कह सुनाया ॥ १६॥ 


अथाजग्डुनरभेा नानाजनपदेश्वराः । ` 

ऋाह्मणाश्थ सहामागा धातेराष्ट्रपुर॑ प्रति ॥ १७॥ 
तदनन्तर अनेकः नरश्रेष्ठ तथा नाना जनपदके स्वामी ओर महाभाग्यशाली ब्राह्मण हस्तिनापरमें 
अयि ॥ १७ ॥ 


ते त्वचचिता यथासं यथावणे यथाक्रमम्‌ । 
खदा परमया युक्ताः प्रीत्या चापि नरेश्वर ॥ १८ ॥ 
राजा दुर्योधनने उन सबकी पूजा शाल्नविधि वण और क्रमके अनुसार की । तब, हे राजन ! वे 
राजा भी विधि ओर क्रमके अनुसार पूजा पाकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ १८ ॥ 
(,1 
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धृतराषटरोऽपि राजेन्द्र संतः सबेकौरवेः । 

हर्षेण सदता युक्ते विदुरं प्रत्यभाषत ॥ १९ ॥ 
हे राजेन्द्र जनमेजय ! राजा ध्रतराषर सव कौरवक सहित वहत प्रसन्न दीकर विदुरसे 
बोले ॥ १९॥ 

यथा सुखी जनः सवैः श्चत्तः स्यादच्रसंयुतः । 

तुष्येच यन्ञसदने तथा क्षिप्रं विधीयताम्‌ ॥ २० ॥ 
हे बिदुर ! जिससे सभी मलुष्य अब्नसे युक्त होकर सुखी हों और जिससे इस यज्ञशाहामं 
आए हुए सब लोग सन्तुष्ट रहें, आप वैसा ही यत्न करें ॥ २०॥ 

विदुरस्त्वेबमाज्ञप्तः सर्ववणोनरिंदस । 

यथाप्रमाणतो विद्वान्पूजयामास घर्मदित्‌ ॥ २१ ॥ 
हे शत्रुनाशी जनमेजय ! धमम जाननेवाले विद्वान्‌ विदुरने उनकी आज्ञाको स्वीकार कर प्रमाणके 
अनुसार सब वर्णाकी पूजा की ॥ २१॥ 

सक््यभोल्यान्नपानेन साल्थेश्चापि सुगस्धिसिः । 

वासोभिर्विविवैश्वेव योजयासास हृष्टबत्‌ ॥ २२॥ 
विदुरने प्रसन्न होकर खाने खिराने, पीनेकी वस्तु, माला, सुगन्धि ओर वस्त्रा उचित प्रबन्ध 
कर दिया ॥ २२॥ 

करत्वा दवभ्नृथं वीरो यथाराख्र यथाक्रमम्‌ । 

सान्त्वयित्वा च राजेन्द्रो दत्त्वा च विविधं च्छु । 

विसजेयामास छुपान्त्राह्मणांश सदसदा ॥ २३ ॥ 
फिर शास्त्र और क्रमके अनुसार यज्ञ समाप्तिका स्नान करके दुर्योधनने सब राजाओंकों प्रसन्न 
करके विदा किया; फिर हजारों ब्राह्मणोंकी घन देकर उनको भी विदा किया ॥ २३ ॥ 

विसजयित्वा स छपान्ञ्ञातृमभिः परिवारितः । 

विवेश हास्तिनपुरं सहितः कर्ण सौवलैः ॥ २४॥ 

॥ इते श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि दिचत्वारिशाद्‌धिकद्धिशततमेऽध्यायः ॥ २४२ ॥ ८४२७ ४ 

इस प्रकार यज्ञ समाप्त करके ओर राजाओंको विदा करके कण, शनि ओर अपने भादयेकि 
सहित राजा दुर्योधनने हस्तिनापुरमें प्रवेश किया ॥ २४ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यक्रपर्वमे दोसौ वयाटीखवां अध्याय समाप्त ॥ २८६२ ॥ ८४७ ॥ 
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शब्पाणन उशात् 
प्रविशन्‍त महाराज सूलास्तुष्ठत्ुरच्युतम्‌ । 
जनाआओ्ापि सहेष्वासं तुष्ठुवू राजसत्तसम्‌ ॥ १॥ 
वैशस्पायन वोङे- हे राजन्‌ जनमेजय ! तव नगरं प्रवेश करते हए अपराजित दुर्योधनकी 
भाटोंने स्तुति की और उन महाधनुधारी राजश्रेष्ठ दुयोधनकी नगरवासियोंने भी स्तुति की ॥१॥ 


लाजैशअन्दनचू्णक्षापयवकीय जनास्तदा। 

उल्चुदिष्या दपाविन्नात्समापतो5्य ऋतुस्तव ॥ २॥ 
उनके ऊपर धानके छांवे और चन्दनका चूण बरसाकर भ्रजायें कहने लगीं- कि, हे राजन्‌ ! 
सौभाग्यसे यह तुम्हारा यज्ञ निर्विष्न समाप्त हो गया ॥ २॥ 


आपरे त्वन्नवंस्तत्न वातिकासत महीपतिस्‌ । 

युधिष्िरस्य यज्ञेन न खमो द्येषते कतुः । 

नैय तस्ण ऋतोरेष कलासहेति बोडशीस ॥ ३॥ 
कुछ दूसरे लोग, जिनका मस्तिष्क वात रोगसे पीडित था, कहने लंगे- कि, यह तुम्हारा यज्ञ 
युधिष्ठिरके यज्ञके जेसा नहीं हुआ । यह युधिष्ठिरके यज्ञके सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं 
है॥३॥ 

एरय तच्ाल्नबन्केव्चेद्ालिकास्तं नरेख्थरस। 

सुद्धदस्त्वघ्रवंस्तन्न अति सवान्य ऋतु ॥ २ ॥ 
इस प्रकार कुछ वातरोगसे ग्रस्त लोगोने कहा । पर उनके मित्रोंने कहा- कि यह यज्ञ सब 
यज्ञोंसे बढ़कर हुआ है ॥ ४॥ 

चथातिनेहुपश्षपि मांघाता भरलस्तथा। 

ऋतुमभेन समाहत्य पूलाः सर्वे दिये गताः ॥ ५॥ 
इसी यज्ञके करनेसे पवित्र होकर ययाति, नहुष, मान्धाता ओर भरत स्वग॑को गये है ॥५॥ 


एता दाच छुमाः श्युष्वन्छुद्टदां सरत म । 

पथिवेदा पुरं हृष्टः स्वधे च नराधिपः ॥ ६ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! इस प्रकारसे अपने मित्रोंके झुभ वचनोंकी सुनते हुए राजा दुर्योधनने 
प्रसन्न होकर नगरमें प्रवेश किया । फिर अपने घरमें गए ॥ ६ ॥ 
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अभिवादय तत पादौ मातापिचोर्विशां पते । 

भीष्सद्रोणकृपाणां च विदुरस्थ च धीमत: ॥ ७॥ 
हे राजन्‌ ! वहां जाकर अपने माता, पिता, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचायं ओर बुद्धिमान्‌ 
विदुरके चरणोमे प्रणाम किया ॥ ७ ॥ 


अभिवादितः कनीयोभिर्ध्वत्रभिश्तृवत्सलः। 

निषसादासने खख्ये श्राघ्भिः परिवारितः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर अपने भाद प्यार करनेवाले दुर्योधन अपने छोटे भादयांसे अभिवादन पाकर 
तथा अपने भाईयोंसे घिरकर मुख्य सिंहासनपर बैठे ॥ ८ ॥ 


तझुत्थायथ महाराज सूतपुञ्नो5त्रवीह्नचः । 

दिल्टया ते मरतशअष्ट समाप्तोड्य महाऋतु ॥९॥ 
हे राजन ! तब सबके बीचमें खडे होकर कण राजासे कहने लगे- है भरतश्रेष्ठ! सोभाग्यसे 
यह तुम्हारा महायज्ञ समाप्त हो गया ॥ ९॥ 

हतेषु युधि पार्थेषु राजसूये तथा त्वया । 

आतेऽदं नरश्रेष्ट त्वां समाजयिता पुनः 1 १०॥ 
अब, है नरश्रेष्ठ ! जिस समय युद्धमें में पाण्डबोंकों युद्धमें मार चुकूंगा और आप राजस्ूय यज्ञ 
करेंगे, तब फिर में आपकी पूजा करूंगा ॥ १०॥ 

तमन्रवीन्भदाराजो घातेराशे सहायशाः 


खत्यस्चतत्वया वार पाण्डवेदुं टुरात्मस ॥ ११॥ 
निहतेषु नरश्रेष्ट प्रापे चापि सदाक्रतौ । 
राजसूये पुनर्थीर त्वं सां संवधयिष्यसि ॥ १२॥ 


कणे बचन सुनकर महायशस्वी धृतराष्ट्र दुर्योधन वोखे- हे कण ! तुमने सत्य कडा । हे 
वीर नरष ! जव दुष्ट पाण्डव युद्धम मारे जायेगे ओर राजछ्य महायज्ञ किया जाएगा, तव 
तुम फिर मेरी एेसी दी बृद्धि करोगे ॥ ११-१२॥ 


एवसुक्त्वा सदापराक्ञः कणेभाश्छिष्य भारत । 

राजसूयं कतुशरेष्टं चिन्तयामास कौरवः ॥ १३॥ 
है भारत ! ऐसा कहकर महाबुद्धिमान्‌ दुर्योधनने कणकी अपने-हृदयसे रगाया और कुरुंशी 
दुर्योधन उस यन्ञशरेष्ठ राजसूय यज्ञके विषयमें विचार करने लगे ॥ १३॥ 
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सोष्ब्रवीत्सुहृदआपएि पाश्वेस्थान्द्पसत्तमः । 

कदा तु तं तुवरं राजसूयं महाधन्‌ । 

निहत्य पाण्डवान्सवांनाहरिष्यामि करवा ॥ १४॥ 
तदनन्तर राजाओंमें श्रेष्ठ राजा दुर्योधन पासमें खडे हुए कौरवोंसे बोले- हे कौरवो ! वह 
कौनसा दिन होगा, कि जय में सब पाण्डवोंको मारकर उस महाधनवाले यज्ञोंमें श्रेष्ठ राजह्यकों 
करूंगा ॥ १४ ॥ 

तमन्रवी्तदा कर्णः च्णु मे राजङ्कञ्गर । 

पादौ न घावये तावद्यावन्न निहतो5ऊुनः ॥ १५ ॥ 
ऐसा सुनकर कणे उनसे बोले-हे राजाओंमें श्रेष्ठ ! में जबतक अजुैनको युद्धमें नहीं मार रूंगा 
तवतक किसीसे अपने पैर नहीं धुरुबारंगा ॥ १५ ॥ 

अथोत्छुष्टं महेष्वासैधांतेराष्ट्रमहारयेः । 

प्रतिज्ञाते फल्खनस्यथ वधे कर्णन संयुगे । 

विजितांश्वाप्यमन्यन्त पाण्डवान्चृतराशजा; ॥ १६॥ 

जब इस प्रकारसे कणने युद्धमें अज्ञुनकों मारनेकी प्रतिज्ञा की, तो महारथी महाधनुधारी 
धृतराष्टके पुत्र जोर जोरसे शब्द करने लगे । उन सबने यह मान लिया कि हमने पाण्डवोंको 
जीत ही लिया है ॥ १६॥ 

दुर्योधनो5पि राजेन्द्र विसूज्य नरपुछवान | 

प्रविवेश शृं औीसान्यथा चेत्ररथ प्रसुः | 

तेऽपि सर्वे महेष्वासा जम्सुर्वेश्सानि सारत ॥ १७॥ 
तदनन्तर महाराज दुर्योधनने उन नरश्रेष्टॉंकी विदा किया। फिर जेसे इन्द्र चेत्ररथमें प्रवेश करते 
हैं, बैसे ही दुर्योधनने भी अपने घरसें प्रवेश किया । वे सब महाधनुर्धारी वीर भी अपने 
अपने घरोंको चले गये ॥ १७॥ 


पाण्डवाश्च महेष्वासा दृतकाक्यप्रचोदिता | 

चिन्तयन्तस्तमेवाथं नालयन्त सुखं क्त्विद्‌ ॥ १८ ॥ 
महाधनुधोरी पाण्डबोँने जवसे दूते वचन सुने थे, तथीसे अस्यधिक चिन्ता करने रुगे ओर 
उनको किसी समय सुख न प्राप्न हुआ ॥ १८ ॥ 

भूयश्च चारे राजेन्द्र प्रव्र्तिरूपपादिता । 

प्रतिज्ञा सूतपुच्स्य विजयस्य वधं पति ॥ १९॥ 
है राजेन्द्र ! फिर पाण्डवोंके दूतोंने आकर महाराज युधिष्टिर्से अर्जुनके वधके बारेमें कर्णकी 
प्रतिज्ञा कह सुनाई ॥ १९॥ 
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एतच्छत्वा धर्मसुतः सखि नराधिप । 

अभेद्यकवचं सत्वा फणलद्खतयिक्यम्‌ । 

अनुस्मरंथ्व॒ संक्रशात्न शान्तिस्ुपयाति सः ॥| २० ॥ 
हे महाराज ! कणकी प्रतिज्ञा सुनकर उसका अद्भुत पराक्रम विचार कर तथा उसके अधेक्य 
कबचके वारे सोच करके धर्मराज बहुत उद्र हो गण्‌ ओर अपने छशोफो याद्‌, करे 
महाराजके चित्तको शान्ति प्राप्त नहीं हुईं ॥ २० ॥ 


तस्य चिन्तापरीतस्य वुद्धिजैन्ने मदात्सनः 
वह्ुयारृखगाकीणं स्यच द्वैतवनं दनम्‌ 1 २६॥ 
भ 


तब चिन्तासे व्याल महात्मा धर्मराजने अनेक सांप ओर्‌ पयसे भरे हुए तवनको 
छोडनेक इच्छा की ॥ २१ ॥ 


धालेराषटोऽपि पतिः प्रास च्छ्रम्‌ । 

श्रात्रभिः सितो वीरेसीणष्सद्रोणकृपेस्तथा ॥ २२॥ 
उधर धरतराष्टपुत्र दर्योधन भी वीर भीम्म, द्रोण ओर छपाचाय तथा अपने वीर्‌ भादरयोकि 
सहित प्रथ्वीका राज्य करने रगे ॥ २२॥ 


संगरूष सूतपुत्रेण कर्णनाहवशोशिना । 
दुर्योधनः पिये नित्यं वत्सासो सद्ीपतिः। 
पूजयामास विप्रेन्द्रान्कतुमिझेरिदक्षिणेः ॥ २३ ॥ 
युद्ध जीतनेवाले छतपुत्र कणके साथ रहकर राज्यमें सब कार्य करने लगे | महाराज दर्योधन 


भ म 


स॒चका प्रिय कायं करने रगे ओर अनेक यज्ञ करके ब्राह्मणोंकोी बहुत दक्षिणा देने लगे ॥२३॥ 


आतठ्णा च प्रिय राजन्स चक्कार परंतपः । 
निश्चित्य सनसा चीरो दत्तझ्तुक्तफलं धनम्‌ ॥ २४ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चिचत्वारिश्दधिकद्धिशततमो.ऽध्यायः ॥ २४२ ॥ 
॥ समाप्तं घोपयाचापर्य ॥ ८४५१ ॥ 


तव वीर दुर्योधनने अपने सनम निश्चय किया कि, धनको देना ओर मोगना ही इसका फर 
है। ऐसा विचारकर शत्रुनाशक दुर्योधनने अपने भाइयोंका प्रिय कार्य किया ॥ २७ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवंमे दोसे तेताछिसवां अध्याय समाप्त ॥ २४३ ॥ ८४५१ ॥ 
योपयाच्रापर्च समाप्त ॥ ८४५१ ॥ 
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जनमेनम्‌ उताच 
दुर्योधनं मोचयित्वा पाण्डुपुत्रा महाबलाः । 
किमकाएुवेने तस्मिस्तन्ममाख्यातुमहेसि ॥ १॥ 
जनमेजय वोले- हे महामुने ! दुर्योधनको छुडाकर महावरुवाच्‌ पाण्डयोनि उस बन्मे रहकर 
कौनसा कायं किया, उसे आप हमसे किये ॥ १॥ 


पैकाम्पायन उता 

ततः रायानं कौन्तेयं राजौ द्वैतवने खगाः । 

स्वशान्ते दशोयासाखुबांष्पकण्ठा युधिष्ठिरम्‌ ॥२॥ 
वैश्म्पायन बोले- एक दिन कुन्तीपृत्र धमेराज युधिष्ठिर बनमें सो रहे थे, उसी समय उनके 
स्वममें आंसुओंसे रुंधे हुए कण्ठवाले पशु उनके पास आए ॥ २॥ 

तानब्रवीत्स राजेन्द्रो वेषमानान्कृताज्जलीन । 

न्त यद्रक्तुकामाः स्थ के भवन्तः किमिष्यते ॥ ३॥ 
उनको रोते हृए हाथ जोड खंडे तथा कांपते हुए देखकर राजाधिराज धर्मराजने पा क्षि 
तुम लोग कौन हो ? ओर हमसे क्‍या कहना चाहते हो ? कहो, तुम क्या चाहते हयो ॥ ३ ॥ 


एवसुक्ताः पाण्डवेन कौन्तेयेन यदास्विना । 

प्रत्यन्नवन्म॒गास्तत्र हतशेषा युधिष्ठिरम्‌ ॥ ४॥ 
मदायशस्वी कुन्तीपुत्र पाण्डवश्रेष्ठ धमराजके इस प्रकार कहनेपर मरनेसे बचे हए पञ्च 
बोले ॥ ४॥ 

वर्य झूगा द्वेतवने हतशिष्टा) सम भारत | 

नोत्सीदेम महाराज क्रियतां वासपययः ॥ ५॥ 
हे महाराज ! हे भारत ! हम द्वैतवनके पञ्च है! हम मरनेसे चच गए हैं, हे महाराज ! 
आपके कारण हमारा कुछ नष्ट न हो जाए, इसालिये आप दूसरे वनमें निवास कीजिये। ५॥ 

भवचन्तों भ्रातरः झराः से एवासत्रकोविदाः । 

कुलान्यल्पावशिष्टानि कृतवन्तो वनौकसाम ॥६॥ 
आपके भाई सभी श्र, वीर और शस्त्र विद्याके जाननेवाले हैं। उन्होंने वनमें रहनेवाले हम 


पशुओंके कुलको थोडी ही संख्यामें जीवित छोडा है ॥ ६॥ 
१६१ ( मह्दा. सा. छ्वारण्यक, ) 
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वीज भूता वयं फेचिदवाशिष्टा मासते । 
विवधेमहि राजेन्द्र प्रसादात्ते युधिष्िर ॥७॥ 
है महामते ! अब हम लोग बीजमात्र रह गये हैं; इसलिये आप कृपा कीजिये । हे राजेन्द्र 


युधिष्टिर | आपकी कृपासे हम फ़िर भी बढ़ जायेंगे ॥ ७ ॥ 
तान्वेपमानान्विच्स्तान्वीजमाचावरोपितान्‌ । 


सृगण्ट्षटर सुदुःखार्तो धसराजे युधिर्िर ॥८॥ 
तांसतयेत्यन्रवीद्राजा सर्व खरतदिते रतः । 
तथ्यं सवन्तो त्रवते करिष्यासि च तत्तथा ॥ ९ ॥ 


धर्मराज युधिष्टिरने जब उन पशुओंको कांपते, डरते और बीजके रूपमें थोडीसी संख्या जीवित 
देखा, तो बहुत दुःखसे भरकर और सब ग्राणियोंके हितमें रत रहनेवाले राजा सुधिष्ठिर कहने 
लगे कि तुम लोग सच कहते हो, में बेंसा ही करूँगा ॥ ८-९ ॥ 

इत्येचे प्रतिवुद्धः स राच्यन्ते राजसत्तमः । 

अब्नवीत्सहितान्श्रातन्दयापतन्नो समान्प्रति ॥ १०॥ 
ऐसा स्वप्न देखकर राजाओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर प्रातःकाल उठे और अपने भाइयोंकी बुलाकर 
पशुओंके ऊपर कृषा करके कहने रगे ॥ १०॥ 

उक्तो राच्ौ झगैरस्मि स्वप्लान्ते हतशेपितेः । 

तङ्स्रूताः स्म भद्र ते द्य नः किसतासिति ।॥ १११५ 
मुझसे स्वम्ममें मरनेसे बचे हुए पशुओंने कहा है, कि अब हम बहुत थेडे ही चचे हैं, 
अतः अव आप हमारे उपर कृपा कीजिये ॥ ११ ॥ 

ते सत्यमाहु। कतेव्या दयास्माभिवेनौकसाम | 

साष्टमा्स हि नो वर्ष यदेनानुप्युज्ज्सहे ॥ १२॥ 
उन्होंने सत्य ही कहा है।हम लोगोंको बनमें रहनेवाले जन्तुओं पर कृपा करनी चाहिये। हम 
लोर्गोको अब एक वे ओर आठ महीने इस बनमें रहते हो गए, तबसे हम इन्हीं पशुओंको 
खा रहे हैं ॥ १२॥ 

पुनबेहुरू्ग रम्यं काम्यकं काननोत्तमम्‌ । 

मरुभूमेः शिरः ख्यातं तृणविदुखरः धति । 

तच्रेमा वसतीः शिष्टा विद्रन्तो रमेमदि ॥ १६॥ 
अब हम फिर मख्देशमं उत्तम काम्यकं वनतो चलें, वह बहुत रमणीय तथा बहुत हरिनों 
ओर घाससे भरा हुआ है। उसमें जो बिन्दुसर नामक तालाव है, उसके तटपर तिहार करके 
हम लोग श्लेष समयको बिता देंगे || १३ ॥ 
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ततस्ते पाण्डवा रीधं पखयुधैसकोविदाः । 

त्राणैः सहिता राजन्ये च तत्र सहोषिताः । 

इन्द्रसेनादिभिश्चैव येष्येरलुगतास्तदा ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! धर्मराजकी आज्ञा सुनकर धर्मको जाननेवालोंमें श्रेष्ठ पाण्डव, ब्राह्मण तथा दूसरे भी 
जो उनके साथ रहनेवाले इन्द्रसेनादिक सारथी और सेवक थे, उनके साथ वहांसे चल 
दिये ॥ १४॥ 

ते यात्वालुखतै सानः स्वन्नः छचिजलान्वितैः । 

ददृद्छुः कास्य पुण्यमाश्रमं तपसायुतम्‌ ॥ ९५. ॥ 
बे लोग पवित्र, शुद्ध ओर जलसे भरे हुए सार्गोसे चलते चलते पवित्र और तपरिवयोंसे युक्त 
काम्यक वनमें पहुंचे || १७ ॥ 

विविश्ुस्ते सम कौरव्या छूता विप्रषेमैस्तदा । 

तदून मरतश्रेछाः स्व खुकूतिनों यथा ॥ १६॥ 

॥ इति श्रीमहाभारत आरण्यकपवंणि चतुश्चत्वारिशरथिकद्धिशततमोउध्यायः ॥ २७७ ॥ 
॥ समाप्तं श्गस्कप्लभयपवै ॥ ८४६७ ॥ 

जैसे पुण्यात्मा स्व॒रमें प्रवेश करते हैं वेसे ही भरतकुलभ्रेष्ट पाण्डबोने ब्राह्मणोंके सहित काम्यक 
बनमें प्रवेश किया ॥ १६ ॥ 


॥ महासारतके आरण्यकपवेम दोसो चोवाछिसवां अध्याय समाप्त ॥ २४४॥ 
स्गस्वप्नभयपवै समातत ॥ ८४६७ ॥ 


वेकरम्णखन उद्ना | 

चने निवखतां तेषां पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 

वकोण्येकाद्रातायुः कृच्छेण भरतषमभ ॥ १॥ 
वैशम्पायन वोले- हे राजन्‌ जनमेजय { उन महात्मा पाण्डरवोको बने रहते ओर द;ख सहते 
हुए म्यारह वषं वीत गये ॥ १ ॥ 

फलसूलाहनास्ते हि छुखाहों दुःखसझुत्तमम्‌। 

प्राप्तकालसलुध्यान्तः सेहुरुत्तमपूरुणाः ॥ २॥ 
सुख भोगने योग्य पाण्डवान फर ओर सूर खाकर तथा कठिन दुःख सहकर इन ग्यारह 
चपोको व्यतीतं किया! महात्मा पाण्डव अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार अपने उचित समयकीं प्रतीका 
करते हुए दुःख सहते रहे ॥ २॥ । 
हर 


१२८४ श्रहाभारसे । [ तरौदिद्ौणिकपवं 


त ~~~ 





युधििरस्तु राजर्षिरात्मकमीपराधजम्‌ । 


चिन्तयन्स महाबाहुभ्रात्रणां दुःखछुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
न सुष्वाप खुखं राजा हदि शव्यैरिवार्पितैः । 
दौरात्म्यमनुपदर्यस्तत्काले ब्यूतोद्धवस्य हि ॥ 2 ॥ 


महाबाहु राजक्रपि युधिष्ठिर अपने कर्मैके अपराध ओर अपने भादूरयोके दुःखके वारे सोच 
सोचकर कभी सुखसे नहीं सोते थे । उनको जुएसे उत्पन्न हुए दुःखेंके विचार करनेसे ऐसी 
पीडा होती थी, जेंसे हृदयमें बाण छूगनेंसे पीडा होती है ॥ ३-४ ॥ 


संस्मरन्परुषा वाचः सूतपुन्नस्थ पाण्डवः । 

निःश्वासपरमो दीनो बिश्रत्कोपविष मदत्‌ 1५॥ 
जिस समय महाराजकों कर्णेके कठोर वचन स्मरण होंते थे, उस समय दीन होकर वास 
लेते थे, और क्रोधके विषसे व्याकुल हो जाते थे ॥ ५ ॥ 


अजेनो यमजौ चोसीो द्रौपदी च यशस्विनी । 

स च भीसो महातेजाः सर्वेषाझुत्तमो बली । 

युधिष्ठिरमुदीक्षन्तः सेहुदे:खमनुत्तमस्‌ ॥ ६॥ 
अजन, नकुल, सहदेव, यशस्विनी द्रौपदी ओर महातेजस्वी तथा सचसे अधिक बरी भीम 
युधिष्ठिरे युखको देख देखकर महान्‌ दुःख सहते थे ! ॥ ६ ॥ 


अवशिष्टमल्पकाट सन्वानाः पुरुषषे माः । 
वपुरन्यदिवाकाषुरुत्साहदाम्षचेितिः ॥ ७॥ 
अब तो वनवासका समय थोडा ही अवाशे्ट रह मया है, ” यह सोचकर उन पुरुपश्रेष्ठ 
पाण्डवोने उत्साह और क्रोधकी चेशओंसे अपने शरीरके कुछ औरसाही बना डाला था ॥७॥ 


कस्यचित्त्तथ कालस्थ व्यास: सत्यवतीखुतः । 
की आजगाम महायोगी पाण्डवानवलोककः ॥ ८ ॥ 
थोडे समयक वाद सत्यवती पुत्र महायोगी पाण्डवो देखनेकी इच्छाव व्यासदेब वहां 
आए ॥ ८ ॥ | 


तमागतमभिप्रेश्य कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर: 

प्रत्युद्वम्य महात्मानं प्रत्यगृह्मात्रधाविधि ॥ ९॥ 
महात्मा व्यासको आते देखकर इुन्ती पुत्र युधिष्ठिर खड दो गये, ओर आगे बटकर उनका 
विधिपूवेक स्वागत किया ॥ ९ ॥ 


भभ्यार्यं २७५ | आरण्यकपन । १२३८५ 





तभासीनश्रुपासीनः झुक्षूषुर्नियतेन्द्रियः । 

तोषयन्प्राणि पालेन व्यास पाण्डवनन्दनः ॥ १०॥ 
उनको विठलाकर जितेन्द्रिय धमराज भी उनसे कथा सुननेकी इच्छा करफे उनके पास बैट 
गये । ऊन्तीपुत्र युधिष्टिरने हाथ जोडकर व्यासघुनिको प्रसन्न किया ॥ १०॥ 

तानवेश््य कूःरान्पौच्रान्वने वन्येन जीकतः । 

महर्बिरलुकपा्थसव्रवीदतष्पगद्भदम्‌ ॥ ११॥ 
अपने पौत्र पाण्डवोको दुवे ओर वनभ फरमूरु खाके जीवित रहते हए देखकर महाक्रमि 
व्यासकी बहुत दया आई, और आंसुओंसे रुंधे हुए कण्ठसे वे कहने लगे ॥ ११ ॥ 

युधिषिर सदहाबाद्यो श्ण घसेशरूताँः चर । 

नातप्नतपस। पुत्र प्राप्लुबान्ति सहत्सखुखमस ॥ १२॥ 
हे युधिष्ठिर ! हे महाबाहो ! हे धर्मधारियोमें श्रेष्ठ ! तुम मेरे वचनोंको सुनो । हे पुत्र ! बिना 
तप किये कोई सुख नहीं पाता ॥ १२॥ 

खुखदुःखे हि पुरुष; पर्यायेणोपसेवते। ~ 

नात्यन्तमखुर्ख कशथ्चित्पाशोति पुरुषषेभ ॥ १३॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! प्रायः सब लोग सुख और दुःखकों एक एक करके भेगते हैं। कोई भी शाश्रत 
सुखकी नहीं भोग सकता ॥ १३ ॥ 

प्रज्ञावांस्त्वेव पुरूषः संयुक्तः परया धिया । 

उदयास्तश्यक्ञे दि न रोचति न हष्यति ॥ १४॥ 
उदय ओर अस्तको जाननेगाला बुद्धिमान्‌ ओर उत्तम बुद्धिसे युक्त पंडित न सोक करता है 
और न प्रसन्न होता है ॥ १४॥ 

` खुखमापतित सेवेडु;खमापतितल सहेत्‌ । 

'कालप्राप्ठ्॒पासीत सस्यानामिव कषेकः ॥ १५ ॥ 
इसालिये पुरुषको चाहिए कि वह आए हुए सुखका भोग करें और आए हुए दुःखको सहे 
और जेसे किसान समयके अनुसार सब काम करता है वैसे ही ग्राप्त हुए समयके अनुसार 
सब व्यवहार करे॥ १५॥ | 

लपसो हि परं नास्ति तपख चिन्दते महत्‌ । 

नासाध्य तपसः किंचिदिति बुध्यस्व मारत - ॥१६॥ 
तपसे बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है । तपसे भोक् प्राप होता है । हे भारत ! यह समझ लो 
कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो तपसे न मिल सके ॥ १६ ॥ 


१२८६ भद्दासारते । | वीदिदोणिकपण 


~~~ ~~~ ^~~~-~-~~-~--~-~~-----------~----~- ~~~ ~ ---------------~---~--- 








स्षत्यमाजंवशक्तोधः संविसागे दसः शमः । 
अनसूयाविहिसा च शोचसिन्द्रियसंयमसः । 
साधनानि महाराज वराणां पुण्यकरलेणास्‌ ॥ १७॥ 
हे युधिष्ठिर ! सत्य, कोभरता, क्रोध न करना, दान, दम, शम, फिसीके सुखको देखकर 
दु/खी न होना, हिंसा न करना, पवित्रता और इन्द्रियोंकी अपने वश्षमें रखना, हे महाराज ! 
ये ही पुण्यशाली मनुष्योंके साधन हैं ॥ १७॥ 
अधर्मर्चयो सृढास्तियैर्गतिपरायणाः 
छा योनिसलुप्राप्प न खुल विन्दते जनाः ॥ १८ ॥ 
अधू्मम सचि रखनेवसि पापी ओर भूख रोग इनका आदर नहीं करते दै; इसीसे बे लोग 
नीच योनि्योमि जन्म लेते हैं ओर सुखको प्राप्त नहीं होते ॥ १८ ॥ 
दृद यत्क्रियते कमें तत्परजोपरुज्यते । 
तस्साच्छरीरं थुंज्जीत तपसा नियमेन च ॥ १९ ॥ 
इस लोकमें जो कम किया जाता है, वही परलोकर्मे प्राप्त होता है, इसलिये शरीरकी तप और 
नियमोंसे युक्त करना चाहिये ॥ १९॥ 
यथदक्ति प्रयच्छेच संपूल्यासिध्रणस्य च । 
काले प्राप्ते च हृष्ात्मा राजन्विगतमत्सरः ॥२०॥ 
पुरुषको चाहिए कि वह अच्छा समय प्राप्न होनेपर प्रसन्न होकर ओर दुश्ताको त्यागकर 
प्रणाम ओर पूजा फेरे तथा शक्तिके अनुसार दान करे ॥ २०॥ 
सत्यवादी कजेतायुरमायाससथाजवी । 
अक्रोधनोऽनसूयश्न निषैतिं लयते पराम्‌ ॥ २१॥ 
सत्यवादी तथा सरलतासे व्यवहार करनेवाला मरुष्य अनायास ही दीघीयु ग्राप्त कर लेता है। 
क्रोधं ओर दोहसे रहित परुष शीघ्र दही विरक्त हो जाता है ॥ २१॥ 
दातः दामपरः र्धत्परिद्धिरं न सिन्दति । 
। न च तप्यति दादात्मा दष्ट्वा परगतं शयम्‌ । २२॥ 
जितेन्द्रिय ओर शान्त पुरुषकी कभी छ्लेश नहीं होता । जिसने अपने मनकी बशमें कर लिया 
हं; बह दूसरेकणे रु्ष्मीको देखकर दुःखी नदीं होता ॥ २२॥ 
संविभक्ता च दाता च स्येणवार्घ्ुख वान्नरः । 
| सवत्यहिसकश्नेय परमारोग्यमश्छुले ॥ २३॥ 
जो धनका विभाग ओर दान करता सदा सीर्गोको ओर सुखको प्राप्त करता है, हिंसा 
न करनेबाला पुरुष परम आरोग्य प्राप्न करता है ॥ २३ ॥ 


अध्याय २४५ | आरण्यक्प्े । १२८ 


मान्यान्मानयिता जन्य दुरे सहति बिन्दालि। 

च्यसनैन तु संयोग पाङ्गेति विजितेन्द्रियः ॥ २४ ॥ 
जो मानने योग्य पुरुषोंका मान करता है, वह उत्तम कुछमें उत्पन्न होता है। भ्तिन्दरिय कभी 
भी किसी दुःखसे संयुक्त नहीं होता ॥ २४ ॥ 

शुभानुशयबुद्धि्ि संयुक्त। कालघर्मणा । 

प्रादुभेवति तद्योगात्कल्थाणबलिरेव सः ॥ २७॥ 
जो नियमके अनुसार अपनी बुद्धिकी अच्छी करता है, वह उस' उत्तम बुद्धिके प्रभावसे अच्छे 
कुलमें जन्म लेता है, और उसकी बुद्धि भी अच्छी होती है ॥ २५ ॥ 


शाभधिष्टिर हणात् 
सगवन्दानधर्साणां तपलो वा सहाझुने । 
कि स्विहहुणणण प्रेत्थ कि वा दुष्करष्ुच्यते | ॥ २६॥ 
युधिष्टिर बोले- हे भगवन्‌ ! हे महाशन ! मरने वाद असुष्यके किए दान, धम ओर तपम 
कौन अधिक गुणदायक है १ ओर कौन अधिक कठिन है ?॥ २६ ॥ 


त्यास उवाचन 
दानाच दुष्करतरं परथिठ्यामस्ति फिचन । 
अर्थ हि महती हष्णा ख च दुःखेन लभ्यते ॥ २७॥ 
व्यास बोले- हे तात ! पृथ्वीम दानसे अधिक कठिन ओर कोई धर्म नहीं है, क्योंकि प्रथ्वीमें 
पुरुषोंकी धनका बहुत लोभ रहता है और वह धन बहुत कठिनाईसे प्राप्त होता है ॥ २७॥ 
परित्यज्य प्रियान्प्राणान्धनाथे हि सहाहवस्‌ । 
प्रविरान्ति नरा वीरः सशुद्रसध्वीं तथा ॥ २८ ॥ 
धनके लिए छोग अपने प्रिय प्राणोंकी भी आशा छोडकर समुद्र और जड्जलोंमें घुस जाते 
हैं॥ २८॥ 
कृषिगोरध्यमित्सेके प्रतिपद्यन्ति सानवा३ । 
परुषाः येखयतासेके निगच्छन्ति चलिनः ॥ २९ ॥ 
हे महामते ! ङ पुरुष धनकी इच्छासे खेती और गौकी रक्षा करते हैं । कुछ लोग धनकी 
इच्छासे नोकरी करनेके लिए विदेश भी चंले जाते हैं ॥ २९ ॥ 
तस्थ दुःखाजितस्थैव परित्यागः खुदुष्करः । 
न दुष्करतरं दानात्तस्मादान ललं लस ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार दुःखसे उपत्म हुए धनकी त्यागना वहुत कठिन होता है, अतः मेरी चुद्धिमें 
दानके समान कठिन धर्म और कोई नहीं है ॥ १० ॥ । 


१२८८ परह्टाभारते । [ श्रीहिदोणिकपर्व 


(न~~ ~~~ ~~~... 








विरोषस्त्वच् विज्ञेयो न्यायेनोपार्जितं धनम्‌ । 
पात्रे देरो च काले च साधुभ्यः प्रतिपादयेत्‌ ॥ ३१॥ 
यहाँ एक ओर विशेष बात जाननी चाहिये, कि न्यायसे कसाया हुआ धन उत्तम दें 
सत्पात्रको दी देना चाहिए ३१ ॥ 
अन्यायससुपात्तेस दानधर्मो धनेन यः । 
क्रियते न ख कतीरं चायते सहलो मयात्‌ ॥ ३२॥ 
जो अन्यायसे उत्पन्न हुआ धन दान दिया जाता है, वह देनेवालेकी महान्‌ भयसे नहीं छुडा 
सकता ॥ ३२॥ । | 
पात्रे दानं स्वल्पमपि काले दत्तं युधिष्ठिर । 
मनसा सखुविद्युद्धेन प्रेत्यानन्तफटं स्ष्तस्‌ ॥ ३३ ॥ 
हे युधिष्टिर ! जो थोडा भी दान उत्तम समयम सुपात्रफो दिया जाता है, ओर उस समय 
मन शुद्ध होता है, तो बह दान देनेके पश्चात्‌ अनन्त एलको देता है ॥ ३६३ ॥ 
अच्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
तरीहिद्रोणपरित्यागागत्फल प्राप सुद्लः ॥ ३४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि पञ्चचत्वारिदादधिकद्धिशाततमो.ऽध्यायः } २७५ ॥ ८५०३१ ॥ 
यहां एक पुराने इतिहासका उदाहरण दिया जाता है, जो द्रौणि धान दैनेसे सुद्ररुको फल 
मिला था ॥ ३४ ॥ 


॥ महासारतके आरण्यकपवंम दोसो पेतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ २४०॥ ८००१॥ 


१? हैछ& : ' 
यधिष्ठिर उषा । ं 
बीदिद्रीणः परित्यक्तः क्थ तेन महात्मना । 
कस्मै वत्तश्च भगवत्विधिना केन चात्थ से ॥ १॥ 
युधिष्ठिर वोले- हे भगवन्‌ ! महात्मा सुद्ररने किस षिधिसे ओर फौनसे समयमे किसको 
एक द्रोणी धान दान किया था, वह मुझसे कहें ॥ १ ॥ 
पत्यक्षधमो भगवान्यस्य तुष्टो दि कभेभिः । 
सषर तस्थ जन्मा सन्ये खद्द॒मचरिणः ॥ २॥ 
निस महात्माके दान क्से साक्षात्‌ धर्मरूपी भगवान्‌ प्रसच हुए, मँ सद्धम॑का आचरण करने- 
वाले उनके जन्मको धन्य मानता हूँ ॥ २॥ 


अध्याय २४६ ] आरण्यकपथे । १२८: 





णास खाद 
रिरोञ्छबृन्तिधे सत्यः शुद्धलः संरितबतः । | 
आस्ाद्राजन्ङुरश्चेत्र खटख्वागनस्ूयकः ॥ ३ ॥ 
अलिधिवती क्रियावांश सापोतीं दृत्तिमास्थितः । 
सत्रभिष्टीकूर्त नाथ सझुपास्ते सहातपा: ॥ ४॥ 


व्यास बोले- हे राजू ! कुरुक्षेत्रम महल नामक ब्राक्षण थे। वह जितेन्द्रिय शीलोड्छ 
वृत्तिवाले, सत्यवादी, डाहरहित, अतिथिसेवक और क्रियावान्‌ थे। उनकी बृत्ति कबृतरके 
समान थी अथात्‌ अधिक संग्रह नहीं करते थे | वे महा तपस्वी सद्धल इष्टी नामक यज्ञ 
करते थे ॥ ३-४ ॥ 
सपुनञ्नदारों हि झुनिः पक्चादहारो बभूव सः । 
, कपोतवरस्या पक्चेण व्रीहिद्रोणसखुपाजयत्‌ ॥ ५॥ 
पे स्री ओं पुर््रोके सहित एक पक्ष्म भोजन करते थे ओर दूसरे पक्षे वह॒ कबूतरकी 
ृ्तिसे अथात्‌ एक एक दाना चुनकर एक द्रोणी धान इकटूटा करते थे ॥ ७५ ॥ 
ददती च पौणसार॑ च छुवेन्विगतसत्सरः । 
देवतातिथिशेषेण कुरुते देहयापनम्‌ ॥ ६ ॥ 
उसीसे छलरहित होकर पूर्णमासी ओर अमावसको यज्ञ करते थे। शेष भाग अतिथि और 
देवताको देते ये। उनको देकर उससे जो बचता था, उसे खाकर वह अपने शरीरका निबाह 
करते थे ॥ ६॥ 
तस्थेन्द्र! सहितो देवे। साक्षात्त्रिसुवनेश्वरः । 
प्रत्यगृहणान्महाराज 'साग पर्वेणि पर्वेणि ॥ ७॥ 
महाभाग मुद्वलके आश्रमपर सब पद्म तीनों छोकोंके स्वामी साक्षाद्‌ इन्द्र देवोंके साथ आते 
थे ओर ऋषिक द्रा दिया गया भाग रहण करते थे ॥ ७॥ 
ख पवेकाठं छ्रुत्वा तुं खनिव्रस्या समन्वितः 
अतिथिभ्यो ददावन्नं वह्ट्धेनान्तरात्मना ॥ ८ ॥ 
महात्मा मुहर सुनि शीलोज्छ बृत्ति करके सब पवरमें यज्ञ समाप्त करके बंडे ही प्रसन्न मनसे 
अतिथियोंका अन्न दिया करते थे ॥ ८॥ 
त्रीहिद्रोणस्थ लतद॒हो ददलोऊन्ने महात्मनः 
चाष सात्खयदीगस्य वधत्यतिथदरोनात्‌ ॥ ९ ॥ 
भात्सयेसे रहित अन्न देनेवाले महात्मा उन मुद्दलका एक द्रोणी धान अतिथिर्योको देखकर 


बढ जाता था ॥ ९॥ 
१६२ ( महा. मा. भारस्यक, ) 
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तच्छतान्यपि सञ्जन्ति ब्राह्मणानां मनीषिणाम्‌ । 

सुनेस्त्यागविश्युद्धथा तु तदन्न ब्रद्धिष्डच्छति ॥ १०॥ 
इसीसे उनके एक द्रोणी अन्नम सौ पण्डित ब्राह्मण भोजन कर लेते थे | मुनिके त्यागबलसे 
वह अन्न बढ़ता जाता था ॥ १० ॥ 

ते तु शुक्षाव धमिष्ठ झुद्वले संशितत्रतम्‌ । 

दुवांसा प दिग्वासास्तसथाभ्याजगाम द्‌ ॥१९१॥ 
इस प्रकार दान करनेवासे उत्तम वृत्तिधारी महारमा मुद्रा चाम सुनकर दिगम्बर दुबोसा 
उनके पास आए ॥ ११॥ 

विश्रचानियतं बेषसुन्मत्त हव पाण्डव । 


विकचः परुषा वाचो व्याह्रन्विविधा खनिः ॥ १२॥ 
अभिगस्याथ तं विप्रञ्वाच सुनिसख्तघः। 
अन्नार्थिनसल॒प्राप्त विद्धि मां झुनिसत्तस ॥ १३॥ 


हे पाण्डव ! दुवोसाने अद्भुत पागलकासा वेष बनाया, और वे अनेक ग्रकारकी कठोर वाणी 
बोलते हुए आए और वे मुनिश्रेष्ठ दुवोसा उस ब्राह्मणसे कहने लगे-हे मुनिश्रेष्ठ ! में अन्नकी 
इच्छा करके तुम्हारे पास आया हूँ, ऐसा तुम समझो ॥ १२-१३॥ 

स्वागतं तेऽस्त्विति सुनि सुद्नलः प्रत्यभाषत । 

पाद्यमाचसनीय च प्रतिवेद्यान्नसत्त मम ॥ १४॥ 
महामुनि मुद्रने उत्तर दिया- कि आपका स्वागत हो । ऐसा कहकर दुवासाकों पाद्य ओर 
आचमन दिया ॥ १४॥ 

प्रादात्स तपसोपात्तं क्षुधितायातिथिव्रती । 

उन्मत्ताय परां जद्धामास्थाय स ध्रतत्रतः . ॥ १५. ॥ 
उसे पथात्‌ भूखे दुबौसाको अतिथिव्रती सुद्ररने अयने तपसे सम्पादित अन्न दिया ओर 
त्रतधारी मुहलने उस पागलमें भी परम श्रद्धा की ॥ १५. ॥ 

ततस्तदन्न॑ रसवत्स एव क्षुधयान्वितः । 

वुखेजे कृत्लखुन्सत्तः पादात्तस्मै च सुद्धलः ।॥ १६॥ 
फिर पागलरूपधारी दुर्वासाने भूखा होनेंके कारण वह स्वाद भरा सब अन्न खा लिया, तब 
मुहलने उन्हें और अन्न दिया ॥ १६ | 

जुकत्वा चान्न॑ ततः सर्वेघ्ुल्छिष्टेनात्मनस्ततः । 

अधथाजुलिलिपेष्ज्ानि जगास च॒ यथागतस्‌ ॥ १७॥ 
भोजन करनेसे जो अन्न बच रहा, उसको उस पागलने अपने शरीरमें लगा लिया, और फिर 
जिधरसे आया था उधरहीको चछा गया ॥ १७॥ 


क्रध्याय २४६ | भारण्यकपरय | म 
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एवं द्वितीये संम्राप्े पर्वकाले मनीषिणः । 

अगस्य कुशे सर्वमन्ल्ुञ्छोपजीविनः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार जव बुद्धिमान्‌ उज्छदरत्तिसे जीषित रहनेवाठे मुद्रे दुसरे पक्षम यज्ञ॒ किया, तो 
फिर उसी प्रकारसे हुवॉसा आए और सब्र अन्न खा गये ॥ १८ ॥ 

निराहारस्तु स मुनिरुब्छमाजयशते पुनः । 

न चैन विक्रियां नेतुमशकन्छुद्गलं छ्ुधा ॥ १ 
तव महात्मा मुद्र भूखे ही रद्र उच्छत्रतति करमे रगे । इस प्रकार भूखा रहकर काये 
करनेपर भी भूख उनको दुःख न दे सकी ॥ १९॥ 


न ऋेधो व च मात्खथं नावमानेन संभ्रमः । 

सपुजदारसुब्छन्तशाविवेद दिजोत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
स्री पुत्र भी भूखे रहने रगे, इसपर भी उस हिजश्रेष्ठ मुह॒लके मनमें न क्रोध उत्पन्न हुआ, 
न ईष्यों पैदा हुई, न दुवासाके प्रति अपमानके भाव पेदा हुए और न उनकी बुद्धिम कोई 
विभ्रम दी पैदा हुआ ॥ २०॥ 

तथा लक्षजछघसांण दवोसा मनिसत्तमम । 

उपलस्धे सथाकाल बदकृत्वः कृतनिश्च यः ॥ २१॥ 
इस प्रकार दुवासा कुछ संकल्प करके उञ्छ्त्तिपर जीवन गुजारनेवारे उन मुनिश्रेष्ट मद्रके 
पास छे बार आये ॥ २११ ॥ 

न चास्य सानस किचिद्विकारं दहठो मनिः । 

शुद्धलक्ष्यस्थ शुद्ध स दहशे निर्भर सनः ॥ २२॥ 
परन्तु दुर्वासा सुनिने पनिव्र सक्तिवठे युद्ररुके मनम इछ भी विकार न देखा, वरन्‌ उनका 
मन सदा शुद्ध ही पाया ॥ २२॥ 

तसवाच ततः प्रीतः स सनिर्भद्वर् तदा 

त्वत्सथों नास्लि लोकेडस्मिन्दाला मात्सयेवाजल) ॥२३॥ 
तब महात्मा ठुवासा प्रसन्न होकर मुहलूसे बोले- कि इस लोकमें तुम्हारे समान इप्योरहित 
दानी और कोई नहीं है ॥ २३ ॥ 

छुद्दमसंज्ञां प्रणुदत्यादसे घेयेसेव च | 

विषयात्ठुसारिणी जिला कषेत्सेव रसान्प्रति ॥ २४ ॥ 
तमने अपने धैयेसे ष्टुधाका धमे ओर जिह्ाकी शक्तिको जीत लिया; यह जिह्मा रसकी चाहने- 
वाली है, इसलिये पुरुषकी अवश्य ही रसोंकी ओर खींचती है ॥ २४ ॥ 


श 
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आदहारप्रभवाः प्राणा मनो दुरनि्रहं चलम्‌ । 

सनसश्चेन्द्रियाणां चाप्यैकार्य्यं निशितं तपः ॥ २५॥ 
प्राण भोजनसे स्थिर रहते हैं; मन बडा चश्वल कठिनतासे वशमें आनेवाला है; मनको एकाग्र 
करके इन्द्रियोंकी बशमें रखना ही तप कहाता है ॥ २७८ ॥ 

अमेणोपा्जित त्यक्तु दुःख शुद्धेन चेतसा । 

तत्सव भवता साघो यथावदुपपादितम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रिश्रमषे उत्पन्न किये धनको शुद्धं मनसे देना बहुत कठिन है । हे सुने ! तुमने यह सच करम 


#तिसे क 6. 


उचित रीतिसे किया ॥ २६ ॥ 


प्रीताः स्मोष्लुगहीताश समेत्य भवता सह । 

इन्द्रियासिजयो घें संविभागो दसः चमः ॥ २७॥ 
मैं तुमसे मिलकर बहुत सुखी और अनुग्रहीत हुआ। तुम्हारे शरीरमें इन्द्रियोका जीतना, घैये, 
अन्नादिक बांटनेकी रीति, शम, दम ॥ २७॥ 

दया सत्य च ध्थश्च त्वयि सर्वं प्रतिशठितस्‌ । 

जितास्ते कमभि काः प्राक्ठोऽसि परमां गतिम्‌ ॥ २८॥ 
द्या, सस्य ओर धमं स्थित है । तुमने कर्मसि स्वर्मलोकको जीत लिया ह । तुस परम गतिको 
प्राप्न हए दी ॥ २८ ॥ 

अहो दान विघुए ते सुमहत्स्वगंवासितिः । 

सशरीरो जवान्गन्ता स्वभ सुचरितब्त ॥ २९॥ 
तुम्हारा दान धन्य है। तुम्हारे दानकी प्रशंसा देवता भी करते हैं, हे उत्तम चरित्र और 
ब्रतोंवाले ! तुम इसी शरीरसे स्वग॒का जाओंगे ॥ २९॥ 

इत्येवं वदतस्तस्य तदा दुवांससरो स॒नेः । 

देवदूतो विमानेन स॒द्भरं प्रत्युपस्थितः ॥ ३० ॥ 
जिस समय दुबोसामुनि मुद्वलसे देखा कह रहे थे, उसी समय विमानपर वैटकर देवतार्ओका 
दूत आया ॥ ३० ॥ 


हंससारसयुक्तेन किक्षलिणीजालमालिना । 
कासगेन विचित्रेण दिवयगन्धवता तथा ॥११॥ 


वह विमान दिव्य सुगन्ध, घण्टे, घुंघुरु, हंस और सारससे युक्त था, तथा इच्छा अनुसार 
चलता था॥ ३१॥ 
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उवाच चैनं विप्रषिं विलानं कर्मंभिर्जितम । 
सश्पफारोदं संसिद्धि पर्घोऽसि परमां सूने ॥ ३२॥ 
बह देवदूत विप्रषिं युदररसे गोर हे महायुने ! तमने अपने करमसि इस विमानको प्राप्न किया 
है, अब इसपर बेढो, तुम परमासिद्धिकी प्राप्त हुए हो ॥ ३२॥ 
तमेर्यवादिनसुषिढदंवदूतसवाच ह्‌ । 
इच्छामि भवता पोक्तान्युणान्स्वगनिवासिनाम्‌ ॥ ३३॥ 
तब ऐसे बचन कहते हुए देवदूतसे मुद्र युनि बोरे- हे देवदूत ! आपके हसे स्वगे- 
वासियोंके गुणोंको सुनना चाहता हूँ ॥ ३३ ॥ 
के गुणास्तन्न चसता कि तपः कश्य निश्चय: । 
स्वभे स्वभ किं च दोषो वा देवदूतक ॥ ३४॥ 
देवदूत ! आपं किये, स्वगं रहनेवा्खंम क्या गुण हं १ उनका क्या तप ओर क्या निश्रय 
? स्वगेमे स्या सुख ओर क्या दोष हं ॥ ३४॥ 
सतां खघ्तपर्द भिच्रमाहुः सन्तः कुरोचिताः 
मित्रता च पुरस्क्रत्य पृच्छामि त्वामहं विभो ॥ ३५. ॥ 
हे विभो ! मँ आपको अपना मित्र जानकर ये सब बोलें पूछता हूं, क्योंकि कुलीन महात्माओंने 
सात कदम साथ साथ चलनेसे ही सज्जन मित्र होंते है ेसा फहा है ॥ ३५ ॥ 
यदच्र तथ्यं पथ्यं च तदृत्रवीद्यविचारयन्‌ । 
श्रत्वा तथा करिष्यामि व्यवसायं भिरा तव ॥ ३६ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि पर्‌चत्वारिशदधिकाहदिरततमोऽध्यायः ॥ २४७६ ॥ ८५३७॥ 
भैरे प्रश्नोंका जो सत्य और उचित उत्तर हो, उसे बिना किसी हिचाकिचाहटके कहिये। आपकी 
बातकी सुनकर जो उाचित होगा सो करूंगा ॥ ३६॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसी छियालीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४७६॥ ८५३७ ॥ 


हे 
है 


3 2७ : 
ददत वलात् 
मदषंऽकायवुद्धिस्त्वं यः स्वगसुखंसुत्तंममे । 
संप्राप्त बहु सन्‍तवय विसरास्यकुधो यथा ॥ १॥ 
देवदूत बोले- हे महर्षे ! आपकी बुद्धि अकार्यमें प्रवृत्त हो रही है, क्योंकि आप मानने 
योग्य परम उत्तम स्वर्गके सुखके विषयमें भी मूखेके समान विचार रहे हैं ॥ १॥ 
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उपरिष्ठादसो लोकों थो5य स्वरिति संज्ञितः । 

ऊर्ध्वगः सत्पथः राभ्वदेदानचरो झुने ॥२॥ 
इस रोकसे उपर स्पर्गरोक है उसीको स्वर्लोक भी कहते हैं | उसके ऊपर एक देवोंका 
मार्ग है, उसमें सदा ही देवोंके विमान घूमा करते हैं ॥ २॥ 

नातप्ततपसः पुंसो नासहायज्ञयाजिनः । 

नानृता नास्तिकाओव तज्ञ गच्छान्ति छुद्नल ॥१॥ 
हे मुद्ल ! उस सार्गमें तपसे बिना तपा हुआ तथा महायज्ञोंकी न किया हुआ कोई भी पुरुष 
नहीं जा सकता । वहां असत्यवादी ओर नास्तिककी गति नहीं है ॥ ३॥ 

धर्मात्मानों जितात्मावः झान्ता दान्‍ता निमत्सराः। 

दानघमसेरता; पुंसः झराश्ाइतलक्षणाः ॥४॥ 
उस स्थानपर धमोत्मा, मनको वशमें करनेवाले, शान्त, जितेन्द्रिय, साघु, दान, धमं करने- 
वाले ओर युद्धमें मरे हुए वीर जाते है ॥ ४॥ 

तच गच्छन्ति काग्च्यं कृत्वा रामदसात्कम । 

लोकान्पुण्यक्रतां जच्पन्खदह्धिरासेवितान्दमभिः ॥ ५. ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! उन पुण्यशालियोंके लोकोंमें शम और दमरूपी धर्म करनेसे उत्तम कम करनेवाले 
महात्मा ही जाते हैं ॥ ५ ॥ 

देगाः साध्यास्तथा विभ्वे मरुतश महर्षिभिः 


यासा घामाब्ि खोद्ल्य गन्धवोप्खरखस्तथा ॥ 2 ॥ 
एकां देवनिकायानां एथक्यथगनेरः । 
भास्वन्तः कायखपव्रा लोकास्तेजोमयाः शुभाः ॥ ७॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! देवता, साध्य, सव मरूत, महर्षि, याम, धाम, गन्धवं ओर अप्सरादि देवजाति्योकि 
भिन्न भिन्न लोक हैं । वे सब लोक परम प्रकाशमान, सव सुख ओर तेजसि सम्प्र ओर परम 
सुन्दर हैं ॥ ६-७ ॥ 

अयख्विदशत्सहस्ााणि योजनानां हिरण्मयः । 

मेङः पवैतराडयच्र देवोद्यानानि सुद्धल ॥ ८॥ 
वहां तैंतीस हजार योजन विस्तृत सुबर्णमय भेरुपवेत ओर देवताओंकी अनेक वािकाये 
ह ॥ ८ ॥ 

नन्दनादीनि पुण्यानि विदाराः पुण्यकभणास्‌ । 

ने क्षुत्पिपासे न ग्लानिने शीतोष्णमर्य तथा ॥1९॥ 
उसके ऊपर नन्देन आदि अनेक वा हैं, उनमें पुण्य कमे करनेवाले महात्मा लोग विहार 
करते हे । बहा न भूख हं, न प्यास है, न थकावट है ओर न सर्दी गर्मीका ही भय है ॥९॥ 
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वी भत्समश्ुमं वापि रोगा का तच चन्‌ । 

मनोज्ञाः स्वेतो गन्धा; सुखस्पशाश्व सर्वेशः ॥ १० ॥ 
वहां भयानक और अशुभ या रोगादि कुछ भी नहीं है। वहां बहुत अच्छी सुगन्धि आती 
है; वहांका वायु बहुत शीतंल और स्पशे होनेषर सुखदायक है ॥ १० ॥ 

रान्दाः श्रुतिलनोग्राच्छाः सयैतस्तच्र वै शुने । 

न शोको न जरा तत्न नायासपरिदेवने ॥ ११॥ 
हे मुने ! वहांके शब्द कानको बहुत प्यारे लगते हैं । स्वर्गमें न शोक है, न जरा, है न 
पथ्चात्ताप है और नहीं दुःख है ॥ ११॥ 

ईदश; स छुने लोकः स्वकरमफलहेतुकः । 

खक्रतैस्तच्न पुरुषाः स भवन्त्यात्वकशभिः ॥ १२॥ 
है मुने ! स्वर्गलोक ऐसा है। उसको महात्मा अपने कर्मसे प्राप्त कर सकते हैं वहां पुरुष स्वयं 
किए गए पुण्योंके कारण ही जा पाते हैं ॥ १२॥ 

तेजसानि शरीराणि भवन्त्यञ्ञोपपच्यलास । 

कमेजान्थेव सौहल्य न सातुपिलृजान्युतत ॥ १३॥ 
है मुहल ! वहांके रहनेवालोंके शरीर अपने अपने कर्मेके अछुसार अग्निमय होते हैं। वहां 
कोई माता और पितासे उत्पन्न नहीं होता ॥ १३ ॥ 

न च स्वेदों न दौगेन्ध्य पुरीष सूचेव 

तेषा न च रजो व्रं याधसे लञ्च वे सुमे ॥ १४॥ 
है मुने ! वहां न किसीकों पसीना आता है न दुम॑न्धि आती दै । विष्ठा, मूत्र ओर रज भी 
नहीं होते, अतः उनके वद भी भेले नहीं हेते ॥ १४॥ 

न म्लायन्ति खजस्तेखं दिठयगन्धा सनोरधाः । 

पयुहान्ते विमानैश्व ब्रह्मन्नेब॑विधाश्र॒ ते ॥ १५॥ 
वहाँ देवताओंकी दिव्य गन्धवा ओर मनोहर माला कभी कुम्हलाती नहीं है। है ब्राह्मण ! 
स्वरीवासी दिव्य विमानोंपर बैठकर घूमते हैं ॥ १५ ॥ 

इंष्योशोककमापेता मोहसात्सथैवर्जिताः । 

सुखं स्वगजितस्तच चत॑यन्ति अदासयुने ॥ १३ ॥ 
वहांफे लोग डाह, शोक, थकावट, मोह ओर दुष्टतासे रहित होते ईह । हे महाुने ! उस स्वर्भमे 
महात्मा ही सुखपूवक निवास करते हैं ॥ १६॥ 
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तेषां तथाविधानां तु लोकानां छुनिपुद्धच । 

उपयुपरि रक्तस्य लोकता दिन्यणाल्विताः ॥ १७ ॥ 
हे सुनिराज ! इस प्रकार इस इन्द्र लोकके उपर दूसरा रोक ह । जो जिसके ऊपर हैं वह 
अपने नीचेवारे लोकसे सुन्दर ओर अधिक गुणवान्‌ है ॥ १७ ॥ 

पुरस्ताट्रद्यणस्तत्र छोकास्तेजोसयाः छुभाः। 


ॐ 


यत्र यान्त्यृषयो ब्रहमन्पूताः स्वैः कृमेभिः चुने: ॥ १८॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! उन सवके ऊपर ब्रह्माके लोक परम सुन्दर ओर तेजसे भरे हुए हैं। उन्हींमें अपने 
झुभ कमोंसे पवित्र हुए ऋषि जाते हैं ॥ १८ ॥ 

ऋणतवो नाम तत्रान्ये देवानासपि देवता; । 

तेषां लोकाः परतरे तान्यजन्तीह्‌ देवताः ॥ १९॥ 
उस स्थानमें ऋश्व नामक देवता रहते हैं, वे देवताओंके भी देवता हैं। उनके छोकसे ऊपर 
भी लोक हैं। देवता भी उनकी पूजा करते हैं ॥ १९॥ 

स्वयंप्रभारते भास्वन्तो लोका। कामदुघाः परे । 

न तेषां खरीकरतस्तापो न रोकैश्व्यमत्सरः ॥ २०॥ 
वे सव रोक अपने ही तेजसे प्रकाशमान रहते ह । उनम सव सिद्धि प्राप्त होती है। उनमें 
रहनेवालोको स्री, धन ओर किसी वस्तुका दुःख नहीं है ॥ २० ॥ 

न वतेयन्त्याहुतिभिस्ते नाप्यस्नतमोजना: । 

तथा दिव्यद्ारीरास्ते न च विग्नहसूतेय: ॥ २१॥ 
वे लोग कभी आहुतिसे उपजीवन नहीं करते और न अम्ृतभोजन ही करते हैं। उन छोर्गोका 
शरीर दिव्य है। वे शरीर धारण नहीं करते ॥ २१ ॥ 


न खुखे सुखकामाश्व देवदेवाः सनातनाः । 
न करूपपरिवरतखु परिवतैन्ति ते तथा ॥ २२॥ 
उन्हें सुखकी कुछ इच्छा नहीं है । वे लोग देवताओंके देवता और सनातन हैं। फलके अन्तमें 
महा अलय होनेंसे भी उनका शरीर नष्ट नहीं होता ॥ २२॥ 
जरा रूत्यु: कृतस्तेषां हषेः प्रीति! खुखं न च । 
. ८ + दुश्ख न रुखं चापि रागद्वेषो कुतो झुने ॥ २३॥ 
उन्म हर्षः प्रेम और सुख ही नहीं है, तब उनमें बुढापा और मृत्यु कहांसे होगी ? उनमें न 
यसंक भाव ह ओर न दुःखे भाव हैं, तो फिर, हे मुने! उनमें राग डेप ही कहांसे 
होंगे ? ॥२३॥ 
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देवानामपि सौद्नल्य काछ्लिता सा गतिः परा। 

दुष्प्रापा परमा सिद्धिरगम्सा कामगोचरै ॥ २४ ॥ 
है मुहल ! देवता भी उस गतिकी इच्छा करते हैं, वह गति परम दुलेभ है और काम तथा 
इन्द्रियोम तत्पर रहनेवालॉकी वह गति प्राप्त नहीं हो सकती ॥ २४ ॥ 

त्रयखिदादिमे लोकाः रोषा टोका सनीषिनिः 

गम्यन्ते नियतैः मेषदीतैवां विषिपूर्वकै ॥ २५ ॥ - 
ये तैतीस प्रकारके लोक है । जिन ठोकोमिं बुद्धिमान्‌ दानी विधिपू्क अच्छे कर्म, नियम अर 
दान करके जाते ह ॥ २५ ॥ 

सेयं दानक्रूता व्युष्टिर प्राप्ता छखावहा । 

तां खुङ्क्ष्व सुक्रतैखैब्धां तपसा योतितपरभः ॥ २६॥ 
वही दानियोंकी उत्तम गति तुमको प्राप्त हुई है। अब तुम अपने तपके तेजसे प्रकाशमान 
होकर उस सुखका भोग करो ॥ २६ ॥ 


एतत्स्वगेसु्ख विप्र छोका नानाविधास्तथा । 

खणाः स्वगस्य प्रोक्तास्ते दोषानपि निबोध मे ॥ २७॥ 
हे पिप्र ! यही सर्गादि उत्तम लोकोंके सुख हैं। इमने स्वर्गके गुण तमसे कटै ! आगे स्वर्मके 
दोपोंका वर्णन करते ई ॥ २७॥ 

कृतस्य कर्मणस्तत्र खुज्यते यत्फलं दिवि । 

न चान्यात्कियते कमं मूलच्छेदेन खुल्यते ॥ २८ ॥ 
हे मुद्ल ! पुरुष स्वगमें जाकर कर्मोका जो कुछ फल भोगता है उसके अलावा और कोई 
काम वह नहीं कर सकता। इससे कमका मूलच्छेद हो जाता है ॥ २८ ॥ 

सोऽ दोषो मस मतस्तस्यान्ते पतनं च यत्‌ । 

. खखव्याप्रमनस्षछानां पतन यच सुद्धल ॥ २९ ॥ 

स््गेमें एक बडा भारी दोष में यही समझता हूँ कि कमेके भोग समाप्त दो जांनिपर मनुष्यका 
स्वगंसे पतन हो जाता है । सदा सुखम दी व्याप्न मनबाँका यह पतन, हे सुद्रर ! बहुत 
दुःसदायी होता ३ ॥ २९ ॥ 

असंतोषः परीतापो दृष्ट्रा दीप्ततराः भ्रियः 

यद्धवत्यवरे स्थाने स्थितानां तच दुष्करम्‌ ॥ ३० ॥ 
स्वम भी निम्न स्थानपर रहनेवारोंका उच स्थानपर रहनेवार्छोकी रक्ष्मी देखकर असन्तोष 


होना, डाह होना आदि वतोका वणन बडा कठिन ३ ॥ ३० ॥ 
शद्रे (म, मा, शारण्मक. ) 


६२९८ महामास्ते । 
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{व्या 
संज्ञामोद् पततां रजसा च प्रधषणम्‌ । 
परम्कानेषु च माल्येषु ततः पिपतिषो ययम्‌ ॥ ३१॥ 
वह॑से गिरा > नए (६ हे. ग वह झोगणसे 
हांसे जो गिरायां जाता है उसकी बुद्धि नष्ट हों जाती है, ओर वह रजीगरुणसे भर जाता 
है । जिस समय किसीके स्वर्भसे गिरनेंके दिंने आते हैं, तब उसकी माला सूखने ढंगंती है, 
उसी 


5 
~ 
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। 
सी दिनसे उसको अपने गिरनेका भय हो जाता है ॥ ११॥ 
आ ब्रह्यभवनादेते दोषां सौद्धल्य दारुणाः । 


नाकेलोके खुकरतिनां युणास्त्वयुतरो णाम्‌ ॥ ३२॥ 
हे सुह्रर ! ये दारण दुःख ब्रह्मादिक देवताओं लोकोंमें भी होते हैं। स्व॑गेलोकर्मे जानेवाहे 
पुण्यशाली मनुष्योंमें गुण अनेकों है ॥ ३२॥ 
अयं त्वन्यो युणः श्रे्टर्च्युतानां स्वगतो ने । 
शुभालुदंययोगेंन सलुष्येपृपजायले ॥ ३३ ॥ 
हे मुने ! इनको छोडकर स्वरगमें एक और भी परम श्रेष्ठ गुण है कि जो वहांसे गिराया 
जाता है, उसका जन्म उसके शुभ संस्कारोंके कारण मनुष्यके यहां होता है ॥ ३३ ॥ 
तच्नापि सुमहाभागः खुल मागनभिजायते । 
न चेत्संबुध्यते तत्र गच्छत्यधमतां ततः ॥ ३४ ॥ 
मनुष्यमें भी वह महाभागी और सुखी होता है। यदि वहां उसने अच्छ कम न किया तो 
परम नीचताको प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥ 
इद्‌ यत्कियते कमं तत्परचोपश्ञ्यते । 
कसभ्ूमिरियं ब्रह्मन्फरभूमिरसौ खता ॥ ३५ ॥ 
हे ब्राक्मण ! जो कुछ कमे इस मत्येलोकमें किए जांते हैं, उनका फल स्वगेलोकमें भोगा 
जाता है, अतः यह मर्त्यलोक कमेभूमि है और स्वर्गकी फलभूमि कहते हैं ॥ ३७॥ 
एतत्ते सवैमाख्यातं यन्मां प्रच्छसि सुद्धल । 
तवानुकम्पा साधो साघु गच्छासर माचिरम्‌ ॥ ३६ ॥ 

हे साधो मुद्गल ! आपने सुझसे जो पूछा सो सब्र मैंने कहा। अब आपकी कृपासे हम सब 
चलें, देर मत कीजिए ॥ ३६॥ 

त्यास उवाच 


एतच्छ्रुत्वा तु मौद्धल्यो वाक्यं विमय्यृरो धिया । 
विषरृरय च खुनिग्रेष्ठो देवदूतसुवाच द 


॥ ३७ ॥ 
व्यास बोले- देवदूतके ऐसे वचन सुनकर मुठ्ठल मानि अपनी वुद्धिसे विचार करने ल 
और विचारकर वे मुनियोंमें श्रेष्ठ मुद्नल देवदूतसे बोले ॥ ३७ ॥ 


गे 


‡ 


गिकपवं 
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देवदत नयस्तेऽस्तुं गच्छ ताल खथाष्टुलम्‌ । 

महादोजेण से कार न स्वभेण सुखेन वा ॥ ३८ ॥ 
है तात देवदूत ! तुमको प्रणाम है, तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चले जाओ । ऐसे दोषोंसे 
भरे हुए स्वगंसे तथा सुखसे मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है ॥ ३८ ॥ 

पतन तन्मददद्ःखं परितापः सुदारुणः 

स्वगेमाजक्च्यवन्तीह तस्ाट्स्वगं न कामये ॥ ३९ ॥ 
जिस खसे स्वभेषासी अष्ट हो जति है, ओर जहस गिरमेके समय महादुःख ओर घोर 
पश्चात्ताप हो; ऐसे स्वगंकों में जाना नहीं चाहता ॥ ३९ 

यच्र गत्वा न रोचन्ति न व्यथर्ति चरन्ति वा 

तदह स्थानसत्यन्तं मा्भयिष्याभि केवलम्‌ ॥ ४०॥ 
जिस स्थानमें जाकर लोग शोक नहीं करते, व्यथित नहीं होते और अ्रष्ट नहीं होते, उसी 
शाश्वत सुखके स्थानतो में जाना चाहता हूँ ॥ ४० ॥ 


इत्युतवा स झुनिवाक्य देवदूत विसज्य तम्‌ । 
शिलोज्छतृत्तिघ्न॒ुत्सज्य शामसालिछदुप्लमस्‌ ॥ ४१ ॥ 
ऐसा कहकर महलने देव॒दूतकी विदा किया और स्वयं धमेपू्ेक शिरोञ्छघ्रततिका भी परि- 
त्याग करके शमकी साधना करने लगे ॥ ४१॥ 


तुर्यनिन्दास्तुति भत्वा ससलोष्छदमकाश्चनः । 

्ानयोगेन शुद्धेन ध्याननित्यो वञ्नूव ह ॥ ४२॥ 
स्तुति, निन्‍्दा, ढेला, काठ, पत्थर और सोनेकी समान ही समझने लगे । शुद्ध ज्ञानके 
योगसे उन्होंने ध्यानको प्राप्त किया ॥ ४२॥ 


ध्यानयोगाइहल लरब्ध्वा प्राप्य चद्धिसलुत्तमास । 

जगास शाश्वरती सिर्धिं परां निवाणलक्षणाम्‌ ॥४३४॥ 
इस प्रकार ज्ञान, ध्यान और योगसे पवित्र होक़र कुछ कालमें प्रवित्र ऋड्धि प्राप्त करके सना- 
तन मोक्षको प्राप्त हुण ॥ ४३ ॥ ` 

तस्माक््वसपि कौन्तेय न शोक कतुमहंसि । 
कक राज्यात्य्द्वीतात्परित्रष्ठस्तपसा लद॒वाप्स्थसि 1४४ ॥ 
है कोन्तेय ! अब आप भी शोकक़ा परित्याग कौजिये। आप राज़्यसे अष्ट हुए हैं, परन्तु फिर 
उसी राज्यकी तपके बलसे पायेंगे | ४४ ॥ 


ग 
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सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 

प्यायेणोपवतन्ते नरं नेभिमरा इव ॥ २५. ॥ 
पुरुषकी सुखंके पश्चात्‌ दुःख और दुःखके पश्चात्‌ सुख हुआ ही करता है ये दोनों मलुप्यके 
पास इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि जिस प्रकार गाडीके पहिएके अरे ऊपर नीचे होंते रहते 
है ॥ ४५ ॥ 

पितृपैतामहं राज्य प्राप्स्यस्यमितविक्रम । 

चषोत्त्रयोददादृध्वै व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ४६॥ 
हे महापराक्रमी ! तेरह वर्षेके पश्चात्‌ तुम अपने पिता पितामहके राज्यको प्राप्त करोगे । अब 
तुम अपने मनके दुःखको दूर करो ॥ ४६ ॥ 

देश्स्पायन उचा 
एवस्ुक्त्वा स भगवान्व्यासः पाण्डवनन्दनम्‌ । 
जगास तपसे धीमान्पुनरेवास्रसं प्रति ॥ ४७ ॥ 
॥ इत श्रमहाभारत आरण्यकपवाण सप्तचत्वारिशदधिकद्िद्धाततमो.ऽध्यायः ॥ २४७॥ 
॥ समति बीहिद्धोणिक्पवं ॥ ८५८४ ॥ 

बैशस्पायन बोले- भगवान्‌ बुद्धिमान्‌ व्यास पाण्डुनन्दन युधिष्टिरसे एेसा कहकर तप करनेकी 
इच्छासे फिर अपने आश्रमको चे गये ॥ ४७ ॥ 


॥ महासारतके आरण्यकपर्वर्म दोसो सेंतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ २४७ ॥ 
॥ त्रीहिद्रोणक पर्व समाप्त ॥ ८५८४ ॥ 





॥ २४८ 
पशम्पायन उद्ात्र 


तस्मिन्बहुसूगेररण्ये रमभाणा महारथाः । 


काम्यके भरतश्रेष्ठा विजज्हुस्ते यथासराः ॥ १॥ 
ष हविधान्वनोदेखान्समन्तत ^ 
भक्षमाणा बहुविधान्वनोद्देशान्समन्ततः । 
यथलुद्वालरम्थाश्व चनराजी४ रुपुष्पिताः ॥२॥ 


वेशस्पायन बोले- इस प्रकार वे महारथी और भरतश्रेष्ठ पाण्डव बहुत सारे पशुओंसे युक्त 
उस काम्यक वनमें ऋतुओंके अनुसार फूलोंसे भरे हुए रमणीय वृक्षोंकी पंक्तियोंकों तथा चारों 
ओर फैले हुए नाना प्रकारके वन ग्रदेशोंको देखते हुए देवोंके समान घूमने लगे ॥ १-२॥ 


अध्याय २४९ | आओरण्यकपच । १३०१ 
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पाण्डवा स्रगयारीलाश्चरन्तस्तन्मद्ावनम्‌ । 

विजच्छरिन्द्रप्रातिमाः कचित्काल्मस्दिसाः ., ॥३॥ 
मृगयामें रत रहनेवाले ये इन्द्रके समान पराक्रमी तथा शत्रुनाश्षी पाण्डव उस वनम आखेट 
करते हुए कुछ समयतक विहार करते रहे ॥ ३ ॥ 

ततस्ते सौगपयन ययुः सर्वे चतुर्दिशम्‌ । 


स्गयां पुरुषव्याघ्रा ब्राह्मणार्थ परंतपाः ॥ ४ ॥ 
द्रौपदीमाअमे न्यस्य तरणविन्दोरनुक्ञया । 
मह्वैदीप्षतपसो धौस्यस्य च पुरोधसः ॥ ५॥ 


न, „0 


एक दिन वे शत्रुनाशी और पुरुषव्याप्र पाण्डव ब्राह्मणोंके निमित्त शिकार मारकर लानेंके लिये 
महर्षि तृणबिन्दु तथा अत्यन्त तेजस्वी पुरोहित धोम्यकी आज्ञासे द्रौपदीको आश्रमम अकेली 
ही छोडकर चारों दिशाओंमें एक साथ निकल गए ॥ ४-७५ ॥ 
ततस्तु राजा सिन्धूनां वाद्धेक्षत्रिमहायत्ञाः । 
विवाहकामः शाल्वेयान्प्रयातः सो5भवत्तदा ॥६॥ 
उसी समय महायशस्तरी बृद्धक्षत्रका पुत्र सिन्धु देशका राजा जयद्रथ विवाह करनेकी इच्छासे 
शाल्वदेशकी जा रहा था ॥ ६ ॥ 
महता परिबर्हेण राजयोग्येन संचरतः । 
राजभियैहुभिः साधेखुपायात्कास्यकं च सः ॥ ७ ॥ 
उसके साथ राजाके योग्य सेना, सेवक ओर अनेक राजपुत्र भी थे । मार्गमें वह काम्यक वनमें 
ठहर गया ॥ ७ ॥ 
तत्रापद्यात्प्रियां साथों पाण्डवानां यशस्विनीस । 
तिष्ठन्तीसाशअसद्वारि द्रौपदी निजेने बने ॥ ८॥ 
उस निजेन वनमें उन्हेनि पाण्डर्वोकी प्यारी सनी यज्ञसिनी द्रौपदीको अपने आश्रमके द्वारपर 
खडी हुई देखा ॥ ८ ॥ 
विश्राजभ्ानां वपुषा बिभ्रतीं रूपमुत्तमम्‌ । 
हे भ्राजयन्तीं वनोद नीलाभ्रमिव विद्युतम्‌ ॥९॥ 
द्रोपदी अपने तेजसे प्रकाशमान्‌ हो रहो थी। उसका रूप बहुत ही सुन्दर था। उसके तेजसे 
वह वन ऐसा ग्रकाशमान्‌ हो रहा था, जेंसे नीलमेघ बिजलीसे प्रकाशित होता है ॥ ९॥ 
अप्सरा देवकन्या वा साया वा देवनिर्मिता । 
इति कृत्वाञ्जलिं स्वँ ददद्युरताभनिन्दिताम्‌ ॥ १०॥ 
उसकी सेनाके सब छोग हाथ जोडकर द्रोपदीको देखने लगे ओर कहने लगे- क्या यह कोई 
अप्सरा है ? या देवकन्या है ? अथवा देवोंकी बनाई हुई कोई माया है १॥ १०॥ ` 


४ # ( व्रीहिदरं ६ € 
१६०२ धंदाभारते । [ ब्रीहिद्रोणिकपव 


निनि ५ 








ततः स राजा सिन्धूनां वाद्धक्लन्िजयद्रधः । 

विस्मितस्तामनिन्चाड़ी इृष्टासीदघुद्टभानसः 1 ११॥ 
अनिन्दित अंगेबाठी द्रौपदीको देखकर सिन्धुदेशका राजा बृद्धक्षत्रका पुत्र॒ जयद्रथ विस्मित 
हो गया और उसके चित्त ढीठता आ गई ॥ ११ ॥ 

स कोटिकाइय राजानसत्रवीत्काममोहितः । 

चस्य त्वेषान क्वयाड्ी यदि वापि न मालुषी ॥ १२ 
तदनन्तर जयद्रथने कामस पीडित होकर राजा कोटिकार्यसे कहा- यदहं सुन्दरी किंसकी 
खरी है ? मुझे जान पडता है, कि यह मालुषी नहीं है ॥ १२॥ 

विकादा्थो नं से कृथ्थिदिभां दृष्टातिखन्दरीस्‌ । 

एतामेवाहसादाय गभिष्यानि स्वमालयम्‌ ` ॥१३॥ ` 
यदि यह अति सुन्दरी ख्री मुझे मिल जाए तो अन्य विवाहसे मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है । 
में इसीकी ढेकर अपने घरकी चला जाऊंगा ॥ १३ ॥ 

गच्छ जानीहि श्चौस्यनां खस्य का च ऊुताऽपि चा । 

किमथनागता खुश्रूरिद्‌ कण्टकितं वनम्‌ ॥ १९ ॥ 
हे सोम्य ! तुम इसके पास जाकर पूछो कि वह कौन है? किसकी है और कहांसे आई है? 
यह उत्तम भोंहोंवाली सुन्दरी इस कांटोसे भरे हुए बनमें क्‍यों आई है १ ॥ १४॥ 

अपि नाभ परारोहा सासेषा छोकखुन्दरी 1 

मजेद्यायतापाज़ी छुदती तलुमध्यमा ॥1१५०॥ 
क्या भला यह सुन्दर मुखवाली, लोकसुन्द्री, विशाल नेत्र प्रान्तोंवाली, उत्तम दांतोंवाली तथा 

पतली कमरवाली मुझे मिल सकेगी ? ॥ १ 

अप्यह कृतकामः स्थाभिलां ग्राप्य वरस्त्रियम । 

गच्छ जनाद छ न्वस्या नाथ इत्येव कोटिक 11.१३६ ॥ 
क्या में स््रियाँम श्रेष्ठ इसे प्राप्त करके कृतक्ृत्य हो सकूंगा ? हे कोटिकाश्य ! तुम इसके पास 
जाओ ओर पता राओ कि इसका स्वामी कौन है १ ॥ १६॥ 

स कोटिकाइयस्तच्छत्वा रथात्पस्कन्य कुण्डली । 

उपत्य पम्रच्छ तद्ा ऋष्टा व्याघ्रवधूसेव ॥ १७॥ 

॥ इत श्रमिह्यमारतं जास्प्यकपवाणि अरचत्वास्चद्‌ाधकद्धिर्ततमाऊध्यायः ॥ २८८ ॥ <६०१॥ 

जयद्रथके एसे वचन सुनकर ङण्डरधारी कोटिकाञ्य अपने रथसे उतरा ओर द्रोपदीके पास 


जाकर इस प्रकार पूछने खगा, जसे कद सियार व्याघकी सीसे पूता है ॥ १७ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपवनेम दोस्त -अडताङखवां अध्याय -समाप्त॥ २२८ ॥ <£०१ ॥ 


अध्याय २४९ ] आरण्यकपद । १३०३ 





: २७९ ! 
कोटिकाहय उत्ताच 
का त्वं कदम्बस्य विनस्यथ राखासेकाअप्ते लिष्ठासि शोसललाना । 


5 


देदीप्यसानाशिशिखेव नक्ते दोधूयसाना पवनेन खुझू!ः ॥ १॥ 


कीटिकाध्य बोला- हे सुन्दर भोहवाली ! तुम कौन हो ? और इस कदस्वकी शाखाको 
झुकाकर इस आश्रममें अकेली यहां क्‍यों खडी हो ? तुम इस वनमें ऐसी प्रकाशमान हो रही 
हो, जैसे रात्रिमें पवनसे कम्पित होकर अग्निकी ज्वाला प्रकाशित होती है॥ १॥ 


अतीच रूपेण समन्विता त्वे न चाप्थरण्णेयु विभेषि कि लु । 

देवी नु यक्षी यदि दानवी वा वराप्सरा देत्सवराह्ता वा ॥ २॥ 
तुम अपने रूपसे अत्यन्त प्रकाशमान्‌ हो । क्या इस वनम तुम जरा सी नहीं डरती ? तुम 
कोई देवी हो ? कि यक्षी हो ? कि दानवी हो १ अथवा अप्सरा हो? वा किसी देत्यकी 
उत्तम स्नी हो ? ॥ २॥ 


वपुष्मती वोरगराजक्छन्या वरेचसी का क्षणदाचरख्ती । 
यद्येव रान्ञो वरुणस्य पत्नी यमस्य सखस्य धनेश्वरस्य ।॥ ३ ॥ 


अथवा साक्षात्‌ सर्षराजकी पुत्री हौ या इस वनकी देवता हो ? अथवा किसी निशाचरकी 
सीहो ? या राजा वरुण, यम, कुबेर, चन्द्रमा स्री हो ॥ ३ ॥ 


धातुर्विधातुः सवितुर्विभोवों शऋ्य वा त्व॑ सदनात्पपत्ना । 

न दयेव ना एच्छसि थे वर्य स्थ ने चापि जानीस तवेह नायम्‌. ॥४७॥ 
अथवा तुम धाता, विधाता, ध्यं, इन्द्रे भवनसे आई हो ? न तुम हमसे ही यह पूछती हो 
कि हम कौन हैं और न हम ही यह जानते हैं कि तुम्हारा स्वामी कोन दहै १॥४॥ 


` चयं हि मानं तव वधैयन्तः एच्छास सद्रे परभवं परशुं च। 
आचक्ष्व बन्धूथ्च पतिं कुलं च तत्वेन यचेह्‌ करोषि छायम्‌ ॥ ५॥ 
है भद्रे ! हम तुम्हारे मानकी बढाते हुए तुम्हारे नाथकी और तुम्हारी जन्मकथाकों जानना 
चाहते हैं।तुम हमें अपने पति, बन्धु और कुलको वताओं और यह भी बताओ कि तुम इस 
वनमें क्या करती हो ? ॥ ५ ॥ 


१३०४ महाभारते । [ द्रोपदीहरणपर्ष 


~ 





अहं तु राज्ञः सुरथस्य पुत्रो थं कोटिकारयेति विदुमेकष्याः। 

असौ तु यस्तिष्ठति काश्चनाङ्के रथे इतोऽभिश्चयने यथैव । 

चिगर्मराजः कमलायताक्षि क्चेमङ्करो नाम स एष वीरः ॥2॥ 
य राजा सुरथका पुत्र द, जिसे रोग कोटिकाऽ्यके नामस जानते ह । हे कमरके समान 
विज्ञाल नेत्रोवाली ! ये जो सोनेंके रथर्मे आहुतिसे प्रदीप अके समान तेजस्ती पुरूष चटा 
हुआ है, इस बीरका नाम क्षेमङकर है, ओर यह त्रिगतं देशका राजा है ॥ ६ ॥ 


अस्मात्परस्त्वेष महाधनुष्मान्पु्रः कुणिन्दाधिपतेवैरि्टः । 

निरीक्षते त्वां विपुलायतांसः सुविस्मितः पवेतवासनित्यः ॥ ७॥ 
उसके आगे जो महाधनुषधारी राजपृत्र बैठा हुआ है, जिसके कंधे बहुत बंडे हैं, जो विस्मित 
होकर तुम्हारी ओर देख रहा है, वह कुणिन्द देशके राजाका पुत्र है; यह सदा ही पेतपर 
निबास करता है ॥ ७॥ 


असौ तु यः पुष्करिणीसमीपे इयामो युवा तिष्ठति दर्शनीय! | 

इध्वाकुराज्ञ। सुबलस्य पुनरः स एष हन्ता द्विषतां खुगाचि ॥ 4 0 
यह जो तालाबके समीप इ्याम-सुन्द्र युवा पुरुष खडा हुआ है, वह अयोध्याके राजा सुबलका 
पुत्र है। है सुन्दरी ! यह सब शत्रओंका नाश करता है ॥ ८॥ 


यस्यान॒यात्र ध्वजिनः प्रयान्ति सौवीरका द्वादरा राजपुत्राः । | 
रोणाश्वयुक्तेषु रथेषु सरवै मखेषु दीप्ता इव हव्यवाहाः ॥ ९॥ 
है सुभगे ! जिसके रथके पीठे ध्वजा्ओंको हाथमे छिए वारह सौवीर देके राजपुत्र चरते रै 
जो साल घोडोंके रथोंपर यज्ञोंमें जलती हुईं अग्निके समान तेजस्वी होकर बैंठे हैं ॥ ९ ॥ 


अङ्गारकः कुझ्जरगप्तकश्व शचुज्ञयः सझ्लयसुपवृद्धौ । 

परभङकरोऽथ भ्रमरो रविश छूरः प्रतापः कुहरश्च नासम ' ॥ १०॥ 
उनके नाम ये हैं, अद्ारक, कुब्जर, गुप्तक, शत्रुज्जय, सक्ञय, सुप्रवृद्ध, प्रभड्डर, अमर, रवि 
शूर, प्रताप ओर कुहर ॥ १०॥ 


य षटूसहस्रा रथिनोऽलुयान्ति नागा याश्चैव पदातिनश्च । | 
जयद्रथो नाम यदि श्चुतस्ते सौवीरराजः सुभगे स एषः ॥ ११॥ 
जिसके पीछे छःसहस्त रथी, अनेक हाथी, घोडे ओर पैदल सेना जाती है, हे सुभगे ! यह वही 

सोवीर देशका राजा जयद्रथ है। संभवत; तुमने भी इसका नाम सुना हो ॥ ११॥ 


अध्याय २४९ ] आरण्यकप्य । १३०५ 


तस्यापरे अआ्ातरोड्दीनसत्त्वा बलाहकाबीकविदारणादा। । 

सोवीरवीराः प्रवरा युवानों राजाबमेते बलिनो5लुथान्ति ॥ १२॥ 
उसके दूसरे अत्यन्त बरवाच्‌ बलाहक, अनीक विदारण आदि भाई उसके साथ हैं। 
श्रेष्ठ युवा बलशाली सोवीर देशके वीर उस राजा जयद्रथंके पीछे चलते हैं ॥ १२॥ 

एतैः सदाथैरुपयाति राजा सरुद्कणैरिन्द्र इवामिशुप्तः 
अजानतां ख्यापय नः सुखेद्ि कस्यासि मायी दुहिता च कस्य ॥ १३॥ 

॥ इति श्रीमहाभास्ते आरण्यकपवंणि एकोनपञ्च(रादधिकदिराततमोऽध्यायः ॥ २९ ॥ ८६१४॥ 
जिसप्रकार इन्द्र मरुतोंसे रक्षित होकर सबत्र घूमता है, उसी तरह इनसे रक्षित होकर राजा 
जयद्रथ सर्वत्र विचरता है । हे सुकेशी ! हम तुमको नहीं जानते हैं, इसलिए बताओ कि तुम 
किसकी पत्नी ओर किसकी पुत्री हो ? ॥ १३ ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसों उनंचासवां अध्याय समाप्त ॥ २४९॥ ८६१७ ॥ 


< ८) 

िकाम्पायन उषाच 

अथाऽच्रवीट्‌ द्रौपदी राजयु्री प्रष्टा शिबीनां प्रकरेण लेन । 

अवेध्ष्य मन्दं प्रविस्च॒ुच्य शाखां संग्रहणती कौशिकझुत्तरीयम ॥ १॥ 
वैशम्पायन वोले- शिविवंस॒मे शरेष्ठ कोटिकारयके इसप्रकार एछनेपर राजपत्री द्रौपदीने कदस्बकी 
शाखा छोड दी ओर वह अपने वच्धकी संभालकर तथा उस मूखकी ओर देखकर बोली ॥१॥ 

वुद्धघधाभिजानामि नरेन्द्रपुत्न न माहशी त्वासामिभाष्डुसहां । 

न त्वेह वक्तास्ति तवेह वाक्यमन्यो नरो वाप्यथ वापिनारी ॥२॥ 
हे नरेनद्रपुत्र ! म अच्छीतशद जानती ह, मेरे समानं कोई पतिव्रता सखी तुमसे बात नहीं कर 
सकती है, परन्तु इस समय यहां कोई पुरुप या स्री एेसा नहीं है, ज तुम्हारे इन अ्श्नोंका 
उत्तर दे सके ॥ २॥ 

एका यहं संप्रति तेन वाचं ददानि चै मद्र निवोध चेदम्‌ । 

अहं छारण्ये कथमेकमेका त्वामालपेय निरता स्वधर्मे ॥ २॥ 
हे भद्र ! इस वनमें तुम भी अकेले हो और में भी अकेली हूँ, ऐसी अवस्थामें अपने पाति- 
ब्रत्यधममें तत्पर रहनेवाली में तुमसे वार्ताछाप कैसे कर सकती हूँ ? तथापि चूकि इस स्थान 


बा अकेली ही हूं, इसलिए विवश होकर तुम्हारी बातोंका उत्तर मुझे देना पडेगा। तुम 
सुनो ॥ ३ ॥ 


१६४ ( मद्दा, सा. कारब्यछ, ) 


१३०६ प्ाभारते । [ द्रोपदीहरणपच् 
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जानानि च त्वां सुरथस्य पुं यं कोटिकादयेति विदुर्मलुष्याः | 

तस्मादहं दौष्य तथैव तुभ्यमाख्यामि बन्धून्प्रति तचिवोध ॥ ४॥ 
प्रन्तु में तुमको जानती हूं, तुम राजा सुरथके पुत्र हो जिसे लोग कोटिकाश्यक्रे नामसे जानते 
हैं। हे शैब्य ! इसलिये तुमसे अपने वन्धुओंका परिचय देती हूं, उसे तुम सनी ॥ ४ ॥ 


अपत्यमस्मि द्रपदस्य राज्ञः कृष्णेति मां रव्य विदुमलुष्याः 

सार च्णे पश्च जनान्पतित्वे ये खाष्डवप्रस्थगताः श्रुतास्ते ॥ ५ ॥ 
हे शैव्य! म राजा द्रप्दकी पत्री हं! मुञ्चे लोग द्रौपदीके नामसे जानते हैं । खाण्डयप्रस्थके 
कारण जो प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हीं पांचोंकीं मंने अपना पति चुना हैं ॥ » ॥ 


क 


यधिष्ठिरो ीमसेनाजनौ च माद्रयाश्च पृच्रौ पुरुषप्रवीरौ ! 

ते मां निवेश्येद दिद्ाश्चतस्रो विभज्य पाथां खगयां प्रयाताः ॥ २॥ 
वे राजा युधिष्टिर, भीमसेन, अयन ओर माद्रीके पुत्र परुपश्रष्ठ नुक ओर वीर सहदेव मुझको 
यहां विख्छाकर चारों दिशाओंकी बांटकर आखेट करने गये हैं ॥ ६ ॥ 


प्राची राजा दक्षिणाँ सीमसेनों जयः प्रतीचीं यमजाबुदीचीम । 

मन्ये तु तेषां रथसत्तमानां कालोऽभितः प्राप्न इदोपयातुम्‌ ॥ ७॥ 
पूवेकी ओर महाराज, दक्षिणको भीमसेन, पशिमको अजैन ओर उत्तरतो नक्र तथा सहदेव 
गये हैं। में समझती हूँ कि उन पांचों महाराथियोंके यहाँ आनेका समय भी समीप ही है॥७॥ 

संमानिता यास्यथ तैयथेष्ट विसुच्ध वाहानवगाहयध्वम्‌ । 

पियातिथिधमखतो मदात्मा भीतो भविष्यत्यभिवीक्ष्य युष्मान्‌ ॥ ८ ॥ 
त॒म सव उनके द्वारा सम्मानित होकर आगे जाना, इसरिये तुम लोग अपने रथस उतरकर 
यहीं ठहरो } महाराज धर्मराज अतिथि्योका बहुत सत्कार करते हैं; वे तुमको देखकर बहुत 
प्रसन्न होंगे ॥ ८ ॥ 

एतावदुक्त्वा द्रपदात्मजा सा हौब्यात्मजं चन्द्रमुखी प्रतीता । 

विवेश ता पणेकुदी प्रशस्तां संचिन्त्थ तेषामतिथिस्वधर्मेम्‌ ॥९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पश्चाश्दधिकद्धिराततमो.ऽध्यायः ॥ २५० ॥ ८६२२ ॥ 


चन्द्रमुखी वह द्रौपदी शिविक्के पुत्र कॉंटिकाइ्यसे ऐसा कहकर और अतिथिसत्काररूप धर्मका 
विचार करते हुए: अपनी सुन्दर पणेकुर्टीमें चली गई ॥ ९॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ पचासचां अध्याय समाप्त ॥ २५० ॥ ८६२३ ॥ 


भष्याय २५१ | मार्यंकपथे । रा १३ 





® 


२५१ ; 
पेशम्पायन्‌ उताच 
अथासीनेषु सर्वेषु तेषु राजसु मारत । 
कोटिकाद्यवचः श्चुत्वा र्यं सौवीरकोऽत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोरे- हे राजन्‌ जनमेजय ! वैटे हुए श्षत्रियोंके बीचमें कोटिकाश्यकी बात 


= 5 


सुनकर जयद्रथने कोटिकार्यसे कहा ॥ १ ॥ 


यदा वाचं व्याह्रन्त्यामस्यां मे रमते मनः। 

सीमन्तिनीनां खुख्यायां विनिच्॒त्तः कर्थं भवान्‌ ॥ २॥ 
जिस समय द्ध्य शष बह तुमसे बात कर रही धी, तव मेरा मन उसी लगा हुआ था । 
तुम उसे साथ लिए बिना लोट कैसे आये ? ॥ २॥ 


एतां दृष्ठा ख्रियो मेडन्या यथा शाखाम्गस्त्रियः । 

प्रतिभान्ति महाबाहों सत्यमेतड्रवीमि ते ॥ ३॥ 
है महावाहो ! में तुमसे सत्य कहता हूँ, कि इसको देखकर और सब ख्ियां मुझे बंदरीसी 
दिखाई देती हैं ॥ ३ ॥ 

ददोनादेव दि सनक्तया मेड्पहतं श्वुराम्‌ । 

तां समाचक्ष्व कल्याणीं यदि स्या्च्छरैव्य मानुषी ॥ ४ ॥ 
इसने पहली ही नजरमें मेरे ममको अपने वशमें कर लिया है । तुम मुझे वताओ कि क्या 
वह्‌ कल्याणी मानुषी है ? ॥ ४ ॥ 

कोरिकाय उवाच 

एथा ने द्रौपदी क्रष्णा राजपुच्री यरास्विनी । 

पश्चानां पाण्डुपुच्राणां महिषी संमता राम्‌ ॥ ५.॥ 
कोटिकाध्य बोला- है राजन्‌ ! यह यश्चस्विनी राजपुत्री दपद्की पुत्री छरष्णा है । यह पां चों 
पाण्डबोंकी प्यारी रानी है ॥ ५ ॥ 


नी 


सर्वेषां चैत पाथोनां प्रिया बहुमता सती । 
लया समेत्य खौवीर सुवीरान्खुखखी वज ॥ 2 ॥ 
यह पतिव्रता पांचोँ पाण्डवोको बहुत प्रिय हे । हे सुबीर देशे स्वामिन्‌ ! उसे तुम साथमे 
लेकर रुखपूेक सुवीर देस चङे जाओ ॥ ६ ॥ 
% 


९ . 
१३०८ धमार । [ द्रोपदीहरणपष 





दिश्ठर्फाखन्‌ उद्धा 

एवसुक्तः ्रत्युवाच पदयासो प्रौपदीभिति । 

पतिः सौवीरसिन्धूनां दुष्ट मावो जयद्रथः ॥ ७॥ 
वैशम्पायन बोरे- कोटिकाश्यके एसे बचन सुनकर दुष्ट भार्वोवारा, सुचीर तथा सिन्धुदेशका 
राजा जयद्रथ बोला, किं हम द्रौपदीको देखंगे ॥ ७ ॥ 

स प्रविदयाससं शल्यं सिदगोष्ं चको यथा । 

आत्मना स्मः कृरष्णामिदं वचनसन्रवीत्‌ । ॥ ८ ॥ 
शेसा कहकर वह दुष्ट जयद्रथ उस जनन्य कु्ठीमें इस प्रकार गया, जैसे सिंहके घरमे 
भेडिया जाता है । छः पुरूष जयद्रथके साथ गये । जयद्रथ वहां जाकर द्रौपदीसे वोरा ॥८॥ 


दुरं ते वरारोहे भतीरस्तेऽप्यनामयाः । 

येषां कुःरालकाथासि तेऽपि कचिदनामयाः ॥ ९ ॥ 
है सुन्दर मुखवाली ! तुम कुशलसे तो हो न? तुम्हारे पांचों पति तो अच्छे हैं न? जिनका 
तुम कुशल चाहती हो वे भी अच्छे हैं न ? ॥ ९॥ 


ब्रौषबुताक् 
... कौरव्यः झुशली राजा छुन्तीपज्नो युधिष्ठिरः । 
अर्ह च शअ्ञातरआस्प याँश्ान्यान्परिएच्छासि ॥ १०॥ 
द्रौपदी बोली- तुम जिनके बारेमें पूछ रहे हो, वे श्रीमान महाराज ऊन्तीपुतर युधिष्ठिरं अपने 
भाइयोंके सहित कुशलसे हैं ओर में भी कुशलसे हूं ॥ १०॥ 
पाद्यं प्रतिश्दहाणेदमासनं च दपात्मज । 
सटणान्पश्चारातं चेव प्रातरारां ददानि ते ॥ ११॥ 
हे राजपुत्र ! यह पैर धोनेके लिए जल है, इसे छो । यह आसन है, इसपर बैठो। में तुम्हारे 
कलेवा करनेके लिये पचास हरिण देती हूँ ॥ ११ ॥ 


फेणेयान्पषतान्न्यङ्छन्दरिणाञ्शार भाञ्रारान्‌ । 


'्छरयान्रुखूञ्रास्बरांश्च गवया स्रगान्वहून्‌ ॥ १२॥ 
वराद्ान्मष्दिषांश्चैव याच्धान्या सगजातयः । 
प्रदास्यति स्वयं तुभ्यं कुन्तीपुच्रो युधिष्ठिरः ॥ १३॥ 


एेणेय, प्रपत, न्यं, (ये सच हरिनोंकी जातिया द ) सर, खरहे, री, रुर, शम्बर, नीर 

न १० से ख ज $ ०७ भ * 
गाय और बहुतसे हिरण सुअर और मैंसे तथा अन्य भी जो पशुओंकी जातियां हैं, उन्हें स्वयं 
महाराज युधिष्ठिर आकर तुमको देंगे ॥१२-१३१॥ 


कष्याय २५९१ | जाश्य्यकपय । | १३०९ 


जयतव्रण दषा 
ह्रल प्रातरारास्थ सवौ मेऽपयितिः करता । 
एहि से रथसारोह खुखभाप्लुहि केवलस्‌ ॥ १४॥ 
जयद्रथ बोछा- हे सुन्दरी ! हमारे यहां सब कुशल है। तुमने जो कुछ कहा, वह सब हमको 
प्राप्न हो गया आओ, तम रथपर चहो ओर सुखसे समय षिताओ ॥ १४॥ 


गतश्रीकांरच्युतान्राज्यात्कूपणान्गतचेतस; । 

अरण्यवासिनः पाथोन्नालुरोदर्धु त्वमहेसि ॥ १५ ॥ 
ये पाण्डव लक्ष्मीरहित हो गए हैं। राज्यसे अ्रष्ट हो गए हैं। दीन वनकर बुद्धिसि रहित 
हो गए हैं। अब अरण्यमें वास कर रहे हैं, ऐसे पाण्डबोंका अनुसरण करना तुम्हारे लिए 
योग्य नदीं है ॥ १५ ॥ 


न वै प्राज्ञा गतश्रीकं भतरसपयुञ्जते । 

युञ्ञानलययुञ्जीत न भियः संक्षये वसेत्‌ ॥ १६॥ 
उत्तम बुद्धिमती स्री श्री या रक्ष्मीसे रहित पतिकी सेवा नदीं करती । जो सेवके योग्य हो, 
उसीकी सेवा करे । ष्ष्मीके नष्ट हो जानेपर उसके आश्वयसे न रहे ॥ १६ ॥ 


भिया. विहीना राज्याच विनष्यः दाश्वतीः सलाः। 

अल॑ ते पाण्डुएुन्नाणा' भक्‍त्या छेशझुपासितुम्‌ ॥ १७॥ 
पाण्डव बहुत दिनके र्थि लक्ष्मीसे रहित और राज्यसे भ्रष्ट हो गये हैं। उनकी सेवा करनेसे 
तुम्हें कुछ लाभ नहीं है; केवल केश ही भोगना पंडेगा ॥ १७ ॥ 


साया मे लव खुओणि त्यजैनान्सुखमाप्लुहि । 
अखिलान्सिन्छुसोवीरानवाःप्लुहि सया सह ॥ १८॥ 
है सुन्द्री ! तुम पाण्डबोंकों छोड दो और मेरी स्ली हो जाओ; तब अनेक सुखोंको प्राप्त 
करोगी । तुम भरे साथ समस्त सिन्धु ओर सौवीर देशका राज्य प्राप्न फरो ॥ १८॥ 


पेकम्पायनं दाच 
इत्युक्ता सिन्धुराजेन वाकत्यं हदयक्छस्पनस्‌ । 
कृष्णा तस्मभादपाक्रासदेशात्स भ्ुकुटीछुखी ॥ १९ ॥ 
वेशम्पायन वोला- जयद्रथके रसे हृदयकी कंपानेवाले वचन सुनकर सुन्दर मुख और 
अकुटिवाली द्रौपदी उस जगहसे हट गई ॥ १९॥ 


८ द ५ ४ 
९३१० महाभारत । | [ द्वे\पद्रीदस्णपः 


न~~ कलम «>> जनरल लक कटरा निकल सतत तल 1म««. सर रललतक_ ० 





अवसत्यास्य तद्गवाक्यमाक्षिप्प च सुमध्यसा । 
^ य 

सेवभित्यत्रवीत्करूष्णा लल्ञस्वेति च सेन्धचम्‌ ॥ २०॥ 
उसके उस वचनका तिरस्कार करके बह स॒न्दरी कृष्णा सिन्धुराजं जयद्रथे बोरी- कि एसा 
मत कही, कहते हुए ङु तो रुन्जा करो ॥ २० ॥ 

सा काष्ुमाणा सतूणाुपयानमनिन्दिता | 

विलोभयामास परं वाक्यैवोकयानि युञ्जती ॥ २१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकयर्वणि एकपश्चाशदधिकद्ि शततमोऽध्यायः ॥ २५१ ॥ ८६४४॥ 

अपने पतियोंका मागे देखती हुईं वह सुन्दरी द्रौपदी अपनी मीठी मीठी वा्तोमे सगाक्र 
जयद्रथकी छभाने लगी ॥ २१ ॥ 


भ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वैमे दोसो इक्यावनवां अध्याय समाप्त ॥ २४१ ॥ ८६४४ ॥ 


५, शे ३ 


विशब्पगिन उपाच्च 

सरोषरागोपहतेन वर्णना सरागनेच्रेण नतोन्नतश्रुवा । 

सुखेन विस्फू्य खुवीरराष्ट्रप ततोष्खचीत्त द्रुपदात्मजा पुनः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोये- उस समय द्रौपदी क्रोधसे आरक्त, तथा लालनेत्र और टेदी हसे युक्त 
अपने सुन्दर मुखसे एूत्कार छोडकर सौवीराधिपति जयद्रथसे पनः कहने र्गी ॥ १॥ 


यरस्विनस्तीक्ष्णविषान्महारथानधिक्षिपन्मूट न खृल्लसे कथम्‌ । 
मदेन्द्रकर्पानिरतान्स्वक्मखु स्थितान्समूेष्वपि यक्षरक्षसाम्‌ ॥२॥ 
रे मूखं ! तु. यशस्वी, तीण विषवारे, महारथी इन्द्रके समान पराक्रमी, अपने करमेमिं तत्पर, 
यक्ष और सर्पोको जीतनेवाले धार्मिक पाण्डबोंपर आक्षेप करता हआ रुजित क्यों नहीं 
होता ॥ २॥ 


न किंचिदीड्थ प्रवंदन्ति पापं॑ वनेचरं वा गृहमेधिनं वा। 

तपरिविनं संपरिपूर्णविद्य सषन्ति हैव॑ श्वनराः सखुवीर ॥ ३॥ 
सज्ञन मनुष्य पूजनीय, तपस्वी ओर पूर्ण घिद्मानके प्रति, चाहे वह घरमें रहे या वनमें, 
अनुचित बातें नहीं कहते हैं । हे सुवीर ! जो मलुष्योंमें कुत्ते समान होते हैं, वे ही तेरी 
तरह भोंका करते हैं ॥ ३॥ | 
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अहं तु मन्ये तव नास्ति कथिदेतादसे क्षत्रियसनिवे्ो । 

यस्त्वाय्य पातारखुखे पतन्तं पाणौ ग्रहीत्वा प्रतिसंहरेत ॥ 2 ॥ 
में तो यही समझती हूं के तेरे साथ आए हुए इन क्षत्रियोंके समूहमें कोई भी ऐसा वार 
नहीं है, जो पातालमें गिरते हुए तुझकों अपने हाथंसे पकडकर निकाले ॥ ४॥ 


नागं प्रभिन्नं गिरिकुटकल्पञुपत्यकां हैमवतीं चरन्तम्‌ । 

दण्डीव यूथादपसेधसे त्वं यो जेतुमारं सासि धर्राजस्‌ ॥ ५॥ 
तू बडा सूखे है जो धर्मराजको जीतनेको कहता दै । यह गात वैसे ही है जेसे कोई सूखे एक 
लाठी हाथमें लेकर कहे कि में हिमाचलके नीचे घूमते हुए, पर्वतके समान शरीरबाले मतबाले 
हार्थाकों उसके यूथके बीचमेंसें पकड रूगा ॥ ७ ॥ 


वाल्यथात्पसुप्तस्य महाबलस्य सिहस्य पद्माणि सुखाल्लुनासि । 

पदा समाहत्य पलायमानः क्रुद्ध यदा द्रक्ष्यसि भीसकेनम्‌ ॥ द ॥ 
तु अपनी मूखतासे सेति इए शेरको सात मारकर उसके सुखे वार नोच रहा है । जव त्‌. 
रद्ध हुए भीमसेनको देखेगा, तो भाग खडा होगा ॥ ६ ॥ 


महाबल घोरतरं प्रबद्ध जातं हरिं पवतकन्दरेषु । 

प्रखुपरमुरं प्रपदेन दसि यः क्रुद्धमासेत्स्यसषि जिष्णुमुग्रम्‌ ॥ ७॥ 
जो त्‌ क्रुद्ध हुए वीर अर्जुनसे छोहा लेना चाहता है, तो तू यह समझ ले कि तू महावलान्‌, 
भयंकर रूपसे बढ़े हुए, पर्वेतकी शुफामें सोते हुए भर्यकर सिंहको छातसे मार डालना 
चाहता है ॥ ७॥ 


क्रष्णोरगौ तीक्षणविषौ द्विजिदह्ौ मत्तः पदाक्रामसि पुर्कदेदचो । 

यः पाण्डवाभ्यां पुरुषोत्तमाभ्यां जघन्यजाभ्यां पयुयुत्ससे त्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
जो तू सबसे छोटे पुरुषोत्तम पाण्डपृत्र नकुछ तथा सहंदेवसे युद्ध करनेकी इच्छा करता है, तो 
तू यही समझ ले तू उन्मत्त होकर भर्यकर विषवाले, दो जीभवाले काले सांपोके पूँछपर लात 
मारना चाहता है ॥ ८ ॥ 


यथा च वेणुः कदली नरो वा फलन्त्यभावाय न श्ूलयेऽऽत्मनः । 

तथेव सां तैः परिरक््यसाणामादास्यसे ककटद्धीव गम्‌ ॥ ९॥ 
जिस प्रकार बांस केला ओर नलके इक्ष अपने नाशके लिए ही फलते है, अपनी वरद्धिके 
लिए नहीं अथवा जैसे केकडीका गर्भधारण प्राणनाश्क हैं, वेसे ही उन पाण्डवोंके द्वारा रक्षित 
होनेवाली मुझको दुबॉक्य कहकर तू भी नष्ट हो जायेगा ॥ ९॥ 


^ 








व व पि जत कट चर ७५० ० चर सटीक ताक कक चट चररलचयल फरार 


१३१२ | मद्यासारते । [ द्रोपदोहरणपव 





जथगद्रथ हवारए 

जानामि कृष्णे विदितं समैलय्यथाविधासते नरदेवपुताः । 

न त्वेवसेतेन विसीषणेन शक्या वयं त्रासयितुं त्वयाच ॥ १०॥ 
जयद्रथ बोला- हे द्रौपदी ! वे राजपुत्र पाण्डव जैसे हैं उनको में अच्छी प्रकार जानता हूँ। 
अपनी इन डरावनी बातोंसे आज तुम हमें डरा नहीं सकतीं || १० ॥ 


वर्य पुनः सप्तदशेषु कृष्णे कुलेषु सर्वेडनवमेपु जाताः 

षड्भ्यो शुणेभ्योऽभ्यधिका चिहीनान्मन्थामहे द्रौपदि पाण्डुपुच्रार्‌॥ ११॥ 
हे द्रोपदी ! हम उस सनातन वंशम उत्पन्न हुए दँ जिसे राजा्ंकरे सव्रह कम॑, छः गुण 
विराजमान हैं । हे द्रौपदी ! हम पाण्डरवोकौ इन सवसे रहित दी समदते ई । ११॥ 


सा क्िपमातिषछ गजं रथं वा न वाक्यमात्रेण व्य हि हाकक्‍्या। । 

आंस वा त्वं कूपणं वदन्ती सौवीरराजस्य पुनः मरसादस्‌ ॥ १२॥ 
अतः त॒म शध दी हाथी अथवा रथपर चद ठो, क्योकि केवल वचनं मात्रसे हम तुमको नहीं 
छोडगे, या दीन होकर सौवीर देशे राजाको प्रसन्न करो ॥ १२॥ 


व्रौपद्यवाच 

महावल्छा किं त्विह दुवैेव सौवीरराजस्य मलादमस्मि । 

याह प्रमाथादिदह्‌ खंप्रतीता स्मैवीरराजं कृपण वदेयम्‌ ॥ १३॥ 
द्रौपदी बोली- मे बहुत यवती हं, परन्तु इस समय तुञ्चसे दुल समान वात कर रही 
हूं। में अपने पकड़े जानिपर भी तुझसे दीन वचन नहीं कहूँगी ॥१३ ॥ 


यस्था हि कृष्णो पदरवी चरेतां समास्थितावेकरथे सहायो । 

इन्द्रोषपि ता नापहरेत्कर्थचिन्सनुष्यसात्रः क्ृपणः कुतोडन्यः ॥ १४॥ 
क्योंकि जिसके हंढनेके लिए साक्षात्‌ कृष्ण और अज्ुन एक रथपर बैठकर चलेंगे, उसे साक्षाव्‌ 
इन्द्र भी नहीं छीन सकता है, तब फिर क्षुद्र मनुष्योंकी कथा ही क्‍या है ? ॥ १४॥ 

यदा किरीदी परवीरधघाती निम्न्नथस्थो द्विषतां मरनांसि । 

मदन्तरे त्वद्ध्वजिनीं प्रवेष्ठा कक्ष दहन्ना्नेरिवोष्णगेघु । १५॥ 
जिस समय साक्षात्‌ अर्जुन्‌ रथपर बैठकर अपने शत्रुओंके मनकोी निराश करते हुए तेरी 
सेनामें घुसेंगे, उस समय तेरी सेना ऐसे नष्ट हो जायेगी जैसे उप्णकालमें अग्नि लगनेसे सखी 
घास ॥ १५.॥ 


क्षध्याय २५२ ] आरण्यकपर्थ । १२९२ 





जनादेनस्थालुगा वृष्णिवीरा महेष्वासाः केकयाश्वापि सर्वे । 

एते हि सर्वँ खम राजपुच्ाः प्रहृष्टरूपाः पदवीं चरेयुः ॥ १६॥ 
जिस समय अन्धक ओर बृष्णिवंशि्योके समेत साक्षात्‌ श्रीकृष्ण तुञ्चसे युद्ध करनेको आवेंगे, 
ओर महाधुधारी केकय देशके सव राजपुत्र प्रसन्न होकर युद्ध करनेको उपस्थित होंगे, सब 
तू कुक भी नदीं करं सकेगा ॥ १६ ॥ 

मौवीविषदछाः स्तनयित्लुचोषा गाण्डीवसुक्तास्त्वतिवेगवन्तः । 

हस्तं समाहत्य धनञ्जयस्य सीमाः शब्दं घोरतरं नदन्ति ॥ १७॥ 
जिस समय गाण्डीव धनुषंके रोदेसे छृटकर घोर वेगवाले अजुनके बाण तेरी सेनामें आकर 
घोर शब्द करेंगे, तब तू क्या करेगा 2 ॥ १७॥ ,. 

गाण्डीवछुक्तांश सहादरीधान्पतड़सलानिव शीघ्रवेगान । 

सदाङ्कघोषः खतख्चघोषो गाण्डीवधन्चा सुहुरुद्वमश्व । 

यदा रारानर्पयिता तवोरसि तदा मनस्ते किमिवामविष्यत्‌ ॥ १८॥ 
जिस समय महापेगवाङे अभिम पडे पत॑गेके समान अजैनके बाणोंको और बार अयनको 
देखेमा, जिस समय रख, पंजे ओर गाण्डीव धनुषका शब्द करके अयने बाण तेरे हृदयके 
रुथिरको पगे, उस समय न जाने तेरा मन कैसा दोगा १ ॥ १८ ॥ 

गदाहस्त गीससभिद्रवन्तं माद्रीपुत्रौ संपतन्तौ दि । 

अमर्षजं ऋोधविषे वमन्तौ दष्टा चिरं तापस्ुषेष्यसेऽधम ॥ १९॥ 
रे अधम ! जिस समय गदा हाथमे लेकर भीमसेन युद्धम आर्वेगे; ओर जव नकर तथा सहदेव 
क्रोधके विषको छोडते हुए सब ओरसे तेरे उपर बाणोंकी वषों करेंगे, उस समय तू बहुत 
दिनतक दुःख भोगेगा ॥ १९॥ ह 

यथा चा नातिचरे कर्थचित्पतीन्महाहान्मनसापि जातु । 

तेनाद्य सत्येन वशीक्र्त त्वां द्रष्टास्मि पार्थें: परिकृष्यमाणम्‌ .॥ २० ॥ 
जिस प्रकारसे में अपने महात्मा पतियोंका मनसे भी निरादर नहीं करती हूँ उसी सत्यसे 
में तुमको पाण्डवे वशम पडा हुआ ओर भीमसेनके हाथसे वार पकडकर सचता हुआ 
देखूँंगी ॥ २० ॥ 

न संभ्रम॑ गन्तुमहं हि शक्ष्ये त्वया रुशंसेन विक्लृष्यमाणा । 
५. समागताहं हि कुरुप्रवीर पुन्न कास्यकमागता च ॥ २१॥ 
भ धवडाकर तञ्च दुष्टके हाथसे सिचकर चना अच्छा नहीं समञ्चती । मुझे निश्चय है कि अब 
महामा पाण्डव लौटकर अर्विगे तथ मँ काम्यकं वनम फिर आ जाऊंगी ॥ २१॥ 

६५ ( म. आ. शारण्यक, ) 


१३१४ मष्टाभारते ।  । द्रोपदीहरणप 








विकम्पायन उघाच 
सा तानुेश्य विराख्नेत्रा जिषटृक्षसागानव मतक्षेयन्ती । 
प्रोवाच मा सा स्पृरतेति सीता थौस्यं प्रचु कोश पुरोहित सा ॥२२॥ 
वैशम्पांयन बोले- विशालनेनी द्रौपदी ईस प्रकारसे उन सको डराती हुईं भयसे कांपने लगी 
और जयद्रथसे कहने लगी कि तू मुझे मत छ और डरसे थोम्य पुरोहितकी पुकारने छगी।। २२ ॥ 
जग्राह ताउुत्तरवस्त्देशे जयद्रथरत॑ समवाक्षिपत्सा | 
तया समाक्षिप्ततलुं। स पाप) पपात शाखीव निर्धलसूलः ॥ २३ ॥ 
उसी समेय जयद्रथने द्रौपदीका दपा पकडा ओर द्रौपदीने उसे एक झठका दिया। वह 
पापी झटका लगनेसे प्रथ्वीपर ऐसे गिर पडा, जैसे जड कटनेसे इक्ष गिर पडता है ॥२३॥ 
प्रमझ्ममाणा तु सहाजवेर्न सुहुर्थिनिःश्वस्थ च राजपुन्नी । 
सा कृष्यसाणा रथसारुरोह धौरूयस्थ पदावशिवाद्य कृष्ण. ॥२४॥ 
परन्तु फिर उठकर उसने बेगसे द्रोपदीको पकड लिया। तब द्रौपदी लस्वी सांसे लेने रुगी 
ओर पुरोहितं धौम्यकों प्रणाम करने रुगी । तव जयद्रथने खींचकर द्रोपदीकी अपने र॒थर्प॑र 
बिठला लिया ॥ २४ ॥ 
म्य उवाच 
नेयं राच्या त्वयी तेतुभविजित्य महारथान्‌ । 
॥ धमे कलत्रस्य पौरराणसवेश्चस्व जयद्रथ ॥ २५ ॥ 
धौम्य बोले-हे जयद्रथ ! पण्डंबोको बिना जीते तुम द्रौदीको नदीं ङे जा सक्ते ह, क्योकि 
क्षत्रियोंका सनातन धम यंही है, इस धर्मपर तुम टि खणो ॥ २९५ ॥ 
छुद्र करत्वा फ पापं प्राप्स्यसि त्वभरसंदायस्‌ । 
आसाद्य पाण्डवान्वीरान्धसेराजपुरोगमान ॥ २६॥ 
तुम इस छुद्र ओर पाप कमैको करके तथा धर्मराज आदि पाण्डव वीर्योका सुकावला करके 
उंसका फैल पाओंगे, इसमें कोई संशय नहीं है )॥ २६ ॥ 
पिकाम्पथिन उतरा 
इत्युक्त्वा हियमाणां तां राजयपुन्ीं यरास्विनीम्‌ । 
„ अन्वगच्छत्तदा धौस्यः पदातिगणमध्यगः ॥ २७ ॥ 
॥ इते श्रीमहाभारते आरण्यकपर्बणि द्विषञ्चाशदधिकदिरत्तमो.ऽध्यायः ॥ २८२ ॥ ८६७१ ॥ 


वैशम्पायन वोे- ऐसा कहकर महात्मा धौम्य राजपुत्नी 'यशास्विनी द्रोपदीके रथके पीछे 
पेदलोंके साथ दौडने लगे ॥| २७॥ 


॥ मद्दाभारतक आरण्यकपवंम दोलों वावनवां अध्याय समाप्त ॥ *५२॥ ८४८७१॥ 
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अध्याय २५३ | । भारण्यक्षपवं । ' १२१ 





2 4५ : 

वैवाम्पायन्‌ उताच 

ततो दिरकाः संग्रविहत्य पाथों झूगान्वराहान्महिषांश्व हत्या । 

धनुधेराः अष्टतमाः परथिन्यां प्रथक्चरन्तः सहिता बभूवुः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोरे- उसी समय जगत्‌ प्रासद्ध धदुषधारियोमे श्रेष्ट पाण्डव भी चारों ओरसे 
हरिण ओर भैसोको मारकर एक स्थानप्र इकटर हए ॥ १ ॥ 

ततो सगव्याखगणालुक्णिं सावनं तद्धिदगोपधुष्टम्‌ । 

भरात्च्य तानभ्यवदट्खचिष्िरः श्चुत्वा गिरो व्याहरतां खृगाणाम्‌ ॥ २॥ 
उस समय वने हारिण ओर पक्षी शब्द्‌ करते फिरते थे । इन सवके शब्दको सुनफर महाराज 

युधिष्ठिरे अपने भादर्योसे कहा ॥ २॥ 

आदित्यदीप्ां दिशमम्युपेत्य रूगाहद्विजाः क््रमिसे वदन्ति। 

आयासखुग्रं प्रतिवेदयन्तो मद्ाहवं राञ्चभिवावमानम्‌ ॥ ३ ॥ 
देखो यह हरिण ओर पक्षी घछयंकी ओर मुख करके घोर शब्द कर रहे हैं; हमको जान पडता 
है कि कुछ घोर उपद्रव होगा; हमको निश्चय है कि क़रिसी शत्रुन्े हमारे आश्रमको घेर लिया 
है॥३॥ 

क्षिपं निवतध्व॑मलं शणेन सनो हि मे दूयति दद्यते च । 

वुद्धिं संमाच्छावय च मे खमन्युखद्धूयते प्राणपतिः शरीरे 1४1 
मेरा मन बहुत घबडाता है; बुद्धि क्रोधसे नष्ट हुईं जाती है; प्राणयति जीव बहुत व्यथित हो 
रहा है। इसालिये तुम शीघ्र कोयो; हमको ओर हरिण मारनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है ॥ ४॥ 

सरः स्ुपर्णैन तोरम यथा राष्ट्र यथाराजकमात्तलक्ष्मि । 

एचंबिध मे प्रतिसाति काम्यक शोण्डेसेथा पीतरसशथ्व ऋुभभ। ॥ ५. ॥ 
हमं इस समय कृम्यक यन ऐसा दीखता है कि जसे क्रिसी उत्तम तडाग्मसे गरूडने सपको 
निकाल लिया हो; जै किसी धन धान्य भरे राञ्यमेसे राजा निकल गया हो; जिस प्रकार 
किसी षडेका मच मद्यपी षी गया हो ओर वे शोभारहित ह गये हों, ऐसे ही इस वनकी 
शोभा मुञ्चे दीखती है ॥ ५ ॥ 

ते सेन्धचैरत्यनिल्मैघवेे्हाजवैवीजिभिरुद्यमानाः। 

युक्तैवैदद्धिः खुरथेदेवीरास्तदाख्रसायाभिखुखा बध्वुचुः 1६॥ 
तम पाण्डव महाराजकी आज्ञा सुनते दी सिन्धु देशक योदधँसे युक्त ररथँपर वैटकर बायुके 
समान व्रेगसे चङे पुरूष वीर पाण्डव अपने महान्‌ रथोपर वैटकर आश्रमकी ओर आए ॥६॥ 


[^] 


१३९६ धंद्ालाएते । [ द्रौपदीहरणपर्व 


~~~ 





तेषां तु भोमा्युरनल्पघोषो निवर्ततां वाममुपेत्य पाभ्वंम्‌ । 

प्रव्याहरत्त प्रविद्वद्य राजा पोवाच भीमं च धनंजय च ॥ ७॥ 
जिस समय वे लोग आश्रमकी ओर चके, उस समय अनेक सियार उनकी वांई ओर बोरने 
लगे । यह देखकर महाराजने सीमसेन ओर अछनसे कहा ॥ ७॥ 


यथा वदत्येष विदहदीनयोनिः शालाधको वामसपेत्य पान्वेम्‌ । 

खुव्यक्तमस्मानवमन्य पापैः कृतोऽधिमदैः कुरुभिः प्रसद्य ॥ < ॥ 
देखो, सियार हमारे बांई ओर बोल रहे हैं । इससे निश्चय होता है कि, दुष्ट ध्वतराष्ट्रपत्रोंने 
हमारे आश्रमपर आकर कोई घोर उपद्रव किया है ॥ ८ ॥ 


इत्येव ते तद्रनमाविरान्तो महत्यरण्ये सखगयां चरित्वा । 

बालामपरयन्त तया रुदन्तीं धाज्ेयिका प्रेष्यवर्धू प्रियायाः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार रोग उस महावनमें शिकार खेल चुकनेके वाद छोटे चले आ रहे थे । इतनेहीमें 
देखा कि द्रौपदीकी प्यारी धात्री ओर दूतकी स्री रो रदी ह ॥ ९॥ 


ताभिन्द्रसेनस्त्वरितोऽभिसत्य रथादवस्ठृत्य ततोऽभ्यधावत्‌ । 

प्रोवाच चैनां वचनं नरेन्द्र धाच्रेयिकामाततरस्तदानीम्‌ ॥ १०॥ 
उसी समय इन्द्रसेन शीधर रथसे उतरा, ओर दौडकर धात्रीके पास गया ओर, है राजन्‌ ! उस 
धात्रेयिकाके पास जाकर उससे बोला ॥ १०॥ 


किं रोदिषि त्वं पतिता धरण्यां किंते सुखं छष्यति दीनवणेम्‌ । 

कचिन्न पापैः खुखरं सकरद्धिः प्रमाथिता द्रौपदी राजपुत्री । 

आनिन्यरूपा सुविशालनेचा शरीरतुल्या कुरुपुद्धवानाम्‌ ॥ ११॥ 
के हे धात्री ! तू प्ृथ्वीपर पड़ी हुई क्‍यों रो रही है? तेरा सुख खख क्‍यों गया है ? तेरे 
मुखका वर्ण क्यों दीन हो गया है ? कहीं पापी और अत्याचारी कौरवोंने अनिंद्य रूपवाली, 
विद्वाल नेत्रोंवाली तथा पाण्डवोंके लिए अत्यन्त योग्य राजपुत्री द्रौपदीको दुःख तो नहीं 
दिया है? ॥ ११॥ | 


यदव देवी एथिवीं प्रविष्ठा दिव॑ प्रपन्नाप्यथ वा समुद्रम्‌ । 

तस्या गमिष्यन्ति पदं हि पाथीस्तथा हि संतप्यति धर्मराजः ॥ १२॥ 
धर्मराज बहुत दुःखी हौ रे दै, अतः यदि वह द्रौपदी प्रथ्वीमें घुस गई हो अथवा समुद्रमे 
ही चली गई हो, तो भी पाण्डव उस द्रौपदी पदचिन्होंपर चलकर उसे दढ रा्येगे ॥ १९॥ 


क्षभ्ौय ९५२) ्षारण्यकपे । १३१७ 








को हीह्शानामरिमदेनानां छेशक्षमाणासपराजितानाम । 

प्राणेः समामिष्ठतमां जिदीर्षदलुत्तम रत्नमिव प्र्यूटः । 

न बुध्यते नाथवतीभिदाय वदहिश्चरं हृदयं पाण्डवानाम्‌ ॥ १३॥ 
जगतमें ऐसा कौन वीर है जो शत्रुनाशक केश सहनेवाले अपराजित पाण्डर्बोकी प्राणकरे समान 
प्यारी स्लीको ले जाय ? यह काम तो वैसा ही हुआ जैसे कोई मूर्ख उत्तम रत्नकों चुरा ले। 
मुझको यहां द्रौपदी नहीं दीखती है। वह द्रौपदी पाण्डबोंका हृदय है ॥ १३ ॥ 

कस्याद्य कार्य प्रतिभिद्य घोरा सहीं प्रवेश्यन्ति शिताः शराम्य्याः । 

मा त्वं झुचस्तां प्रति भीरु विद्धि यथाद्य कृष्णा पुनरेष्यतीति। 

निहत्य सर्वान्द्विषतः समग्ान्पाथो: समेष्यन्त्यथ याज्लसेन्या ॥ १४॥ 
आज पाण्डवोंके तीक्षण बाण किसके हृदयकी छेदकर प्रथ्वीमें प्रवेश करेंगे? है धात्री ! तू कुछ 
सोच मत कर, शौध्र वता दे, द्रौपदीको कोन रे गया ? क्योंकि तेरे कहनेसे पाण्डव सब 
शत्रुओंकी मारकर द्रौपदीकोी छीन लागे ॥ १४ ॥ 

अथान्रवीचासड्धखं प्रर्ज्य घाजेथिका सारथिमिन्द्रसनम्‌ । 

जयद्रथेनापहता प्रमथ्य पश्चेन्द्रकल्पान्परिणूय कृष्णा ॥ १५॥ 
इन्द्रसेनके वचन सुनकर अपने सुन्दर मुखको पांछकर धात्री सारथि इन्द्रसेनसे बोली- हे सारथे ! 
इन्द्रके समान पांच पाण्डवोका निरादर करके जयद्रथ द्रौ पदीकेो खीचकर ठे गया है ॥ १५॥ 

तिष्ठन्ति चत्मानि नवान्यस्रूनि वृक्षव्य न स्लान्ति तथैव मघ्राः | 

आवर्तयध्वं नुयात रीं नदूरयातैव दि राजपुत्री ॥ १६॥ 
अभी रथोंके पहिये भी मार्गमें बने हुए हैं। अभी टूटे हुए वृक्षोंके पत्ते कुम्हलाये भी नहीं हैं। 
इससे जान पडता है कि अभी द्रौपदी दूर नहीं गई होगी, अतः तुम शीघ्र लौटों और उसका 
पीछा करो ॥ १६ ॥ 

सनच्यध्वं स्वं एवेन्द्रकल्पा महान्ति चारूणि च दंशनानि। 

गृहीत चापानि सद्ाधनानि दार्थ कीचर पदवीं त्रजध्वम्‌ ॥ १७॥ 
हे इन्द्रफे समान पराक्रमी पाण्डवां ! शीघ्र दी महान्‌ एवं मनोहर कवच धारणं कर लीजिए । 
शीघ्र ही मूल्यवान्‌ धलुष और बाण धारण करके शत्रुके मागेका अनुसरण कीजिए ॥ १७ ॥ 

पुरा हि निर्मेत्सेनदण्डमोहिता प्रसूढचित्ता चदनेन शुष्यता । 

ददाति कस्मैचिदनहेले तल्लुं वराज्यपूणीमिव सस्मने खुचस. ॥ १८॥ 
कहीं ऐसा न हो कि वह दौपदी डॉट उपठ और दण्डके भयसे मोहित चित्तवाली होकर तथा डरके 
मारे सखे मुंहवाली होकर किसी अयोग्य.पुरुषको अपना शर्रर समापिंत न कर दे। यादि ऐसा हो 
गया तो आप समझें कि किसीने उत्तम घौसे भरी हुई खुवाकों भस्ममें डाल दिया है ॥१८॥ 


१३१८ वभावे । [र द्वौपदहरणपरव 
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पुरा तुषाश्चाविव हूयते दविः पुरा देसश्षाने खभिवापविध्यते । 

पुरा च सोमोऽध्वरभोऽवलिद्यते छुना यथा विप्रजने प्रमोहिते । 

महत्यरण्ये गयां वरित्वा पुरा श्गाखो नलिन विगाहते ॥ १९. ॥ 
किसीने हविको भूसेकी अग्निमें डाल दिया है। ( देवपूजाके लिए निर्मित ) मालाको स्मशानर्में 
फेंक दिया है। यज्ञमें रखे हुए सोमको ब्राह्मणोंद्वी असावधानीके कारण कुत्तेने चाट ,लिया 
है। विशाल वनम शिकार करनेके कारण अपवित्र हुए क़िसी सियारने किसी सरोवरमें डुबकी 
लगाकर उसे अपविन्र कर दिया है। ऐसी अग्निय घठना होनेसे पहले ही आप वहाँ पहच 
जाइए ॥ १९ ॥ 

मा वः प्रियायाः खुनसं खुलोचन चन्द्र॒प्रभाचछ बदन प्रसन्नम । 

सएश्याच्छु म॑ कश्िदकृत्यकारी श्था वे पुरोडाशामियोपयुड्स्षीत्‌ । 

एतानि वत्मोन्यलुयात सीध सा वः कालः क्षिपरमिद्ात्यगाह्वै ॥ २०॥ 
जिस प्रकार कोई कुत्ता यज्ञकी खीरको खा जाता है, बेसे ही द्ौपदीकि उत्तम नाक ओर उत्तम 
नेत्रवाले चंद्रमाके समान सुन्दर मुखकी कोई दुए न छुए। इन मार्गो शीघ्र चङे जाइए । 
आपका समय वथा न वीते ॥ २० ॥ 

गुधिष्तिर षा 

मद्रस्तुषणसास्व नियच्छ . वाच॑ सास्मत्सछकष्टो परुषाण्यवोचः । 

राजानो वा यदि वा राजयुत्रा चलेन मन्ता वञ्चनां पराप्लवन्ति ॥ २१॥ 
युधिष्टिर बोले- ह भद्रे ! त॒म चुप हो जाओ, अपनी वाणीपर नियंत्रण करो; हम-लोगोंके 

सन्पुख कठोर वचन मत को । अपने बलसे उन्मत्त होकर जिरन्होने यह ॒निन्दनीय -काम 

'किया है, वे राजा हो या राजपुत्र, उद अपने इस कामका फल अवश्य भोगना पडा ॥२१॥ 

वैशम्पायन साच 

एतावदुक्त्वा प्रश्यु्हि शीघ चात्येव वत्सोन्यलुवतंमानाः । 

सुदुखंइव्याल्वद्ुच्द्ेवसन्तो ज्यां विशक्छिपन्तख सदहाधलभ्यः ॥ २२॥ 
वेशम्परायन बोले- ऐसा :कहकर सपेके समान श्वास कछोडते हुए .पाण्डव शीघ्र उसी -मागेसे 
चले ओर .अपने .घनुषपर रोंदे चढ़ाने रंगे ॥ २२॥ 

ततो5्पह्यंस्तस्थ सैन्यर्य रेणुझुदधूतं वे वाजिखुरप्रणुन्नम,। 

पदातीनां सध्यगर्त व चौद्य विक्रोशन्त भीमसमिद्ववेति ॥२३॥ 
थीडी दूर जाकर पाण्डबोने सेनाके घोडोंके खुरोंसे उडती हुईं धूलीको देखा। आगे चलकर 
देखा के पदातियोंके बीचंगे भीमसेनकी “ शीध्ष आओ? 'ऐसा पुकारते हुए धोम्य चले जाते 
ह ॥ २२॥ 


~^ 
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ते सान्त्व्य धौम्यं परिवीनखन्त्वाः खुखं जयापेत्यिति राजपएच्राः । 

इयेना यथैवापिषसं परयुक्ता जवेन तत्दैन्यसष्ास्यधावम्‌ ॥ रे ॥ 
तव दीन पाण्डरयोने धौभ्यको शान्त किया, ओर कहा आप सुखसे धीरे धीरे आइये। ऐसा 
कहकर पाण्डव इस प्रकार वेगसे दोडे कि, जेंसे मांस खानेकी बाज दौडता है ॥ २४ ॥ 

तेषां महेन्द्रोपमाविक्रमाणां संरब्धानां धर्षणाद्याज्ञसेन्थाः । 

क्रोधः प्रजज्वाल जयद्व॒र्थ च दृष्डा प्रियां लस्य रथे स्थितां च. ॥२५॥ 
उसी समय इन्द्रके समान पराक्रमी और द्रौपदीके धर्षणसे क्रोधाविष्ट हुए पांचों पाण्डवोंने 
अपनी प्यारी ख्लीको जयद्रथके रथमें बेठी हुईं देखा। द्रौपदीको देखते ही पाण्डवोंका क्रोध 
अधिके समान तेन हो गया ॥ २९ ॥ 


प्रचुकरुुग्याप्यथ श्िन्धुराजं वरक्तोदरश्भव धनञ्जयश्च । 

यमौ च राजा च महाधठुधेरास्तलो दिदाः संखुखुहः परेषास्‌ ॥ २६॥ 

,॥ इति श्रीमहायासते आरण्यक्प्यणि तचरिपञ्चालद धिकद्धिरततमे(.ऽध्यायः ॥ २५२ ॥ ८६९७ ॥ 
ओर अयैन ओर भीम, नङुक, सहदेव, यु्धेष्ठिर घार वार सिन्धुराज जयद्रथको रढकारने 
रगे । उस शब्दको सुनकर शत्रु दिद्मूढ बन गये ॥ २६ ॥ 


न, (~ भ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवैमे दोसौ तिरेपलवां अध्याय समा ॥ २५३ ॥ ८६९७॥ 


१ शधं ४5 
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ततो घोरतरः खाब्दो वने खम भक्तदा । 
| सीससेनाऊंनौ दृष्ठा क्षत्रियाणासलषिणास्‌ ॥१॥ 
वैज्यम्पायन बोले- भीमसेन ओर अजुनकों देखकर जयद्॒थकी सेनाके क्रोधी क्षत्रिय छोग घोर 
शब्द करने और पाण्डव भी गरज॑ने लगे। तब उस वनमें महा घोर शब्द होने रगा ॥ १ ॥ 
तेषां ध्वजाग्ाण्याभिवीक्ष्य राजा स्वर दुरात्सा छुण्पुक्षवानास्‌ । 
जयद्रथो याज्ञसेनीसुवाच रथे स्थितां जावुखतीं हतौजाः , ॥ २॥ 
कुरुकुलश्रेष्ठ - पाण्डवोंकी ध्वजाओंके अग्रभागोंकी देखकर नीच राजा जयद्रथ रथमें बेठी हुई 
तेजस्विनी होनेपर भी तेजसे रहित द्रौपदीसे कहने र्गा ॥ २ ॥ 


१३२० मदासारते ! [ दोपदीहरणपर्य 


~ ~ ~~ चर, 








जायान्तीमे पश्च रथा महान्तो सन्ये च क्रृष्णे पतयस्तवैते । 

सा जानती ख्यापय नः स्ुखादा पर पर पाण्डवाना रथस्थम्‌ ॥ ३॥ 
हे द्रौपदी ! ये पांचों महारथी आ रहे हैं। में समझता हूँ कि ये तुम्हारे ही पति होंगे 
सुकेशी ! तुम हमसे इन पांचोंका अछग अलग वर्णन करो ॥ ३ ॥ 


द्रौपच्यक्षात 

कि ते ज्ञानैसेंट महाधलुधरैरनायुष्यं कमे कृत्वातिधोरम | 

एते वीराः पतयो मे समेता न वः दोषः कथिदिदास्ति युद्धे ॥ ४॥ 
द्रौपदी वोी-रे सूखं ! इन पां चोका नाम सुनकर क्‍या करेगा ? ये मेरे पांचों पति महा 
धनुषधारी और महावीर हैं। त॒ने इनका घोर निरादर किया है। युद्धमें इन मेरे बीर पतियोंसे 
मुकाबला करके तुममेंसे कोई भी जीता नहीं बचेगा ॥ ४ ॥ 


आख्यातव्यं त्वेव सर्य खसूषोौँमया तुभ्यं पृष्टया ध्म एषः । 

न से व्यथा विद्यते त्वदभयं वा संपरयन्त्याः सावुजं धमैराजम्‌ ॥५॥ 
मैं भाइयोंके सहित धरमराजकी देखकर अव तुझसे कुछ नहीं डरती: और न अब मुझे किसी 
तरहकी व्यथा ही है। रे मूखे ! मरनेकी इच्छावाले तूने मुझसे प्रश्न किया है, इससे पाण्डवॉका 
वणेन करना ही मेरा धमे है ॥ ५॥ 


यस्य ध्वजाग्रे नदतो सखदङ्गौ नन्दोपनन्दौ मधुरौ युक्तरूपो । 
एतं स्वधसथविनिश्चयन्तं खदा जनाः कृत्यवन्तोऽलुयान्ति ॥६॥ 
जिनकी रथकी ध्वजापर, सुन्दर रूपवाठे नन्द्‌ ओर उपनन्द मृदङ्ग वज रे हैं, जिन धमे 
और अथेको जाननेवालेके पीछे अनेक महात्मा छोग चलते हैं ॥ ६ ॥ 


य एव जास्वूनदशुद्धगौरः प्रचण्डघोणस्तनुरायताक्षः । 

एतं कुरुअछतमस वदन्ति युधिष्ठिरें घ्मेसु्त पति से 1७॥ 
जिनका रंग शुद्ध सोनेंके समान तेजस्वी है, जिनकी नासिका ऊंची ओर नेत्र बड़े हैं, इन्हीं 
मेरे पतिको कुरुकुलमें श्रेष्ठ धमपुत्र सुधिष्ठिर कहते हैं ॥ ७॥ 


अप्येष रोः शरणागतस्य दव्यात्पाणान्धमेचारी वुवीरः । 

परेच्येनं श्टड जवेन धूतये त्वमात्मनः पाञ्जलिन्यैस्तरसरः ॥ ८ ॥ 
ये ही महात्मा शरणमें आये शत्रुकी भी प्राणदान देते द । ये वहुत धमात्मा ओर महावीर हे । 
अरे भूखे ! त्‌. शस ओर अस्रोको छोडकर तथा हाथ जोडकर इनकी शरणमे जा, तव तेरा 
कल्याण दोगा ॥ < ॥ 
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अथाप्येनं वद्यसि य॑ रथस्थं भहाखुज शालमिष प्रदृंद्धम । 

संदष्ट शुकुदीसंहतशरुवं छृकोदसे नाम पतिर्ममेषः ॥ ९॥ 
शाल वक्षके समान ऊंचे, विशालबाहु, ठेढी भों और भ्रुकुटीवाले जिन्हें तू रथमें बैठा हुआ देख 
रहा है, जो अपने होठोंको दांतसे चवा रहे हैं, यह इकीदर नामक मेरे पति हैं ॥ ९॥ 


आजानेया बलिनः साधु दान्ता महावखाः चछरखुदाव दहन्ति । 

एतस्थ कमोण्यतिसाद्ुषाणि भीमेति चब्दोऽस्य गतः पृथिव्याम्‌ ॥ १०॥ 
जिसके रथके अश्व वलवान्‌ और उत्तम शिक्षित हैं। जिनके कर्मोको देखकर महाबलवान्‌ 
बीरोंने इन्हें साधु पदवी दी है, जिनके अमाहुप कमेने भीम ऐसा नाम असिद्ध किया है, ये 
बही मेरे स्वामी भीमसेन हैं ॥ १० ॥ 


नास्यापराद्धाः चोषसिदहाच्चुवन्ति नाप्यस्य वैरं विस्मरते कदावचिष्‌। 

वैरस्यान्तं संविधायोपयाति पश्याच्छान्ति न च गच्छत्यतीव ॥ ११॥ 
इनका अपराध करके कीई जीता नहीं बचता। ये अपने वेरको कभी नहीं भूरुते ह । वे अपने 
बेरका बदला लेकर ही रहते दै, उसके षाद भी इन्हें शान्ति नहीं मिलती ॥ ११ ॥ 


सद॒वेदान्धों घ्रतिभान्यथशस्वी जितेन्द्रियों वृद्धसेवी वीरः 

आता च शिष्यश्व युधिष्िरस्थ घनंजयो नाम पतिममैषः ॥ १२॥ 
जो धनुषधारियोमिं श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ तेजस्वी जितेन्द्रिय पुरुष वीर राजा युधिष्टिरफे शिष्य ओर 
भाई हैं वही अर्जुन नामक मेरे पति हैं ॥ १२॥ 


यो वै न सामान यान्न लो माच्यजेद्धभ न छुर्शंस च कुर्यात्‌ । 
स एव वैश्वानरतुल्थतेजाः कुन्तीखुतः शचुसहः प्रमाथी ॥ १३॥ 

ये काम क्रोध रोभ ओर मोदसे भी कम ओर ध्मको नदीं छोडते ओर कभी अधर्मका काम 
नहीं ४० क ह तेजस्वी © 

नहीं करते । ये दी शत्रुनाशक अधिके समान तेजस्वी इन्तीपुत्र अन ई ॥ १३॥ 


यः सर्वधर्मार्थविदिश्ययज्ञो जयातीनां भयहतौ सनीषी । 

यस्योत्तम रूपसाहुः एथिव्यां थे पाण्डवाः परिरक्षन्ति सर्वे ॥ १४॥ 
जो सव धर्म ओर अफे मिश्वयोको जानते रै । यही सव भयभीत पुरुषोंके भयका नाश करते 
ह जिनके समान प्रथ्वीभ ङो सुन्दर नहीं है। पाण्डब सदा जिनकी रक्षा करते हैं ॥ १४ ॥ 


१६६ ( मदा भा. मएठञ्छऽ ) 


१३२२ महाभारते । | [ द्रोपदीहरणप 
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प्राणै्गरीयांसमलुब्रतं वै स एप वीरो नकुलः पति । 

यः खङ्गयोधी लघुचित्रहस्तों महांश्व धीमान्सइवेबोडह्वितीयः ॥ १५.॥ 
जो पाण्डवोकी आ्राणसे भी अधिक प्यारे हैं, वे ही वीर नकुछ मेरे पति हैं। जो खड़्गसे 
विचित्र युद्ध करते हैं, जिनका हाथ वहुत शीघ्र चलता है वेही महाबुद्धिमान्‌ अद्वितीय बीर 
सहदेव हैं॥ १७ ॥ 

यस्याद्य कम॑ द्रश्त्यसे सूढसन््व रातक्रतोवा दैत्यसेनासु संख्ये । 

खारः कृताख्ये मलतिमान्मनीष प्रियङ्कते धर्सखतस्य राः ॥ १६ ॥ 
ओरे मूर्ख ! तू वीर सहंदेवंके करमकी युद्धम आज इस प्रकार देखेगा, जसे इन्द्रके कमक 
राक्षस छोग देखते ईै। ये महात्मा तेजस्वी शस्रवि्याके जाननेवारे ओर ध्मैराजके प्रिय कायै- 
कर्ता हैं ॥ १६॥ 

य एष चन्द्राकससानतेजा जघन्यजः पाण्डवानां पियश्च । 

बुद्धया समो यस्य नरो न विद्यते वक्ता तथा सत्सु विनिश्यन्तः ॥ १७॥ 
यही महात्मा सहदेव चन्द्रमा और स्र्यके समान तेजस्त्री सब्र भाइयोंमें छोटे और पाण्डवोंके 


न, 


प्रिय हैं । इनके समान प्रथ्वीमें कोई पण्डित, वक्ता, बुद्धिमान और निश्रयकर्चा नहीं है ॥१७॥ 


स एष शरो नित्यममषणश्च धीमान्पा्ञः सहदेवः पनिर्भ । 

त्यजेत्पाणान्प्रविशेद्धव्यवाहं न त्वेबैष व्याहरेद्धभेबाद्यम । 

सदा सनस्वी क्षत्रधर्म निविष्ठः कुन्त्थाः प्राणेरिषनसों छूवीर;ः ॥ १८॥ 
वे ही हमारे स्वामी सहदेव शूरवीर क्षमावान्‌ और महापण्डित हैं। ये प्राणोंकी त्याग देंगे, 
अम्निमें प्रवेश कर जायेंगे, परन्तु अधर्म कभी नहीं करेंगे। ये मनस्वी सदा क्षत्रियोंके पालने- 
बाले महावीर ओर इन्तीको प्राणंके समान प्यारे हैं ॥ १८ ॥ 

विशीयन्ती नावमिवाणवान्ते रत्नाभिपूणी मकरस्य प्रष्े । 

सेनां तवेमां टतसवंथोधां विक्षोभितां द्रश््यसि पाण्डुपुचैः ॥ १९॥ 
तेरी सेनाकी वह दशा है, कि जैसे रत्नोंसे भरी हुई टूटी नाव समुद्रके बीचमें किसी 
मगरकी पीठमें धरी हो। अब थोडे समयमे त देखेगा, कि पाण्डवोंने तेरी सब सेनाका 
नाश कर दिया ॥ १९॥ 

इत्येते वै कथिताः पाण्डुपुत्रा यांस्त्वं मादादवमन्य पत्तः । 

ययतैरत्वं सुच्यसऽरिष्टदेद्‌ः पुनजैन्म पाप्स्यसे जीव एव ॥ २०॥ 
जिन पांचों पाण्डवोंका मैंने वर्णन किया। उन्दीका तने मूखंता तथा महसे निराद्र किया; 
यदि तू इनसे ओते षच जाए तो तेरा दूसरा जन्म होगा ॥ २० ॥ 


प्रेध्याय रैपं५ | स्रिण्यकपय । १३२३ 
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विशाम्पायन उवाच 

तनः पाथाः प्च पश्चन्द्रकल्पास्त्यक्त्वा चस्तान्प्राञ्जठीस्तान्पदातीन्‌ । 

रथानीकं ररवघोन्धकारं चकुः कुद्धा; सतः सनिगृद्य ॥ २१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुःपश्चाशदष्वकद्िराततमो.ऽध्यायः॥ २५४ ॥ ८७१८ ॥ 
वैशम्पायन बोले- उसी समय इन्द्रके समान पांचों पाण्डव डरी हुईं और हाथ जोडती हुई 
पदर सेनाको छोडकर जयद्रथ प्रधान सेनापर क्रोध करके बाणोंकी वषों करने लगे और 
चारों ओर अन्धकार कर दिया ॥ २१॥ | 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वम दोलों चोब्चनवां अध्याय समाप्त ॥ २०७ ॥ ८७१८ ॥ 
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संतिष्ठल प्रहरत लूण विपरिधावत | 

इति सम सैन्धवों राजा चोदयामास ताननृपान्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन योले- पाण्डर्बोको युद्ध करते देखकर सिन्धुदेशका राजा जयद्रथ अपने साथी 
राजासि कहने कमा फि, तुम रोग शख चलाओ, चारो ओरसे घेरकर स्थिर रहो ॥ १॥ 

ततो घोरतरः खव्दो रणे खम मवत्तदा । 

मीमाङैनयमान्दषटर सिन्यानां सयुधिष्टिरान्‌ ॥ २॥ 
युधिष्टिर, भीमसेन, अर्जन, नङल ओर सहेदेवको युद्धे देखकर सिन्धु ओर सौवीर देशे 
कषत्रिय गमने लगे । उस समय रणभूमिं घोर शब्द्‌ होने रगा ॥ २॥ 

रिविसिन्धुचरिगतौनां विषादश्राप्यजायत । 

तान्द्ा पुरुषच्याच्रान्व्याघ्रानिव बलोत्कटान्‌ ` ॥३॥ 
सिके समान वलवान्‌ पुरुषश्रेष्ठ पाण्डबोंकों देख शिबी, सिन्धु, त्रिगतं देशे क्षत्रियोमे विषाद 
उत्पन्न हो गया ॥ ३ ॥ 
| देमचि्रसखुत्सेधां सर्वदोच्यायसीं गदाम्‌ । 

पगद्याभ्यद्रवद्धीमः सैन्धवं कालचोदितम्‌  ॥४॥ 
उस समय सोनेसे चित्रित रोहेकी शैक्य नामक गदाको लेकर भीमसेन कासे प्रेरित जयद्रथकी 
ओर दंड ॥ ४ ॥ ्‌ 

(+ 


१६२४ मद्दाभारत । [ दपदौहरणपषं 
१ 
| लदन्तरस्थाघृत्य कोश्कारयोऽस्यदारयत्‌ । 
सता रथवंदोन परिवाय बृकोदरस ॥५॥ 
तव भीमसेने आशे महारथी सेनाको स्मि हए कोटिकाश्य आया । ओर बह रथसि घेर- 
कर भीमके उपरं प्रहार करने र्गा ॥ ५॥ 
शक्तितोसरनाराचैवीरबाहुप्रचोदितेः । 
कीयेसाणो5पि घहुमिने सम भीसोष्श्यकरूपत ॥ ६॥ 
शक्ति, तोमर तथा वार्णोकी वषो करनी आरम्भ की; परन्तु उनसे भीम कुछ भी न डरे ॥६॥ 
गजं तु सगजारोदं पदाती चतुरं ! 
जघान गदया शीय; सेन्धवध्वजिनीखुखे ॥ ७॥ 
भीमने वीरोके सहित चौदह हाथियोको तथा अनेक पैद्लोको मारकर एथ्वीपर गिरा दिया । 
उनके मरनेसे जयद्रथकी सेनाका मुख दरू भया ॥ ७ ॥ 
पार्थैः पश्चराताज्छरान्पा्वतीयान्मरारथान्‌ । 
परीप्समानः सौवीरं जघान ध्वजिनीझुखे ॥ ८ ॥ 
अजुनने भी सेनाके आगे रडते हुए पर्त देशे महारथी पांचसौ वीरोंकों मारा और ने 
जयद्रथको हूंढने लगे ॥ ८ ॥ 
राजा स्वयं वीराणां प्रवराणां प्रदारिणास्‌ । 
निमेषसाच्रेण दातं जघान सरे तदा ॥ ९॥ 
उस समय घमर्मराजने भी युद्धमें सुवीर देशोत्पन्न शस्तवाले सौ वीरोंको क्षणभरमें मार 
उल ॥ ९ ॥ ५ 
ददद नङ्कलस्तच्र रथात्पस्कन्य खडङ्गधर्ट 
शिरांसि पादरक्षाणां वीजवत्प्रवपन्छुहुः ॥ १०॥ 
वीर नकुल खड्ग लेकर अपने रथसे उतरे ओर पैदल सेनामें प्रवेश किया और इस प्रकार 
वीरेंकि शिर काटकर पृथ्वी गिराने लगे, जेसे कोई किसान बीज बोता है॥ १० ॥ 
खददेवस्तु संयाय रथेन गजयोधिनः । 
पातयामास नाराचैद्रमेस्य इव वर्हिणः ॥ ११॥ 
सहदेषने अपने रथको गजसेनाकी ओर चलाया ओर पे अपने वाणोंसे इस प्रकार वीरोंके 
सिर काटकर गिराने रगे जैसे वृक्षोसे मरे हए पक्षी गिरते ह ॥ ११॥ 
ततचिग्लैः सधनलुरवतीयं महारथात्‌। 
गदया चतुरो वादान्रान्ञस्तस्य तदावघीत्‌ ॥ १२॥ 


तव त्रिगतं देशका धलुर्धारी राजा गदा छेकर अपने रथे उतरा ओर उसने महाराजके चारों 
भोडोंकी मार दिया ॥ १२॥ 
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तमभ्याशगतं शजा पदाति कुन्तिनन्दनः । 
। अधचन्द्रेण काणेन विव्याधोरसि धराट्‌ ॥ १३॥ 
नब कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरे श्रिगततेराजको अपनी तरफ पैदल दी आति देखा, तो धर्मराजने 
अद्धचन्द्र माणसे उसके हृदथको विदीणे कर दिया ।॥ १३ ॥ 


स. भिन्नहदयो वीरो वक्त्रान्छोणिवघुद्धमन्‌ । - 

पपाताभिझुखः पाथं छिन्नसूर इव द्रमः ॥ १२॥ 
फूटे हुए हृदयवाला वह वीर सुखसे रुधिर गिराता हुआ युधिष्ठिरके सामने ही कटे हुए 
जडबाले वृक्षेके समान पृथ्वीपर गिर पडा ॥ १४॥ 

इन्द्रसेनद्वितीयस्तु रथात्पस्कन्य घलेरादू । 

हताश्वः सहदेवस्य प्रतिपेदे सहारथसत्‌ ॥ १५॥ 
त॒म रथके घोडे नए होनेके कारण इन्द्रसेनके साथ महाराज अपने रथसे उतरकर सहंदेवके 
रथपर चढ़ गये ॥ १५ ॥ 

नकुल्‍ं त्वभिसंधाय क्षेमकरमहासुखो । हि 

उमावुभयतस्तीधणः शरवर्षैरवबेताम्‌ ॥ १६॥ 
उसी समय नकुलसे युद्ध करनेंके लिए क्षेमक्कर ओर महामुख आए। वे दोनों ओरसे तौष्ण 
बार्णोकी वपां करने रगे ॥ १६ ॥ 

तौ ररिरभिवर्षन्तौ जीद्टरूताविव वार्षिकः । 

एकैकेन विपाठेन जचे माद्रवतीखतः ॥ १७॥ 
बे दौनों वर्षाकालके मेघके समान तोमरोंकी वषो करने तब नकुलने एक एक खड्गसे 
दोनोंको मार दिया ॥ १७॥ 


जत्िगतेराजः खुरथस्तस्थाथ रथघूर्गतः 

रथमाध्षेपयासास गजेन गजयानावित्‌ ॥ १८॥ 
तभी गजसंचालनमें कुशल त्रिगतंके राजा सुरथने नकुलके रथकी धुरीके पास आकर अपने 
हार्थीसे नकुलके रथको दूर फिंकवा दिया ॥ १८ ॥ 


नझछुलस्ट्वप सीस्तस्थाद्रथाचमोसिपाणिसान । 

उद्धान्त स्थानभास्थाय तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ १९॥ 
नक्र भी निडर होकर खड्ग ओर ढाल लेकर रथसे नीचे कूद गए और एक निरापद्‌ 
स्थानमें आकर पवतके समांन अचल होकर खड़े हो गए॥ १९॥ 
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खुरथस्तं गजवरं वधाय नङ्कल्स्य तु । 

परवयासास सक्रोधमभ्युच्चितकरं ततः ॥२०॥ 
तब सुरथने क्रोधसे विशाल तथा उठाये हुए सुण्डवाले हाथीकी नकुलको मारनेके लिए प्रेरित 
किया ॥ २० ॥ 

नकुलस्तस्य नागस्य समीपपरिवर्तिनः | 

सविषाणं छुर्ज सूले खड़गेन निरकृन्तत ॥ २१ ॥ 
जब नकुछने उस हाथीको अपने पास आते हुए देखा, तो अपने खड्गसे दांतेंकि समेत 
उसकी सड काट डाली ॥ २१ ॥ 

स विनय महानाद गजः कङ्कणभ्रूषणः । 

पतन्नवाकिदारा भूमौ दस्त्यारोदानपोधयत्‌ ॥ २२॥ 
घुघुरुओंसे सुभूषित वह हाथी रूण्ड कटनेंस महाशब्द करके प्रृथ्वीपर गिर गया और उसपर 
चदे हुए वार भी उसके नीचे दवकर मर गंये ॥ २२ ॥ 

स तत्कम महत्कृत्वा झरो माद्रवत्तीखुतः । 

भीससेनरथं प्राप्य शासे लेसे महारथः ॥ २३॥ 
वीर महारथी माद्रीपुत्र नकुछ इस महा कर्मको करके भीमे रथप्रर चढकर सुखी हए ॥२३॥ 

मी्नस्त्वापततो राज्ञः कोटिकादयस्य सङरे । 

सूतस्य नुद॒तो वाहाषब्छुरेणापाहरच्छिरः ॥ २४ ॥ 
भीमसेनने युद्ध करते हुए कोटिकाब्यके घोडोंकी हांकते हुए सारथीके सिरको अपने यार्णोसे 
काट डाला ॥ २४ ॥ 

न बुयोध हत॑ सूत॑ स राजा बाहुशालिना । 

तस्यान्वा व्यद्रवन्सखङ्ख्ये दतस्ूतास्ततस्ततः ॥ २५. ॥ 
राजा कीटिकाश्यने यह न जाना कि बलवान भीमसेन॑ने हमारे सारथीकी मार डाला। तब 
सारथिके मारे जानेसे उसके थोडे युद्धमें इधर उधर दौड़ने लगे ॥ २७ ॥ 

विञ्खं दतसूतं त भीमः प्रहरतां वरः । 

जघान तलयुक्तेन परासेनाभ्येत्य पाण्डवः ॥ २६॥ 
जब श्र चलानेवाढोंमें श्रेष्ठ भीमसेनने देखा कि मारे गए सारथिवाला कोटिकाश्य युद्धसे 
भागा जा रहा है, तो उसके पास जाकर प्रासं नामक एक मूटदार अस्रसे उसको मार 
डाला ॥ २६७ 

द्वादशानां तु सर्वे सोचीराणां घनंजयः । 

चकते निरिति भ्धेधनंषि च रिररासि च ॥ २७॥ ` 
हे अजुनने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे बारह सौवीर देशी . राजपुत्रोंके धहुप और सिर काट 

॥ २७ ॥ ` 
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शिबीनिश्वाकुसुख्यांश्व त्रिगतोन्सैन्धवानपि। 

जघानातिरथः संख्ये बाणमोचर्ागतान्‌ ॥ २८ ॥ 
शिबि, इक््वाङु, व्रिगत्तं ओर सिन्धु देशे ओ बीर युडमें अर्जुनके वाणोके लक्ष्यमें आए, उन 
सबकी अजैनने मार डाला ॥ २८ ॥ 

सादिताः प्रत्यरदयन्त वदवः सव्यस्राशिना । 

सपताकाश्च मालद्लः सध्वजाश्च महारथाः ॥ २९. ॥ 
अजनके द्वारा मारे हुए ध्वजा ओर पताकोफ सहित अनेक महारथ सौर हाथी प्रथ्वीपर भिरे 
हुए दिखाई दिए ॥ २९ ॥ 


प्रच्छाद्य प्थिवीं तस्थुः सर्वभायोधन पति । 
दरीराण्यशिरस्कानि विदेहानि शिरांसि च । ३० ॥ 
उस समय विना सिरे ध॒ड ओर विना धडके सिर समस्त रणभूमिमे भर गये ॥ ३० ॥ 


ग्वगधक्ङ्ककाकोरुभासगोमायुवायसाः । 

अतप्यस्तच्र वीराणां हतानां मांसरोणितैः ॥ ३१ ॥ 
उस बुद्धे मरे हए बीररोके मांस ओर रक्तको खा पीकर कुत्ते, गिद्ध, कवं ( सफेद चीं ) 
काकोल ( पहाडी कवि ), चीरे, गीदड ओर कपि तृप्र होने रगे ॥ ३१ ॥ 

हतेषु तेषु वीरेषु सिन्धुराजो जयद्रथः। 

विमुच्य क्रष्णां स्रस्तः पठायनपरोऽभवत्‌ ॥ ३२॥ 
अपने साथके सव वीरोको मरा हुआ देखकर सिन्धुराज जयद्रथ बहुत डरा, ओर प्रौदीको 
छोडकर भागनेकी इच्छा करने रगा ॥ ३२॥ 


'स तस्मिन्संकुले सैन्ये द्रौपदीसमचताय चै । 

प्राणप्रेप्सुरुपाधावद्वन येन नराधमः ' ॥ ३३॥ 
जव इस प्रकार सेनामें हाहाकारका शब्द हुआ तो जयद्रथने द्रोपदीको रथसे उतारा और 
फिर द्रौपदीकी छोडकर प्राण बचानेकी इच्छासे वह नराधम जयद्रथ घोर वनकी ओर भाग 
गया ॥ ३३ ॥ 


द्रौपदी धमराजस्तु दृष्ठा धौम्यपुरस्कृताम्‌ । 

साद्रीपुत्रेण वीरेण रथमारोपयक्षदा ॥ ३४॥ 
जब धमराजने देखा, कि धौम्यके सहित द्रौपदी पृथ्वी पर खडी हुई है, तो उसको सहदेवके 
रथपर चढ़ा लिया ॥ ३४ ॥ 


१३२८ परद्धासारते । [ टपदीदरणपर्व 
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ततस्तद्विद््तं सैन्यम पयाते जयद्रथे । । 

आदिदयादिङ्य नाराचैराजघान घृकादरः ॥ ३५ ॥ 
जयद्रथेके भागते दी उसकी सव सेना इधर उधर भाग गई उस समय भीमेन वाणसि उन 
उनके नाम सुना सुनाकर सव्रको मारने लगे ॥ ३५. ॥ 

सव्यसाची तु त दृष्ट्रा पलायन्तं जयद्रथम्‌ । 

वारयामास निघ्नन्तं भीमं सेन्धवसेनिकान्‌ ॥ ३६4) 
सव्यसाची अजुनने भागते हुए जयद्रथको देखा और सिन्धुदेशके सेनिकॉकी मारते हुए 
भीमकी रोका ॥ ३६ ॥ 

भर्जुन गगाच 

यस्थापचारात्प्राप्तोषयमस्सान्छेशो दुरासदः । 

तमस्मिन्समरोदेशे न पद्यामिे जयद्रथम्‌ ॥ ३७॥ 
अजुन बोले- जिस दुष्टके अपराधसे हम लोगोंकी महा कष्ट हुआ है, उस जयद्रथकों में 
युद्धभूमिमें नहीं देखता ॥ ३७ ॥ 

तमेवान्विष भद्ग ते कि ते योपेनिपातितेः । 

अनामिषसिदं कमे कथं वा मन्यते भवान्‌ ॥ ३८ ॥ 
है भीम ! तुम्हारा कल्याण हो, अब उसी जयद्रथको हूंढों। इन योधाओंको मारनेसे तुम्दें क्या 
फायदा ? यह तुम्हारा कम तो निष्फल है । अथवा इस बिपयमें तुम्हारा क्‍या विचार 
है? ॥ ३८ ॥ 

देशम्पाखन उवाच 

इत्युक्तो भीमसेनस्तु युडाकेशेन धीमता | 

युधिष्ठिरमनिपरक्ष्य वाग्मी वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ 
वैशम्पायन बोले- बुद्धिमान्‌ अयने एसे वचन सुनकर युधिष्ठिरफे पास जाकर बोलनेवरलि 
श्रेष्ठ भीमसेन यह वचन कहने लगे ॥ ३९॥ 

हतप्रवीरा रिपवो भ्ूयिष्ठ विद्गुता दिशः । 

गहीत्वा द्रौपदी राजन्निवतेतु भवानितः ॥ ४० ॥ 
हे राजन्‌ ! सब शत्रु लोग मारे गये और बचे हुए इधर उधर भाग गये, अब आप द्रौपदीको 
लेकर यहांसे लोट जाएं॥ ४० ॥ 

यमाभ्यां सह राजेन्द्र धौस्येन च बहात्मना । 

प्राप्याश्रमपदं राजन्द्रौपदीं परिसान्त्वय ॥ ४१॥ 
तथा, हे राजेन्द्र ! नकुल, सहंदेव और महात्मा धौम्यकी साथमें लेकर आश्रमकों लौट जाइये, 
ओर, दे राजन्‌ ! वहां जाकर द्रौपदीको श्ान्त कीजिये॥ ४१ ॥ 


अध्याय रेंण५ ] आरण्यकपर्वं । १२२९ 





न हि मे स्ओक्ष्यते जीवन्तूढः सैन्धवको चपः । 

पतारतरसंस्थोऽपि यदि शक्रोऽस्य सारथिः ॥ ४२॥ 
यदि मूखे जयद्रथ पातालमें भी घुस जायेगा, और साक्षात्‌ इन्द्र भी उसके सारथी वन जायेंगे 
तो भी आज वह सुजसे जीता नहीं बचेगा ॥ ४२॥ 


गांधिष्तर उद्यान 
न हन्तव्यों महाबाहो छुरात्मापि स सैन्धवः । 
दुःशलामभिसंस्झत्य गान्धारी च यशस्विनीसू. ॥ ४१॥ 
युधिष्ठिर वोले- हे महाबाहो ! यद्यपि जयद्रथ बडा दुष्ट है, तो भी तुम उसको मारना मत, 
क्योंकि उसके मरनेंसे दुःशला विधवा हो जायेगी ओर यशस्विनी गान्धारीकी भी बडा दुःख 
होगा। इन दोनोंका स्मरण करके तुम उसे मारना मत ॥ ४३॥ 


पैग्ञम्पागन उद्याच 
तच्छत्वा द्रौपदी मीमझुवाच व्याकुलेन्द्रिया । 
कुपिता हीमती प्राज्ञा पती भीसाजेनावु सौ ॥ ४४॥ 
वेशम्पायन बोले- महाराजके ऐसे वचन छुनकर क्रोधसे व्याकुल-इन्द्रियोंथाली लज्जञावती 
बिदुषी द्रौपदी भीम और अजुनसे बोली ॥ ४४ ॥ 


कर्तदयं चेत्पि्यं सद्य वध्यः स पुरुषाधमः । 

सैन्धवापसदः पापो दुभेविः इलां सनः ॥ ४५॥ 
यदि तुम मेरा प्रियकाय करना चाहते हो, तो पापी दुषुद्धि पुरुषाधम इरकरङ्क जयद्रथको 
अवश्य मार डालना ॥ ४५ ॥ 


भायीमिदती निर्वैरो यश्च रास्यद्रो रिपुः । 

याचसानोऽपि संग्रामे न स जीवितुमहति ॥ उद ॥ 
ज रात्र खीको छीते, राज्यको छीने, उस दुटको क्षमा मांगने पर भी युद्धम जीता छोडना 
नहीं चाहिये ॥ ४६ ॥ 


इत्युक्तौ तौ नरव्याघौ ययतुर्य्र सैन्धवः । 
राजा निवच्ते करषणासादाय सपुरोहितः ॥ ४७॥ 
राजा और द्रौपदीके ऐसे वचन सुनकर पुरुपसिंह भीम और अज्जुन उधर ही चले, जिधर 
जयद्रथ गया था । इधर राजा भी द्रौपदी और पुरोहितके साथ ढोट आए ॥ ४७॥ 
१६७ ( महा, सा. फारश्यक, ) 


१३३० म्ामारवे । [ द्रोपदीदरणफ 








स प्रविदयाक्रमपर्द व्यपविद्धवसी घटम । 
साकैण्डेयादिभिर्विपैरलुकीण ददरशोें ह ॥ ४८॥ 
युधिष्ठिस्ने आश्रममें जाकर देखा कि कुटियामें बैठनेके आसन तथा अन्य वस्तुर्ये इधर उधर 
बिखरी हुईं थीं और वहां माकेण्डेय आदि ऋषि इकट्ठें हो गए थे ॥ ४८ ॥ 


द्रौपदीमनुशोचद्धित्रोह्मणैस्ते! ससागलेः । 

समियाय महाप्राज्ञ। सभार्यों श्राठमध्यगः ॥ ४९॥ 
वे सब आए हुए ब्राह्मण द्रौपदीके लिये शोक कर रहे थे । उसी समय अपने भाई और द्रौपदीके 
सहित महाज्ञानी युधिष्ठिर भी अपने आश्रम पहुंचे ॥ ४९॥ 


ते सम त॑ सुदिता दृष्ट॒वा पुनरभ्यागतं नूपस । 

जित्वा तान्सिन्धुसौवीरान्द्रौपदी चाहृतां घनः ॥५०॥ 
जय सथ बाहम्णेनि देखा कि सिन्धु ओर सौवीर दशके बीररोको जीतकर महाराज आ गए हैं 
और द्रौपदीको भी ले आए हैं, तो वे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५० ॥ 


स तैः परिलृतो राजा तचरैवोपधिचेरा द । 

प्रदिवेदाश्रम कृष्णा यमाभ्यां सह्‌ भासिनी ॥ ५१ ॥ 
महाराज युधिष्टिर बाहो धिरकर वहीं बैठ गये । द्रौपदी नढुल ओर सहदेवे सहित आश्रमके 
भीतर चली गयी ॥ ५१ ॥ 


भीमाजेनावपि श्रुत्वा कोरामाच्रगतं रिपुम्‌ । । 
स्वयमश्वांस्तुदन्तौ तौ जचेनेवाभ्यधावताम्‌ ॥ ५२॥ 
जव भीमसेन ओर अनने सुना कि जयद्रथ एक कोस दी भागकर गया, तो वे स्वयं घोडोंको 
हांक्ते हुए बेगसे दौड ॥ ५२॥ 
इदमत्यद सुतं चान्न चक्तार पुरुषोऽनः । 
कोकामाच्रगतानभ्वान्सैन्धवस्य जघान यत्‌ ॥ ५२ ॥ 
उसी समय अजुनने एक अद्ूभ्युत कम किया। उन्होंने एक कोसकी दूरासे ही जयद्रथके घोडोंको 
मार दिया ॥ ५३॥ 


सं दि दिव्यास्रसंपन्नः कृच्चछरकाटेऽप्यसंभ्रमः । 

अकरोद्‌ दुष्करं कमं रारैर खालुमन्तरितैः ॥ ५४॥ 
अत्यन्त कठिन समयमें भी अज्जुनको भ्रम नहीं होता था, और वे दिव्य अद्नोंके ' जाननेवालि 
थे | इसी कारण दिव्य मन्त्रोंके बलसे दुष्कर कर्मोको भी सिद्ध कर लेते थे ॥ ५७ ॥ 
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ततोऽभ्यधावतां वीरावुभौ भीमधर्नजयौ । 

हताश्वं सैन्धवं जीततेकं व्याक्रुलचेतसम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तदनन्तर भीमसेन ओर अन ये दोनों वीर मारे गए. घोडोंवाले, भयभीत और व्याकुल 
चित्तवाले अकेले जयद्रथके पीले भागे ॥ ५५ ॥ 


सैन्धवस्तु दतान्दष्टेवा तथा्वान्स्वान्खुदुःखितः 

दृष्टवा विक्रमक्यणि कुवौणं च धनंजयम्‌ । 

पटायनकरुतात्साहः पराद्रकद्यन वं वनम्‌ , ॥५द॥ 
जयद्रथने देखा कि भरे घोडे ओर सारथी सब मारे गये ओर अर्जुन बहुत पराक्रम कर रहे हैं, 
तव दुःखी हकर वह रथको छोडकर घोर्‌ वनम भागा ॥ ५६ ॥ 


सन्धय स्वभिसंप्े्य पराक्रोन्तं पलायने । 

अलुयाथ मसहाबाहु! फल्णुनो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ०७॥ 
जब अजुनने देखा कि सिन्धुराज भागा जाता है, तो उसका पीला करते हुए अञ्न पुकार 
कर यह वाक्य कहने लगे ॥ ५७॥ 

अनेन वीर्सेण कर्थ स्रिय प्राथयसे वलात्‌ । 

राजपुर निवर्तस्व न ते युक्तः पलायनम्‌ । 

कर्थं चालुचरान्दित्वा रक्चमध्ये पलायसे ॥ ५८ ॥ 
हे वीर ! तुमको भागना उचित नदीं है । क्या इसी बरसे दूसेरेकी ख्लीको छीनना चाहते 
थे? तुम अपने साथियोंकों शत्रुओंके बीचमें छोडकर कैसे भागे जाते हो ? हे राजपुत्र ! रौट 
आओ ॥ ५८ ॥ 

इत्युच्यमानः पार्थेन सैन्धवो न न्यवतेत । 

तिष्ट तिति तं मीमः सहसाभ्यद्रवडटी । 

मा वधीरिति पाशैस्तं दयावानभ्य साषत ॥ ५९ ॥ 

॥ इति श्रीमहाधारते आरण्यकपर्यणि पञ्चपञ्चारदधिकद्धिदश्ततमोऽध्यायः ॥ २५५ ॥ ८७५७ ॥ 


अयने ठेसे बचन सुनकर भी जयद्रथ न छोटा । तव भीमसेनने कहा- रे मूख ! ‹ खडा रह 


खडा रह `. ेसा कहके मारनेको वेगसे दौड । तव दयावान्‌ अनने कहा- कि इसको मत 
मारो ॥ ५९ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकयभमे दोसौ पचपनवां अध्याय समाप्त ॥ २५५ ॥ ८७०७॥ 


+ 
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: ५६ : 
वैलम्फयन्‌ राच्च 
जयद्रथस्तु स्ंपेक्य भ्रातरावुयतायुधौ । 
पराद्रवन्तृणेमव्यग्रो जीवितेष्छुः सुदुःखितः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनभेजय ! जब जयद्रथने देखा कि सीम ओर अर्जुन मेरे पीछे 
श्र लिये चले आते हैं, तो वह दुखी होकर प्राणको बचानेक्की इच्छासे सावधान होकर 
तेजीसे भागने सुगा ॥ १॥ 


त -मीमसेनो घावन्तमवतीयं रथादी । 
अभिद्रत्य निजग्राह केरापक्षेऽत्यसरषेणः ॥ २॥ 
तब बलवान और क्रोधी भीमसेने रथसे उतर कर दौडते हुए जयद्रथंके बार पकड ल्यि ॥२॥ 


समझुच्यम्ध च ते रोषान्रिषिपिपेष संहीतले । 

गले शहीत्वा राजान ताडयामास चैव द्‌ ॥३॥ 
ओर क्रोध आकर उठाकर उसे पृथ्वी पटक दिया ओर्‌ रमगडने लगे ओर उस राजाका गस 
पकड कर उसे मारते लगे ॥ ३ ॥ 


पुनः संजीवमानस्य तस्योत्पतितुभिच्छतः । 

पदा सूरश्च महाबाहः पराहरद्धिलपिष्यतः ॥ ४ ॥ 
फिर महाबाहु भीमने चेतन्यतामें आकर खडा होनेकी इच्छा करनेवाले तथा विलाप करते हुए 
जयद्रथके सिरपर छात मारी ॥ ४॥ 


तस्य जाल ददी भीसो जप्ने चैनमरत्निना । 

स मोहमसगप्नद्राजा प्रहारवरपीडितः ॥०॥ 
फिर भीम उसके शरीरपर दोनों घुटने रखकर' उसे मुक्कोंसे मारने रंगे, उन अहारोंसे पीडित 
होकर वह जयद्रथ मूच्छित हो गया ॥ ५॥ 


विरोषं भीमसेनं तु वारयामास पल्णुनः । 

दुःरखायाः करते राजा यत्तदादेति कौरव ॥ ६॥ 
तब दयावान्‌ अनने कर्धी मीमसेनको रोका, कै हे कौर ! महाराजने आज्ञा दौ है कि 
दुशलाकी विधवा न करना ॥ ६॥ 


भभ्याय २५६ ] आरण्यकपवे । १३३३ 


~-------------~------------~-----------------------------------~-~- ^-^ ~~~ 








भीमसेन उवाच 

नायं पापसमाचारो सत्तो जीवितुरदीति । 

दरौपव्यास्तदनहीयाः परिषद्य राधसः ॥ ७॥ 
भीमसेन बोले- यह पापी दुराचारी मुझसे जीता बचनेके योग्य नहीं है। इस पुरुषाधमने 
दुःख न भोगनेके योग्य द्रौपदीकोी दुःख दिया है ॥ ७॥ 
कि लु शकक्‍्य मया क॒ते यद्राजा सततं छूणी । 

त्व॑ च बालिशया बुद्धया खदेवास्नान्प्रकाधसे ॥ ८ ॥ 
परन्तु में क्या करूं? राजा सभीके ऊपर कृपा कर देंते हैं, और तुम भी मूखेतासे हमारे सब 
कममें बाधा देते रहते हो ॥ ८ ॥ 

एवमुक्त्वा सदास्तस्थ पश्च चक्रे वृकोदरः । 

अधैचन्द्रेण बाणेन किंचिदन्नवतस्तदा ॥ ९॥ 
इसप्रकार कहकर भीमसेनने अर्धचन्द्र याणसे कुछ भी न बोरनेबाले जयद्रथके सिरे बार 
मूड दिये ओर उसके तिरपर पांच चोटियां रख दीं ॥ ९॥ 

विकल्पयित्वा राजान ततः प्राह वकोदरः । 

जीवितं चेच्छसे खूढ देतु मे गदतः श्रुणु ॥ १०॥ 
तव कटु वचनोसे धिन्धुराजका तिरस्कार करके भीमने कहा-रे मूस ! यदि तू अपने जीनेकी 
इच्छा करता है तो में जो कहता हूँ उसकी सुन ॥ १०॥ 

दासोऽस्म्यीति त्वया वाच्य संसत्छु च समारु च। 

एवं ते जीवितं दव्यासेष युद्धजितो दिधिः ॥ ११॥ 
तू सब पण्डितोकी सभाम कह दे कि में पाण्डर्बोका दास हूँ, तब तेरा जीवदान दिया जायेगा । 
युद्धमें जीते हुए शत्रुओंके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिये ॥ ११॥ 

एचमस्त्विति ते राजा कृच्छुप्आणों जयद्रथः । 

प्रोवाच पुरुषव्याध्र सलीममाहवशोशिनसत्‌ ॥ १२॥ 
एसो कहकर शत्रुनाशक पुरुषार्सिंह भीम उसकी कष्ट देने लगे । तब राजा जयद्रथने कहा कि 
भ॑ चलकर महाराजके आगे एेसा ही कह दंगा ॥ १२॥ 

तत्त एनं विचेष्टन्तं बद्ध्वा पार्थो वकोदरः । 

रथमसारोपयामास विसंज्ञं पासखुशुर्ठितम्‌ ॥ १३॥ 
तव भीमसेनने धूलम सने हुए, सूच्छित होकर छटपटति हुए जयद्रथको वाध लिया और 
रथमें डाल दिया ॥ १३ ॥ 





१३६४ पदामास्वे । [ द्रोपंदीइरणपथ 
ततस्तं रथसास्थाय भीसः पाथोलुगस्तदा । 
अभ्येत्याश्रमम्ध्यस्थस भ्यगच्छ्युधिष्ठिरस्‌ ॥ १४ ॥ 
उस राजा जयद्रथकी रथपर चढाकर आगे आगे भीम चले ओर उनके पीछे अज्जैन | वे भीम 
आश्रममें पहुंचकर ब्राह्मणोंके बीचमें बेंठे हुए युधिष्ठिरके पास पहुंचे ॥ १४ ॥ 


ददौयामास मीमस्तु तदवस्थं जयद्रथम्‌ । 

तं राजा परादसद दृष्टा उच्यताभिति चात्रवीत्‌ ॥ १५. ॥ 
ओर जाकर वधे इए जयद्रथको आगे खडा कर दिया । तव महाराज जयद्रथको चणा हज 
देखकर हंसे ओर अपने भाइयोसे कडा कि इसे छोड दो ॥ १५ ॥ 

राजान चात्रवीद्धीमो द्रौपद्यै कथयेति वै! 

दास सावं गतो चेष पाण्डूनां पापचेतनः ॥ १६॥ 
फिर महाराजंसे भीमसेन बोरे, कि द्रौपदीसे यह कह दीजिए कि यह पापी पाण्डर्बोका दास 
हो गया है ॥ १६ ॥ 


तसुवाच ततो ज्येष्ठा भ्राता सप्रणयं वचः । 

खुश्चैनलधमाचारं प्रसाणा यदि ते वयम्‌ ॥ १७॥ 
भीमक बडे भाई धर्मराज भीमे प्रेमपू्यक यह वचन बोरे कि यदि हमारी आज्ञा माननी हो 
तो इस अधमचारीको छोड दो ॥ १७॥ 

द्रौपदी चान्रवीद्भीमसशिप्रेश््य युधिष्ठिरस्‌ । 

दासोऽयं खच्यतां राज्ञस्त्वया पश्चसटः करतः ॥ १८ ॥ 
्रौपदीने युधिष्ठिरकी ओर देखकर भीमसेनस कहा फि, यह महाराजका दास हो गया है ओर 
तमने इसके सिरपर पांच शिखाय भी रख दी रँ ! अब इसे छोड दो ॥ १८ ॥ 


ख सुक्तोऽस्येत्य राजानमभिवाचय युधिष्ठिरम्‌ । 

ववन्दे चिल यजा तांश स्वान्छुनींस्तदा ॥ १९॥ 
तब भीमसेने राजा जयद्रथो छोड दिथा । जयद्रथने छटकर महाराज युधिष्ठिर ओर सब 
मुनियोंकी प्रणाम किया तथा बहुत व्याकुछ हो गया ॥ १९॥ 


तझुवाच छुणी राजा घसेपुत्नो युधिष्ठिरः । 
तथा जयद्रथ दष्टा ग्रही सव्यसाचिना ॥ २०॥ 
¢ युधिष्ठिरे 
तब दयावान्‌ धर्ृराज युधिष्टिरने अजैनके द्वारा पकडे हए जयद्रथको देखकर जयद्रथसे 
कहा ॥ २०॥ 


भभ्याय २५६] आरण्यकपण । ६२२० 





अदासो गच्छ खुक्तोऽङि चैवं कार्षीः पुनः कचिद्‌ । 

स्रीकासुक धिगस्तु त्वां छुट्र! क्षुदसलहायवान । 

एवंविधं हि कः ङुयांस्वदन्यः पुरुषाधसः ॥ ११ ॥ 
कि तुमको हम दास भावसे छुडा देंते हैं, अब जहां तुम्हारी इच्छा हो वहाँ जाओ, परन्तु 
सा कम फिर कभी न करना । तुम दूसरेकी स्ीकी इच्छा रखते हो, इसलिये तुम्हें धिकार है। 
तुम क्षुद्र हो ओर तुम्हारे सहायक भी क्षुद्र हैं। तुम्हारे सिवा कौन नीच पुरुष ऐसे कर्मोको 
करेगा ?॥ २१॥ 

गतसन्त्वमिव ज्ञात्वां कतारसद्ुमस्य लस । 

संपश्य मरतभ्नेष्ठः क्रुएां चक्रे नराधिषः ॥ २२॥ 
जब भरतश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिरने अशुभ कर्मोको करनेवाले उस जयद्रथकी निेलके समान 
बैठे इुए देखा, तो उसके ऊपर कृपा की और कहा ॥ २२॥ 

घर्मे ते वर्धतां बुद्धिस चाधर्मे मनः करूधाः । 

साश्व; सरथपादातः स्वस्ति गच्छ जयद्रथ ॥ २३॥ 
हे जयद्रथ ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने घोडे, रथ ओर पैदोके सहित चरे जाओ । सदा 
धर्म करते रहना ओर अधर्मे अपनी बुद्धिको कभी मत लगाना ॥ २३ ॥ 

एवसुक्तस्तु सब्री्ड तुष्णीं किचिदकाङ््ुखः । 

जगाम राजा दुःखार्तो गङ्गाद्राराय भारत ॥ २८ ॥ 
हे भारत ! राजाके एसे वचन सुनकर रजासे नीचे मुख फरङे राजा जयद्रथ दु;ःखसे व्याह्कर 
होकर वहांसे ग्गाह्मर तीथेको गया ॥ २४ ॥ 


स देव शरणं गत्वा विरूपाक्षशुणापतलिस । 

तपश्चचार विपुटं तस्य प्रीतो च्रषध्वजः ॥ २५ ॥ 
और वहां जाकर वह विरूपाक्ष पार्बतीपतिकी शरणम गया ओर घोर तय करमे रगा । तव 
शिव उसके घोर तपसे प्रसन्न हुए ॥ २९ ॥ 


बलि स्वयं प्रत्यशह्ात्पीयभाणस्थिलोचनः । 

वरं चास्मै ददौ देवः स च जग्राह चच्छ्णु ॥ २६॥ 
तदनन्तर प्रसन्न हुए त्रिनेत्र शिवने प्रकट होकर उसकी दी हुई बलिको ग्रहण किया, और 
उससे कहा कि जो तेरी इच्छा हो सो वरदान मांग | तव उस जयद्रथने जो मांगा, उसे 
सुनो ॥ २६॥ 


१३३६ धद्दाभारते । [ द्वोपदीदरणपः 

समस्ताल्सरथान्पश्च जयेयं शुधि पाण्डवान्‌ । 

इति राजात्रवीदेवं नेति देवस्तसन्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
राजाने देवसे कहा कि में पांचों पाण्डवोकी रथके सहित यसुद्धमें जीतूँ। तब शिवने कहा ऐसा 
नहीं हो सकता ॥ २७॥ 

अजय्यांश्ाप्यवध्यांस वारमिष्यसि तान्युधि । 

ऋते5जुन महावाहं देवेरपि दुरासदस्‌ ॥ २८ ॥ 
क्योकि पाण्डव अनेय ओर अवध्य ह; परन्तु तुम देवकि द्वारा सी पराभूत न होनेवाले 
अजैनको छोडकर ओर सव पाण्ड्ोको युद्धम रोक सकोगे ॥ २८ ॥ 

यमसाहुरजितं देव राकुचकऋगदाधरस । 

प्रधानः सोऽखविदुषां तेन क्रष्णेन र्यते ॥ २९ ॥ 
जिस शंख, चक्र ओर गदाको धारण करनेवाले देवको अजित कते है, वह देव कृप्ण॒ अछ 
जाननेवाले पाण्डवोंमें प्रधान अज्जैनकी रक्षा करते हैं ॥ २९ ॥ 

एचऊक्तस्तु पतिः स्वमेव भवनं ययौ । 

पाण्डवाग्य वने तस्मिन्न्यवसन्कास्यके तदा ॥ ३०॥ 

॥ इति श्रीमहाभ।रते आरण्यकपर्वणि पट्‌पञ्चाशदधिकद्धिराततमोऽध्यायः रषद ॥ ८८०७॥ 

शिवके इस प्रकार कहनेपर जयद्रथ भी अपने घरफो चला गया, ओंर पाण्डव उसी काम्यकं 
वनमें रहने लगे ॥ ३०॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवस दोसो छप्पनवां अध्याय समाप्त ॥ रएद॥ ८८०७॥ 








२७७ 
जनमेजय उच्‌ 
एवं हतायां कृष्णायांँ प्राप्य छेशामलुत्तमम । 
अत ऊध्व नरव्याघाः क्रिसकुरवत पाण्डवाः ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- इस प्रकार द्रौपदीहरणंके पश्चात्‌ अत्यन्त छेश सहकर इसके बाद पुरुपसिंह 
पाण्डवोने क्या किया? ॥ १ ॥ 
विकाम्पायन उत्ताच 
एवं कृष्णां सोक्षायित्वा विनिजित्स जयद्रथम । 
है आखांचक्रे खुनिगणैधेमेराजो सुधिछिरः ॥ २॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! इस ग्रकार प्रौपदीको छुडाकर ओर जयद्रथको युद्धमे 
जीतकर धमेराज युधिष्ठिर मुनियोंके साथ बैंठे ॥ २॥ 


ब्नष्याय २५७ | यारब्यकपय | | १३३७ 


[1 लानत 





तेषां मध्ये भद््षीणां श्ुण्वतामलु शोचताम्‌ । 

माकैण्डेयसिदं चाच्य्रयीत्पाण्डुनन्दनः ॥ ३॥ 
उन पाण्डवों पर आई हुईं विपत्तिको सुनकर शोक करनेवाले महाऋषियोंके बी चरमे विराजमान , 
मार्कण्डेय महर्पिसे पाण्डुनन्दन युधिष्टिरने यह वाक्य कहा ॥ ३ ॥ 


मन्ये फालग्छ चर्वान्दैवं च विधिनिर्शितम्‌ । 

भवितव्यं च भ्रूतालां यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ ४॥ 
यह भँ मानता द कि समय वडा बलवान्‌ है, भाग्य ब्रह्मा द्वारा बनाया गया है, प्राणियोंका 
भविष्य इन तीनके विरुद्ध नहीं जाया सकता ॥ ४॥ 


कर्थ हि पत्नीमस्माक धमैज्ञां घ्मचारिणीम्‌ । 

संस्एदोदीहशो भावः छुचि स्तैन्यमिवानतम्‌ ॥ ५॥ 
भर्मफो जाननेवाली द्रौपदी हम धर्मका आचरण करनेवारोकी स्री ३, इसको भी पसे दुःख 
क्यों होते हैं ? ऐसी धर्मचारिणीकों दुःख मिलना ऐसा ही है जैसे किसी पवित्र पुरुपपर 
चोरी अथवा झूठ बोलनेका दोष लगे ॥ ७ ॥ 


न हि पाप॑ कूत॑ किंचित्कस वा निन्दितं वित्‌ । 

द्रौपद्या जाद्यणेष्वेव धर्मः सुचरितो महान ॥ द ॥ 
दौपदीने कभी कोई पाप निदित कम वा ब्राह्मणोंका निरादर नहीं किया है । सदा ्ाह्मणोमे 
महान्‌ धमेंका आचरण ही करती रही है ॥ ६॥ 


तां जहार बलाद्राजा सूढवुदधिजेयद्रथः । 

तस्याः सहरणात्प्राप्रः शिरसः केरावापनम्‌ । 

पराजयं च संग्रामे खखदहायः संमाघ्रवान्‌ ॥ ७॥ 
उसको भूर दुर्बुद्धि जयद्रथ जबरदस्ती हर छे गया । द्रौपदीको हरकर ले जानेके कारण उस 
मू्खके सिरके बाल मूंडे गये । वह दुष्ट युद्धमें अपने सहायकोंके सहित हार गया ॥ ७॥ 


प्रत्याह्वता तथास्माभिहेत्वा तत्सैन्धवं घलम । 
तद्ारहरणं प्राप्तमरमाभिरवितकितम्‌ ॥1८॥ 
हम उसकी सेनाका नाश करके द्रौपदीको छुडा छाये। इस प्रकार हमने जिसके बारेमें 
सोचा भी नहीं था, वही यह स्ीहरण रूप संकट हे भोगना पडा ॥ ८ ॥ 
१६८ (- महा, सा. सारण्यक. ) 
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दुखश्चायं वने वासो गयायां च जीविका । 
हिसा च सरगजातीनां बनौकोभिवेनौकसास्‌ । 
ज्ञातिभिर्विप्रवासश्च सिथ्याव्यवसितेरयस्‌ ॥ ९॥ 
"इस वनमें निवास करना, आखेट खेलकर जीविका चलानी, हरिणोंकी हत्या करनी, और 
अन्यायके द्वारा जातिसे अलग रहना, इससे अधिक और दुःख क्या होगा ?॥ ९॥ 
अस्ति चूरन मया कृश्चविदल्पसाग्यतरों नर: । । 
भवता दृष्टपूर्वो वा -श्रुतपूर्वोऽपि वा भवेत्‌ ॥ १०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवंणि सप्तपञ्चाश्द धिक्रष्निरततमो ऽध्यायः ॥ २५८ ॥ ८८१७ ॥ 
क्या हमसे भी अधिक दुभोग्यशाली मनुष्य कोई है ? आपने हमारे समान मन्दभाग्य कोर 
पुरूष देखा या सुना है १॥ १०॥ 

॥ मदहाभारतके आरण्यकपर्वमै दोसो सत्तावलवां अध्याय समाप्त ॥ २५७ ॥ ८८१७॥ 
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माफण्डय रात्र 
प्ाप्रमपतिमं दुःखं रासेण भरतषभ । 


रक्षसा जानकी तस्य हृता भाय वरीयसा ।॥ १॥ 
आसख्रमाद्राक्षसेन्द्रेण रावणेन विहायसा । 
मायामास्थाय तरसा दत्वा गृध्रं जटायुषम्‌ ॥ २॥ 


माकेण्डेय बोले- हे भरतग्ष्ट युधिष्ठिर ! रामने भी अप्रतिम दुःख पाया था। राक्षूसोंका राजा 
रावण आकाशमार्गसे रामके आश्रमपर आया और उस बलवान राक्षसने मायाका रूप धारण 
करके ओर जटायु नाम गीधको मारकर रामकी पत्नीका हरण किया था॥ १-२॥ 
प्रत्याजहार तां रामः खयीववलमाभितः । 
वद्ध्वा सेतुं सघुद्रस्य दग्ध्वा लनं दितैः ररः ॥ ३॥ 
तव रामने सुग्रीवकी सेनाकी सहायता लेकर समुद्रका सेतु बांधा, ओर तीक्ष्णवाणेसि रुङ्काको 
जलाकर राम सीताको छुडा खये ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर उपाच 
कस्मिन्रामः कुले जातः किंवीर्यः किंपराक्रमः । 
रावणः; कस्य वा पुच्ः कि वैरं तस्य तेन द ॥ ४॥ 
युधिष्ठिर बोरे- हे भगवस्‌ ! राम॒ किस कुलमें उत्पन्न हए थे १ उनका यरु ओर पराक्रम 
कैसा था ? रावण किसका पुत्र था? और उन दोनोंका आपसमें वैर क्यो हो गया था १ ॥४॥ 
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एतन्मे मगवन्स्यै सस्यगाख्यातुमदंसि । 

शओओतुनिन्छाभि चरितं रासस्याद्िष्टकमेणः .. ॥५॥ 
श्रेष्ठ कम करनेवाले रामके सम्पूण चरित्रकी में आपसे सुनना चाहता हूँ । आप इस कथाको, 
कहिये ॥ ५ ॥ 

मार्फेण्देग बद्याच 

अजो नासामवद्राजा सदानिश््वाङ्कवंराजः । 

तस्य चख द्दारथः रन्वत्स्वषव्यायवाज्टयुविः ॥ ६ ॥ 
मार्केण्डेय बोले- है प्ृथ्वीनाथ ! इक्ष्वाकु वंशमें अज नामक महाराज उत्पन्न हुए थे। उनके 
पुत्रका नाम दशरथ था । दशरथ महाराज स्वाध्यायशील और पवित्र थे ॥ ६॥ 

अमव॑ंस्तस्य चत्वारः पुत्रा ध्मोथेकोविदाः । 

राघलक्ष्मणद्ाञ्चघ्रा भरतश्च सदारः ॥ ७॥ 
उनके चार पुत्र हुए, चाररोके नाम थे राम, रक्ष्मण, भरत ओर शत्रु । ये चारों धर्म और 
अथे जाननेवाले तथा महापराक्रमी थे ॥ ७ ॥ 

रामस्य साता सौखल्या कैकेयी भरतस्य तु । 

खुतो लक्ष्मणशज्ुन्नों खुमित्रनाथाः परंतपो ॥ ८ ॥ 
रामकी माताका नाम कौसल्या, भरतकी माताका नाम कैकेयी, तथा शत्रुनाशक लक्ष्मण और 
शत्र॒न्न सुमित्राके पुत्र थे ॥ ८ ॥ 

विदेहराजो जनक सीता तस्यथात्मजा विभो। 

यां चकार स्वयं त्वष्टा रामस्य सहिषी प्रियाम ।९॥ 
है राजनू ! मिथिला देशके राजा जनक थे। सीता उनकी पुत्री थी । उसको साक्षात्‌ बह्माने 
बनाया था। यही सीता रामचन्द्रकी पटरानी थी ॥ ९॥ 

एतद्राभस्थ ते जन्म सीतायाश्र प्रकीतितम्‌ । 

रावणस्थाएि ते जन्म व्याख्यास्यामि जनेश्वर ॥ १०॥ 
मैंने राम और सीताका जन्म तुमसे कहा। अय, हे राजन्‌ ! रावणका जन्म मी तुम्हें बताता 
हूँ ॥१०॥ 

पिलामहो रावणस्थ साक्चादेवः प्रजापतिः । 

स्वयशः खचलोकाना प्सुः खदा महातपाः ॥ ११॥ ` 
राबणके दादा साक्षाद्‌ ब्रह्मा दै \ वे ही सतर रोकौकी सृष्टि फरनेवारे महातपस्वी ओर स्वयं 
उत्पन्न होनेवाले हैं ॥ ११ ॥ 
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पुरस्त्थो नास तस्यासीन्मानसो दयितः सुतः । 

तस्य वेञ्नवणो नाम गवि पुच्रोऽखवत्प्रसुः ॥ १२॥ 
उनके प्रिय मानसिक पुत्रका नाम पुलस्त्य है। उन पुलस्त्यकी गऊ नामक स्ीके गर्भसे 
वेश्रवण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १२॥ 

पितरं स सझुत्सज्य पितामहसुपस्थितः । 

तस्थ कोपात्पिता राजन्ससजात्मानसात्मना ॥ १३॥ 
वह वैश्रवण अपने पिताको छोडकर ब्रह्मके पास चसा गया । हे राजन्‌ ! तव उनके पिताको 
बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने अपने शरीरसे एक दूसरा पुत्र उत्पन्न फिया ॥ १३ ॥ 

सं जज्ञे विश्वा नाम तस्यात्मार्धेन वै द्विजः । 

प्रतीकाराय सक्रोधस्ततो वैश्रवणस्य वै ॥ १४॥ 
पुरस्यके शरीरफे आधे भागसे वह विश्रवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । बह वैश्रवणसै बदला 
लेनेके लिए हमेशा गुस्सेमें भरा रहता था ॥ १४ ॥ 

पितामहस्तु प्रीतात्मा ददौ वैश्नवणस्थ है । 

अमरत्वं घनेशत्व लोकपालत्वमेव व ॥ १५॥ 
परन्तु ब्रक्माने पहिले ही प्रसन्न होकर वेश्रवणकी अमरत्व और कुबरेरका पद दे दिया था और 
लोकपाल भी बना दिया था ॥ १५ ॥ 

इंशानेन तथा सख्य॑ पुत्न॑ च नलक्तूचरम । 

राजधानीमिवेरं च लङ्कां रक्षोगणान्विताम्‌ ॥ १६॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अएटपश्चाराद्धिकद्धिराततमेऽध्यायः ॥ २५८॥ ८८२२ ॥ 

तब शिवके साथ उनकी मित्रता हो गई और उनके नलक्ूबर नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 
तब ब्रह्मान राक्षसकि समेत रङ्को उुगेरवी राजधानी बनाया ॥ १६॥ 
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॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसो अडवनवां अध्याय समाप्त ॥ २५८ ॥ ८८३३ ॥ 
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मार्कण्डेय उपाच 
पुलस्त्यस्य तु यः क्तोधाद्देहौऽभवन्सुनिः । 
विश्वा नाम सक्रोधः स वैश्रवणसैक्षत ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे महाराज युधिष्ठिर ! क्नोधयुक्त पुरुस्त्य मुनिके आधे शरीरसे जो विभवा 
नामक सुनि उत्पन्न हुए थे, उन्होंने ऋ्रोषसे कुबेरकी ओर देखा ॥ १ ॥ 
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बुब॒ुधे त॑ तु सक्रो्ध पितर॑ राक्षसेम्वरः । 
कुबेरस्तत्प्रसादाथं यतते सम सदा रूप ॥ २॥ 


जब कुबेरने यह जाना कि, मेरे पिता मेरे उपर क्रुद्ध दै; तव, ह राजन्‌ ! पे अपने पिताको 
प्रसन्न करनेकी कोशिश करने रगे ॥ २॥ 


स राजराजो छङ्कायां निकसन्नरवादह्नः । 

राक्षसीः प्रददौ तिखः पितु परिचारिकाः ॥ ३॥ 
नरबाहन राक्षसनाथ कुवेर बहुत दिनतक लडझ्जमें राज्य करते रहे । फिर उन्होंने अपने पिता 
विश्रवाकी सेवाके लिए पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी नामक तीन राक्षसियाँ नियुक्त 
कीं॥ २॥ 

तास्तदा त॑ मंहात्मानं संतोषयितुछुयताः । 

ऋषि मभरतशादूल ऋत्तगीतविशारदाः ॥ ४॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! नृत्य और गीतमें प्रवीण वे तीनों दासियां महात्मा विश्ववाकों प्रसन्न करनेका 
उपाय करने लगीं ॥ ४ ॥ 


पुष्पोत्कया च राका च साखिनी च विशां पते । 

अन्योन्यस्पर्धया राजञ्श्रेयस्कामाः खमधष्यमाः ॥५॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! पुष्पोत्कटा, राका ओर माङि सुन्दरियां परस्पर स्परथापूर्वक अपना अपना 
कल्याण चाहती थीं ॥ ५ ॥ 


तासां स भगवांस्तुष्टो महात्मा प्रददौ वरान्‌ । 
लोकपारोपमान्पुत्रानेकैकस्या यथेष्लितान्‌ ॥ ६॥ 
तव भगवान्‌ विभ्रवाने उनसे प्रसन्न हकर तीनकि वरदान दिया कि तुम्हारे प्रत्येकके पुत्र 
होगा। ये तीनों पुत्र तुम्हारी इच्छांके अनुसार छोकपालोंके समान होंगे ॥ ६॥ 
पुष्पोत्करायां जज्ञाते द्रौ पुचौ राक्षखेश्वरौ । 
कुम्मकर्णद्शग्रीवी बलेनाप्रातिमों झुवि ॥ ७॥ 
तब पुष्पोत्कटाके दो पुत्र हुए, एकका नाम कुम्भकण और दूसरेका नाम रावण था; ये दोनों 
राक्षसोंके राजा संसारमें अद्वितीय बलशाली थे ॥ ७॥ 
मालिनी जनयामास पुत्रमेकं विभीषणम्‌ । 
राकायां मिथुन जज्ञे खरः झपेणखा तथा ॥ ८॥ 
के विभाषण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राकाकी खर ओर शूपंणला नामक दो सन्ततियां 
है३ ॥ ८ ॥ 
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विभीषणस्तु रूपेण सर्देभ्योऽभ्यधिकोऽमवत्‌ | 
स बसूव महामागो घर्मेगोप्ता क्रियारतिः  ॥९॥ 
इन सबसमें विभीषण रूपमें सबसे बढ़कर हुआ। वह सुन्दर, क्रियावान्‌ और धार्मिक हुआ ॥९॥ 
दरशग्रीवस्तु सर्वेषां ज्येष्ठो राक्षसपुंगवः । 
महोत्साहो महावीर्यो सदासतत्वपराक्रमः ॥ १०॥ 
रावण भाइयोंमें सबसे बडा था; इसालिये वही राजा हुआ। यह दश्षमुख रावण महापराक्रमी, 
महावली और महा उत्साही था ॥ १०॥ 
कुम्मकरणों बलेनासीत्सवेम्थोड्स्थधिकस्तदा । 
सायावी रणझौण्ड्थ् रौद्रअ र॑जनीचरः ॥ ११॥ 
राक्षस कुम्भकण सब साइयोंमे अधिक बलवान , मायावी, युद्धम बीर ओर रौद्र था ॥११॥ 
खरो घुषि विक्रान्तो ब्रह्मद्विद पिशिताशनः । 
सिद्धविप्नकरी चापि रौद्रा कपेणखा तथा ॥ १२॥ 
खर धलुर्विद्यामें पराक्रमी, ब्राह्मणोंका शत्रु और मांस खानेवाला था। शपेणखा सिद्धोंके 
कार्यमें विन्न करनेवाली और दुष्ट थी ॥ १२॥ 
सर्वै वेदविदः खराः स्वे सुचरितचताः । 
ऊषुः पित्रा सह्‌ रता गन्धसादनपचेते ॥ १२॥ 
ये चारों भाई वेदके पाण्डित, अतथारी और वीर थे । ये सब अपने पिताके साथ गन्धमादन 
प्ेतपर रहने रगे ॥ १२३॥ 
ततो वैख्रवणं तन्न ददृदयुर्नरवाहनम्‌ । 
पिच्ा साधे समासीनण्ृद्धया परमया युतम्‌ ॥ १४॥ 
एक दिन उन्होने अपने पिताके साथ बेंठे हुए परम ऋड्धिसे युक्त नरवाहन कुंबेरको 
देखा ॥ १४॥ 
जातस्वधाोस्ततस्ते तु तपसे धूतनि्चयाः । 
ब्रह्माणं तोषयाभास्ुर्घोरेण तपसा तदा ॥ १५ ॥ 
और तब वे सब कुबेरसे स्पधों करने लगे और उन्होंने तप करनेका निश्चय किया। तदनन्तर 
इन चारोंने घोर तपसे ब्रह्माको प्रसन्न किया ॥ १५॥ 
अलिषटदेकपषदिन सदृश्लं परिवत्सरान्‌ । 
वायु मक्चो दराग्रीवः पथ्चाश्चिः खुसभादितः ॥ १६ ॥ 
राण एक्‌ सहस वतक वायु भक्षण करके एक चरणसे खडा रहा ओर सावधान होकर 
पांच अस्मि तापने रगा ॥ १६॥ 


ध्याय २६० | आरण्यकपसे । १३४ 





अधःरायी कुम्भकर्णो यताहारो यठत्रलः | 
विभीषणः रीण पणसेकमस्यवदह्शरयत्‌ ॥ १७॥ 
कुम्भकणै आहारका सेयम करके पृथ्वीपर सोकर व्रत करने रुजा } विभीषण एक सूखा पत्ता 
खाकर तप करने लगा ॥ १७ ॥ 
उपवासरतिर्धीमान्सदा जप्यपरायणः 
तभव कालमातिष्टन्तीर्न तप उदारधीः ॥ १८ ॥ 
विभीषण भी उपबासर्म श्रद्धा रखता था । वह बुद्धिमान्‌ तथा सदा जपम मग्न रहता था। उस 
उदार बुद्धिवारे विभीषणने भी उतने ही समयतक तप क्रिया ॥ १८ ॥ 
खरः शुपंणखा चैव तेषां वै तप्यतां तपः । 
परिचयो च रक्तां च चक्रतुषटे्टमानसी ॥ १९॥ 
खर ओर भूषणखा प्रसन्न होकर तप करनेवाले उन सब शक्षसोंकी सेवा ओर रक्षा करते 
रहे ॥ १९॥ 
पूर्ण चर्षसहस्रे तु शिरश्छित्तवा दशाननः । 
जुहोत्यम्नौ दुराधषेस्तेनातुष्यवज्जगत्पलुः ॥ २०॥ 
एक हजार वर्षके पश्चात्‌ निर्भीक रावणने अपना सिर काटकर अभ्रिमे जला दिया, तब जगतूके 
स्वामी ब्रह्मा प्रसन्न हो गये ॥ २०॥ 
ततो ब्रह्मा स्वर गत्वा तपसस्ताननन्‍्यथवारणथत्‌। 
प्रछोभ्य वरदानेन सवोनेव शथक्‌ एथक्‌ ॥ २१॥ 
तब ब्रह्मा स्वयं उनके पास गए और उन सबकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे वरदानका कोभ देकर 
उन्हें तप करनेसे रोका ॥ २१ ॥ 


ब्रह्मोधाच 
प्रीतोऽस्मि वो निवतध्वं वरान्ट्रणुत दुका: । 
यद्यदिष्टखते त्वेकममरत्वं तथास्तु तत्‌ ॥ २२॥ 
ब्रह्मा बोले- हे पुत्री ! में तुम लोगोंसे प्रसन्न हूँ अब तपस्थासे निशतत हो जाओ। केवल 
अमरताको छोडकर ज जो तुम्हें इष्ट हो उन वरोंको मांग लो, वह वर तुम्हें मिल सकेगा ॥२२॥ 
यह्यदसो हुत॑ स्व शिरस्ते महदीय्सया । 
तथैच तानि ते देहे भविष्यन्ति घथेप्लितस्‌ ॥ २३ ॥ 
महानता ग्राप्तिकी इच्छासे जितने सिर तुमने अग्निमें होम किये हैं उतने ही सिर तुम्हारी 
इच्छानुसार तुम्हारे देहमें उत्पन्न हो जायेंगे ॥ २३ ॥ 


क्क 


११४४ महाभारते । [ दरोपदीदरणपषं 
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वैरूप्य च न ते देे कासरूपधरस्तथा । 
लसाविष्यासि रणेड्शीणाँ विजेतासि न संशय: ॥ २४॥ 
तुम्हारा शरीर कुरूप नहीं होगा । त॒म इच्छानुसार रूप धारण कर सकोगे ओर युद्धम सव 


शत्रुओंकी जीतोंगे इसमें कोई संशय नहीं है ॥ २४ ॥ 


राण उच 
गन्धवेदेवासुरतो यक्षराक्षसतस्तथा। 
सर्पकिंनरभरूतेभ्यो न मे भूयात्पराभवः ॥ २५ ॥ 
रावण बोला- गन्धर्वै, देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, सपे, किलर तथा अन्य प्राणियोसि मेरी 
मृत्यु न हो ॥ २५॥ 


ब्रह्मो्ाच 
य एते कीर्तिताः सवै न तेभ्योऽस्ति भ्यं तव । ॥ 
ऋते मनुष्याद्द्रं ते तथा तद्विहितं मया ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मा बोले- हे रावण ! तुम्हारा कल्याण हो । तुमने जिन सब छोगोंका नाम लिया उनसे 
मृत्यु नहीं है । तुमको मलुष्यके सिवा और कोई नहीं मार सकेगा । मनुष्यके द्वारा तुम्हारी 
मृत्यु मेंने पहलेसे ही निश्चित कर रखी थी ॥ २६॥ 


माक्ण्डेय उवाच 
एवसु्तो दशाग्रीवस्तुष्टः खम भवत्तदा । 
क दुवुद्धि 
११ अवमेने हि दुकुद्धिमङष्यान्पुरुषादकः ॥ २७॥ 
माकण्डेय बोले- ब्रह्माके ये बचन सुनकर राण बहुत प्रसन्न हुआ | वह मलुष्यभक्षी दुष्ट 
चुद्धिवाला रावण मनुष्योंकी तृणवत्‌ समझता था ॥ २७॥ 


कुम्भकंण सथोवाच तथैव प्रपितामहः । 
. स॒ चत्रे महतीं निद्रां तसमसा ग्रस्तचेतनः ॥ २८ ॥ 
तब तमोगुणसे चित्त व्याप्त होनेके कारण कुम्भकणने ब्रह्मासे दीधे निद्राका वरदान मांगा ॥२८॥ 


तथा भविष्यतीत्युच्त्वा वि भीषणस्ुवाच इ । 

चरं च्रणीष्व पुञ् त्वं प्रीतोऽस्मीति पुनः पुनः ॥ २९ ॥ 
उसको वही वरदान देकर ब्रह्मा विभीषणसे बार बार बोले- हे पुत्र ! में तुमसे प्रसन्न हूँ अब 
जो तुम्हारी इच्छा हो, सो वरदान मांगो ॥ २९॥ 


अध्याय २०० |] जार्ण्यकफ्य । ! १३४५ 





प्िमीषण ददा 
परमापद्वतस्थापि नाध से सति ैवेत्‌। 
अदिक्षित च सगवन्त्रह्माह्न प्रतिभात ॥ ३० ॥ 
विभीषण बोला- हे भगवन्‌ ! म॑ यह वरदान मांगता हूँ कि अत्यन्त आपात्ति पडनेपर भी 
मेरी बुद्धि अधममें न जाये ओर मुझकी बिना पढ़े ही ब्रह्मास्र प्राप्त हो जाये ॥ ३०॥ 


ब्रह्मोवाच | 
यस्माद्राक्षखोनै ते जातस्याभिनच्रकन । 
नाधमे रभते बुद्धिरभरत्वं ददानि ते ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्मा बोले- हे शत्रुनाशक ! राक्षस योनि उत्पन्न होकर भी तुम्हारी बुद्धि अधमेमें नहीं रहती, 
इसलिए मेँ तुमको अमरत्व प्रदान करता दं ॥ ३१॥ 


मार्फेण्द्रेय उद्याच 
राक्षसस्तु चर॑ रब्ध्वा दशग्रीवो विश्ां पते। 
लड्ढायाइच्यावयामास युधि जित्वा धनेश्वरम्‌ ॥ ३२॥ 
मार्केण्डेय बोले- हे प्ृथ्वीनाथ ! राक्षस रावणने इस प्रकार ब्रह्मासे वरदान पाकर युद्धमें 
धनेश्वर कुबेरकी जीतकर उसे खङ्कासे अष्ट कर दिया ॥ ३२॥ 
रित्वा ख मगवाोलछुझ्ञामाविशद्वन्धभादनम्‌ । 
गन्धवेयक्षालुगतो रक्ष/किंपुरुषै! सह ॥ ३२ ॥ 
भगवान्‌ कुबेर लड़कों छोडकर गन्धव यक्ष ओर राक्षस ओर फिनर्ोफे सहित गन्धमादनपर 
जाकर रहने लगे ॥ ३३॥ 
विमान पुष्पर्कं तस्य जहाराक्रम्यथ रावण) । 
राराप तं कै्रकणो न त्वामेतद्भदिष्यति ॥ ३४ ॥ 
तव रावणने कुबेरपर आक्रमण करके उनसे पुष्पक विमान छीन लिया; तब कुंबेरने रावणको 
शाप दिया कि यह विमान तुझको नहीं ले जायेगा॥ ३४ ॥ 
यस्तु त्वां समरे हन्ता तमेवैतद्रदहिष्यति । 
अवमन्य गुरं सां च क्षिप्रं त्वं न भविष्यसि ॥ ३५. ॥ 
जो युद्धमें तुझे मारनेवाला होगा, उसे ही यह ले जाएगा । मैं तुझसे बडा हूँ, फिर भी वूने 
भेरा अपमान क्षिया है, इसालिये तू बहुत दिन नहीं जीयेगा ॥ ३५ ॥ 
१६९ ( बरहा. मा. लारण्यक, ) । 


१३४६ महाभारते । [ द्रौपद्‌ादरणपः 
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विभीषणस्तु धमीत्मा सतां धमेमनुस्मरन । 


अन्वगच्छन्महाराज भिया परमया युतः ॥ ३६ ॥ 
हे महाराज ! महात्मा बिभीषण धमीतमा्ओफे धर्मका स्मरण करके परम रक्ष्मीके सहित कुमेरके 
साथ घूमते रहे ॥ ३६ ॥ 

तस्मे स सगवांस्तुछो आता आज घनेश्वरः । 

सैनापत्यं ददौ धीमान्यक्षराक्षखसेनयोः ॥ २७ || 


तथ उसके भाई भगवान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ कुबेरने प्रसन्न होकर विभीषणको यक्ष और राक्षसोकी 
सेनाका सेनापति वना दिया ॥ ३७॥ 

राक्चसाः पुरुषादाश्च पिराचाश् महाचलाः । 

स्च समेत्य राजानमभ्यविश्वन्दराननम्‌ | ३८ ॥ 
उसी समय मनुप्यभक्षी राक्षस महाबलवान्‌ पिशाच इन सवने मिलकर रावणका राजाके 
पदपर अभिषेक किया ॥ ३८ ॥ 

दद्राग्रीवस्तु दैत्यानां देवानां च बलोत्कटः । 

आक्रम्य रत्नान्यद्रत्कछामरूपी विद्मः ॥ ३९. ॥ 
तव इच्छानुसार रूप धारण करनेवाठे, आकारे उडनेवले यलक्नाली रावणने देवता ओर 
दानवोंसे युद्ध करके उनके रत्नोंकी छीन लिया ॥ ३९ ॥ 

रावयामास लोकान्यन्तस्माद्रावण उष्यते । 

दाग्रीवः कामबलो देवानां भयमादधत्‌ ॥२८०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि पएकोतपण्यधिकद्िश्ततमो.ऽध्यायः ॥ २५२ ॥ ८८७३ ॥ 

उसने सब लोकोंको रुलाया, इसीलिये उसका नाम रावण हुआ । इच्छानुसार बरुकरो धारण 
करके रावणने देवताओंकी भयभीत कर दिया ॥ ४० ॥ 


भ, आरण्यकपवेमे 4 
॥ महाभारतके आरण्यकप्वमे दोसौ उनस्रख्वां अध्याय समाप्त ॥ २५९ ॥ ८८७३ ॥ 


१ 20 ।+ 
माक्ण्डेय इषा 


ततो ब्रह्मषेयः सिद्धा देवराजर्षयस्तथा । 

द्यवा पुरस्क्रूत्य ब्रह्माणं शरणं गताः ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोरे- हे महाराज युधिष्ठिर ! तव एकदिन त्रह्मकऋषि, सिद्ध, देव तथा राजि 
अभिको आगे करके बह्माकी शरणम गये ॥ १ ॥ 


` भव्याय ९६० | क्षारण्यंकपंच । १३४५ 





अग्निरुवाच 
यः इ विश्रवसः पृच्रो दशग्रीवो महावलः । 
अवध्ये वरदानेन करूत्यो भगवता पुरा ॥ २॥ 
अग्नि बोले- है भगवन्‌ ! आपने पहले विश्रवाके पुत्र महाबल॒वान्‌ रावणकी वरदान देकर 
अवध्य कर दिया है ॥ २॥ 


स घाघते प्रजा; सवो विप्रकारैमेहाबलः । 
तलो चश््रातु मगवल्लाल्यखाता दहि विद्यते ॥ ३॥ 
वह महावलवान्‌ रावण सव जगत्‌की प्रजाओंको अनेक प्रकारसे सता रहा है, इसलिये आप 
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हमारी रक्षा कीजिये । आपके सिवा और कोई रक्षा नहीं कर सकता ॥ ३॥ 


. ब्रह्मीएाच 
न ख देवार; रक्यो युद्धे जेतुं विभावसो । 
विदित तच्र यत्कायैभसितस्तस्य निग्रदे ॥४॥ 
ब्रह्मा वोले- हे अपरे ! बह युद्धमें देवों और असुरोंके द्वारा भी नहीं जीता जा सकता | पर 
उस दु्टका सब प्रकारसे दमन करनेके लिए जो कार्य आवश्यक है, उसका विधान मैंने कर 
दिया है॥ ४॥ 
तदर्थसवततीर्णोऽसतै लचियोगाचतुखंजः । 
विष्णुः परहरतां ओष्ठः स कैतत्करिष्यति ॥ ५ ॥ 
इसीलिये भगवान्‌ बिप्णुने मेरी प्राथंनासे जगत्‌में अवतार लिया है । शख चलानेवारोम श्रेष्ट 
विष्णु ही इस कामको सिद्ध कर सकते द ॥ ५॥ 
माकेण्डेखं इताच 
भितासदस्ततस्तेषां संनिधौ वाक्यमन्रवीत्‌ । 
सचैर्देवगणैः साधे सं सवध्वं सीतले ॥ दे ॥ 
मार्कण्डेय वोरे- तदनन्तर ब्रह्माने सव देवताओके सामने इन्द्रसे कहा कि तुम लोग विप्णुकी 
सहायताके रए परथ्वीपर अवतार छो ॥ & ॥ 


विष्णोः खदायाचक्चीषु वानरीषु च स्वंशः। 

जनयध्वं खुतान्वीरान्कामरूपवलान्वितान्‌ ॥ ७॥ 
तुम सब रीछोंकी और वानरोंकी ख््ियोंमें विष्णुकी सहायता करनेके लिए इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाले, बलशाली और वौर पुत्रोंकोी उत्पन्न करो ॥ ७॥ 
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ततो भागालुभागेन देवगन्धवेदानवाः । 

अवतते महीं सर्वे रकझ्चलयामासुरञज्जसा ॥ ८॥ 
ब्रह्मा ऐसे वचन सुनकर देवता दानव ओर गन्धव अपने अंशोंसे प्ृथ्वीपर अवतार लेनेके 
विपयमें अपनी असन्नता प्रकट करने छंगे ॥ ८ ॥ 

तेषां समक्ष गन्धर्वी दुन्दुर्मी नाम नासमतः । 

शशास वरदो देवो देवकायोथेसिद्धये ` ॥ ९॥ 
उन्हीं देवादियोंके सामने वरदेनेवाले देव ब्रह्माने देवोंके कार्यकी सिद्धिके लिए दुन्दुभी नामक 
एक गन्धर्वीकी आज्ञा दी ॥ ९॥ 

पितामहवचः श्रुत्वा गन्धरवी दुन्दुली ततः। 

मन्थरा साजुषे लोके कुष्जा सममवत्तदा ॥ १० ॥ 

पितामह ब्रह्माके वचनकी सुनकर दुन्दुभी नामक गन्धने पृथ्वीम अवतार लिया और उसका 
नाम मन्थरा हुआ। वह कुबडी थी ॥ १०॥ 

शक्रप्रभृतयश्वव सवै ते सुरसत्तमाः । 

वानरक्षवरख्रीषु जनयामासखुरात्जान्‌ । 

तेऽन्ववतन्पितुन्सर्वे यासा च वरेन च ॥ ११॥ 
इन्द्रादि देवोंमें श्रेष्ठ उन सबने उत्तम उत्तम वानरोंकी क्यो गर्भसे पुत्र उत्पन किये । 
इसी प्रकार रीछोंकी द्वियोंके गर्भसे भी पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब लोग बल और यशमें अपने 
अपने पिताओंके समान थे ॥ ११॥ 
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भेत्तारो गिरिश्ज्ञणां शालतालशिलायुघाः । 

वज्रसंहननाः सर्वे सर्वे चौघवलास्तथा ॥ १२॥ 
वे सब पेतोफे शिखरोको तोड सकते थे । शाल, ताड आदि वृक्ष तथा पत्थर ही उनके शख 
थे; सव वके समान थे। पे सभी अत्यन्त बलशाली ये ॥ १२॥ 

कासवीयेधरप्मैव सर्वे युद्धबिशारव्यः । 

नागायुतसमभ्राणा वायुवेगसमा जवे । 

यच्रेच्छकनिवासाश्च केचिदत्र वनौकसः ॥ १३॥ 
वे लोग इच्छानुसार शरीर ओर बको धारण कर सकते थे । सव रोग युद्धवि्याके पण्डित 
थे ।.सहसख्र हाथियोंके समान बलवान्‌ , वायुके समान तेज चलनेवाले और इच्छानुसार निवास 
करनेवाले तथा कोई बनमें रहनेवाले थे ॥ १३ ॥ 
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एवं विधाय तत्स्य भगर्वौह्धोकमावनः। 
सन्थरां बोधयासासर यद्यत्का्यं यथा यथा ॥ १४॥ 
लोकहितकारी भगवान्‌ ब्रस्याने यह्‌ सब प्रबन्ध करके मन्थराको जो जो काम जिस जिस 
तरह करना था, वह सब बता दिया ॥ १४॥ 


सा तद्गचनभाज्ञाय तथा चक्रे मनोजवा । 
इतश्रेल्श्व गच्छन्‍्ती वैरसंघुक्षणे रता ॥ १५॥ 
॥ इति श्रीसहाभारते आस्ण्यकपकैणि षष्ठयधिकद्धिराततमे-ऽध्यायः ॥ २६० ॥ ८८८८ ॥ 
मनके समान वेगवाी मन्थरा बह्माके वचनको स्वीकार करके इधर उधर धूमने र्गी ओर 
रैर फरनेके छथि समय खोजने ठगी ॥ १५॥ 


॥ पदाभारतके आरण्यकपर्ये दोसौ साठवां अध्याय समाप्त ॥ २६० ॥ ८८८८ ॥ 
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उक्तं भगवता जन्म रामादीनां प्रथक्‌ प्रथक्‌ । | 
प्रस्थानकारणं ब्रह्मज्ञोतुमिच्छामि कथ्यतास्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिर वोङे- हे भगवन्‌ ! आपने राम आदिका जन्म अलग अलग सरूपसे कह दिया । 
अब उनके वन जानेश्ा कारण सुनना चाहता हू, उसे किए ॥ १॥ 
चरथं दारारथी वीरौ भ्रातरो रामलक्ष्मणौ । 
प्रस्थापितौ वर्नं ब्रह्यन्मैधिली च यरास्विनी ॥ २॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! दल्लरथके पत्र वीर राम ओर लक्ष्मण ये दोनों भाई यशस्विनी सीताकों साथमें 
लेकर वनको क्‍यों गये थे ? ॥ २॥ 


माकण्डेय्‌ इधाच 
जातपुत्रो ददारथः प्रीतिमानमवन्दपः। 
क्रियारतिधंमषरः खततं छद्ध सेविता ॥ ३॥ 
मार्केण्डेय बोले- हे नरनाथ ! जब महाराज दशरथके चार पुत्र उत्पन्न हो गये, तब कमे क्रिया 
और बूढोंकी सेवा करनेवाले दशरथ बहुत प्रसन्न हो गए ॥ ३॥ 
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ऋसेण चास्य ते पुचा व्यवधेन्त महौजसः । 

वेदेषु खरदस्येषु धयर्वेदे च पारगाः ॥ 2॥ 
महाराजके चार पुत्र महा तेजस्वी बेद और वेदाड्लोंके जाननेवाले धनुर्वेदके पारगामी होकर 
क्रमसे बढ़ने रंगे ॥ ४ ॥ 

चरितत्रह्मचर्यास्ते कृतदाराश्च पार्थिव | 

यदा तदा दरदारथः प्रीतिमानभवत्खुखी ॥ ५ ॥ 
उन चारोंने ब्रह्मचय ततका पालन किया । तदनन्तर सहाराजने चार पृत्रोंका विवाह कर 
दिया । उस समय महाराज दशरथ बहुत प्रस्‌ हुए ॥ ५ ॥ 

ज्येष्टो रासोऽमवत्तेषां रमयासासख हि परजाः । 

मनोहरतया धीमान्पितुदयतोषणः ॥ ६॥ 
उन चारों भाइयोंमें बडेका नाम राम था। उनसे प्रजा चहुत प्रसन्न रहती थी । वुद्धिमान्‌ 
राम बहुत श्रेष्ठ थे और वे पिताका हृदय प्रसन्न करनेवाले थे ॥ ६॥ 

ततः स राजा मतिसान्‍्मत्वात्सानं वयोधिकस | 


सन्‍्जयासास सचिचैधेमंज्ञैश्व पुरोहितेः ॥ ७॥ 
अभिषेकाय रसस्य यौवराज्येन सारत । 
प्राप्रकाटं च ते सर्वे मेनिरे मन्च्रिसत्तमाः ॥ ८ ॥ 


हे भारत ! जव बुद्धिमान्‌ दशरथने देखा कि में वृद्ध हो गया हूँ, तब धर्मको जाननेवाले मन्त्री 
और पुरोहितोंकी बुलाकर युवराजके पदपर रामका अर्भिपेक करनेके वारेमें उनकी सलाह 
ली। मन्त्रियोंने भी उचित समय जानकर दशरथके प्रस्तावपर अपनी स्वीकृति दे दी ॥७-८॥ 
.._लोहिताक्ष महाबाहु मत्तमातड्रगामिनस । 

दीघेबाहँ महोरस्क नीलकुश्चितसूर्धजम्‌ ॥९॥ 
हे कुरूनन्दन ! महाराज दशरथ अपने पुत्र रामको देखकर बहुत प्रसन्न होते थे ! वे राम 
लाल नेत्रवाले, महावाहु, मतवाले हाथीके समान चालवांले, लम्बी बाहोंवाले, ऊंचे कन्धे और 
काले तथा घुंधराले बालोंवाले थे ॥ ९ ॥ 

वीप्यभानं भिया वीरं शक्रादनवमं वले । 

पारगं सवेधमाणां बृदर्पलिसमं सतौ ॥ १०॥ 
वे महातेजस्वी, वीर, बलमें इन्द्रे समान, ब्रहस्पाततिके समान बुद्धिमाच्‌, सव धर्मो 
जाननेवाले ॥ १० ॥ 
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सर्वानुरक्तप्रकृति सर्वेविद्याविशारदम । 
जितेन्द्रियममित्राणामपि दृष्टिसनोहरस ॥ ११॥ 
सब विद्याओंमें पण्डित, सब प्रजाओंके प्यारे, जितिन्द्रिय, शत्रुओंकी भी दृष्टियों और मनोंको 
हरनेवाले ॥ ११ ॥ | 4 
नियन्तारमसाधूनां गोघ्ारं ध्चारिणःम्‌ । 
धतिमन्तसनाधुष्यं जतारल्पराजितय्‌ ॥ १२॥ 
दुश्लेंकोी दण्ड देनेवाले, धमात्माओंके रक्षक, थैयवान्‌, स्वयं अजेय होकर शत्रुओंकी जीतनेवाले 
तथा कभी भी पराजित न होनेवाले थे ॥ १२॥ 


पुत्र राजा दशरथः कौसल्यानन्दवर्धनस्‌ । 

संहदय परमां प्रीतिसमग5छत्कुरुनन्दन ॥1 १३॥ 
ऐसे कौसल्याके आनन्दको बढानेवाले अपने पुत्रको देखकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न होते 
थे॥१३॥ 


४ 
चिन्तयंश महातेजा गुणान्यस्य वीर्यवान्‌ । 
अभ्यभावत यद्र वे भीयसाणः पुरोहितम्‌ ॥ १४॥ 
हे युधिष्टिर ! आपका कल्याण हो । महातेजस्वी बलवान्‌ दशरथ रामके गुणोको किचारकर 


प्रसन्न होकर अपने पुरोहितसे बोले ॥ १४॥ 


अद्य पुष्यो निशि ब्रह्मन्पुण्यं योगसुपेष्चति । 

संभाराः संप्रियन्तां मे रासश्ओोपनिमसन्त्यतास ॥ १५॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! आज सायंकाल पुष्य नक्षत्र अविगा, यह पवित्रं अवसर है । सब सामग्री इकटूटी 
कीजिए ओर रामको निमन्त्रण दे दीनिषए ॥ १५ ॥ 


इति तद्राजवचनं प्रतिश्चुत्याथ मन्थरा । 

कैकेयीमनिगम्येरद काटे वचनसग्रवीद्‌ ॥ १६॥ 
महाराजकी ऐसी आज्ञाकी सुनकर मन्थरा कैकेयीके पास गई, ओर अच्छा समय जानकर यह 
वचन कहने लसी ॥ १६ ॥ 

अव्य कैकेयि दौ मौग्यं राज्ञा ते ख्यापितं सदत्‌ । 

आरीविषस्त्वां संज्ुद्धश्चण्डो ददाति ढ्‌ भगे ॥ १७॥ 
हे कैकेयी ! आज राजाने तुम्हारे छि एक महान्‌ दुभाग्यकी छचना दी है। हे दुभागिनी ! 
तुमको घोर ओर करुद्ध इआ हुआ सपं उसनेवाका है ॥१७ ॥ 


न 
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सुभगा खल कौसल्या यस्या। पुजोषमिपेक्ष्यते । 

कुतों हि तव सौभाग्य यस्था। पुत्नो न राज्यभाकू ॥१८॥ 
कौसल्या बडी भाग्यवती है, जिसका पुत्र प्रातःकाल राजा होगा। जिसका पुत्र राज्यका 
अधिकारी नहीं बन सका, एेसा तुम्हारा सोभाग्य कहा १ ।॥ १८ ॥ 


सा तद्वचनमाज्ञाय सवाभरणश्छापता । 


चेदीविलग्नमध्येच विश्रती रूपयुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 
विविक्ते पतिसासखाय दसन्तीच दुचिस्मिता । 
प्रणय व्यञ्जयन्तीव मधुरं वाक्यसन्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 


मन्थरांके ऐसे वचन सुनकर वेदीके समान कृश कमरवाली बह फेफेयी सब आभूषण पहिनकर 

और अत्यन्त सुन्दर रूप धारण करके राजाकों एकान्तमें बुलाकर हंसती हुईं वह सुन्दर 
मुस्कराहटोंवाली कैकेयी मानों अपने प्रेमकी प्रकट करती हुईं मीठे वचनसे बोली ॥१९-२०॥ 

सत्यप्रतिज्ञ यन्से त्व॑ कामसेके निसुष्टवान । 

उपाकुरुष्व तद्राजस्तस्मान्छुच्यस्व सकटात्‌ ॥ २१॥ 
हे सत्यप्रतिज्ञ महाराज ! तुमने जो वरदान दिया था उनको आज पणं करके उस संकटसे 
मुक्त होना आपको योग्य है ॥ २१॥ 

राजोबाच 

वरं ददानि ते हन्त तदृग्॒ह्यण घादिच्छासि । 

अवध्यो वध्यतां कोऽद्य वध्यः कोऽव्य विश्ुच्यताम्‌ ॥ २२॥ 
महाराज वोले- हे कल्याणि ! जो तुम्हारी इच्छा हो सो वरदान मांगो, में तुम्हें दूंगा। 
तुम्हारे कहनेसे न मारने योग्य भी पुरुष मारा जायेगा और मारने योग्य भी छोड दिया 
जायेगा ॥ २२॥ 

घने ददानि प्याद्य हियतां कस्य वा पुनः । 

ब्राह्मणस्वादिहान्यत्न यत्किचिद्वित्तमस्ति मे ॥ २३ ॥ 
कहो, कौनसे निर्धेनकोी धनी कर दूँ और कौनसे धनीकी निधेन कर दूं। ब्रादरणोके धनको 
छोडकर ओर ओ इ मेरे पास है, सो सब तुम्हारे कहनेसे दान कर सकता हूं ॥ २३॥ 

मारषृण्द्रेय उद्याच 

सा तद्बचनमाज्ञाय परिगह्य नराधिपम । 

आत्मनो बलसाज्ञाय तत एनमुवाच ह ॥२४॥ 
मार्कण्डेय बोले- राजाके ऐसे वचन सुनकर और उसे हर तरहसे वचनबद्ध करके अपनेको 
प्रर जानकर कैकेयी इस राजासे वोली ॥ २४ ॥ 


न 


अध्याय २६१ ] ल्ारण्यकपर्वं । १२५ 





आिखेचनिकं यत्ते रासा्थश्ुपकल्पितम्‌ । 

अरलस्तद वाघ्नीतु चनं गच्छतु राघवः । ॥ २५. ॥ 
आपने जो रामके अभिषेकके लिये सामग्री इकटठी की है, उससे भरतका अभिषेक हो ओर 
राम बनको जायें ॥ २७ ॥ 


स तद्राजा क्वः अत्वा विप्रियं दारुणीदयम्‌ । 
ठुःखार्तो भरतभ्नेष्ठ न किचिद्रयाजद्ार हं ॥ २६ ॥ 
` हे भरतश्रेष्ठ ! राजा कैकेयाके ऐसे कठोर और अग्निय वचन सुनकर दुःखसे व्याकुल हो 
गया और कुछ न बोला ॥ २६॥ । 


ततस्तथो्त पितरं रासे विज्ञाय वीयैवान्‌ । 

वनं प्रतस्थे धमात्मा राजा सत्यो भवत्विति ॥ २७॥ 
जब धमौत्मा बलवान्‌ रामने इस समाचारको सुना तो बे  महाराजकी प्रतिज्ञा सत्य हो ” ऐसा 
कहकर वनकी चले गये ॥ २७॥ 


तसन्वगच्छलछुधमीवान्धनुष्सोछुधश्मणस्तदा । 

सीता च मायौ मद्रं ते वैदेही जनकात्मजा ॥ २८ ॥ 
उनके पीछे धनुप धारण करके श्रीमान्‌ लक्ष्मण भी चरे, हे राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो। 
उनके पीछे उनकी स्री विदेहराज जनकनन्दिनी सीता भी चली ॥ २८ ॥ 


ततो वनै गते रामे राजा दरारथस्तदा । 
समयुज्यत देदस्य कार्पययधसंणा ` ॥ २९॥ 
रामके चन जानेके पथात्‌ दशरथ भी कालक्रमके अनुसार देहसे वियुक्त दौ गए ॥ २९ ॥ 


राम तुं गतसाल्ञाय राजानं च तथागतम्‌ । 

आनाय्य जरतं देवी कैकेयी वाक्यसन्रवीत्‌ ॥ ३०॥ 
जय कैकेथीने देखा कि राम वनफो चले गये ओर दशरथ भी मर गए, तव भरतको बुलाकर 
देवी कैकेयीने यह वाक्य कहा ॥ २० ॥ 


गतो ददारथः स्वगे वनस्थौ रामरक्ष्मणौ । 

गृाण राल्यं विपुलं क्षेमं निहतकण्टकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
राजा दशरथ तो खगेको चले शये ओर राम लक्ष्मण वनवासी हो गये, अव तुम कण्टकरहित 
इस बडे भारी राव्यको ग्रहण करो ॥ ३१॥ 


१७० ( भ. मा, नारष्यक, ) 


नि . क. पदीदरणपर्च 
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तासुवाच स धर्मात्मा दषस वत ते क्रूलम्‌ । 

पति हंत्वा कुल चेदस्तुत्साद धनछुव्धया ॥ ४५ ॥ 
माताके वचन सुनकर धमीतंमा भरतने कहा, तूने धनके छोभसे अपने पतिको मार डाला। 
इस कुलका नाश करके तूने बडी दुष्टताका काम किया है ॥ ३२ ॥ 

अयाः पातयित्वा मे मूर्चिं त्वे कुलपांसने। 

सकामा भव मे मातरित्युक्त्वा प्ररुरोद दं ॥ ३३ ॥ 
है कुलकलंफिनी ! तूने अपयशका भार मेरे सिरपर धर दिया है। अब त्‌ प्रसन्न होकर अपनी 
इच्छानुसार काम कर। यह कहकर भरत रोने रंगे ॥ ३३ ॥ 

स चारित्र विशोध्याथ सर्वेपकृतिसंनिधो । 

अन्वयाद्भ्रातरं राम विनिवतेनलालसः ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर सब सभासंदोंकी बुलाकर संबंके आगे कहा कि यह काम मेरी सम्मातिसे नहीं हुआ। 
कैकेयीने अपनी इच्छानुसार किया है। तदनन्तर भरत रामको लोटानेंके लिये चले ॥३४॥ 


कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीं च खुलु/खितः । 


अग्र पस्थाप्य यानैः ख राच्युघ्रसदितो ययौ । ३५ ॥ 
वसिष्ठवामदेवाभ्यां विधेश्धान्यैः सदस्रराः । 

न 9 ^^ 
पौरजानपदैः साधं रामानयनकाह्ुया ॥ ३६॥ 


तदनन्तर ढुःखी भरतने रामकोी लोठा लानिकी अभिलापासे कौंसल्या, सुमित्रा ओर कैकयीको 
आगे भेजा ओर स्वयं भी वसिष्ठ, वामदेव, हजारो अन्य त्राह्मण, अन्य पुरवासी तथा अपने 
भाई शत्रुध्नके साथ वाहनोपर चढ़कर चले ॥ ३७-३६ ॥ 

ददर चित्रकूटस्थं स राम॑ सहलक्ष्मणम्‌। 

तापसानामलंकारं धारयन्तं धलुधेरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भरतने चित्रकूट पर्वेतपर लक्ष्मणंके सहित रामको म॒निर्थोका वेष धारण किये ओर घुष 
हाथमें लिये बेठे हुए देखा ॥ ३७ ॥ 

विसजितः स रामेण पितुव॑चनकारिणा । 

नन्दिग्रामेऽकरोद्राज्यं 'पुरस्क्रत्यास्य पाठके ॥ ३८ ॥ 
रामने भरतको बहुत समझाया और कहा 'के मेरे लोटनेसे पिताके वचन असत्य हो जायेंगे। 
तंब भरत अयोध्याकी. छोट आये और रांमकी खेंडाऊं रखंके नन्दिग्राममं राज्य करने 
लगे ॥ ३८॥ 


ध्याय २६६ | कआषारण्येकपंध । हल ३ 


रामस्तु पुनरारङ्कय पौरजानपदागमम्‌ । 

प्रधिचेदा महारण्यं रार्मङ्ाश्रमं प्रति ॥ ३९ ॥ 
रामने जाना कि यहाँ फिर भी नगर निवासी आवेंगे। तब व्रहांसे महाघोर वनको चे 
गये; वहांसे शरभङ्ग मुनिकि आश्रमपर पहुंचे ॥ ३९॥ 


सत्करुत्य चर भङ्ग स दण्डक्रारण्यमाधितः। 
नदीं गोदावरीं रम्यासाभित्य न्यवसत्तदा ॥ ४०॥ 
वहां शरभङ्ग युनिक्म पूजा करके दण्डकारण्य व॒नको चले गये । वहां रमणीय गोदावरीके 
तटपर रहने लभे ॥ ४०॥ 


वसतस्तस्य रामस्य ततः झर्पणखाकृतस । 

खरेणासीन्महद्ैरं जनस्थाननिवासिना ॥ ४१॥ 
उस व्रनमें रहते हुए शपैणखाके ( नाक काटने रूप ) करर्थसे जनस्थान निवासी खर नामकः 
राक्षसे रामका घोर वैर हो भया ॥ ४१॥ 


रक्चाथं तापसानां च राघवो धमवत्सलः । 
चतुदरा सदश्राणि जघान खवि रक्षसाम्‌ ॥ ४२॥ 
धमेश्रिय रामने युनिर््रोकी रक्षक निभि युद्धम चौदह हजार राक्षसोको मारा ॥ ४२ ॥ 


दूषणं च खर चैव निहत्य खुमहाबलो । 
चक्रे क्षेमं पुनधीमान्धसमारण्यं स राघवः ॥ ४२ ॥ 


उसी युद्धम महघर्वान्‌ खर ओंर दूषण भी मारे गये । तव बुद्धिमान्‌ रामने उस धर्मस्थानकों 
पुनः -कस्याणकारक बना दिया ॥ ४३ ॥ 


हतेषु तेषु र्चः ततः सपेणखा पुनः 

ययो निकृत्तनासोष्ठी लड्ढ श्रातुनिवेशनम ॥ ४४ ॥ 
उन राक्षसोंके मारे जानेषर कठी हुईं नाक ओर ओठोंवाली शपंणखा लड्ढामें अपने भाई 
रावणके घर गई ॥ ४४॥ 


तत्तो रावणमश्येत्य राक्षसी दुःखसूछिता । 
पपात पादयोओंतु) संशुष्करुधिरानना ॥ 2५ ॥ 
रावणके पास जाकर वह राक्षसी दु;खसे सूच्छित-सी होकर अपने भाईके चरणोपर गिर पडी । 


शप॑णखाके सुखका रक्त ख्ख गया था ॥ ४५ ॥ 
32९ 
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१५०६ भद्दाभारते । [ द्रीपदीहरणपर्न 





तां तथा विकूतां दृष्टया रावण: क्रोधलाछितः । 

उत्पपातासनात्कुद्धों दन्तैदेन्तानुपरएशन्‌ ॥ ४६ ॥ 
उस शूषैणलाको उस प्रकार बिकृत हुई देखकर रावण क्रोधे मूच्छितसा हो गया थौर 
करोधसे अपने दां तोको कटकटाति हुए अपने सिंहासनसे कूदकर खडा हो गया ॥ ४६॥ 


स्वानमात्यान्विख्ज्याथ विविक्ते ताञ्ुवाच सः । 

केनास्येवं करता भद्रे भामचिन्त्यावसन्य च ॥ ४७॥ 
तब रावणने अपने मंत्रियोंकी विदा करके शूपणखाको एकान्तर्मे बुलाकर पूछने लगा- हे भंद्रे ! 
मेरा निरादर करके तुम्हारी यह दशा किसने कर दी ? ॥ ४७॥ 

कः झूल तीधष्णमासादय स्वेगान्ैनिषेवत्ते । 

कः शिरस्यग्रमिमाधाय विश्वस्तः स्वपते छुखस्‌ ॥ ४८ ॥ 
कौन घोर ज्रिशूलपर बैठकर अपने शरीरकी काटना चाहता है ? फिसने जलती हई अप्रिको 
अपने सिरहाने रखकर सुखसे सोनेकी इच्छा की है ? ॥ ४८ ॥ 

आशीविय घोरतरं पादेन स्एशतीह कः 

सदं केसरिणं क्थ्य दद्ासु स्ण्टय तिति ॥ ४९ ॥ 
कौन मूर्ख विपभरे सर्पको लछातसे मारना चाहता है? कौन घोर बलवान सिंहके दांत उखाउना 
चाहता हैं १? ॥ ४९॥ 

इत्येव ्रवतस्तस्य स्रोतोभ्यस्तेजसो5रचिपः 

निश्वेरुदेद्यतो राजौ दृक्षस्पेव स्वरन्थ्रतः ॥ ७० ॥ 
ऐसा कहते हुए रावणके कान नाकसे अग्निकी ज्वालायें निकलने गीं । उस समय रावणकी 
ऐसी शोभा इई जैसे रातम जरते हए वृक्षकी होती है ॥ ५० ॥ 

तस्य तत्सर्वमाचख्यौ भगिनी रामविक्रमम्‌ । 

खरद्‌षणसयुक्त राक्षसानां पराभवम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तब उसकी बहिन शूपेणखाने रामका सब पराक्रम कह सुनाया और कहा कि चोदह हजार 
राक्षसोंके सहित खर दूषण भी मारे गये हैं ॥ ५१ ॥ 

स निश्चित्य ततः कृत्य स्वसारसुपसान्त्वय च । 

ऊध्वेसाचक्रमे राजा विधाय नगरे विधिम्‌ ॥ ५२॥ 
तव रावणने शषणखाको शान्त किया ओर रामको मारनेका विचार करने रूगा। राजा रावण 
अपने सब नगरका प्रबन्ध ठीक करके आकाश मागेसे उड चला ॥ ५२॥ 


ध्याय २६९} भाद्ल्यकपरयं । ^ १६५ 





जिकूर्द समतिक्रम्ध छालपर्वतमेव च | 
ददश मकरावासं गरस्भीरेदं सहोदधिम्‌ ॥ ५३॥ 
उसके पश्चात्‌ त्रिकूटाचठ और काल पर्वतकी लांघकर मगरोंसे पूर्ण रमणीय समुद्रको देखा ॥५ ३॥ 
तमतीत्याथ गोकणेसम्यगच्छद्शाननः । 
दयित स्थानसव्यग्न झलपाणेमेहात्मनः ॥ ५४ ॥ 
उस समुद्रको भी लांघकर रावण आकाश मासे मोकणेकौ ओर चला । वह भोकणं त्रिशूलधारी 
महात्मा शिवका अत्यन्त प्रिय स्थान है ॥ ५४ ॥ 
तच्राभ्यगच्छन्मारीचं पृर्वामात्य दद्ाननः। 
पुर राश्रमयादेव तापस्यं सखुपाभितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
॥ इति श्रीमहामारते आरण्यकपवैणि एकषष्टयधिकद्धिदराततमो.ऽध्यायः ॥ २६१ ॥ ८९४३ ॥ 
हां रावणने जाकर अपने पहले अमात्य मारीचको देखा । वह मारीच पहिलेहीसे रामके डरके 
मारे उस स्थानमें तप करनेके लिये आया था॥ ५०॥ 
॥ महासारतके आरण्यकपवेमे दोसौ इकसरवां अध्याय समति ॥ २६१ ॥ ८९७३॥ 





8 हेछर 8 
मार्फेण्व्ेंग बवाच 
सारीचस्त्वथ संञ्ञान्तों दृष्टया रावणमागतम्‌ । 
पूजयामास सत्करिः एकस्लादिषिस्त्था ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोढे- हे राजन युधिष्ठिरं ! राधणको आया देखकर मारीच पवडाकर उटा ओर 
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फ़ल, मूर तथा अन्य सत्कारकी विधियोंसि उसकी पूजा की ॥ १ ॥ 
विश्वान्त चैनमासीनसन्वासीनः स राक्षसः । 
जउवाच प्रश्नितं वाक्य वाक्यज्ञों वाक्यकोविदस ॥२॥ 
जब सुखपूर्वक राक्षसराज आसनपर बैठ गया तब वह भी बैठ गया, फिर बातचीतमें कुशल 
मारीच वाक्यकी समझनेमें चतुर रावणसे वोढला ॥ २॥ 
न ते प्रक्रतिमान्वणः कचित्क्षेम॑ पुरे तब । 
कच्ित्प्रकूतयः सवो भजन्ते त्वां यथा पुरा ॥ ३॥ 
है राक्षमनाथ ! तुम्हारे चेहरेका रंग स्वाभाविक नदीं है, बह उडा उडा हुआ-सा है। कहो 


तुम्हारे नगर और घरमें कुशल तो है ? कहो, प्रजा पहलेकी तरहं तुम्हारी सेवा तो 
करती है ? ॥ ३ || 


१६५८ - धदाभारते । [ द्रोपदीहरणपते 





किसिहागसने चापि काये ते राक्षसेश्वर । 

करूतधित्येव तद्धिद्धि यद्यपि स्यात्सुदुष्करम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे राक्षसेश्वर ! यहां अनेमे तुम्हारा क्या प्रयोजनं है ? बह काम भले ही बहुत कठिन हो, 
तो भी उसे सिद्ध हुआ ही समझो ॥ ४ ॥ 

रास रावणस्तस्मै तत्सव रामचेष्टितम्‌ । 

मारीचरत्वन्नवीचछरुत्या समासेनेव रावणम्‌ ॥ ५॥ 
तब रावणने रामके सब पराक्रमको मारीचसे कह सुनाया । रावणके वचन सुनकर मारीचने 


न ¶ 


रावणसे संक्षेपमें यह बात कही ॥ ५ ॥ 
अल ते रामसासाद्य वीयेज्ञों छस्सि तस्य वे । 


बाणवेगं हि कस्तस्य रक्तः सोहुं महात्सनः ॥ ६ ॥ 
कि रामसे वैर करना वृथा है। भँ उनके पराक्रमको जानता हँ । उस महात्माके बाणे मेगको 
कौन सह सकता है ? ॥ ६ ॥ 

प्रत्ज्यायां हि मे देतुः स रवं पुरुषर्षभः । 

विनाशसुखनेलत्ते केनाख्यात्तं दुरात्मना ॥ ७॥ 
मेरी इस प्रत्॒ज्यांके पीछे कारण भी वह पुरुषश्रेष्ठ राम ही है। किस मूखने तुमको यह 
नाशका द्वार बता दिया है ? ॥ ७॥ 

तसुवाचाथ सक्रोधो रावणः परिभत्सेयन्‌ । 

अङुवेतोऽस्मद्र चनं स्यान््धत्युरपि ते श्रवस्‌ ॥ < ॥ 
तब क्रोधित होकर रावणने उसे डराते हुए कहा- जो तू मेरे वचनको नहीं मानेगा, तो तेरी 
मृत्यु निश्चित है ॥ ८ ॥ 

मारीचश्िन्तयामास विशिष्यन्भरणं वरम । 

अवरय मरणे प्राप्ते करिष्याम्यस्थ घन्सतस 1१९ ॥ 
माररीचने तरिचार किया यदि सरण प्रप दी हो, तो श्रेष्ठ पुरुषके हाथसे मरना अच्छा है, अतः 
इसके कहे हुएके अलुसार ही करना चाहिये ॥ ९ ॥ 

ततस्तं प्रत्युवाचाथ सारीचो राक्षसेश्वरम्‌ । 

कि ते सद्यं लया कर्य करिष्यास्यवरोऽपि तत्‌ ॥ १०.॥ 
ऐसा विचारकर मारीच राक्षसराज रावणसे बोला- कहो न तुम्हारी सहायताके लिये कौनसा 
कम करूं ? उसे में विवश होकर करूंगा ॥| १० ॥ 


^ ५ 
नर ध्याय २६२] क्षारण्यर्कपयर । १्‌ 





तमब्रवीदराग्रीवो गउछ सीता प्रो मच | 
रत्नशआड़ी सगो खूत्या रत्नाचित्नतनूरूह ॥ ११ ॥ 
तव दशमुख रावणने उससे कहा- तुम अपले शरीरको रतन ओर सोनिका बनाओ ओर 
हरिणका रूप धारण करके रत्नके सौग बनाओ; रेखा विचित्र रूप बनाकर तुम सीताके 
आगे जाओ और उसे प्रढोभन दो ॥ ११॥ 


शव सीता समालक्ष्य त्वां राम चोदयिष्यति । 
अपक्रान्ते च काऊुत्स्थे सीता वहया मअविष्यलि ॥ १२॥ 
तुम्हे देखकर वह सीता अव्य तुम्हें मारनेके लिये रामकी भेजेगी। जब राम आश्रमसे निकलकर 
चला जायेगा, तब सीता मेरे वशमें हो जायेगी ॥ १२॥ 
तामादायापनेष्यामि ततः सख न भविष्यति । 
भायौवियोगाहुवद्धिरेतत्साद्यं कुरुष्व । ॥ १३॥ 
तव म सीताको लेकर रडूको चला आगा} तव राम भी आप ही मर जायेगा । वह दुबुद्धि 
राम खत्रीके वियोगमें कभी जीता नहीं रहेगा । इसलिये तुम मेरी यही सहायता करो ॥१३॥ 
इल्येवसुक्तो सारीचः कृत्वोदकसथात्मनः । 
रावणं पुरतो यान्तमन्वगच्छत््ुटुःखितः ॥ १४॥ 
मार्रचने उसके वचनको स्वीकार करके अपनी मरणोचर जलाक्रिया कर डाली । फिर दुःखी 
होकर आगे जांते हुए रावणके पीछे पीछे चला ॥ १४॥ 
ततस्तस्याश्रम॑ गत्वा रामस्थाकछ्षिष्टकमेण: 
चक्रतुस्तत्तथा स्वखुमौ यत्पूवसन्तरितस्‌ ॥ १५॥ 
जब ये दोनों उत्तम कमें करनेवाले रामके आश्रमपर पहुंचे, तब उन दोनोंने वही कमे किया 
जिसकी संमति पिरे कर चुके थे ॥ १५. ॥ 
रावणस्तु यतिभेत्वा झुण्डः कुण्डी जिदण्डघुकू | 
सग 'भूत्वा सारीचस्त देशशुपजण्भतुः ॥ १६॥ 
रावणने तीन दण्ड धारण किये ओर सिर सुंडाकर कमण्डलु घारण किया और मारीचने 
हरिणका रूप धारण कर लिया । तब वे दोनों रामके आश्रमपर पहुंचे | १६१ 


& 


दशयामास वचैदेहीं मारीचो झूगरूपचुझू । 

चोदयामास तस्यां सा रासं विधिचोदिता ॥ १७॥ 
तब हिरणके रूपकी धारण किए हुए भारीचने अपना रूप सीताकी दिखाया, तब विधिसे 
प्रेरित हुईं हुईं सीताने रामसे उस हिरणकों लानेके लिए कहा ॥ १७॥ 


१३६० मदाभारते । [ द्वौपदीहरणपः 





रामस्तस्याः पियं कुवैन्धलुरादाय सत्वरः । 

रक्चाथे लक्ष्मणं न्यस्य पययौं शगटिष्सयः ॥ १८ ॥ 
राम उसका प्रिय करनेके लिये हिरणके ठोभसे घलुप लेकर शीघ्र दौडे ओर सीताकी 
रक्षाके लिये लक्ष्मणको वहीं छोड गये ॥ १८ ॥ 

स धन्वी वद्ध तूणीरः खङ्गगोघाङ्गुलिच्रवान्‌ । 

अन्वधावन्श्रगं रामो रुद्रस्ताराख्छगं यथा ॥ १९॥ 
राम धनुष, तूणीर ओर खड्ग धारण करके तथा अंग्रुलित्राण आदि बांधकर उस हरिणके 
पीले इस प्रकार दौड जैसे हरिण रूपधारी प्रजापतिके पीके रिव दौड थे ॥ १९ ॥ 

सोऽन्तर्हितः पुनस्तस्य दहन राक्षसों वजन । 

चक्षे मददध्वानं रासस्तं वुवुधे ततः ॥ २०॥ 
उस समय मारीच करौ प्रगट हो जाता तो करी गुप्र दो जाता था} इस प्रकार राम मारीचके 
पीछे बहुत दूरतक दौडे गे । तव रामने जान लिया कि यह राक्षस है ॥ २० ॥ 


निदाचरं विदित्वा तं राघवः परतिमानवान्‌ । 

अमोघ ररमादाय जघान सछगरूपिणस्‌ ॥ २१॥ 
तव बुद्धिमान्‌ रघु्श्ी रामने उसे राक्षस जानकर धनुषपर महाबाणको चढाकर उस म्रगरूषी 
राक्षसको मारा ॥ २१॥ 


स रासबाणाभिहतः कृत्वा रामस्वरं तदा । 

दा सीते लक्ष्मणेत्येवं चुक्रोरातैस्वरेण ह ॥ २२॥ 
उस बाणके लगनेपर मारीच मरते समय रामका जैसा शब्द बनाकर आत॑स्वरसे “८ हा सीति, 
हा लक्ष्मण ˆ इसग्रकार जोरसे चिल्लाया ॥ २२॥ 

शुत्राव तस्थ वेदेही ततस्तां करुणां गिरम । 

सा प्राद्रवद्यतः राजदस्ताछुवाचाथ लक्षण: ॥ २३॥ 
उस करुणापूणे शब्दको विदेह राजपुत्री सीताने सुना और वह उसी ओरको दौडी । तव 
लक्ष्मणने सीतासे कहा ॥ २३ ॥ 

अलं ते राङ्या भीरुको रामं विषदिष्यति । 

सुहताद द्रक्ष्यसे राममागतं तं छुविस्मिते ॥ २४ ॥ 
है भीरु | जगतमें ऐसा कौन है जो रामका पराक्रम सह सकेगा ? इसलिये शट्ढा! मत करो 
है सुन्दर मुस्कराहटोंवाली ! तुम एक मुहतके पश्चात्‌ उन रामको आया हुआ देखोगी ॥२४॥ 


अध्याय ६६२ ] आरण्यकपर्य । १३ 


इत्युक्ता सा प्ररुदती पय॑शङ्त देवर । ` 
हता ये स्रीस्वभावेन शुद्धाचारित्र भूषणम्‌ ॥ २५॥ 
इसग्रकार लक्ष्मणके कहनेपर ख्री स्वभावके कारण सीता शुद्धचारित्रिवाले अपने देवर लक्ष्मणक्े 
बारेमें शंका करने लगी ॥ २५ ॥ 
सा ते परुषमारब्धा वक्‍्तुं साध्वी पतित्रता। 
नैष कालो अवेन्मूढ थ त्वं प्राथयसे हदा ॥ २६॥ 
वह साध्वी और पतित्रता सीता लक्ष्मणसे कठोर वचन कहने लगी-जो बात तू अपने हुृदयमें 
सोचता है, वह कभी नहीं होगी ॥ २६ ॥ 
अप्य रा्मादाय हन्यासात्सानसात्मना । 
पतेयं गिरिशड्राद्या विशेय वा हुताशबम्‌ ॥ २७॥ 
में किसी शख्रसे आत्महत्या करूंगी अथवा पर्ववसे गिरिकर मर जाऊंगी, या जलती हुई अभ्िमें 
प्रवेश कर जाऊंगी ॥ २७ ॥ 
रास भतोरझुत्सज्य न त्वह त्वा' कृर्थचन । 
निहीनझुपतिछेय शादली चोकं यथा ॥ २८ ॥ 
पर जिसग्रकार एक शेरनी रीरको छोडकर सियारकी नहीं अपनाती, उसी तरह राम जेसे 
अपने पतिकी छोडकर तुझ नीचके पास में कभी नहीं आ सकती ॥ २८ ॥ 
एतादश वचः श्ुत्वा लब््मणः प्रियराघवः । 
पिधाय कर्णो सददृत्तः प्रस्थितों येव राघव३ । 
ख रामस्य पदं गद्य प्रससार धलुधेशः ॥ २९॥ 
रामक प्रिय उत्तम चखिवाले रक्ष्मणने सीताक्षे एेरै कंडे वच्नोको सुनकर अपने कानोंको 
चन्द्‌ कर छया ओर धुष्‌ उठाकर जिधरं शम गये थे, उधरही रामे पदचिन्होंक देखते 
देखते चले गये ॥ २९ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रक्षो राचणः प्रत्थदद्यत । 
अभव्यो भव्यरूपेण सस्मच्छन्न इवानरूः । 
यतिवेषप्रतिच्छ्नो जिरी्स्ताभनिन्दिताम्‌ ॥ ३० ॥ 
_ लक्ष्मणके जानेके पश्चात्‌ रावण रामके आश्रममें आया। उस दुष्ट रावणने संन्यासीका वेष 
चनाया । उस समय रावणका ऐसा रूप था जैसे राखसे छिपी हुईं अग्रिकी । उस दुश्टने 
पतिव्रता सीताको चुरानेको इच्छा की ॥ ३० ॥ 


१७१ ( मक्ष. भा. भारण्यक, ) 


१३६९  , महाभारते । [ द्वौपदीष्टर्णप 
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सा तमालक्ष्य संप्राप्तं धम॑ज्ञा जनकात्मजा । 

निखन््रयाभास तदा फलमूलारानादिभिः ॥ ३१ ॥ 
जब धर्म जाननेवाली सीताने देखा फि आश्रमपर एक संन्यासी आया है, तव उसने खानेको 
फल ओर भूर देकर उसका सत्कार क्रिया ॥ ३१॥ 

अवमन्य स तत्स्व स्वरूपं प्रतिपव्य च । 

सान्त्वथासासख वेदेदीभिति राक्ष सपुद्वः ॥ ३२॥ 
तब उस राक्षसश्रेष्ठ रावणने उन सबका निरादर किया और वह अपना रूप धारण कर सीताको 
इसप्रकार सांस्वना देने रंगा ॥ ३२॥ 

सीते राक्ष सराजोऽदं रावणो नाम विश्चुत्तः । 

सम लङ्का पुरी नास्ना रस्या पारे मरोदधेः ॥ ३६३॥ 
हे सीते ! में राक्षसराज हूं, में रावणके नामसे प्रसिद्ध हूँ इस महास्रागरके पार रंकाके 
नामसे भेरी एक नगरी है ॥ ३२ ॥ 

तच त्वं वरनारीषु शोमिष्यसि मया सह । 

नायो मे भव सुस्रोणि तापसं त्यज राघवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अब तुम मेरे साथ विहार करती हुई वहांके सब खीपुरुषोंमें शोभा पाओगी ! हे सन्दरी ! 
तुम तपस्वी रामकी छोड दो ओर मेरी स्ली हो जाओ ॥ ३४ ॥ 

एवसादीनि वाक्यानि श्॒त्वा सीताथ जानकी । 

पिधाय कर्णों सुओणी सैवमित्यबत्रवीद्वचः ॥ ३५॥ 
न्दर जनकनन्दिनी सताने रावणके ऐसे कठोर वचनोंकी सुनकर अपने दोनों कानोंको 
बन्द कर लिया, और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता ॥ ३५॥ 

प्रपतिद यो: सनक्षत्रा शयिवी राकली सचेत । 

शेत्यमप्रिरियाज्ञाहं त्यजेस रघुनन्दनम ॥ २६ ॥ 

चाहे तारों सहित आकाश गिर पड़े, चाहे पृथ्वी फट जाये, चाहे अग्नि ठण्डी हो जाये, पर 
में रामको नहीं छोड़ंगी ॥ ३६ ॥ 

कथ टि भिन्नकररं पद्धिनं वनगोचरम्‌ । 

उपस्थाय सहानागं करेणुः सूकरं स्एशेत्‌ ॥ २७॥ ` 
भला कोई हाथेनी मदके कारण फटे हुए गण्डस्थलवाले, पद्मोंकी माला पहने हुए, वनमें 
स्वच्छन्द विचरनेवाले गजराजके पास जाकर: फिर सुअरको केसे छुएगी? ॥ ३७॥ 


कभ्यायं ६६६ ] आर्व्यंकप्ं । ९. 

कर्थं टि पीत्वा माध्वीक पीत्वा च मधुमाधवीम्‌ । 

लोभं सौवीरके कुयीन्नारी काचिदिति स्मरे ॥ ३८ ॥ 
जो फूलोंके रससे बने हुए मधुर पेय तथा मधुमाक्खियोंके शहदकों पी चुकी हो, वह सी 
कांजीका लोभ केसे कर सकती है ? ॥ ३८॥ 

इति सा तं समाभाष्य प्रविवेशाश्रमं पुनः। 

तामवुद्रत्य खुश्रोण रावणः प्रत्यषेधयत्‌ ॥ ३९. ॥ 
रावणसे ऐसा कहकर सीता अपनी कुर्ठके भीतर चली गई । तब रावणने दौडकर सुन्दरी 
सीताकी पकड लिया ॥ ३९ ॥ 

भत्सेयित्वा तु रूक्षेण स्वरेण गतचेतनाम्‌ । 

सूधेजेषु निजग्राह खसुपाचक्रमे ततः ॥ ४० ॥ 
ओर बेहोश हद हृद सीतासे कठोर वचन कने रुगा । तदनन्तर सीताकरे बार पकडकर 
ओर उसे लेकर आकाञ्चमं उड गया ॥ ४० ॥ 

तां ददद तदा गृभो जखायुभिरिगोचरः । 

रुदतीं राम रामेति हियमाणां तपस्विनीम्‌ ॥ ४१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि द्वधिषट्यधिकद्विशततमोउच्यायः ॥ २६२ ॥ ८९८४ ॥ 
तब रावणके द्वारा हरी जाती हुईं तथा हा राम ! हा राम ! कहकर चिह्लाती हुईं उस 
तपस्विनी सीताको पहाडमं विचरनेवाङे जटायुने देखा ॥ ४१ ॥ 
॥ महाभार्तके आरण्यकपर्वमे दोसौ वालख्वां अध्याय समाप्त ॥ २६२ ॥ ८९८४ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच 

संखा दरारथस्यासील्नदायुररुणात्मजः । 

गृध्रराजो मदहावीयः सं फातियस्य सोदरः ॥ १॥ 
माकैण्डेय बोरे- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! सम्पातीका भाई, अरुणका पुत्र महावीर जटायु नामक 
गिद्धराज महाराज दशरथका मित्र था ॥ १ ॥ 

स ददद तदा सीतां रावणाङ्गतां स्नुषाम्‌ । 

ऋोधादभ्यद्रवत्पक्षी रावणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥२॥ .. 
जव उसने अपनी पुत्रवधू सीताको रावणकी गोदमे छटटपटाते देखा, तो बह पक्ष कद्ध होकर 
राक्षसराज रावणके पीछे दोडा ॥ २॥ 

हे 


१२६४ महाभारते । [ द्रौपदीदरणपते 
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अधैनमत्रवीदशभो खु छश्चेति मैथिलीम्‌ । 

भिर्यसाणे मधि कथं दरिष्यास्ि निशाचर । 

न हि मे मोक्ष्यसे जीवन्यदि नोत्खञजसे वधूम्‌ ॥ ३॥ 
तब वह पक्षी रावणसे कहने छगा- है निशाचर ! तू सीताकी छोड दे; मेरे जीते जी इसे हेरकर 
कैसे ले जा सकेगा ? यदि इस मेरी पृत्रवधूकी नहीं छोंडेगा, तो मुझसे जीता नहीं बचेगा ॥३॥ 

उच्तवैवं राक्चखेन्दरं त चकत नखरै्ैराम्‌ । 

पक्षतुण्डप्रहरैश्व बहुशों जजेरीकृतः । 

चक्षार दथिरं भूरि गिरिः प्रत्लवणेरिव ॥ ४॥ 
ेसा कहकर जटायु राबणको अपने प्जोंसे मारने छगा। शिड्के पजे और चोंचसे चोट 
लगनेके कारण रावणके शरीरमें अनेक घाव हो गये ओर उनसे इस प्रकार रुघिर बहने लगा 
के जेंसे पहाडके झरनोंसे जल बहता है॥ ४॥ 

स्‌ वध्यसानो गप्नेण रासप्रियहिलैणिणा । ४ 

खड्गमादाय चिच्छेद खुजौ तस्य पस्तच्रिणः ॥ ५॥ 
रामका प्रिय करनेकी इच्छावाले गिद्धसे पीडित होकर रावणने खड़गसे जंटायुके दोनों पर 
काट दिये ॥ ५ ॥ 

नमिहत्य शुधराज स छिन्ना्अशिखरोपभम्‌ । 

ऊध्वेसाचऋमे सीता गहीत्वाह्लेन राध्षसः ॥६॥ 
उस वर्षते हुए मेघके समान गिद्धके मारकर रावण सीताको गोदमें लेकर आकाश मागे 
उड चला ॥ ६ ॥ 

यज्ञ यज्ञ तु वेदेही पद्यत्थाश्रमसण्डलूम । 

सरो वा सरितं वापि तच छुम्वति झूजणस्‌... ॥७॥ 
सीताने जहां जहा ऋषियांका आश्रम देखा ओर नदी तथा तालाव देखा, वही चरौ अपना 
एक एक भूषण डाल दिया ॥ ७ ॥ 

सा वदद गिरिप्रस्थे पश्च वानरपुङ्गवाय्‌ । 

त्र वासो महदिव्यझुत्संसज सनस्विनी ॥ ८1 
मनस्विनी सौताने एक पेते शिखरपर पां च बन्दरोंको बैंठे देंखा। पहां उस मनस्विनीने 
अपना 1देव्य ओर महाच्‌ वख उर दिया ॥ ८ ॥ 

तत्तेषां वानरेन्द्राणां पपाते पयनोदुतस्‌ । 

सध्ये छुपीतं चश्चानां विद्युन्तेचान्तरे यथा ॥ ९॥ 
वह पीला बख्र वायुसे उडता हुआ उन पांच बन्द्रोके भीच ईस प्रकार गिरा कि जेसे 
बादलेंके बीच बिजली शिरी दी ॥ ९॥ 


अध्याय २६३.| आरण्यकयवै । ११९५ 





एवं ह॒तायां' बेदेखां रासो हत्या महाुगंस | 
निषृत्तो दहशे घीसान्ञ्ातरं लक्ष्मण तदा 1 ९० ॥ 
इंस प्रकार जब रावण सीताकी हर ले गया, तब वुद्धिमान्‌ राम भी हरिणकों मारकर छोटे 
आ रहे थे कि उन बुद्धिमान्‌ रामने अपने भाई लक्ष्मणको आते हुए देखा ॥ १०॥ 
कथसझुत्सज्य वैदेही वने राक्षससेविते । 
इत्येव॑ आतरं दृष्ठा प्राप्नोड्सीलि ब्यगहेयत्‌ ॥ ११॥ 
तव रामने रक्षमणदी निन्दा करते इए उनसे कहा- है लक्ष्मण | तुम राक्षसेंसि भरे हुए इस 
बनर्म अकेरी सीताको छोडकर किस प्रकार चङे अये ?॥ ११॥ ` 
सझुगरूपघरेणाथ रक्षसा सोडपकषेगस । 
जआतुरागसर्न चैव जिन्दयन्पर्यलप्यल ॥ १२॥ 
रामने मृग रंपथारी राक्षसे सिच चले अने ओर रक्ष्मणके आगमनंके विषयमें सोचकर 
बहुत दुःख क्षिया ॥ १२॥ | 
गर्हयन्नेव रामस्तु त्वरित्वं खभासंदत्‌ । 
अपि जीवति वैदेही देति चया ठक्ष्मण ॥ १३ ॥ 
फिर रक्षणी निन्दा की और कहने रगे, हे रक्ष्मण † सीघ्र आश्रसफो चो, देखूं सीता 


जीती है, या नहीं ॥ १३॥ „` 
तस्य तत्सवेश्वांचर्यों सीताया लंक्ष्मंणो बचा । 
यहुत्तवत्यसहशं वेदे पश्चिमं कचः ॥ १४॥ 
लक्ष्मणंने सीतकि कंदे कठोरें बचनोंकी कह सुनाया | सौताने जो कुछ उल्टी बातें कहीं, सब 
कह सुनाया ॥ १४॥ 
दत्ममानेन तु हृदा शमो5भ्यपंतदाअभस। 
ख वदद तदा धं निहतं पंचेतोपसस्‌ ॥ १५॥ 
यह सुनकर रामका हृदय जलने लगा। तंब वे दोनों आश्रमकी ओर शीभ॑तासे चले। मार्ममें 
मारे जानेके कारण पड़े हुए पवेतंके समानें जठायुकी देखा ॥ १५ ॥ 
राक्षस शइहमानरत विकूषय बलवद्धलछु) । 
अभ्यधावत काद्ुटस्थस्ततस्तं खदरक््णः ॥ १६॥ 
राम ओर रक्ष्मणने उसको राक्षस जानकर बलशाली | धनुष खींचा और उसकी ओरको 


दोडे ॥ १६॥ | 


१९६६  अहाभार्ते) | द्रौपदीहरणपः 








स ताइुवाच तेजस्वी सहितो रामलध्मणों । 

गध्रराजोऽस्मि द्रं वां सखा दररथस्य हं ॥ १७॥ 
उसने उन तेजस्वी राम लक्ष्मणंस कहा- तुम छोगोंका कल्याण हो । में महाराज दशरथका 
मित्र जठायु नामक गिद्ध हूं ॥ १७॥ 

तस्य तद्भचनं अ्॒त्वा संगह्य धन्षषी शुभे । 

कोडय पितरमस्माक नाम्नाहेत्यूचतुश्र तो ॥ १८ ॥ 
उसके बचन सुनकर उन दोनोंने अपने शुभ घनुपोंकों उतार लिया, और बोले- यह हमारे 
पिताका नाम लेंनेवाला कौन हे १॥ १८॥ 

ततो दददावुस्तौ तं छिन्नपक्षद्वयं तथा । 

तयोः रारस गुधस्तु सीतां रावणाह्रधम्‌ ॥ १९ ॥ 
तब दोनोंने उसके पास जाकर एक पक्षी पडा हुआ देखा । उसके दोनों पंख कंटे हुए थे । 
तब गिड़ने सीताके निमित्त रावणसे अपनी मृत्युका सब हाल रामसे कह सुनाया ॥ १९॥ 

अष्च्छद्राघवो गुर रावणः कां दिर गतः । 

तस्य युश; रिरःकम्पैराचचक्षे समार च ॥ २०॥ 
तदनन्तर रामने गिद्धसे पूछा कि रावण किस ओर गया है? तब जठायुने अपने सिरकों 
हिलाकर दक्षिणकी ओर बता दिया और वह मर गया ॥ २० ॥ 

दक्षिणामिति काकुत्स्थो विदित्वास्थ तदिद्ञितम। 

संस्कारं लम्भयामास सखाय॑ पूजयन्पितु ॥ २१॥ 
तब रामने उसके इशारेंसे दक्षिण दिशाकी जान लिया और अपने पिताके मित्रकी पूजा करके 
उसको क्रिया की ॥ २१॥ 


ततो दृष्टाश्रमपदं व्यपविद्धन्रुसीघटम्‌ । 

विध्वस्तकलरा शल्यं गोमायुबलसेवितम्‌ ॥ २२॥ 
फिर राम अपने आश्रमपर आये उन्होंने आश्रमर्में देखा कि बेठनेंके आसन, जलके घट 
तथा कलश आदि टूट फूट गए हैं, और सीतारहित होनेंके कारण उस आश्रममें सियार 
डेरा डाले हुए हैं ॥ २२॥ 

दुःखशोकसमाविष्ठी वैदेहीहरणार्दितो । ॥ 

जग्मतुदैण्डकारण्यं दक्षिणेन परंतपौ ॥ २३॥ 
यह देखकर थे शोक और दुःखसे व्याकुल हो गये । शत्रुनाशक राम और लक्ष्मण सीताके 
दरणके दुःखसे व्याकुछ होकर दक्षिणकी ओरकी चले ॥ २३ ॥ । 
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वने महति तस्मिस्तु रामः सौमिचिणा सह्‌ । 

दद खगयुथानि द्रवमाणानि सवेरा; । 

दाब्दं च घोरं खत्त्वानां दावा्ेरिव वतः ॥ २४ ॥ 
राम और लक्ष्मणने उस घोर वनम फिरते हुए हिरणोके अनेक चंड देखे उस समय उस 
बनमें जन्तुओंका ऐसा घोर शब्द हो रहा था जैसे आग रगनेसे हता है ॥ २४ ॥ 

अपदयेतां सुदता कवन्धं घोरदरशनम । 

मेचपर्वतसंकारां रालस्कन्धं महासुजम्‌ । 

उरोगतविशालाक्ष सहोदरमहासुखम ॥ २७ ॥ 

थोंडे समयके पश्चात्‌ उन्होंने एक घोर रूपवाले ' कबन्ध ” ( धड ) को देखा । बह भेघ और 
पर्वतकरे समान शरीरवाला, शार बृकषके समान छत्वे कंधोंवाला था। उसकी छातीमें दो 
बडी बडी आंखे थी और उसके पेटमें एक बहुत बडा सुख था ॥ २५॥ 

यदच्छयाथ तद्रक्षः करे जग्राह रुक्मणम्‌ । 

विषादयगसत्सयः सौमिनिरथ भारत ॥ २६॥ 
उस राक्षसने लक्ष्मणकी अपने हाथसे पकड लिया । हे भारत ! यह देखकर खमित्रानन्दन 
लक्ष्मण बहुत दुःखी हो गए ॥ २६ ॥ 

स रामभभिसंपरेश््य क्ष्यते येन तन्शुखम्‌ । 

विषप्णश्चा्रवीद्रा्म पडयावस्थाभिमां मस ॥ २७॥ 


जिधर उस राक्षसका मुख था, उधर ही लक्ष्मण खिंचे चले जा रहे थे। तब लक्ष्मण विषण्ण 
होकर रामसे बोले- मेरी इस दशाकों आप देखिये ॥ २७ ॥ 

हरणं चैव वैदेद्या मम चायस्ुप्ठवः । 

राज्यभ्रंशश्च मवतस्तातस्य सरणं तथा ॥ २८ ॥ 
हे आर्यं ! सीताका चुराया जाना, मेरी यह दुदैशा, पिताका मरना ओर राज्य भरष्ट होना 
ये सब आपत्तियां एक ही वार आपके उपर पडी ॥ २८ ॥ 

नाई स्वां सदह चैदेद्या समेतं कोसरागतम्‌ । 

दृष्यासि शधिवीराज्ये पितृपेतासहे स्थितम्‌ ॥ २९ ॥ 


अब में सीताके साथ अयोध्यामें जाकर पिता पितामहके राज्यपर बैंठे हुए आपको नहीं देख 
सकूंगा ॥ २९ ॥ 
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द्रक््य्त्यार्यस्य धन्या ये कुशला लसीख्यैः । 
अधिभिक्तस्य वदनं सों सार्वं यथा ॥ ३० ॥ 
जो पुरुष आपका कुश छाजा और दूवसे अभिषेक होता देखेंगे, वे धन्य हैं। जब आप राज- 
सिहासनपर बैंठेंगे तो आपके मुखकी ऐसी शोभा होगी कि जैसे बादलसे निकले हुए 
चन्द्रमाकी ॥ ३० ॥ 
एवं बहुविधं घीमालन्विकुलाए ख लक्षणः 
तथ्ुवाचाथ काकुत्य्थ! सखंश्चसेष्वप्यसंश्चसः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार कहकर वे बुद्धिमान्‌ लक्ष्मण विलाप करने लगे। तब आपत्तिकालमें भी बैये धारण 
करनेवाले राम बीले ॥ ३१ ॥ 
सा विषीद नरव्याघ्र चैष कृञिन्सयि स्थिते । 
छिन्ध्यस्य दक्षिणं बाहु छिन्नः सव्यो मया छुजः ॥ ३२॥ 
हे पुरूषधिंह ! ठम किसी प्रकार धवडाओं मत । भेरे रहते हुए तो यह राक्षस इछ भी नदीं 
है ? तम इसके दाहिने हाथको काट दो, यै वांएफो कार्ता ह ॥ ३२॥ 
इत्येवं वदता तस्य खज शसेण पादितः । 
खड्गेन शदातीकष्णेन निकृत्तस्तिककाण्डवद्‌ ।॥ ३३ ॥ 
एेसा कहकर रामने तीक्ष्ण खड्गसे उसकी बाई युजाको इस प्रकार काटकर गिरा दिया कि 
जैसे कोई तिरक शाखाको काटता है ॥ ३३ ॥ 


ततोऽस्य दक्षिण बाहं खड्गेनाजघधिखन्वरी । 

सोसिश्चिरपि खंपरकष्य ्रातरं राघवं स्थितस्‌ ॥ ३४॥ 
उसी समय यरबान्‌ रक्ष्मणने अपने भाई शमको खडा हुआ देखकर अपने खड़गसे उस 
राक्षसका दाहिना हाथ कार डाला ॥ ३४॥ 


पुनरभ्याहनत्पाश्वे तद्॒क्षो लक्ष्मणों श्रम । 

गताउरपतदु भूनी कबन्ध! सुसहास्तत:ः ॥ २५. ॥ 
उसके बाद रष्मणने उस राक्षसकी पसरली बडे जोरसे तर्वार मारी । तव वह कबन्ध 
राक्षस मरशर पृरथ्वीपर्‌ शिर गया ॥ ३५ ॥ 

तस्य देदष्डिनिःखत्य पुरुषो दिव्यदशरनः । 

दहरो दिवमास्थाय दिवि सू इव ज्वलन्‌ ॥ ३६ ॥ 
तब उसके शरीरसे एक दिव्य दश्चनवाला पुरुष निकला ओर वह आका्मे जाकर धरये 
समान प्रकाशमान्‌ होने रगा ॥ ३६ ॥ 


1 
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पप्रच्छ रामस्तं वारी करत्वं पर्नूहि एच्छतः । 

कालया किभिर्दं चिच्च प्रतिभाति पे ॥ ३७॥ 
तब बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ रामने उससे पूछा कि तुम कौन हो ? तुम्हें देखकर हमें आश्रय होता 
है । तुमने इच्छाके अचुसार यह रूप क्‍यों घारण किया था ? ॥ ३७॥ 

तस्यथाचचक्षे गन्धवों विश्वावसुरह रूप । 

प्राप्तो ब्रह्मालुशापेन थोनि राक्षससेवितास ॥ ३८ ॥ 
तब उस गन्धने रामसे कहा- कि में विश्वावसु नामक गन्धै ह| भनि ब्राह्मणके चापसे 
राक्षसयोनिम जन्म लिया था ॥ ३८ ॥ 

रावणेन हता सीता राज्ञा लड्ढडा।निवासिना। 

खुम्रीव्लसिगच्छरुव ख ते खाद करिष्यति ॥ ३९ ॥ 
लड्भावासी राक्षस रावण सीताकी ले गया है । अच तुम सुग्रीवे पास जाओ, बह तुम्हारी 
सहायता करेगा ॥ ३९ ॥ 

एषा पस्पा शिवजला हंसकारण्डवायुता । 

ऋदयस्रकस्य दौलस्य संनिकर्ष तटाकिनी ॥ ४० ॥ 
यह ऋश्यमूक पवेत तटपर हंसों और सारसोंसे भरा हुआ पम्पा नामक तडाग है, इसका 
जल बहुत सुन्दर है ॥ ४० ॥ 

संवसत्यत्र खुग्यीवश्चतुलि! सचियेः सह | 

आता वानरराजस्य वालिनों हेमसालिवः ॥ ४१ ॥ 
उसी ऋरयसूक पर्वतपर चार सन्त्रियोंके सहित सुग्रीव निवास करता दै । वह सुवणं मालाधारी 
वानरराज वालीका भाई है ॥ ४१॥ 

एतलावच्छक्यसस्माभियेक्तुं द्रष्यासि जानकीस । 

शर्वं वानरराजस्य विदितो रावणालयः ॥ ४२॥ 
हम इतना कह सकते हैं कि तुम सीताकी अवध्य प्राप्त करोंगे। क्योंकि वानरराज सुग्रीव रावणके 
घरकी जानता है ॥ ४२॥ 

इत्युरूत्वान्तष्ितो दिव्यः पुरुषः स सदाप्र भः । 

विस्मयं जग्मतुश्चोभौ तौ वीरौ रासरृष््मणौ ॥ ४१॥ 

॥ इति श्रीमदाभास्ते आरण्यकपर्वेणि लिष्यधिकद्धिश्ततमो.ऽध्यायः ॥ २६३ ॥ ९०२७॥ 

ऐसा कहकर वह महा तेजस्वी दिव्य पुरुप अन्तथान हो गयः । तव उन दोनो बीर राम ओर 
लक्ष्मणकी बहुत आश्चर्य हुआ ॥ ४३ ॥ 


४ महाभारतके आरण्यक्पर्चय दोसौ तिरसय्वां अध्याय समाप्त ॥ २६२३ ॥ ९०२७ ॥ 
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मार्दण्डय उदाच 

ततोऽविद्रे वलिनीं पर श्रूतकसलोत्पलास्‌ । 

सखीतादहरणक्ःखार्तः पम्पां रामः समासदत्‌ ॥ १॥ 
मार्कण्डेय वोरे- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! तव सीताके दुःखम व्याकुल राम वहासि चके ओर 
पास ही अनेक कमलोंसे भरे हुए पम्पासरपर जा पहुंचे ॥ १॥ 

साझतेन सुशीलेन सुखेनासशतगन्धिना। 

खे्यभ्ानो वने तस्विञ्जगाम सनसा प्रियाम्‌ ॥ २॥ 
जब उस वनम अभूतकी सुगंधसे युक्त उत्तम तथा शीतल हवाका स्पश रामको हुआ, तब राम 
मनसे अपनी प्रिया सीताके पास पहुचे ॥ २॥ 

विलाप ख राजेन्द्रस्तच्र कान्तासदस्मरम्‌ । 

कासवाणाभिसतप्ः सौभिधिस्तमथात्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
राजाओंमें श्रेष्ठ राम कामदेवके वाणंसे व्याकुल होकर सीताकों स्मरण करके विलाप करने लगे, 
तब लक्ष्मणने उनसे कहा ॥ ३ ॥ 

न त्वाभ्ेवंविधों सावः स्प्रद्ठभहति सानद । 

आत्सवल्तासिव व्याधिः पुरुष घृद्धशीलिसस्‌ ॥४३॥ 
है मानके योग्य ! जिस तरह मनको काबूमें रखनेवाले तथा बृद्धोंके समान उत्तम आचरण 
करनेवांले पुरुषकों रोग नहीं छू सकते उसी तरह आपके मनमें इस प्रकारके भावोंका आना 
मुझे उचित नहीं जान पडता ॥ ४॥ 

प्रवृत्तिसुपलब्धा ते बैदेशा रावणस्थ च.। 

तां त्वं पुरुषकारेण ब॒ुद्धधा चैदोपपादय ॥ ५ ॥ 
आपको सीता और रावणका पता तो लग ही गया है। अब अपने वल बुद्धिस रावणको 
मारनेका उपाय कीजिये ॥ ५॥ 

अभिगच्छाव सुग्रीवं रौलस्थं दरिपुङ्कवम्‌ । 

सधि शिष्ये च अत्य च सद्ाये च समाश्वस ॥ ६ ॥ 
चलिये, हम पवेतपर रहनेवाले वानरराज शुग्रीवसे मिरे । मँ आपका दास, शिष्य ओर भूत्य 
ओर सहायक द; अतः आप शान्त हो जाइए ॥ दे ॥ 
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एवं बहुविषैवाक्यैलेश्मणेन स राघवः । | 

उक्तः प्रक्रतिमापेदे काय चानन्तयेऽमवत्‌ 1 ७॥ 
इस प्रकार लक्ष्मणके अनेक तरह बचनोंके कहनेपर वह रघुर्वसी राम अपनी स्वाभाविकः 
स्थितिपर आ गए ओर उपायका विचार करने लगे ॥ ७ ॥ 


निषेव्य वारि परपायास्तपंयित्वा षितृनपि । 

प्रतस्थतुरुभौ वीय श्रातरै रामलक्ष्मणौ ॥ ८ ॥ 
रामने पंपाके जलमें खान किया और प्तिरोंका तपेण किया। फिर वे दोनों वीर भाई लक्ष्मण 
ओर राम अगे च्छे ॥ ८ ॥ 

तावइश्यमूकमण्पेत्य बहुसूलफरल गिरिम्‌ । 

'गिर्यग्रे वानरान्पश्व वीरो दह्शतुस्तदा ॥९॥ 
वहांसे चलकर राम और लक्ष्मण अनेक फूल और मूलसे भरे हुए ऋश्यघ्रूक पर्वतपर पहुंचे । 
वहां उन्होंने पवेतके शिखरपर बैठे हुए पांच बन्दरोंको देखा ॥ ९ ॥ 

सुग्रीवः प्रेषयामास सविव वानरं तयोः । 

बुद्धिमन्तं दवृभन्तं हिमवन्तमिव स्थितम्‌ ॥ १०॥ 
तब सुग्रीवने हिमाचलके समान शरीरवाले बुद्धिमान्‌ मन्त्री हनूमाच्‌ वानरको उन दोनो पास 
भेजा ॥ १०॥ 

तेन संभाष्य पूर्वै तौ खग्रीवममिजग्मतुः । 

खंख्यं वानरराजेन चक्रे रास्ततो चप ॥ ११॥ 
तव परे उससे वात्तालाप करके वे दोनों सुग्रीवे पास गये । हे महाराज ! तव रामते 
सुग्रीके साथ मेत्री की ॥ ११॥ 

तद्रासो दयामासखस्तस्य कार्थ निवेदिते । 

वानराणां तु यत्सीता दिथमाणाभ्यवाखजत्‌ ॥ १२॥ 
ओर अपना सव प्रयोजन कहा । त सुग्ीने रामको सीताका वह यस दिखाया जो हरण करके 
ले जाई जाती हुई सीताने गिरा दिया था ॥ १२॥ 

तत्पत्थयकर लबव्ध्वा सुग्रीर छवगाधिपम । 

परथिव्यां वानरैश्वर्ये स्वयं रामोऽभ्यपेचयत्‌ ॥ १३॥ 
तब निश्वासं दिरनेवाली उस वस्तुको प्राप करके राणने सुग्रीको बानसेका राजा बनाया 


टे ¢ था # 
और प्रथ्वपिर नितना भौ बानरोका दधर्थ था, उससे रामने स्वव सुग्रीवा अभिपेकः किया ॥ १३॥ 
ह 
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प्रतिजज्ञे च काऊकुत्स्थ। समरे वालिनों वधस । 

सुग्रीवश्चापि वेदेशाः पुनरानयर्न प ॥१४॥ 
फिर रामने युद्धम वालीकी मारनेकी प्रतिज्ञा की ओर सुग्रॉबने भी सौताको ठानेकी 
प्रतिज्ञा की ॥ १४॥ 

इत्युक्त्वा समय कूत्वा विश्वास्य व परस्परम । 

अश्येत्य सर्चे क्रिप्किन्धां तस्थुसुद्धाभिकाल्लिण/.. ॥ १०॥ 
इसप्रकार प्रतिज्ञा करके उन्होंने परस्पर विश्वास करके मित्रताकी इंद्र किया। फ़िर वे सत्र 
युद्धकी इच्छस किप्किधाकी गये ॥ १५॥ 

सुग्ीवः प्राप्प क्रिप्किन्धां ननादोधनिभरवनः । 

नास्य तन्मझणषे वाली ते तारा प्रत्यपेघयत ॥ १६ ॥ 
किप्किधाप्र जाकर सुग्रीव बड़े बेगसे गरजा। सुग्रीवका शब्द बाली सह न सका और उससे 
युद्ध करनेके लिये वह चला । तब उसकी स्त्री ताराने उसकी जानेसे रोका ॥ १६ ॥ 

यथा नदति खुमस्ीयों बलवानेप बानरः । 

सन्‍्ये चाश्नयवान्प्राप्तो न त्वं निग॑न्तुमर्दैसि ॥ १७ ॥ 
ओर कहने रमी कि यह्‌ वलयान्‌ वानर सुग्रीव जिस प्रकार गरज रहा # इससे जान पडता 
है कि अवश्य इसका कोई सहायक है, इसलिये तुम युद्ध करने मत जाओ ॥ १७॥ 

हेससाली ततो वारी तारां ताराधिपाननाम्‌ 1 

प्रोचाच चनं वाग्मी ता बानरपलिः पतिः ।॥} १८ 
तव सोनेकी माला धारण करनेवाला, ब्रोरनेवारर्थिं श्रेष्ठ वानररका राजा ठह बाली चन्द्रके 
समान सुन्दर सुखबाली अपनी पत्नी तारासे यह वचन्‌ योहा ।\ १८ ॥ 

सयेभूतरूतज्ञां त्वं पदरय बुद्धथा समन्विता। 

केनापास्रयवान्पराप्नो ममैष आात्तमस्पिकः | १९ ॥ 
तुम सब जन्तुर्जकी बोरीको जानती हे । तुम चुद्धिमती भी हो। इसलिए सोचकर बताओ 
के मेरा यह नाममात्रका भाई सुग्रीव किसकी मदद लेकर आया है ॥ १९॥ 

चिन्तयित्वा झुहूते तु तारा ताराधिपप्रमा । 

पतियित्यघ्रयीत्प्स्ना श्ण सयं कपीश्वर ॥ २०॥ 
तव चन्द्रमुखी बुद्धिमती ताराने एक ुहतेतक पिचारकर अपने पतिसे कहा कि- हे वानरराज ! 
आप सच परिचारको सुभिये ॥ २० ॥ 
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हलदारों महासरवो रासो दरशरथात्मज: । 

तुल्थारिमिञ्तां प्राप्तः खुग्मीचिण घलुधेर ॥ २१॥ 
दशरथपत्र बलशाली रामकी स्लीकी रावण चुराकर ले गया है। वही धूनुषधारी राम सुग्रीवके 
मित्र बन गए हैं, उन दोनोंने आपसमें एक दूसरेंके शत्रुकी शत्रु ओर एक दूसरेके मित्रको 
मित्र मान लिया है ॥ २१॥ 

आता चारय सहावाहुः सौसिजिरपराजितः 

लक्ष्मणो ला मेधावी स्थिलः कत्याथैखिद्धये ॥ २२॥ 
उनके भाईका नाम महाबाहु लक्ष्मण है; वे सुमित्राके पुत्र युद्धम अपराजित ओरं बुद्धिमान्‌. ह । 
बेही सुग्रीवके कार्येसिद्धिके लिये उपस्थित हुए हैं ॥ २२॥ 

सैन्द्आ द्विविदश्चैव दनु्ाश्षानिखत्मजः । 

जास्बवाद्धक्षराज सख्ीवखचिकाः स्थिताः ॥ २३॥ 
हिषिद्‌, मेन्द, वाधुपुत्र हनूमान्‌ ओर ऋक्षराज जांबवान ये चारों सुग्रीवके मन्त्री भी सुग्रीवके 
सहायक है ॥ २३ ॥ 

सवे एते महात्भानो बुद्धिभन्ले महाबखाः 

अलं तव विनाद्य रासवीयेव्यपास्चयात्‌ ॥२४॥ 
ये सभी बुद्धिमाच्‌, बलबाच्‌ ओर महात्मा हं । सुग्रीव रामके बलका आश्रय लेकर तुम्हें मारनेमें समथे 
हे ॥ २४॥ 

तस्यास्वदाक्षिप्य कचो हितश्च कुपीन्वरः । 

पथराङ्त तसीः श्ुग्रीक्गतभानसाम्‌ ॥ २५ ॥ 
इसप्रकार हितकारी वचनोंको कहनेषर भी वानरराज वारीने तारकी बात न मानी । उस 
हष्याटुको यह शङ्का हो शई कि यह तारा मनसे सुभ्रीवको चाहती ह ॥ २५ ॥ 

तारा परुषदुक्त्वा ख निजंगाम युदाष्ुखात्‌ । 

स्थित साल्यवतेऽस्यारे सुख्पीदं स्मेऽभ्यमाषल ॥२६॥ 
तव ताराको कठोर बचन कहकर वाली अपनी गुह्यके द्वारसे बाहर निकल गया और माल्यवान्‌ 
प्व॑तके नीचे खंडे हुए सुग्रीवसे बोला ॥ २१६ ॥ 

असकूस्त्व मया सूढ निजितो जीवितप्रियः 

छुतक्तो ज्ञातिरिति ज्ञात्वा का त्वरा सरणे पुनः ॥ २७॥ 
भैंने तुझकी कई बार युद्ध जीत छिया था, तव तू अपने जीवको लेकर भाग गया था । मने 
भी अयना भाई जानकर तुञ्चको छोड दिया था। अवं मरनेकी इतनी शीघ्रता स्यो है ? ॥२७ ॥ 


¶ 


१६७४ महांभारते । [ द्रौपदीहरणपवे 


7 क ८०५३५०६-२९०५५/५५२००-२६/००१५-२०,३६.०९२००३०-००२६००१००२६०२००४००५२०-२५:००५-५नन० 2०० न-त>- ०2००9 9२२3२२७२९२9५०००१७०२९००००१५००९०६४२५०२५००००९१९०१९/ वर्कर क नम नकल लत लनरा न नल लक भर कन्‍ लय टाल त 





इत्युक्तः थाह खुग्रीवो भ्रातरं हेतुमद्वचः । 
पग्रा्॒कालमसिज्ञप्नो राख संदोधयक्षिव ॥ २८ ॥ 
वालीके ऐसे वचन सुनकर शत्रुनाशक सुग्रीबने हेतुके सहित समयालुसार रामकी सुनाकर 


क, स 


वारीसे ये वचन करे ॥ २८ ॥ 

हृतदारस्य मे राजन्हतराज्यस्य च त्वया । 

कि जु जीवितसासरथ्यभिति विद्धि खमागतम्‌ ॥ २९ ॥ 
ह राज्‌ ! आपने मेरा राज्य छीन सिया, मेरी दको छीन स्या! तव भने विचारा कि 
अब में जीकर क्या करूंगा इसलिये अब युद्ध करनेकी आया हूँ ॥ २९॥ 

एचमुक्त्वा बहुविर्ध ततस्तो संनिपेततुः । 

समेरे वालिखुग्रीवी शालतालशिलायुधौ ॥ ३० ॥ 
ऐसा कहकर शालू तथा वालके बृक्षोकी तथा चट्टानोंकी शस्र बनाकर वे दोनों वाली और 
सुग्रीव उस युद्धमें एक दूसरेपर अनेक तरहसे प्रहार करने लगे ॥ ३० ॥ 

उसी जन्नतुरन्योन्यछुभोौ झूसोौ निपेततुः 

उभौ ववल्गतुधिचं खुशिभिख निजघतुः ॥ ३१ ॥ 
कभी युके और दांतोंहीकीं शस्र बनांते थे; कभी एक दूसरेको प्ृथ्वीमें रगडते थे, कभी दोनों 
खड़े होकर युद्ध करने लगते थे ॥ ३१ ॥ 

उभौ रुधिरसंसिक्तौ नखदन्तपरिश्चतौ । 

खुख्माते तदा वीरौ पुष्पिताविव किंशुकी ॥ ३२॥ 
दोनों नाखून और दांतोंके रूगनेंसे रुधिरसे भीग गये । उस समय उन दोनोंकी ऐसी शोभा 
हुई जेसे फूले हुए टेखकी ॥ ३२॥ 

न विरोषस्तयोयुदधे तद कश्चन ददयते। 

खुग्रीवस्य तदा मालं हनूसान्कण्ठ आसजत्‌ ॥ ३२३ ॥ 
उस युद्धमें उन दोनोंकि रूपमें जब कुछ भी भेद न दिखाई दिया, तव हनूमानने सुग्रीवके 
कण्ठमें एक माला पहिना दी ॥ ३३ ॥ 

स मालया तदा चीरः शुझ्ञुभे कण्ठसत्तया । 

अीज्षानिव सहादोौलो मऊयो सेघमालया ॥ ३४॥ 
कण्ठमें पहली हुई उस मसाले सुग्रीवक्की ऐसी शोभा बढी जैसी मेघोंकी मौलासे महापर्वत 
मलयाचलकी शोभा होती है ॥ ३४ ॥ | 


र 
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कृतचिह्वन॑ तु सुम्रीवं रात्रो द्रा सदाधलुः। 

विचक्षे धलुःओ्टं वालिखुदिदय लक्ष्यवत्‌ ॥ ३५ ॥ 
जब रामने सुग्रीवे गें चिन्ह देख लिया, तव सहा धलुपपर बाण चदढाकर खीचा ओर 
वारको रक्ष बनाया ॥ ३५ ॥ 

विस्फारस्तस्य धनुषो यन्च्रस्येव तदा वभौ । 

वितत्रास तदा वाली शरेणाभिहतो हृदि ॥ ३६ ॥ 
उस समय रामक्रे धलुषकी रङ्कार इतनी जोरसे इई जैसे फिसी यन्त्र ( कर ) की होती है । 
जिस समय वह बाण वालीके हृदयमें लगा उस समय वाली घबडाकर प्ृथ्वीपर गिर 
पडा ॥ ३६ ॥ 

स भिन्नममाशिहतो वक्‍्त्राउछोणितसुद्मन । 

ददशोवस्थितं रामझारात्यौमिजिणा सह ॥ ३७॥ 
उस बाणंके छगनेसे वालीका हृदय फट गया, और मुखसे रुधिरकी उल्टी करने रगा । जव 
वाली प्रथ्वीपर गिर गया तब उसने दूरसे लक्ष्ममके सहित रामको खडा देखा ॥ ३७॥ 

गहँथित्वा स काकुत्स्थं पपात छवि सूदितः । 

तारा ददै तं रमौ तारापतिभिव च्युतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तब उसने रामकी बहुत निन्दा की ओर सूच्छित होकर पृथ्वीपर गिर गया। तब ताराने 
तेजस्वी वालीको इसप्रकार भूमिपर पडा हुआ देखा मानों चन्द्रमा ही आकाशसे टूटकर गिर 
पडा हो ॥ ३८ ॥ 

हते वालिनि खुम्नीय! क्िष्किन्धां प्रत्थपच्यत । 

तां च तारापतिझुखी तारा निपतितेश्वरास्‌ ॥ ३९ ॥ 
वालीके मरमेके पश्चात्‌ सुश्री किष्किन्धा्मे गया, ओर वहां जाकर मारे गए पतिवाली 
चन्द्रमुखी ताराके समेत सव राल्यको प्राप्न किया ॥ ३९ ॥ 

रामस्तु चतुरो मासान्प्ष्टे माल्परवतः खमे । 

निवासमकरोद्धीसान्खुगीवेणा भ्युपस्थितः ॥ ४०॥ 
राम भी सुन्द्र माल्यवान्‌ पवेतके ऊपर वषोऋतुके चार मास भर रहे। सुग्रीव बुद्धिमान 
रामकी सेवा करता रहा ॥ ४० ॥ 

रावणोऽपि पुरीं गत्वा लनं कामबलात्कूलः । 

सीतां निवेरायामस भवने नन्दनोपसे । 

अद्योकवनिकाभ्याशे तापसाश्रमसंनि मे 1७१॥ 
जब कामसे पीडित रावण अपनी रमणीय लझ्झापुरीमें पहुंचा, दव सीताकी अशोक बनके पास 
तपस्वियोके आश्रम जैसे तथां नन्दनके समान एक वागर्मे रख द्विया ॥ ४१ ॥ 


(३७६ धष्टाभास्ते । [ द्वौपदीष्टरणपषै 





मतसमरणतन्वड्यी तापसीवेषधारिणी । 

उपवासतपःशीखा तच सा एथुलेद्तणा । 

उबास छुःखवसतीः फलसलूलकूलाशना ॥ ४२॥ 
वह विशाल नयनोंवाली सीता भी उस उपवनमें अपने पतिके स्मरणसे कृशशरीरबाली होकर 
तापसियोंका वेश धारण करके उपवास और तपका आचरण करती हुईं फल और मूका 
आहार करती हुई अत्यन्त दुःखी होकर रहने र्गी ॥ ४२॥ 


दिदे राश्चखीस्तच्न रश्चणे राक्षसाधिपः । 

प्रासासिशलपरशुसुद्धरालातधारिणी: ॥ ४३ ॥ 
राक्षसराज रावणने सीताकी रक्षांके लिये अनेक राक्षसियोंकी रख दिया। वे राक्षसियां प्रास, 
खड़, त्रिशुल, फरसा और मुदूगर आदि अनेक शोको धारण करके सीताके पास रहने 
लगीं ॥ ४३ ॥ 

द्थक्षीं ज्यक्षी ललादाक्षीं दीपेजिहामजिद्िकाम्‌ । 

जिस्तनीसेकपादां च जिजटामेकलोचनाम ॥ ४४॥ 
उन राक्षसियोंमें किसीके दो नेत्र, किसीके तीन नेत्र, किसीके माथे नेत्र, किसीके बडी 
जिह्ा ओर किसीके जिह्ा ही नहीं, किसीके तीन स्तन, किर्साके एक चरण, और किसीके 
तीन जठायें ओर किसीके एक ही आँख थी ॥ ४४ ॥ 

एताश्ान्याश् दीप्राश्त्यः करभोत्कटसरधेजाः । 

परिवायोसते सीतां दिवारात्रसतन्द्रिताः ॥ ४५ ॥ 
ये तथा अनेक रूपवाली अन्य राक्षसियां सीताकी रक्षा करने छूगीं। उनके नेत्र बड़े प्रकाश- 
मान ओर बडे बंडे तथा उनके वाल भी रके समान रखे थे) पे राक्षसियां दिन रात आलस 
रहित होकर सीताको घेरकर बैठी रहती थी ॥ ४५ ॥ 

तास्तु तामायलापाड़ी पिशाच्यो दारुणस्वना; । 

तजेयन्ति सदा रौद्रा। पएरुषव्यज्ञनाक्षराः ॥ ४४ ॥ 
वे भर्यकर आवाजवाली तथा कठोर अक्षरोंवाली दारुण पिशाचरूपधारणी राक्षसियां विशालनैनी 
सीताकी उराया करती थीं ॥ ४६ ॥ 

खादास पाटयामैनां तिरूशः पविभज्य तास । 

येयं भतोरमसस्साकमवर्मन्थेह जीवति ॥ ४७॥ 
( वे कहती थीं ) कि यह हमारे स्वामी रावणका निरादर करके जीती है, इसलिये हम इसको 
खा जायें, चीर डालें, तिलफे समान डुकडे कर डालें ॥ ४७॥ , 


अध्याय २६४ ] खारण्यकपथे । १३७७ 


इत्येय॑ परिमत्सन्तीस्ास्थसाना पुन) पुनः। 

सत्तेशोकसमाविष्ठा निःश्वस्थेद्छुचाच ताः ॥ ४८ ॥ 
सब सीताकी डराकर बार बार दुःख देती थी । तव सीता रामफे शोकसे व्याकुल होकर 
ओर सांस लेकर इस प्रकार उत्तर देती थी ॥ ४८ ॥ 

आया; खादत मां ज्षीघं च से लोभोऽस्ति जीविते । 

विना तं पुण्डरीकाक्षं नीलकुश्वितसूघेजम ॥ ४९॥ 
हे लियो ! तम रुद्धे शीघ्र खा जाओ। कमलोके समान आंखोँवाङे तथा कलि ओर घुंघराले 
वालोंवाले उन रामके बिना मुझे इस जीवनसे कोई प्रम नदीं है ॥ ४९ ॥ 

अप्येका निराहारा जीवितप्रियव्जिता ! 

शोषशिष्यापमलि गात्राणि व्याली लालगता यथा. ॥५०॥ 
अपने आणग्रिय पातिसे रहित होकर में निराहार होकर अपने जीवनको त्यागना चाहती हूं। 
मैं अपने शरीरकों ताडके इक्षपर सर्पिणीकी तरह सुखा दूंगी ॥ ५० ॥ 

न त्वन्यभाभिगच्छेय पुसं राघवाहते । 

इति जानीत सत्य मे कियतां यदनन्तरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
म रामको छोडकर दूसरे पुरूपके पास कमी नदीं जागी । तुम मेरे इन बचनोंको सत्य 
समझो इसके वाद तुम जो करना चाहो, करो ॥ ५१ ॥ 

तस्यास्तट्रचनं श्रुत्वा राक्षस्यस्ताः खरस्वनाः । 

आख्यातुं राक्षसेन्द्राय जग्सुस्तत्सचंमादितः ॥ ९५२ ॥ 
घोर शब्द-वाली राक्षसियाँ सीताके ऐसे वचन सुनकर यह सब समाचार कहनेके लिए 
राक्षसराज रावणके पास गई ॥ ७२॥ 

गतास तास सर्वासु चरिजखा नाम राक्षसी । 

सान्त्वयामास वैदेही ध्ज्ञा प्रियवादिनी ॥ ५३ ॥ 
जव वे सव राक्षसियाः वहांसे चरी गहै, तव धर्मैको जाननेवाली, प्रियवादिनी त्रिजठा 
नामको राक्षसी सीताको सा॑तना देकरके योली ॥ ५३ ॥ 

सीते वक्ष्णामि ते किचिद्धिभ्वासं ऊरु मे सखि । 

भयं ते व्येतु वामोरु णु चेदं वचो मम ॥ ५४॥ 
हे बैदेही ! हे सखी ! मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम सुझ्पर विश्वास करो । हे वामेोरं ! 
तुम भयको छोड दौ ओर मेरे इन वचनोंको सुनो ॥ ५४ ॥ 


१७२ ( सहा. सा. खारण्खक, ) 
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अविन्ध्यो नास मेधावी दद्धो रा्चसपुङ्धवः। 
स रामस्य हितान्वेषी त्वदर्थे हि स नावदत्‌ ॥ ५५ ॥ 
ुद्धिमाय्‌ राक्षसश्रेष्ठ वूढा अविन्ध्य रामका दित चाहता है; उसने मुझसे तुम्हारे लिए कहा 
है ॥ ५५ ॥ 
सीता भद्बचनाद्वाच्या समाश्वास्य प्रसाद्य च । 
भती ते करली रामो कश्सणाघुगने बली ॥ «६ ॥ 
के तुम सीताके पास जाकर उसे सान्त्वना देकर तथा प्रसन्न करके ये वचन कहना, कि 
तुम्हारे पति वलवान्‌ राम अपते अछुचर लक्ष्मणंके सहित सुझी हैं ॥ ७६ ॥ 
सख्यं वानरराजेन रक्रप्रतिमतेजसा । 
क्रतवान्राचवः गरी्ांस्त्ववरभे च ससुव्यतः ॥ ७ ॥ 
उन्होंने इन्द्रके समान तेजस्वी वानरराज सुग्रीवसे मित्रता कर ली है, और तुम्हारे लिये बहुत 
उद्योग कर रहे है ॥ ५७॥ 
मा च तेऽस्तु भय॑ भीरु राचणाद्धोच्तगर्दितात्‌ । 
नलकूवरशापेन रक्षिता चयस्यनिन्दिते ॥ ५८ ॥ 
तुम रोगस निन्दनीय तथा नीच इस रावणसे ङु भय मत करौ; क्या, हे अनिन्दिते 
सीते ! तुम नलक्रवरके शापसे रित हो ॥ ५८ ॥ 
रघो द्येष पुरा पापो वधूं र्यां पराण्टररान्‌ । 
न चाक्तो विकचा नारीसुपैतुसजितेन्द्रियः , ॥५९॥ 
पहले यह अजितेन्द्रिय दुष्ट रावण नलकूबरकी स्री रस्भाके पीछे दौडा था, तव॒ नलन्रूघरने 
इसको शाप दिया था, कि तू किसी भी स्लीकी विवश करके उससे सम्बन्ध नहीं कर 
सकता ॥ ५९ ॥ 
: क्षिप्रमेष्यति ते सर्ता खुत्मीवेणासिरक्षितः । 
सौभिन्नरिसद्ितो घीमांस्त्वां चेतो सोश्चयिष्यति  ॥ ६०॥ 
सुग्रीवसे रक्षित होकर तुम्हारे पति बुद्धिमान राम लक्ष्मणंके सहित शीघ्र यहां आयेंगे; और 
तुमको इस दुःखसे छुडा लेंगे ॥ ६० ॥ 
स्वप्ना हि सुमहाघोरा दृष्टा मेडनिष्टदोनाः । 
विनाखायास्य ढवुद्धेः पौटस्त्यङ्कलघातिनः ॥ ६१ ॥ 
ने महाधीर अश्भके चवक स्वम भी देखे है, उस स्वका फ यह होगा, 'कि यह 
दुबुद्धि ओर पुरस्त्यके रुका नारक रावण मारा जायेगा ॥ ६१ ॥ 
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दारुणो झोष दुछात्मा छुदकशों निशाचरः । 

स्वमावाचछीलदोषेण संर्वेषां मथव्घवः } ६२॥ 
यह दुष्ट राक्षस महापापी छ्ुद्रकमकतो, अपने स्वभाव और अपने चारित्यके दोषके कारण 
सबके लिए भयङ्कर है ॥ ६२॥ | 

स्पर्धते सबैदेवैथैः कालोषहतचेतनः । 

मया विनाशलिज्ञानि स्वप्न दृष्यनि तंस्यवै ॥ ६३॥ 
इसका चित्त मृत्युके अधीन हो गया है, इसीलिए यह सदा सब देवि वैरं करता है । इस 
दुष्टके विनाशके चिन्ह ने स्वम देखे दै ॥ ६६ ॥ 
| तैलाभिषित्तो विकचो लजन्यङ्क दशाननः । 

असकृत्खरयुक्ते तु रथे रत्यन्निव स्थितः ॥ ६४ ॥ 
मैंने यह देखा, कि दशमुख रावण तेलमें स्नान कंरके और सिर मुंडवाकर कीचंडमें स्नान 
कर रहा है। वह बार बार गधोंके रथप्र ऐसा खडा हुआ है कि मानों वह नाच ही रहा 
हो ॥ ६४ ॥ 

कुम्भकणोदयश्रेशे नन्नाः पतितसूेजा: । 

कृष्यन्ले दक्षिणाह्षाशा रक्तमाल्यालुलेपना: ॥ ६५ ॥ 
भकणे आदि राक्षस छाल माला पहने तथा खार चन्दन रगाकर तथा वस्र ओर वालोसे 
रहित होकर दक्षिण दिशाकी तरफ खिंचे चले जा रहें हैं ॥ ६५॥ 

शवेतातपत्र।; सोष्णीषः शुकह्लमाल्यविश्वूषणः | 

श्वेतपवैतसारूढ एक एव विभीषणः ॥ ९६ ॥ 
केवल विभीषण ही सफ़ेद माला, चन्दन, छत्र और पगडी धारण करके सफेद पर्वैतकरे उप्र 
बैठे हुए हैं ॥ ६६॥ 

सचिवाश्वास्थ चत्वार; शुह्माल्‍ल्यासुलेपना। । 

श्वेतपवैत्ारूढा सोध्यन्तेषड्ड्भान्थहा'सयात्‌ ॥ ६७॥ 
तथा सेदं पवतर चदे इए विभीषणे चारों मन्‍्त्री सफेद मालाको धारण करके हम 
लोगोंकी इस दुःखसे छुडावेंगे ॥ ६७ ॥ 

राभस्थास्रेण एथियी परिक्षिप्ता ससागरा । 

५ यराखा पथिदी कुत्स्नं पूरायेष्यलिं ते पतिः ॥ ६८ ॥ 

आर यह भी देखा कि ये समस्त पृथ्वी रामके बाणोंसे व्याप्त हो रही है। इससे प्रतीत यह 
होता है कि तुम्हारे पतिके यशसे सारी पृथ्वी व्याप्त हो जायेगी ॥ ६८ ॥ 
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अस्थिसंचयमारूढो खञ्चानो सधुपाथसम्‌ । 

लक्ष्मणश्च सया दष्टो निरीक्चन्सवैतो दिकः 1 ६९ ॥ 
मैने यह भी देखा कि लक्ष्मण हड्डियोंके पवेतपर बैठे हुए मधु और खीर खा रहे है, तथा 
सब दिशाओंको देख रहे है ॥ ६९॥ 


रुदती रुषिराद्रोड्जी व्याप्रेण परिरक्षिता । 

असकृत्त्वं सया रघा गन्छन्ती दिराखत्तराम्‌ ॥ ७० ॥ 
तुमको भी भने स्वसमे इसप्रकार देखा है, कि रोती हुदै तम रुधिरे भीय रही हो ओर 
व्याप्रसे रक्षित होकर उत्तरकी ओर जा रही हो ॥ ७० ॥ 


हषेमेष्यसि वैदेदि क्षिपं मदेससन्विता । 

राघवेण सह्‌ भ्राच्ा सीते त्वमग्चिरादिव ॥७१ ॥ 
हे बेंदेही ! तुम लक्ष्मणके साहित अपने पातिसे मिलकर शीघ्र आनन्दकों प्राप्त करोगी। सन्देह 
मत करो ॥ ७१ ॥ 


इति सा झरूगशावाक्षी तच्छरुत्वा त्िजदावचः | 
बसूवाशावती बाला पुनर्भतेससागसे ॥ ७२॥ 


हिरणके छोनेंके समान सुन्दर आंखोंवाली सीता घ्रिजधके एसे वचन सुनकर प्रसन्न हुई ओर 
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वह अपन परतर मिलनकी इठ आशासे युक्त हो गई ॥ ७२॥ 


यावदभ्यागता रौद्राः पिदाच््यस्ताः दारुणाः । 
ददद्ुस्तां चिजय्या सदासीनां यथा पुरा ॥ ७३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भरण्यकपवौणि चतुःष्टयधिकद्िः्ततमो.ऽध्यायः ॥ २६९ ॥ ९१००॥ 


उसी समयन घोर राक्षसया वहा' आ गई। उन्होने साताका (रजरा सथ पहलेके समान 
ही वेठे हुए देखा ॥ ७३॥ 


॥ महाभार्तके आरण्यकपवेमं दास तो चोसठवां अध्याय समाप्त ॥ २६४८ ॥ ९१९०० ॥ 


६, प ् ¢ १५ 
भष्याय २६५ | ध्तरण्यकयद ॥ ११८१ 
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ततस्तां मद्रैरोकाती दीनां -मखिविकाससम्‌ । 


सणिरोकास्यल्ङ्कारा रुदतीं च पतिव्रताम्‌ ॥ १॥ 
राक्षसीमिस्पास्यन्ती समासीनां शिलातले। 
रावण! कासबाणातों ददशॉपससप च ॥ २॥ 


माक॑ण्डेय वोले- ह राजन्‌ युधिष्ठिर ! तदनन्तर पतिके शोकसे व्याङ्कल, द्ःखिनी, मलिन 
यस्धारिणी, रोती हुईं मणिमात्र भूषणको धारण करनेवाली पतिव्रता राक्षसियोंसे घिरी हुई, 
उनके बीचमं शिापर वटी इडं सीताको कामपीडित रावणने देखा ओर बह उसके पास 
आया ॥ ९-२॥ ` 
देवदानवगन्धव॑यक्चक्िंपुरूषैयुधि । 
अनितोऽच्छोकवनिकां ययौ कन्द्प॑मोहितः ॥ ३॥ 
जी रावण देव, दानव, गन्धव, यक्ष, राक्षस ओर किम्पुरुषोंसे भी युद्धमें नहीं हारता था 


वह कामके बाणसे पीडित होकर अशोक वाटिकामे सीताके पास आया ॥ ३॥ 
यास्कबरधरः श्रीभान्युष्षटमणिङ्कण्डलः । 

विचित्रमाल्यछुकुटों बसनन्‍त इच झूतिमान्‌ ॥ ४ ॥ 
दिव्य वञ्च, मणिमय कुण्डल ओर विचित्र माला तथा विचित्र सुकुटधारी रावणकी शोभा ऐसी 
जान पडती थी, जसे वसन्त ही क्षरीर धारण करके आया दहो ॥ ४॥ 

स कल्पबृक्षसहतों यत्नादापि लि षितः 

इसशानचेत्यद्रलवद भाषितोडपि सलथझूर: ॥ ५ ॥ 
प्रयत्नपूवेक अनेक आभूषण धारण करनेपर भी उसकी शोभा कवयब्कषके समान नहीं थी । 
इसके विपरीत वह, जिस प्रकार पूर्ने फरनेपर भी रमश्चानका वृक्ष भयङ्कर दीता है उसी ` 
तरह भयङ्र छ रहा था ॥ ५॥ 

ख तस्यास्वदुल्लध्यायाः खसीपे रजनीचरः । 

दहशे रोहिणीसेत्य दावैच्धर इव य ॥ ६ ॥ 
रावण उस सुन्दरी सीताके पास जाकर जब खडा हुआ तब वह ऐसा दिखाई देता था क्षि 
मानों रोहिणीके पास जाकर शनिश्रर खडा हो गया हो ॥ ६॥ 

सं तालासन्न्य खुश्पेणीं पुष्पकेतुशराहत: 

इृदामित्यत्रवीडालां अस्तां रोहीमिवाबलास ॥ ७ ॥ 
- काम-पीडित रावण हरिणीके समान डरी हुईं अबला बाला सौतासे इस अकार योरा ॥ ७ ॥ 
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सीते पर्याप्मेतावत्कृूतो मतुरलुअहः । 
. प्रसादं कुरु तन्वद्धि कियतां परिक्सं ते ॥ ८ ॥ 

हे सीता ! तुम जो अपने पतिसे प्यार करती हो, वह इतना ही पयाप्त है । हे सन्द्री ! अव 
भेरे ऊपर कृपा करो और वद्धादिकों धारण करों ॥ ८ ॥ 

भजस्व मां वरारोहे महाहीमरणास्बरा । 

सब से स्वेचारीणाछुत्तमा बरवाणिनि ॥ ९॥ 
हे सन्दर युखाली ! बहुमूल्य वल्ल ओर आभूषणोको धारण करके मेरी सेवा करो । तुम 
मेरी सब ख्रियोंमे श्रेष्ठ बन जाओ ॥ ९॥ 

सन्ति से देवकन्याश्र राजबीणां तथाइुनाः । 

सन्ति दानवकन्याश्च दैत्यानां चापि योषितः ॥ १०॥ 
भेरे यहां अनेक देबोंकी कन्याये ओर राजर्षियोंकी च्ियां टै, अनेको दैत्य तथा दानर्वोकी 
द्वियां भी हैं ॥ १० ॥ ' 

चतुर्दश पिशाचानां कोटयो मे वचने स्थिताः । 

द्विस्तावत्पुरुषादानां रक्षसां भीमकर्मणास ॥ ११॥ 
चौदह करोड पिशाच मेरी आज्ञामें रहनेवाले हैं, और अह्मइस करोड मलुष्यभक्षी तथा 
भयंकर कर्म करनेवाले राक्षस मेरे वचनमें रहते हैं ॥ ११॥ 

ततो मे जियुणा यक्षा ये सद्नचनक्वारिणः 

केचिदेव धनाध्यक्षं आतर से समाजिताः ॥ १२॥ 
उनसे तिगुने यक्ष मेरे बचनंके अनुसार काम करनेवाले हैं, उनमें कुछ ही मेरे भाई कुबेरके 
दास हैं ॥ १२॥ 

गन्धवोष्सरसो सदे सासाणनमतं सदा । 

उपतिष्छन्ति वामोरु यथेव श्रालरं सस ॥ १३॥ 
है वामोरु ! हे भद्रे ! अप्सरा ओर गन्धन जिस प्रकार भरे भाई कुवेरको देखकर खडे हो 
जाते हैं, उसी प्रकार मुझे भी देखकर खड़े हो जांते हैं ॥ १३ ॥ 

पुच्रोऽदसपि विप्र्षे! साक्षाहिआअवसों खनेः । 

पश्चणों लोकपालानामिति से प्रथितं यहा; , ॥ १४॥ 


भ साक्षात्‌ महानि विप्रषिं विश्रवाका पुत्र टं पश्चम लोकपा रूपमें मेरा यश फेला हुआ 
२ 
हे ॥ १४॥ 


भष्याय ४६५ ] । छारण्यकर्र्द । १३८३ 





दिव्यानि भध्यसोज्यानि पावनानि विविधालि च | 

यथैव चिददोरास्य लयैव सम आशिनि ॥ १५ ॥ 
हे भामिनि ! इन्द्रै धवन जिस प्रकार अनेक तरहक दिव्य भक्ष्य, सोज्य और पीनेके 
योग्य पदाथ है उसी तरह मेरे भवनम भी ह ॥ १५ ॥ 

` क्षीयतां दुष्करतं क घजनवासकूत लव । 

माय मे मव सुश्रोणि यथा सन्दोदरी वथा ॥ १६॥ 
अब वनवासके कारण होनेवाले पापक श्षाण हो जायें। हे सुन्दरी ! तुममेरी स्री हो जाओ। 
म तुमको मन्दोदरसके समान मानंगा ॥ १६ ॥ 

इत्युक्ता तेन वैदेही परिद्त्य छु मानना । 

तुणखन्तरतः कत्य वष्ुवास्‌ सिष्ाप्यरय्‌ ॥ १७॥ 
रावणके ऐसे वचन सुनकर सुन्दर सुखवाली सीताने अपना सुंह घुमा लिया और एक तिनकेको 
अपने और रावणके बीचमें करके उस राक्षससे बोली ॥ १७॥ 

अशिवेनातिवासोरूरजर् मेजवारिणा । 

स्तनावपतितौ बाख सदिताकयिय्॑ती । 

उदबाच वाक्य त॑ छ्ुद्रं वेदेही पलिदेवता ॥ १८॥ 
अपने पतिको ही देवता माननेवाली, सुन्दर जाँघोंवाली वह बाला सीता आँखोंसे निरन्तर 
मिरनेवाले अकल्याणके छचक आंखुओंसे अपने संदे हुए और कठोर स्तनोंकी भिगोती हुईं 
उस क्षुद्र रावणसे यह वाक्य बोली ॥ १८ ॥ 

असक्रट्रदलो वाक्यसीद शं श्ट सेश्वर । 

विषादयुक्तमेतत्ते लया श्ुतय मार्या ॥ १९ ॥ 
हे राक्षसेश्वर ! तमने इस तरह विषाददायक वचन अनेक बार कहे और वे वचन मुझ 
अभागिनीने छुने ॥ १९॥ 

तद्भद्रखुख जद्रे ले मानस विनिवत्थेताश । 

परदाराश्ण्यलूब्या च खतल थे पलितन्रता ॥२०॥ 
हे भद्र ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम अब सुझ परसे अपना मन हटठा लो। में एक तो 
दूसरेकी ख्री हूँ, दूसरी कि में सदासे पतित्रता हूँ। इसलिये में तुमको प्राप्त नहीं हो 
सकती ॥ २० ॥ 

न चेवोपयिकी सखायौ भालुबी कृषणा तब | 
ए विख्शा धषेचित्वा च का त्वं भीत्तिसवाप्स्यसति ॥ २९१॥ 
में दीन सनुष्य जातिमें उत्पन्न हुई हूं, श्यलिए तुम्हारी दी नदीं यन सकती । यदि मुझको 
विवश करके मेरा अपमान कर भी दोंगे, तो उससे तुम्हें क्या छाभ होगा ? ॥ २१॥ 
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प्रजापतिसलो विप्रो बह्मथोनि! पिता तव | 

ल च पाल्यसे घर लोकपालसमः कथस्‌ ॥ २२॥ 
तुम्हारे पिता बरहमकेः पौव ज्ञानी ओर प्रजापतिकै समान है । किर भी तुम धमकर पाठन नदी 
करते, तब फिर तुम छोकपालके समान कैसे हो ? ॥ २९॥ 

आतर॑ राजराजान महेश्वरखर्ख प्रखुम । | 

धवेश्वर व्यपदिदन्कर्थ त्विह्ठ न लज्जसे ॥२३॥ 
तुम्हारे भाई धनेश्वर कुबेर राजाओंके भी राजा, शिवके मित्र और सामथ्येशाली हैं, उनका 
नाम ठेते हए रञ्जित क्यो नहीं होते ? ॥ २३ ॥ 

इत्युक्त्वा परारवत्छीता कस्पयन्ती पयोधरौ । 

शिरोधरं च तन्वी शुखं प्रच्छाय वाखसा ॥ २४ ॥ 
यह कहकर तन्वद्धी सीता अपनी गद॑नको नीची करके तथा अपने मुखको कपंडेसे टक्कर 
अपने दोनों स्तनोंकी कंपाती हुई फूट फूटकर रोने लगी ॥ २४॥ 

तस्या रुद॒त्या मासिन्या दीघों वेणी रुर्सयला । 

दहशे स्वसिता स्लिग्घा काली व्यालीव सूघेनि. ॥ २५॥ 
रोती हुई सुन्दरी सौताके सिरपर अच्छी तरह यगुंथी हुईं, काली और चिकनी तथा चमकीरी 
लम्बी वेणी काली सांपिनके समान दिखाई देती थी ॥ २५ ॥ 

तच्छ्रत्वा रावणो बाक्थं सीतयोक्तं खुनिष्दुरस्‌। 

पत्याख्यात्तोऽपि दुर्मेधाः पुनरेवा्रवीदचः ॥ २६॥ 

सीताके कठोर वचनोंकी सुनकर मना करनेपर भी दुब्लेद्धि रावण फिर यह बोला ॥ २६॥ 

कासमसड्ानि में सीते दुनोतु मकरध्चजः | 

ने त्वासका्सा खुओणी समेष्ये चारृहासिनीस ॥२७॥ 
है सीते ! कामदेव भले ही अपनी इच्छानुसार दुःख दे, परन्तु में उत्तम हंसनेवाली तुमसे 
बिना तुम्हारी इच्छाके कुछ नहीं करूंगा ॥ २७॥ 

कि जु चच््यं मया करते यत्त्वमद्यापि सालुफस। 

आहइह्ारभूतसस्माक राससेवालुरुध्यसे ॥ २८ ॥ 
तुम अब भौ हमारे भक्ष्य मनुष्य रामसे प्रम करती हो, एेसी स्थिति भ क्वा कर॒ सकता 
ह ?॥ २८ ॥ 

इत्युक्त्या तासलनिन््याङ्ी ख राक्षसगणेश्वरः । 

तचरैवान्तर्दिलो भूत्वा जगासासिमतां दिप्‌ ॥ २९ ॥ 
अनिन्दित .अंगोंवाली सीतासे ऐसा कहकर राक्षसराज रावण वहीं अन्तधोन होकर अपनी 
अभिलषित दिशाकी ओर चला गया॥ २९॥ 


भध्याय २६६ | भारण्यकपवं । १३८५ 





राक्षसीभिः परिवता वैदेही दोककर्दिीता । 
सेव्यमाना जिजदया तन्नैव न्यवसत्तदा ॥ ३०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्छषष्टयधिकद्धिश्ततमो.ऽध्यायः ॥ २६५ ॥ ९१३० ॥ 
सीता भी शोके व्याङुल होकर सव राक्षसियसि धिरकर तथा भ्रिजटासे सेवा पाकर उसी 
वनम रहने र्गी ॥ ३० ॥ 

॥ अहाभार्तके आरण्यक्तयर्वम दोसौ पैखठवां अध्याय समाप्त ॥ २६०५ ॥ ९१३० ॥ 
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मार्कण्डेय उषा 
राघवस्तु ससौभिचिः सुग्रीवेणाभिफालितः । 
वसन्माल्यवतः एषे ददर विमलं नमः ॥ १॥ 
मार्कण्डेय वोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! सुग्रीवसे राक्षित होकर लक्ष्मणके सहित रामने वर्षोऋतु 
भर माट्यवान्‌ पवैतपर निवासत किया । व्षाके पथात्‌ रामने निभ आकराशको देखा॥ १ ॥ 
स दृष्टवा विमले व्यो्चि निर्मलं राशरक्षणम्‌ । 
ग्रहनक्षत्रताराभिरलुयातससित्रह्म ॥२॥ 
अत्रुनाशी रामने निमेल आकाशमें निर्मल चन्द्रमाकी तथा ग्रह, नक्षत्र और वारोंकी देखा ॥२॥ 
कुसरदोत्परूपद्यानां गन्धमादाय वायुना । | 
सहीधरस्थ। शीतेन सहसा प्रतिबोधितः ' ॥ ३॥ 
एक दिन कमल, इ्दिनी ओर नीके कमकी खगन्धिसै सुगन्धित प्तक शतिक वायुने 
रामको लगाया, अर्थात्‌ रामे जाना कि शरद्‌ ऋतु आ गहै ॥ ३ ॥ 
परभाते छक््यणं वीरसभ्यभाषत दुखेनाः । 
सीतां संस्छत्य धर्मात्मा रुद्धां राक्षसवेइमानि '॥४७॥ 
तब परम धर्मात्मा रामने रावणके घरमें बंदी हुईं हुई सीताका स्मरण करके और दुःखसे 
व्याकुल होकर बीर लक्ष्मणसे कहां ॥ ४ ॥ 
गच्छ लक्ष्मण जानीहि किष्किन्धायां कपीश्वरम्‌ । 
प्रसत्त ग्रास्यघभैषु क्रतद श्वार्थपण्डितम्‌ ॥ ५॥ 
है लक्ष्मण ! तुम फिक्किन्धाको जाओ ओर विषयोमिं पंसकर उन्मत्त इए, कृतघ्न ओर साथ 
साधने चतुर वानरराज सुग्रीवस मिरो ॥ ५ ॥ 


१७४ ( मद्दा, सा, लारण्यक, ) 





१३८६ मद्दासारते । [ द्वौपदीष्रणपं 


योऽसौ कुलाधमो सूढो मया राज्येऽभिषेचितः । 

सर्मवानरणोपुष्छा यश्क्ला्च सजन्ति वै ॥ ६॥ 
मैंने उस मूखे कुलाधमको राज्यपर अभिषिक्त किया। मेरे प्रतापसे सव बन्दर, कंभूर ओर 
रीछ उसकी सेवा करते हैं ॥ ६॥ 

यदथे निहतो वाली मया रघुकुलोहरह.। 

त्वया सह महाबाहो क्िष्किन्धोपवने तदा ॥ ७॥ | 
हे रघुकुलोत्तम ! हे महाबाहो ! जिसके स्यि ओने तुम्हारी सहायतासे किष्किन्धाके वने 
वालीको मारा था ॥ ७॥ 

करूतघं तमहं सन्ये वानरापसदं खुवि। 

यो सासेवंगतो मूढो न जानीतेऽय रक्ष्मण ॥ ८ ॥ ' 
उस वानराधरमको हे लक्ष्मण ! मेँ छतध्न ही मानता हँ, जो भूखं इस अवस्थां पंडे हौनेपर 
भी मेरी खबर, नहीं लेता है ॥ ८ ॥ 

असौ सन्ये न जानीते ससयप्रातिपादलस्‌ । 

कृतोपकार मा नूनसवसन्यार्पया धिया ॥ ९ ॥ 
हे लक्ष्मण ! मुझे जान पडता है, कि बह मूखं अपनी प्रतिज्ञाका पारन करना नरीं जानता । 
उस .मूकी वद्धि बहुत कम है, इसीसे बह उपकार करनेषर भी मेरी अवहेलना कर रहा 
हे ॥९॥ 

यादि तावदलुयुक्त+ रोते कामछुखात्मकः । 

नेतव्यों वालिमार्गण सर्वेश्यूतगरतिं त्वथा ॥ १०॥ 
तुम जाकर देखो कि यदि वह सीताके लिये कुछ उद्योग न कर रहा हौ ओर केवल कामके 
बशमें होकर सो रहा हो, तो जिस मार्गसे वाली गया है और जिस मार्गसे सब जगवके 
प्राणी जाते ह, उसी मासे तुम सुग्रीवको भेज देना ॥ १० ॥. 

त चान्रपुङ्खवः । 

। काङत्स्थ त्वरावान्मव सा वचिरस्‌ .॥ ११॥ 
है लक्ष्मण ! यदि वानरराज सुग्रीब हमारे लिये कुछ उद्योग कर रहा हो तो उसको लेकर 
शीघ्र ही मेरे पास चले आना देर मत करना ॥ ११॥ 

इत्युक्तो लक्ष्मणो आ्रात्रा झुरुवाक्यहिते रतः । 

प्रतस्ये रुचिरं यद्य सभागैणणुणं घलुः । 

त किष्किन्धाद्वारमासाय प्रदिवेशानिवारितः ॥ १२॥ 

बडोंका आज्ञा पालनेवाले लक्ष्मण अपने भादी एसी आज्ञा सुनकर चटी हुई डोरीवांरे धष 
ओर वार्णोको लेकर किषविन्धाकै द्वारपर जाकर नगरफे भीतर लक्ष्मण चले गये उन्हे किसीने 
रोका नहीं ॥ १२॥ 
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सक्रोध इति तं भत्वा राजां पत्युव्ययौ हरिः । 

ले सदारो विवीसात्णा द्ुयीवः ुवगाधिपः 

पूजया प्रतिजग्राह प्रीयभाणस्तदहया .. ॥ १३॥ 
जब बानरराज सुग्रीवने सुना कि लक्ष्मण नाराज होकरके किष्किन्धा्में आये हें; तब वह 
वानरराज सुग्रीव अपनी पत्नीके साथ विनयपूर्वक लक्ष्मणके आगे गया और प्रसन्न होकर 
सुग्रीवने पूजाके योग्य लक्ष्मणकी पूजा की ॥ १३ ॥ 

लमसब्नवी द्राभवच! सोौमिजिरकुतोभय: 


ख तत्सवंमरेषेण शुत्वा प्रह्म कृताज्कि. ॥१४॥ 
सभ्ृुत्यदारों राजेन्द्र छुग्नरीयो वानराधिपः । 
इृद्माह बच: प्रीलो लक्ष्मणं नरकुञ्लरम ' ॥ १५॥ 


निर्भय लक्ष्मणे सुग्रीवस रामक्रे सय क्चन कह सुनाये । हे राजन्‌ ! रामकी आज्ञा सुनकर 
बानरराज सुप्रीव हाथ जोडकर सी, पुत्र ओर दासाके सहित पुरुषर्सिंह रक्ष्मणसे इस प्रकार 
बोला ॥ १४-१५ ॥ 

नास्मि रक्ष्मण दुर्खेधा न छृतन्नो न निध्चेणः । 

श्रयतां यः प्रयत्ने बे सीलापयेंषणे कृतः ॥ १६.॥ 
हे रक्ष्मण ! भ दुडद्धि, कृतघ्च ओर निलेज नहीं दरं । मैंने सीताकों हूंढनेका जो प्रयत्न 
करिया है, उसे सुनिये ॥ १६॥ 

दिरः प्रस्थापिताः स्वे विनीता हरयो सया । 

सर्वषां च कतः कालो सासेनागमनं पुनः ॥ १७॥ 
मैने सब दिशाओंमें प्रधान बन्द्रोंको मेज दिया है, ओर सबकी समय दे दिया है कि वे 


| ॥%७ 


एक महीनेमें छोटकर चले आएं ॥ १७ ॥ 


सैश्यिं सवना सादहरि! सछुरा सागरास्वरा। 

विचेतव्या मही वीर सग्रामनगराकरा ॥ १८ ॥ 
है बीर लक्ष्मण ! वे सब बन, पवेत, नगर, समुद्र और आकाशके सहित समस्त प्रथ्चीमें 
सीताको ढूंढेंगे। उनसे कोई गांव, नगर, वन ओर पहाड़ी न बचेगी ॥ १८ ॥ 


सख सासः पञ्चरात्रेण पूणो मवितुमदति । 

वतः नेष्यसि रासेण खदितः खुमहस्मियम्‌ ॥ १९॥ 
अब बह महीना पांच दिलमें पूरा होनेवाला है । तब तुम रामके सहित बहुत प्रिय चनकों 
सुनोगे ॥ १९॥ 


६६ 
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इत्युक्तो 'लक्ष्मणस्तेन चानरेन्द्रेण धीमता । 

व्यक्त्वा रोषमदीनात्मा सुग्रीवं प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २० ॥ 
बुद्धिमान वानरराज सुग्रौवके ऐसे वचन सुनकर तेजस्वी लक्ष्मण शान्त हुए और क्रोध छोडकर 
उन्होंने सुग्रीवका सत्कार किया ॥ २० ॥ 


से राम सहसुग्नीचो माल्यवत्पृष्ठमास्थितम । 

अभिगस्योदयं तस्य कायस्य प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २१॥ 
फिर सुग्रीव ओर लक्ष्मणने मात्यवान्‌ पवेतपर बेंठे हुए रामके पास जाकर सुग्रीवे कार्यका 
सब वृत्तान्त कह सुनाया ॥ २१॥ 


इत्येव वानरेन्द्रास्ते समाजग्मुः सहस्रः 

दिशस्तिस्तों विचित्याथ न तु ये दक्षिणां गताः ॥२२॥ 
इस प्रकार सहस्रां बानर पू पश्चिम और उत्तरकी दिशाकी देखकर छोठ आयें, परन्तु जो 
दक्षिण दिशामें गए थे, वे लोटकर नहीं आए ॥ २२॥ 


आचख्युस्ते तु रामाय महीं सागरमेखलाम्‌ । 

विचितां न ठु चैदेद्या ददान रावणस्य वा ॥ २३॥ , 
उन सबने आकर रामसे कहा, फि हम ससुद्रपयन्त सव पृथ्वीको देख अये, परन्त॒ सीता 
ओर शबणको कहीं न पाया ॥ २३ ॥ 


गतास्तु दक्षिणामाशां ये वै वानरपुङ्गवाः 

आरा्वास्तेषु काङ्कत्स्थः प्राणानातोऽप्यधारयत्‌ ॥ २४॥ 
तब जो वानरश्रेष्ठ दक्षिणकी ओर गये थे, उन्हींमें अपनी आशाकी लगाकर काकुत्स्थ राम 
दुःखसे किसी तरह प्राणोंकी धारण किए रहे ॥ २४ ॥ 


द्विमासोपरसे काले व्यतीते पुवगास्ततः । 
खुमत्रीवमामिगम्थेदं त्वरिता वाक्थमब्नवल ॥ २५. ॥ 


दो मर्हीने वीतनेके पथात्र एक दिन कुछ दूसरे बन्दर सुग्रीवफे पास जाकर शीघ्रतापूर्वक यह 
वाक्य बोले ॥ २५॥ । 


रक्षितं वालिना यत्ततस्फीतं मधुवन भत्‌ । 

त्वया च छएवगस्रेष् तद सुङ्कते पवनात्मजः ॥ २६ ॥ 
हे वानरराज ! जिस समृद्धश्ारी मघु-बनकी रक्षा बाली ओर आपने की थी, उसको हनूमान्‌ 
खा रहे हैं ॥ २६॥ 


भध्याथ २६६) आर्ग्यकपने । ` १६८ 





वाखिपु्ोऽङ्दश्चैव ये जानये छुवगर्षलाः | 

बिचेतु दक्षिणामाशां राजम्पस्थापितास््वथा ॥ २७॥ 
हे राजन्‌ } बालके पुत्रं अङ्गद तथां ओर्‌ जिन वानरोंकी आपने दक्षिणकी ओर सीताकी 
इँढनेके लिए भेजा था, वे सब मधुव॒नकी खा रहे हैं ॥ २७॥ 

. तेवां तं प्रणयं श्षुत्वा सेने स कूतकृत्यताम । 

कृताथानां हि भ्त्यानामेतद्भवति चेडितम ॥ २८॥ 
उन सबके ऐसे वचन सुनकर सुग्रीवने सोचा कि ये वानर अपने कार्यमें सफल होकर आये 
हैं, क्योंकि जो सेवक कायं सिद्धि कर लेते हैं, वे ही ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं ॥ २८॥ 

सं तद्रामाय मेधावी सारांस्त छवगसे भः । 

रामआप्यलुमानेन मेने च्छं दु चैथिलीम्‌ ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर बुद्धिमाच्‌ वानरराज सुश्रीषने यह सव समाचार रासे कहा । रामने भी अयुभानसे 
जान सिया, कि ये लोग सीताको देख आये द ॥ २९ ॥ 


इनृसत्प्रञ्ुखाश्ापि विश्रान्तास्ते छर्वगसमाः । 

अभिजज्सुहेरीन्ढ ते रामलध्मणसंनिधी ॥ ३० ॥ 
हनुमाल्‌ आदि वानर विश्राम लेनेफे बाद राम और लक्ष्मणंके पास बेठे हुएं महाराज सुग्रविके 
पास गये ॥ ३० ॥ 

गतिं च छुखबर्ण च इृष्ठा रामों हनूमतः । 

अगशत्प्रत्ययं श्यो दषा सीतेति सारत ॥ ११॥ 
है भारत युधिष्ठिर ! हनूसाचका सुख ओर चेश देखकर रामको विश्वास हो गया, कि इसने 
सीताकी देखा है ॥ ११ ॥ 


हनूअत्पशुखास्ते तु बानरा। पूर्णभावला; । 

प्रणेुविधिवद्रार्स ु्ीवं लक्ष्मण तथा ॥ ३२॥ 
पूर्ण हुए मनोरथवाले हलुमान्‌ आदि बन्दरोनि सुश्रीव, रक्ष्मण ओर रामको विधिपूर्वक प्रणाम 
किया ॥ ३२ ॥ 

लालुवाचागतःन्लसमः प्रणद्य सदारं घलुः । 

अपि माः जीवयिष्यध्वभपि व छतकरुत्यताः ` ॥ ३३॥ 
तब ग्रणाम करते हुए उन बन्दरोंसे रामने बाणोंके सहित धनुष उठाकर कहा, क्‍या तुम लोग 
मुझे जिलाओंगे ? क्‍या तुम छोग कायमें सिद्धि प्राप्त करके आये हो ? ॥ ३३१॥ 





१३९० | महाभारते । | द्रोपबीहरणपथ 





अपि राज्यसयोध्यायां फझारासिष्यास्थ् पुनः । 
निहत्य सभरे राश्रूनाहत्य जनकात्पजापस्‌ ॥ २४॥ 
क्या में सब शत्रुओंकी युद्धमें मारकर फिर सीताको पाऊंगा ? कया में अयोध्यामें फिर राज्य 
करूँगा ? ॥ १४ ॥ | 
अमोक्षयित्वा वैदेदीमदत्वः च रिपू्रणे । 
ह्तदारोऽवधूत्च नादं जीवितुद्ुत्सदे ॥ ३५. ॥ 
क्योंकि में विदेहराजपुत्री सीताको हिना छुडाये और युद्धमें शत्रुओंका सेहार किये बिना 
अपनी पत्नीकों खोकर और संन्यासी वनकर जीना नहीं चाहता ॥ ३५ ॥ 
इत्युक्तवचन राज प्रत्युवाचानिलात्सज: । 
प्रियमारख्यामि ते रास रष्ठा सा जानकी सया ॥ ३६ ॥ 
रामके ऐसे वचन सुनकर वायुपुत्र हनूमान्‌ बोढे- है राम ! में आपसे प्रिय समाचार कहता 
हूँ । मैंने सीताकी देख लिया है ॥ १६ ॥ 
विचित्य दक्षिणामाशां सपर्वतवनाकराम्‌ । 
श्रान्ताः कारे व्यतीते स्म र्यन्तो महागदाम्‌ ॥ १७॥ 
जब हम पर्वत और गुफाओंके सहित सब दक्षिण दिशाकों हूंढ चुके और समय बीतनेसे थक 
भी गये, तब हमें एक बहुत बडी शुफ्ा दिखाई दी ॥ ३७॥ 
प्रविशामों वर्य तां तु बहुयोजनसायताम । 
अन्धकारां छुदिपिनां गहनां कीस्सेविताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
बह बहुत योजन स्वी ओर गहन अन्धकारमय धी । उसके भीतर ज्ञाउज्लंकाड बहुत थे 
ओर बहुतसे अन्तु भी रहते थे । तव हम्‌ उस गुफ्ठाके भीतर घुस गये ॥ ३८ ॥ 
गत्वा सुसद्दध्यानमादित्यस्य प्रमा ततः। 
र्वन्लः श्यं तत्रैव जनं दिव्यभन्तरा ॥ ३९ ॥ 
बहुत दूर जाकर हमने स्का प्रकाश देखा और वहीं उस गुफाके अन्दर एक सुन्दर स्थान 
भी देखा ॥ ३९॥ 
सयस्य दिल देत्यस्थ तदासीद्वेइ्म राघव। ' 
तन्न प्रभावती नाम तपोड्तप्यत तापसी ॥४०॥ 


ह राधि | यह स्थान मय नामक दृत्यका था। वहां एक प्रभावती नामकी तपस्विनी त्प 
करती थी ॥ ४०॥ 
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तयः दत्तानि भोज्यानि पालनि डियिधाति च| 

खुक्त्क छडयवलाः खन्तस्तशेत्केम प्छ तलः ॥ ४१ ॥ 
उसने हम लोगोंकी अनेक प्रकारके भोजन और पीनेकी बस्तुयें ढीं। उसको खाकर हम लोग 
शान्‍्त हुए ओर उसके बताये हुए मार्गसे चलने लगे ॥ ४१ ॥ 

नियाय तस्मादुददेशात्पइयालो लव॒णारझमसः । 

समीपे सहामलयौ दहुर च॒ सहागिरिशत्‌ ॥ ४२॥ 
उस ग्रुफासे निकलते ही हम छोगोंने समुद्रके तटपर सह्य, बरूण और दर्दर नामक पर्व॑तोंको 
देखा ॥ ४२॥ 

ततो सलयमारुझय पदहथन्तों बरूणालूयश््‌ | 

विषण्णा यथिताः खिन्ना निराचा जीविले क्शम्‌ ॥४१॥ 
जब मरय प्ेतपर चढकर हमने समुद्र देखा, तव हम उदास, दुःखी ओर खिन्न हो गए ओर 
हम रोगेनि अपने जीनेकी आशा छोड दी ॥ ४३ ॥ 

अनेकरातविस्तीर्णौ योजनानां खहोदधिष्‌ | 

तिपिनक्र्षषावाश्चं चिन्तयन्तः दुःखिताः ॥ ४२ ॥ 
समुद्र कई सौ योजनका चौडा, मछली, समर आदि जखजन्तुओंका स्थान ओर परम 
भयानक था यह सोचकर हम बहुत दुःखी हो गण ॥ ४२ ॥ 


तत्नानशनसइहझ्ल्प कृत्वासीना वर्ण तदा | े 

ततः कथान्ते गृश्रस्य जदायोर सय॒त्कथा ॥ ४५ ॥ 
तच हम सव यह सङ्करप करके यैर गये, फ हम सच रोगं अब कुछ न खायेंगे। उसके पश्चात्‌ 
हम लोग बातीलाप करने रुगे, तो गृद्धराज जदागुका एततान्त आ गया ॥ ४५ ॥ 


ततः पर्वतश्युङ्ञाभं दोरणूपं संयावदश््‌ । 

पश्षिणं दृष्टवन्तः स्व वैन्तेयसिवापरस्‌ ॥ २६ ॥ 
तब हमने पवते शिखरके समान शरीरधारी, भयानक, एक दूसरे गरुडे समान विशाल 
एक पक्षीको देखा ॥ ४६ ॥ 


सो5स्मानतर्कयड्भोच्तुमथास्थेत्थ बचोषजबीत । 

भोः क एव भमर अआतुजदायो३ झुझते कथाम्‌ ॥ ४७॥ 
वह हमारे पास आकर हमें खा जानिका विचार करने लगा | वह यह वचन्‌ बोला- तुम लेग 
कौन हो? जो मेरे भाई जठायुका इचतान्त कह रहे हो ? ॥ ४७ ॥ 
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सम्पातिर्नाम तस्याहं ज्येष्टो जाला खगाधिपः । 
अब्योन्थश्पर्धधारूढायाबामावित्यसंसदस ॥ ४८ ॥ 
मैं सम्पाति नामक पक्षीराज हूं। मैं जठायुका बडा माई हूँ। एक बार हम दोनों एक दूसरेसे 
सपधा करते हुए सर्यमण्डलकी ओर उड चरे ॥ ४८ ॥ 
ततो कण्धाविभनौ पक्षौ न दग्धौ तु जटायुषः! 
तदा से चिरदष्ठ। स श्राता यश्रपतिः भियः । 
निर्दग्धपक्षः पतितो खदसस्थिन्सदाभिरौ ॥ ४९॥ 
तव मेरे यह पहं जल गये, परन्तु जठायुके पह् नहीं जले। अपने भाई प्यारे पक्षीराज जठायुकों 
देखे हुए मुझे बहुत समय बीत गया है। में पहल जलनेसे इस परवेतके ऊपर गिर गया ॥४९॥ 
तस्यैवं वदतोऽस्मा्िर्दतो भ्राता निवेदितः! 
व्यसन भवतश्चेदं संक्चपद्र निवेदितम्‌ ॥ ५० ॥ 
तव हमने उससे कहा कि तुम्हारा भाई तो मार दिया गया है। इसके साथ ही हमने आपके 


हि $ ७० 


सकटका सव समाचार उससं सक्षपसं कृषा ॥ ५० ॥ 


स खस्पातिस्तदा राजजञ्खत्या खुसददपियम्‌ । 

विषण्णचेलाः पप्रच्छ पुनरस्मानारेदस ॥ ५१ ॥ 
है राजन्‌ राम! सम्पाति हमारे अप्रिय वचनोंकी सुनकर बहुत दु।खी हुआ। तब, हे शत्रुनाशी 
राम ! वह हमसे फिर पूछने छगा ॥ ५१ ॥ 

कः ख रालः कर्थं सीता जयायुख् कथं इतः 

इच्छासि सवसेवेतच्जोतु वगसत्तसाः ॥ ५२॥ 

यह राम कोन हैं ? सीता किस प्रकार चुराई गयी ? और जठायु कैसे मारा गया ? है वानर- 
श्रेष्ठ ! में इस सब बृत्तान्तकी तुम लोगोंसे सुनना चाहता हूँ ॥ ५२॥ 


तस्यां खवसेवेतं 'भवतो उयसनागसम्‌ । 

भायापवशने चेच हेतु विस्तरतो5ज्ञवसम्त्‌ ॥ ५३॥ 
तब हमने आपके ऊपर आये हुए सब संकर्थेकी कथा कह दी और अपने अन्न जल छोडनेका 
कारण भी कह दिया ॥ ५३ ॥ 


सोडस्थालुत्थापयासास वाक्येनानेन पश्षिराद। 

रावणो विदितो सद्य लङ्का चास्य महापुरी ॥ ५२ ॥ 
तव पक्षीराज सस्पातिने इम रोको यह कहकर उठाया कि मै रावणको ओर उसके 
महा तग्र लङ्काको भी जानता ह ॥ ५४ ॥ 


ह 
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छा परे खञुद्रस्य जिकूटागिरिकन्दरे । 

जयिनी तत्र वैदे च देऽस्त्यच्र विचारणा . . ॥५५॥ 
लड्ढा समुद्रके पार त्रिकूट पवेतपर है, वर्ष सीता होंगी 1 मँ इस ॒वातको निश्चयसे जानता 
हू ॥ ५५ ॥ 

इति तस्य च्चः श्चुता वयश्ुत्थाय सत्वराः। ` 

सागरछवने सन्त्र ललन्त्याः परन्तप ॥ ५६ ॥ 
हम रोग उसके वचन नकर जबूदी ही खंडे हो गये। तब, है शत्रुनाशी राम! समुद्र लांपनेंके 
लिये विचार करने लगे ॥ ५६ ॥ 


नाध्यवस्यच्यदा कश्ित्सागरस्ख विलट्ठने । 

तततः पितरमाविद्यय पुप्छुवे5ह सहाणेव्म । 

शतयोजनविस्तीण निहत्य जलराक्षसीम्‌ ॥ ५७ ॥ 
है शत्रुनाशन ! जब हम लोगोंने समुद्रसे पार होंनेका उपाय कोई न देखा, तब अपने पिता 
वायुका आश्रय लेकर में उस चारसो कोस चोड़े समुद्रको एक जलराक्षसीकी मारकर लांघ 
गया ॥ ५७॥ 


तत्न सीता मया दद्या रावणान्तःपुरे सती । 

उपचासतपःशीला भतदशेनलाहूसा । 

जदिला सलदिग्धाड़ी कृशा दीना तपर्विनी ॥ ५८ ॥ 
वहां लङ्काम जाकर रावणके अंतःपुरमं पतिव्रता सीताका दशेन किया। वह तपस्विनी अत्यन्त 
दुःखिनी, जटाधारिणी, मलिन शरीरवाली, उपवास और तप करती हुई आपके दर्शनकी 
इच्छा कर रही है ॥ ५८ ॥ 

निभित्तेस्तामहं सीताझुपलम्थ प्रथग्विषै! । 

उपसृत्थान्नव चायोमभिगरूय रहोगताम्‌ ॥ ५९॥ 
जब मैंने अनेक लक्षणोंसे जान लिया, कि यही सीता है, तो एकान्‍्तमें बेठी हुईं उन आयोके 
पास जाकर बोरा ॥ ५९ ॥ 

सीते शमस्य दूलोऽदं वानरो मारुतात्मजः । 

त्वइशेबसभिप्रेष्छुरिद प्राप्तो विहायसा ॥६० ॥ 
है सीते ! मे जातिका वानर, पवनका पुत्र हनूमान्‌ रामका दूत बनकर आया हू । मँ आपके 


द्शैनकी इच्छसे आकाशमार्मसे ल्के आया हं ॥ ६० ॥ 
१७५ ( ज. मा. जारष्यक, } 
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राजपुत्नौ कुशलिनो भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 

सर्यदाखाश्रगेन्द्रेण खय्पवेणाभिपालितौ ॥ ६१॥ 
राजपुत्र शम ओर रक्ष्मण ये दोनों भाई कुशलसे हैं। सब वानरोंके राजा सुग्रीव उनकी रक्षा 
करते हैं ॥ ६१ ॥ 

कुशल त्वान्रवीद्रामः सीते सोमित्रिणा सह । 

सखि भावाच सुग्रीवः ङकारं त्वाचुषएच्छति ॥ ६२॥ 
हे सीते ! राम ओर लक्ष्मण आपका कुशल पूछते हैं। उनके मित्र होनेके कारण सुग्रीवने भी 
आपसे कुशल प्रश्न किया है ॥ ६२ ॥ 

क्षिप्रमेष्यति ते भरता सर्वेशाखारूगैः सह | 

प्रत्यर्य कुरु मे देवि वानरोऽस्मि न राक्षसः ॥ ६३ ॥ 
आपके पति राम सब बानरोंके सहित यहां आवेंगे। हे देवि! आप विश्वास कीजिये 
में राक्षस नहीं हूँ, बन्दर हूँ ॥ ६३ ॥ 

सुहूतोमिव॒ च ध्यात्वा सीता मां प्रत्युवाच ह। 

अवैभि त्वां हनूमनतमविन्ध्यवचनादहम ॥ ६४ ॥ 
भरे बचन सुनकर सीता श्षणमात्र ध्यान करके बोली- सुझसे अविन्ध्यनामक राक्षसने पहिले 
ही तुम्हारे बारेमे कहा था, इसलिये तुम हनूमानको में जानती हूँ ॥ ६४ ॥ 

अविन्ध्यो हि महाबाहो राक्षसो चरद्धसंमतः। 

कथितस्तेन खुग्रीवस्त्वद्धिधैः सचिचै्त ॥ ६५॥ ` 

महाबाहो ! अविन्ध्य नामक एक बुद्धिमान्‌ बृढा राक्षस है । उसने कहा था, कि तुम्हारे समान 

मंत्रियोंसे सम्पन्न एक सुग्रीव हैं ॥ ६७ ॥ 

गम्यतामिति चोक्त्वा मां सीता पादादिमं मणिम्‌ । 

धारिता येन वैदेही कार्मेतसनिष्दिता ॥ ६६ | 
तब सीताने मुझसे कहा “अब तुम जाओ?” और चलते समय यह मणि भी मुञ्चे दी। 
अनिन्दिता सीता आजतक इसी मणिके कारण जीती थी.॥ ६६ ॥ 

प्रत्यया्थे कथां चेमाँ कथयामास जानकी । 

क्षिप्तामिषीकां काकरस चित्रकूटे महागिरौ । 

भचता पुरुषव्याघ्र प्रत्याभिज्ञानकारणाल्‌ ॥ 2७ ॥ 
उन्होंने विश्वासके लिये मुझसे यह कथा भी कही है। हे पुरुषसिंह ! आपने चित्रकूट नामक 
पबतपर कोएको मारनेके लिए एक सींक चलाई थी। यह कथा सीताने अपनी पहचान करानेके 
लिए कही है ॥ ६७ ॥ 
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श्रावयित्वा तदात्मानं तततो दग्ध्वा च वां पुरीम्‌ । 
संप्राप इतति तं रासः भियवादिनम्च॑यत्‌ . ॥ ६८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकप्चणि षटर्‌षणएययिकाद्धिशततमोऽध्यायः ॥ २६६ ॥ ९.१९८॥ 
तन भने अपना वृत्तान्त कहा, फिर ने लङ्काको जला दिया; तम आपके पास आया हूं । 
हनूमानके ऐसे वचन सुनकर रामने उनकी बहुत प्रशंसा की ॥ ६८ ॥ 
॥ महाभार्तके आरण्यकपर्वमे दोसौ छियासठवां अध्याय समाप्त ॥ २६६ ॥ ९१९८ ॥ ` 


मार्कण््ेय उच्च 

ततस्तनरैव रालस्य खभासीनस्य तैः सह । 

समाजग्श्ुः कपिश्रेष्ठाः सुग्रीववचनात्तदा ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! उसी समय सुग्रीवी आज्ञासे उत्तम॒बानररोकै समूह 
उसी मास्यवान्‌ पर्मतपर उसके साथ बैंठे हुए रामके पास पहुंचने लगे ॥ १ ॥ 

छतः कोटिसहस्रेण वाराणां तरस्विनाम्‌ । | 

ग्वह्युसे वालिनः श्रीमाल्खुषेणो राममभ्ययात्‌ ॥ २॥ 
एक हजार करोड बलवान्‌ बानरोकि सहितं वाटीका ससुर श्रीमान्‌ सुषेण नामक बन्द्रं रामक 
पास आया ॥ २॥ ५ 

कोटीदातदरतौ चापि गजो गवय एव च । 

वानरेन्द्री महावीयों एथक्पृथगहश्यताम्‌ ॥ ३॥ 
महाबलवान्‌ वानरराज गज ओर गवय अलग अरग रूपसे सौ करोड बानरयोके साथ अति हए 
दिखाई दिए ॥ ३ ॥ 

षष्टिकोटिखदस्ाणि प्रकषेन्पत्यहरथत । 

गोलाडइूयूलो महाराज गवाक्षों भीमदशेनः ॥ ४॥ 
है महाराज युधिष्ठिर ! घोर रूपवाला गवाक्ष नामक लंगूर साठ हजार करोड वानरोको लाता 
हुआ दिखाई दिया ॥ ४॥ 

गन्धमादनवासी तु प्रथितो गन्धमादनः । 

कोटीसहखसुआणां हरीणां समकरषत ॥ ५॥ 
गन्धमादने नामस प्रसिद्ध गन्धमादन पवैतपर रहनेवाला बन्दर एक हजार करोड वीर 
बन्द्रोको लाया ॥ ५ ॥ 

क्र 
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पनसो नाम मेधावी वानरः समदाषलः। 

कोटीदश द्वादश च र्चिशात्पश्च प्रकषति ॥ दे ॥ 
पनस नामक महा बलशाली तथा बुद्धिमान्‌ बन्दर सत्तावन करोड बन्दर लेकर आया ॥६॥ 

प्रीमान्दधिसुखो नाम दरिचरद्धोऽपि वीयवान्‌ । 

परचकषं महत्सैन्यं हरीणां मीमतेजसाम्‌ ॥ ७॥ 
वानरोरमि अत्यन्त बरद्र, कीयवान्‌ ओर श्रीमान्‌ दथियुख नामका बन्दर अत्यन्त तेजस्वी 
बन्दररोकी एक वडी भारी सेना लेकर आया ॥ ७ ॥ 

कृष्णानां सुखपुण्डाणारूृक्षाणां भीमकमेणाम्‌ । 

कोटीशतसहस्रण जाम्बवान्प्रत्यदर्यत ॥ ८ ॥ 
सो हजार करोड काठे युखवारे तथा भर्यकर कमवाले रीरकि साथ जाम्बवान्‌ आता हुआ 
दिखाई दिया ॥ ८ ॥ 

एते चान्ये च वहवो हरियुथपयुथपाः । 

असंख्येया महाराज समीयू रामकारणात्‌ ॥ ९॥ 
इसीप्रकार, हे महाराज ! अनेक बवानरोके शण्डे अधिपति तथा असंख्य वानर रामक 
निमित्त आए ॥९॥ 

शिरीषकुसुमाभानां सिंहानामिव नर्दताम । 

शरूयते तुखुलः शब्दस्तत्र तत्र प्रधावताम्‌ ॥ १०॥ 
उनके शरीर शिरीष पूरके समान तेजस्वी, शब्द सिंहे समान थे । वे लोग इधर उधर घूमने 
रगे । तव उनका शब्द चारों ओर सुना देने लगा ॥ १० ॥ 

गिरिकूटनिसाः क्रेचित्केचिन्महिषसंनि सा: 

शरदश्रप्रतीकाशाः पिष्टहिड्शुलकानना: ॥ ११ ॥ 
किसीका शरीर पवेतके समान, किसीका शरीर भेंसेके समान, किसीका शरदू ऋत॒के मेघके 
समान तथा किसीका मुख पासे हुए हिंगुलके समान छाल था ॥ ११॥ 

उत्पतन्तः पतन्तश्च शुवसानाश्च वानराः । 

उदु घुन्धन्तोऽपरे रेणृन्समाजग्खुः समन्ततः ॥ १२॥ 
दते हए, गिरते इए, उडते हए ओर धूखको उडति इए वे सब वानर चारों ओरसे आ 
आकर वहां इकट्ठे होने लगे ॥ १२॥ 

स वानरमदहारोकः प्रणंसागरसंनिभः । 

निचेरामकरोन्तत्र खुग्रीवाचुमते तदा ॥ १३॥ 


यह वानरोकी महासेना भरे हुए समुद्रे समान शोभित हुईं । उस दिन सेना सुग्रीवकी 
आज्ञासे वहीं रही ॥ १३ ॥ 
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ततस्तेषु हरीन्द्रेषु समाग्त्तेजु सबेशः । 


तिथौ प्रशरते नक्षत्रे छुहलें चामिपूजिते ॥ १४॥ 
तेन चयेन सैन्येन लोकालुद्रतेयन्निव । | 
प्रथयौ राघवः ग्रीसान्सुग्रीवसदितस्तदा ॥ १५ ॥ 


तदनन्तर उन सय वानरराजा्थके छट हौ जानेषर उत्तम ओर प्रस्त नक्षत्र तथा उत्तम 
तिथिपर रामने उस सेनाका व्यूह्‌ बनाया ओरं श्रीमान्‌ राम सुग्रीवके साथ मानों छोकोंका संहार 
करनेंके लिए वहांसे चल दिये ॥ १४-१५॥ 
- सुखमासीत्त सैन्यरथ हनूमान्मारुतात्मजः । | 

जघने पालयामास सौमित्रिरकुतो मय: ॥ १६॥ 
उस बानरसेनाके व्यूहके' मुख स्थानपर पवनपुत्र हनमान्‌ थे। तथा उसके जबन भागको रक्षा 
निर्भीक लक्ष्मण कर रहे थे ॥ १६॥ 

बद्धगोघांड्गुलित्राणी राघवी तज्ञ रेजतुः । | 

वतौ दरिभदामाजशन्द्रद्मयौ ग्रहैरिव ॥ १७॥ 
क्वच ओर दस्ताने आदि पहिने हुए रामचन्द्र और लक्ष्मण उन बन्द्रोंके बीचमें ऐसे 
शोभायमान हुए, जैसे ग्रहोंके बीचमें सथे ओर चन्द्रमा ॥ १७॥ 

प्रब॒भी हरिसैन्य तत्छालतालशिलायुधम्‌ । 

खसुमहच्छालिमवरन यथा सूर्योदयं प्रति ॥ १८ ॥ 
शाल, ताड ओर शिङाके शस्त्र लिये हुए बन्दर्योकी वह सेना ूर्थोदयके समय पके हुए भानके 
सेतके समान दिखाई देती थी ॥ १८ ॥ 

नखन्पीलाङ्दच्ाथसैन्दद्भिविद पालिता । । 

ययौ सुमहती सेना राघवस्याथससिद्धये ॥ १९. ॥ 
नर, नीर, अङ्गद, क्राथ, मयन्द्‌ ओर द्विविदसे रक्षित होकर बह महासेना रामक कार्यको 
सिद्ध करनेके लिये चली ॥ १९॥ 

विधिचत्सुप्रशस्लेणु बहुसूलफलेघु च। 


प्रभूतमधुमांसेछु वारिमत्ख शिवेघु च ॥ २० ॥ 
निवसन्‍ती निराबाधा तथेव गिरिसालषु । 
उपायाद्धरिसेना सा श्षरोदमथ सागरम्‌ ॥ २१॥ 


अनेक भां तिके उत्तम उत्तम फल, मूक, म्य, मांस ओर जसे भरे हुए सुखदाई पबंतके 
शिखरोंपर निर्विन्न रूपसे निवास करती हु वह ॒बन्दरराकी सेना खरि पानीके समुरफे 
तटपर जा पहुँची ॥ २०-२१ ॥ 
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दितीयसागरनि भं तडं बहुखध्वजम्‌ । 

वेलावनं समासाय निवाखन्नकरो्तदा ॥ २२॥ 
बह सेना अनेक पताकाओसि शोभायमान दूसरे सागरके समान जान पडती थी । उस दिन 
उस सेनाने समुद्रफे तटपर निवास किया ॥ २२॥ 

ततो दारारधिः श्रीमान्सुर्वं प्रत्यभाषत । 

मध्ये वानरष्चुख्यानां पा्रकारुषिदं वचः ॥ २२ ॥ 
तब दशरथपुत्र श्रीमान्‌ रामने सब मुख्य वानरोके बीचर्म सुश्रीवसे समयासुसार यह जवन 
कहा ॥ २६३ ॥ 

उपायः को लु भवतां मतः सागरलङ्कने। 

इर्य च महती सेना सागरश्धापि दुस्तरः ॥ २४ ॥ 
आपने समुद्रको पार करनेका कौनसा उपाय सोचा है १ यह सेना बडी भारी है, और समुद्र 
मी अति दुस्तर है ॥ २४ ॥ 


तच्रान्ये व्याह्रन्ति स्म वानराः पड्ुमानिनः । 

समथा लक्कने सिन्धोन तु कत्स्नस्य वानराः ॥ २५॥ 
बहुतसे अभिमानी बन्दर बोले- कि हम लोग समुद्रको लांघकर ही पार चले जायेंगे। परन्तु 
यह उपाय सबके करने योग्य नहीं है ॥ २५ ॥ 


केचिन्नौभिव्येवस्यन्ति केचिच विविधैः छ्वैः । 

नेति रामश्च तान्सवोन्सान्त्वयन्प्रत्य भाषत ॥ २६॥ 
किसीने नोकाओंके द्वारा पार जानेका उपाय बताया, तो किसीने बेडे बांधकर पार उतरनेका 
उपाय बतलाया। परन्तु रामने सबको शानन्‍्त करके कहा- कि पार जानेका यह कोड भी उपाय 
नहीं है ॥ २६॥ 


रतयोजनविस्तारं न रक्ताः सवेवानराः । 
्रान्तुं तोयनिधि वीरा नैषा वो नैिकी मतिः ॥ २७॥ 
इससे सब वानर समुद्रको रांघ नहीं सकेंगे, क्योंकि सो योजन बिस्तारवाले, समुद्रको 
लांघनेमें सब वानर समथे नहीं हैं, इसलिए ये तुम्हारे विचार यथार्थ नहीं हैं ॥ २७ ॥ 
नावो न सन्ति सेनाखा बह्यस्तारयितुं तथा । 
वणिजासुपघातं च कथसस्मद्धिधरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
इतनी अधिक नोकायें भी नहीं हैं; जिनसे सम्पूर्ण सेना पार जा सके और व्यापारियोंकी 
नोकाओंकी रोककर व्यापारको हमारे ऐसे पुरुष कैसे बन्द कर सकते हैं ? ॥ २८ ॥ 
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विस्तीण चैव वः सैल्यं हल्याच्छद्रषु वै परः| 

षएवाडपपलारश्च चैकाञ्च यम रेोत्सते ॥ २९ ॥ 
हमारी सेना बहुत बडी है, उसका कोई भी छिद्र पानेंसे शत्र॒ उसका नाश कर सकता है । 
इस कारण नोका या बेडोंके द्वारा सेनाकी पार करना मुझे उचित नहीं मालूम होता ॥२९॥ 


अह त्वि जलनिधि खसारष्स्यास्युपायतः 

परकिदेष्यास्युपवसन्दरयिष्यति व्या ततः ॥ ३० ॥ 
मैं इस समुद्रकी आराधना करूंगा । मैं इसी ससुद्रके तटपर बैठकर उपवास करूंगा, तब 
समुद्र स्वय दशेन देकर सुझे मागे बतायेगा ॥ ३० ॥ 

न चेइशेयिता भागे धक्ष्याम्येनमहं चलः । 

महास्ैरप्रातिहलेशत्यप्रिपयलोज्ज्वलैः ॥ ३१॥ 
यदि समुद्र मुञ्चे मागे न देगा तो मेँ अधिके समान प्रज्वलित ओर निवारण करनेके अयोग्य 
शसति उसे भस्म कर दगा ॥ ३१॥ 

इत्युक्त्वा सद्सौसिलिरूपस्णरयाथ राघवः । 

प्रतिशिदये जललनिर्धि विधिवत्कुशसंस्तरे ॥ ३२॥ 
इस प्रकारसे कहकर लक्ष्मणके सहित राम समुद्रके तटपर विधिपूवंक कुशासन बिाकर बैठ 
गये ॥ ३२॥ 

सागरस्तु ततः स्वन्ने ददीयामार राचवभ्‌ । 

देवो नदनदी भती आरीभान्यादोगणेर्चत्तः ॥ ३३॥ 
इसके पश्चात्‌ स्वममें नद नदियोंका स्वामी तथा अनेकों जलजन्तुओंसे भरा हुआ समुद्र 
रामके पास आया ॥ ३३ ॥ 


कौसल्याम्रातरित्येव्मामाष्य भधुरे वचः । 

हइृदमित्याह रत्वानामाकरैं! शतशों छलः ॥ ३४ ॥ 
सैकडों रत्नोंकी खानोंसे समृद्ध वह समुद्र “ कौसस्यापुत्र उठो ” इस प्रकार मीठे बचन 
कहकर यह बोला ॥ ३४ ॥ 


ब्रहि कि ते करोम्यन्ञ साहाय्थ पुरुषषेस । 

इक्ष्वाकुरस्मि ते ज्ञालिरिति रामस्तमन्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! कटिये भ आपकी क्या सहायता कर ? मेँ भी आपकी जाति ओर इक्ष्वाकुवंश 
उत्पन्न हुआ हूं । यह सुनकर श्रीराम उससे बोरे ॥ ३५. ॥ 
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मार्गमिच्छामि सैन्यस्य दत्तं नदनदीपते । 

येन गत्वा दचग्रीवं हन्यां पौरस्त्य पांशक्षनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
हे नद ओर नदियोंके स्वामी ! में सेनाके लिये मागे चाहता हूं, जिस माभसे जाकर मँ 
पुरस्त्यकुलकरङ्क रावणको मार ॥ ३६ ॥ 

ययेवं याचतो माभ न प्रदास्यति से मवान्‌ । 

रारैर्त्वां रोषयिष्यासि दिव्यास्प्रतिमन्चितेः ॥ ३७ ॥ 
यदि तुम मांगनेसे म्चे मागै न दोगे तो में मन्त्रोंसे अभिमंत्रित दिव्य अख्च और वाणोंसे . 
तुमको सुखा दंगा ॥ ३७॥ 

इत्येवं च्रुवलः श्चुत्वा रामस्य वरुणालयः । 

उवाच व्यथितो वाक्यमिति बद्धाञ्जञखछिः स्थितः ॥ ३८ ॥ 
रामके शेसे वचन सुनकर सुद्र हाथ जोडकर खडा हौ गया ओर बहुत व्यथित होकर यह 
बोला ॥ १८ ॥ 

नेच्छान्ि प्रतिधातं ते नास्मि विप्नकरस्तव । 

श्युणु चेदं वचो राम त्वा कतैव्यमाचर ॥ ३९ ॥ 
है राम ! में तुमको रोकना नहीं चाहता; में तुम्हारा विन्तकारी नहीं हूं । मेरे इस वचनकों 
सुनो ओर सुनकर तदनुसार काम करो ॥ १९॥ 

यदि दास्यासि ते सागे सैन्यस्थ वच्न॒त्तोषज्ञया । 

अन्येऽप्याज्ञापयिष्यन्ति मामेवं धनुषो बलात्‌ ॥ ४०॥ 
यदि में तुम्हारी आज्ञासे तुम्हें और तुम्हारे साथ जाती हुई इस सेनाको मार्ग दे दूंगा, तो 
दूसरे भी अपने धनुषके बलसे सुंझे आज्ञा देने लगेंगे ॥ ४० ॥ 

अस्ति त्वन्न नलझो नाम वानरः शिल्पिसंभतः । 

त्वष्ट्देंबस्य तनयो बलवान्विश्वकृर्म णः ॥४१॥ 
तुम्हारी सेनामें नल नामक वानर शिल्पी (इंजिनीयर ) है। बह विश्वकर्माका पुत्र और अपने - 
पितासे भी अधिक बलवान है ॥ ४१॥ 

स यत्काएं तृर्ण वापि शिलां वा क्षेप्स्यते घथि । 

स्व तद्धारयिष्यामि स ते सेतसेविष्यति ॥ ४२॥ 
वह जो भी काठ, तृण वा पत्थर सुझमें डालेगा, उन सबको मेँ अपने ऊपर ही रख दगा ओर 
वही तुम्हारा सेतु (पुल) हो जायेगा ॥ ४२॥ 
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इत्युक्त्वान्लरिते तस्मिन्रामो नलसुवाच ह । 

कुरु सेतुं समुद्रे त्वं दाक्तो दसि मतो मम ॥ ४३ ॥ 
जब समुद्र ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गया, तब रामने नलसे कहा कि तुम समुद्रपर एक 
सेतु बांधो । तुम इस कायेमें समर्थ हो ऐसा मेरा विचार है ॥ ४३ ॥ 

तेनोपायेन काङुत्स्थः सेतुवन्धमकारयत्‌ । 

दद्ायोजनविस्तारमायतं रातयोजनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इस उपायसे रघुवंशी रामने सम्ुद्रपर सेतु बंधवाया। इस सेतुकी चोडाई चालीस कीस और 
लम्बाई चार सो कोसकी थी ॥ ४४ ॥ 


नलसेतरिति ख्यातो योऽव्यापि प्रथितो छवि । 

रामस्याज्ञां पुरस्करत्य धा्थ॑ते गिरिसंनिभः ॥ ४५॥ - 
यह सेतु अबतक भी नलसेतुके नामसे गतम प्रसिद्ध है ! रामकी आज्ञा समुद्रने उस 
पेत जसे विसार पुरको अपने उपर धारण किया ॥ ४५ ॥ 

तच्रस्थं ख तु धमात्मा समागच्छद्धि मीषण; । 

भ्राता वै राक्षसेन्द्रस्य चतुभिः सचिवैः सह ॥ ४६ ॥ 
वहीं राक्षसेन्द्र रावणका भाई धमौत्मा विभीषण अपने चार मन्त्रियोंके सहित रामके पास 
आया ॥ ४६॥ 

परतिजग्राह राखस्तं स्वागतेन महासनाः। 

सुग्रीवस्य तु शङ्काभूत्पणिधिः स्थादितिस्मह्‌ ॥४७॥ 
महामनस्वी रामने बडे आदरसे विभीषणकी अपनाया । सुग्रीवको यह शङ्का हुई कि यह दूत 


होगा ॥ ४७ ॥ 


क (क, 


राघवस्तस्य चे्याभिः सस्यच्च चरितेद्धितिः । 

यदा तत्त्वेन तुष्ऽ्रत्ततत एनमपूजयत्‌ ॥ ४८ ॥ 
परन्तु जव राम उसकी सत्य चेष्ठा उसके काथ तथा इंगितोंसे प्रीतरह प्रसन्न हो गए, तब 
उसका बहुत सम्मान किया ॥ ४८ ॥ 

स्वराश्च सराल्ये चाप्यभ्यपिश्चद्धि गीषणम्‌ । 

चक्रे च मन्त्रायुचरं सुहृद लक्ष्मणस्थ च , ॥ ४९ ॥ 
सम्पूण राक्षसोकि राज्यपर विभीषणका अभिषेक किया ओर उसे अपना मन्त्री तथा रक््मणका 
मित्र बनाया ॥ ४९ ॥ 


१७६ ( महा. ना. लारण्यक. ) 
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विभीषणमते चैव सेोऽत्यक्रामन्महाणव्‌ । 

ससैन्यः सेत॒ना तेन मासेनैव नराधिप ॥ ५०॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिरं ! विभीषणकी सम्मातिसे राम एक ही महाीनेमें सेनाके सहित समुद्रके पार 
गये ॥ ५० ॥ 

ततो गत्वा समासाद्य लड्ढगेद्यानान्यनेकदाः । 

भ © [+ 

मेदयामास कपिभिमदान्ति च बहूनि च ॥ ५१ ॥ 
इसके पथात्‌ लङ्कापुरी जाकर बन्दररोने वड बडे ओर बहुत सारे षाग नष्ट कर दिये ।॥५१॥ 


तच्रास्तां रावणामात्यौ राक्षसौ खछकसारणौ । 

चारौ वानररूपेण तौ जय्राह विस्पीषणः ॥ ५२ ॥ 
इसके अनन्तर रावणे शक ओर सारण नामक दो मन्त्री वानरका रूप धारण करके सेनार्म 
आए; उन्हें विभीषणने पकड लिया ॥ ५२॥ 

प्रतिपन्नो यदा रूप॑ राक्षर्स तो निशाचरो। 

दरशेथित्वा ततः सैन्य रामः पश्चादवासुजल्‌ ॥ ५३॥ 
जब उन निशाचरोने फिर राक्षसका रूप धारण किया, ततर रामने चन्दरोंकी सम्पूण सेना 
दिखलाकर उसे बाहर निकाल दिया ॥ ५३ ॥ 

निवेरयोपवने सैन्थ तच्छरः प्राज्ञवानरम्‌ । 

प्रेषयामास दौत्येन रावणस्य नतोऽङ्गदसम्‌ ॥ ५४ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्बणि सप्तषणएटयधिकद्धिराततमो ऽध्यायः ॥ २६७॥ ९५५२ ॥ 

सेनाको रकाके समीप उपवने ठदहराकर वुद्धिमान्‌ अद्खदको दूत बनाकर रावणक्रे समीप 
भेजा ॥ ५४ ॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपवैमे दोसो सडसटङं अध्याय समाप्त ॥ २६७ ॥ ९२५२ ॥ 


८ ` 
मार्कण्डेय उवाच 
प्रभतान्नोदके तस्मिन्बहुसूलफले बने । ¦ 
सेनां निवेदय काकुत्स्थो विधिवत्पर्थरक्षत ॥ १॥ 
मार्केण्डेय बोले- अन्नजलसे पूर्ण अनेक भां तिके पूष्पोसे भरे उस वनम सेनाको ठहरा करके 
राम उस सेनाकी विधिपूवेक रक्षा करने लगे ॥ १॥ 
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राचणश्च विधिं चके लङ्ायां रासखरनिर्भितम्‌ । 
प्रकृत्येच दुराधयों दृढप्राकारतोरणा ॥ २॥ 
रावण भी शास््रमें लिखी हुईं विधिसे युद्ध सामग्री इकट्टी करने छगा। लड्ढा स्वभावहीसे 
शत्रुओंके जीतनेके अयोग्य दृढ परकोटेबारी थी ॥ २ ॥ 
अगाधतोयाः परिखा सीननक्रसमाङुलाः 
वश्रखुः सप्र दुधषाः खादिरः रङ्ग भश्ताः ॥ २॥ 
उसके चारों ओरकी खाइयोंमें अथाह जल भरा हुआ था, जिसमें मछलियां ओर मगर भरे 
हुए थे । लड्ढाके सात ढ्वारोंमें खैरके किवाड लगे हुए थे जो बहुत ही मजबूत थे ॥ ३॥ 
कणाटहयन्चदुधेषां बभूवुः सहुडोपलाः 
साशीविषघटायोधा! ससजरसपांसवः ॥ ४॥ 
वे किवाड ऐसे यन्त्रोंसे युक्त थे, कि उनकी कोई भी नष्ट नहीं कर सकता था; तथा गोलेंकि 
देर छगे थे; कहीं विपसे भरे हुए. घडोंके ढेर, कहीं राल और बारूदके ढेर लगे थे॥ ४ ॥ 
मुसलालातनाराचतो मरासिपरश्वघे। । ' 
अन्विता रात्रीभिः ससधरूच्कषटशचद्धराः ॥ ५॥ 
कहींपर मूसल, आलातवानू, तोमर, खड्ड, परश्चथ ओर तोपोंके ढेर लगे हुए थे। कहींपर 
मोमसे चिकने गए मुहर रक्खे थे ॥ ५ ॥ 
पुरद्वारेषु सर्वेषु यल्माः स्थावरजङ्गमाः 
वभ्वूखुः पत्तिबह्ुलाः प्र्ूतगजवानजिनः ॥ ६ ॥ 
नगरके सब द्वारोमे अनेक भांतिके अचल बुजे बने हुए थे तथा सैनिकोंके अनेक दल सर्वत्र 
घूमते रहते थे, जिनमें अनेक पेदल और हाथीसवार ओर घुडसवार थे ॥ ६॥ 
अज्भदस्त्वथ लड्ढाया द्वारदेशझुपागंतः 
बविदितों राक्षसेन्द्रस्थ प्रवेविश गतव्यथः ॥ ७॥ 
अद्भद लड्ढाके द्वारपर जाकर रावणकी अपने आनेकी छचना देकर निर्मीकतासे भीतर गया ॥७॥ 
सध्ये राक्षखकोठीनां बह्ीनां सुसहाबलः । 
शुह्यभे भेघनालाभिरादित्य इच संबृतः ॥ ८ ॥ 
राक्षसोंकी सभामें महाबली अद्भदकी ऐसी शोभा हुई, जैसी मेघोंके वीचमे सूर्यकी होती है ॥८॥ 
. स॑ समासाद्य पौलस्त्यममात्यैरमिसंचतम । 
रामसंदेशसामन्त्य वाग्सी वक्तुं प्रचक्रमे ॥९॥ 


अंगद मन्त्रियोंके सहित बेठे हुए पुलस्त्य कुलमें उत्पन्न रावणके पास जाकर रामचन्द्रके सन्देश 
इस प्रकारसे कहने लगा ॥ ९॥ 


+ 
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आह त्वां राघवो राजन्कोसलेन्द्रो महायशाः । 

प्राप्तकारूमिदं बाकयं तदादत्स्व कुरुष्व च ॥ १०॥ 
है राजन्‌ ! महायकषस्वी कोशलाथिपति रघुवंशी रामने समयालुसार तुमसे ये बचन कहे हैं, 
उन्हें तुम मानो और वेसे ही करो ॥ १० ॥ 

अकूृतात्मानमासाद राजानमनये रतम्‌ । 

विनदयन्त्यनयाविष्टा देराश्च नगराणि च ॥ ११॥ 
अनीति करनेवाले पापी राजाको पाकर अनीतिसे रित देके कारण देश ओर नगर नष्ट 


क 


हो जाते हैं ॥ ११ ॥ 


त्वयैकेनापराद्धं मे सीतामाद्रता वलात्‌ । 

वधायानपराद्धानासन्येषां तह विष्याति ॥ १२॥ 
केके तुमने बलपूर्वक सीताको हरकर भेरा अपराध फिया है, ` किन्तु यह तम्हारा अपराध 
अनेक अन्य निरपराधी जनोंके वधका कारण बनेगा ॥ १२॥ 


ये त्वया बलदर्पाभ्यामाविष्टेन बनेचराः । 

ऋषयो हिसिताः प्व देवाश्चाप्यवमानिताः ॥ १३॥ 
तुमने जो बलके अभिमानसे अनेक वनवासी ऋषियोंको मारा है, देवताओंका अपमान किया 
है॥१३॥ 


राजषयश्च निहता रदन्त्यखाह्ताः ख्लियः । 

तदिदं सभनुपराप्रं षटं तस्यानयस्य ते ॥ १४॥ 
राजऋऋषियोंका नाश किया है, रोती हुई सियोको हरा है, उन सव पार्पोका फल अव उदय 
हुआ है ॥ १४॥ 


हन्तास्मि त्वां सहामात्यं युध्यस्व पुरुषो भव । 

पदय भे धलुषों वीये मानुषस्थ निशाचर ॥ १५ ॥ 
है निशाचर ! तुम पुरुष बनकर मुझसे छूडो । भें मंत्रियोंके सहित तुमको मारूंगा। यञ्च 
मनुष्यके धनुपका प्रताप देखो ॥ १५ ॥ 


ऊुच्यतां जानकी सीता न में मोध्यसि कहिचित। 
अराक्षसमिमं लोकं कतास्मि निरितैः दारैः ॥ १६५॥ 
जानकीको शीघ्र छोड दो । यदि न छोडोंगे तो में तीक्णबाणोंसे जगतकी निशाचरोंसे रहित कर 
दूँगा ॥ १६॥ 


के 
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इति तस्य च्चाणस्य दूतस्य परुषं वचः । 
श्रु्वा न सम्दबे राजा शवणः कोधसूछितः ॥ १७॥ 


इसप्रकार बोलते हुए उस दूतके ऐसे कठोर वचनकी सुनके रावण सहन न कर सका और 
क्रोधसे मूच्छितसा हो गया ॥ १७॥ 
इद्धितक्ञास्ततो भतुश्चत्वारो रजनीचराः । 
चतु्वङ्गेषु जगहुः रार्दखनिव पक्चिणः ॥ १८ ॥ 
अपने स्वामीके संकेतोंकों जाननेवाले चार राक्षस अद्भदके शरीरमें उसीग्रकार लिपट गये, 
जैसे शादूलके अद्जमें पक्षी लिपटते हैं ॥ १८॥ 
तांसतथाङ्गेषु संसक्तानङ्गव्यो रजनीचरान्‌ । 
आदायैव खश्चुत्पत्य प्रासादतलमाविशात्‌ ॥ १९॥ 
अङ्खम छिपे हुए राक्षसे सहित अद्कद्‌ आकाशम उडकर राजभवनकी छतपर वेट गया ॥ १९॥ 
वेगेनोत्पततस्तस्य पेतुस्ते रजनीचराः । 
खुवि संभिच्रहृदयाः प्रहारपरिपीडिताः ॥ २०॥ 
वेगके साथ उडनेसे वे चारो निशाचर प्रथ्वीरमे भिर गये, अत्यधिक प्रहार होनेके कारण 
उनका हृदय फट गया ॥ २०॥ 
स शक्तो दस्यशिखरात्तस्मात्युनरवापतत्‌। 
लङ्कयित्वा पुरी ड्ल स्वबलस्य सस्पीपतः ॥ २१॥ 
अगद राजभवनकी छतसे उडकर लङ्खापुरीको छापकर अपनी सेनाके समीप आया ॥ २१॥ 
कोसखेन्द्रसथाभ्येत्य सबेमावेयय चाङ्गदः । 
विदरश्रास ख तेजस्वी राघवेणात्मनन्दितः ॥ २२॥ 
रामचन्द्रके समीप जाकर अंगदने सब कथा सुना दी और रामसे आदर पाकर अंगदने 
विश्राम किया ॥ २२॥ 
ततः सवोभिसारेण हरीणां वातरंहसाम्‌ । 
मेदयामास लङ्कायाः प्राकारं रघुनन्दनः ॥ २३१ ॥ 
पश्चात्‌ रघुनन्दन रामने बन्दरोकी सब सेनाको भेजकर रुङ्काकी चार दिवारीको तुडवा 
डाल़ा ॥ २३ ॥ 
विभीषणक्षाधिपती पुरस्कृत्याथ लक्ष्मणः । 
दक्षिणं नगरद्वारमवास्टद्वादृदुरासदस्‌ ॥ २४ ॥ 
पश्चात्‌ विभीषण और जाम्बवानूको संग लेकर रक्ष्मणने ल्काके दुर्गम दक्षिण द्वारपर पहुंचकर 
उसकी तोड डाला ॥ २४ ॥ 
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करमभारुणगात्राणां हरीणां युद्धशालिनास्‌ । 
कोटीशतसहस्रेण लट्डागमभ्यपतत्तदा ` ॥ २५॥ 
सोनेके समान रंगवाले सो हजार करोड बन्दरोंका यूथ युद्ध करनेके लिए ल्म पहुचा ॥२५॥ 
उत्पतद्भिः पतद्भिः निपतद्भिश्च वानरैः । 
नाहइइथत तदा सूया रजसा नएराततप्रणः ॥ २६ ॥ 


हे राजन्‌ ! उस समय बन्दरोके उडने ओर गिरनेसे देसी धूल उडी कि षयं हिप मया ॥२६॥ 
शालिप्रसूनसहरीे! शिरीषकुछुसप्रलेः 


तरूणादित्यसररोः रारगौरैश्च वानरैः | २७॥ 
प्राकारं दरश्ुस्ते तु ससन्तात्कपिलीदरुतस्‌ । 
राक्षस्य विस्मिता राजन्सस्यीच्रद्राः समन्तः ॥ २८ ॥ 


धानोंकी बाल, सिरसके फल, ग्रातःकालके खूब ओर सनके समान र॑गवाले बन्दरोंसे नगरकी 
चार दिवारोंकों पूरित देखके बालक बूंढे ओर खियोंके सहित सब राक्षस विस्मित हो 
गये ॥ २७-२८ ॥ 
बिभिदुस्ते सणिस्तस्मान्कणोटृद्िखराणि च । 
सध्नोन्मधित्वेगानि यन्त्राणि च विचिक्षिपु ॥ २९ ॥ 
चन्दरोने मणिके खम्भ ओर प्थरोके स्थानक तोडकर गिरा दिया, यन्त्रोंकी तोडके 
इधर उधर फेंक दिये ॥ २९ ॥ 
परिशत्य शातप्नीश सचकऋाः सहुडोपला। । 
चिक्षिपुखेजवेगेन लङ्कसध्ये अदाकराः ॥ ३० ॥ 
वे बलशाली वानर तोपोंकोीं गोलोंके सहित उठाकर लंकामें फेंकने लगे ॥| ३० ॥ 
प्रादारस्थाश्ष थे केचित्रिशाचरणणास्तदा । 
प्रदुद्रवुस्ते रातः कपिभिः समत्मद्रताः † २१॥ 
चार दिवारीके समीप जितने राक्षस थे, वे वानरोंके अयसे इधर उधरको भाग गये ॥ ३१॥ 
ततस्तु राजकचनाद्राक्षखरः कामरूपिणः । 
नियेयुविकुताकाराः खद्सखशतखङ्करः ॥ ३२२ ॥ 
उसके पवात्‌ राजाज्ञाको पाके कामरूपी भयंकर आकारवाले हजार राक्षस निकल आए ।॥३२॥ 
रखस्ववांणि वर्षन्तो द्रावयन्तो वनौकसः । 
प्राकारं रोधयन्तस्ते परं विक्रमसास्थिताः ॥ ३३ ॥ 
वे श्लोकी वासे बन्दरोकरो उराते ओर चार दिवारीकी शोभाको वदाति रङ्कासे निकले ओर 
पराक्रम दिखाने रगे ॥ ३३ ॥ 
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स साषराशिसहरैबे सूच क्षणदाचरैः । 

कृतो निवानरों शुथः प्राकारों भीमदशतेः ' ॥ १४ ॥ 
काले उडदकी ढेरके समान कार कलूटे उन भयानक शरीरवाले राक्षसोंने क्षणभरमें चार 
दिवारीको बन्दरोंसे खाली कर दिया ॥ ३४॥ 

पेतु। शलविभिन्‍नाड्ा बहयी वानरपेमाः । 

स्तमूमतोरणसपझाओ पेतुस्तत्न निशाचरा: ॥ ३५ ॥ 
अनेक वानर त्रिशूलोंसे कटकर प्रथ्वीम भिर पडे ओर खम्भे तथा वृक्षौकी मारसे राक्षस भी 
बहुत प्ृथ्वीपर गिरे ॥ ३५॥ 

केशाकेश्यमवचुद्ध रक्षसां वानरे! सह । 

नखेदेन्तैश्च वीराणां खादतां वै परश्परम्‌ ॥ ३६ ॥ 
बन्द्र ओर राक्षस परस्पर कैश्च पकडके लडने लगे। दांत ओर नाखूनोंसे काटकर एक 
दूसरेको खाने रगे ॥ ३६ ॥ 

निष्टनन्तो छ ययतस्तज् वानरराक्षसाः 

हला निषपालिता चखा न शुश्वान्त परस्परम्‌ | ३७ ॥ 
यन्दर ओर राक्षस शब्द करके परथ्कीपर गिर पडते थे ओर पृथ्वीपर गिरते हुए भी एक 
दूसरेको नहीं छोडते ये ॥ ३७॥ 

रासस्तु ररजालानि चवै जख्दो यथा । 

तानि ल्ड्नं खमाखावय जध्चुस्तान्यजनीचरान्‌ ॥ ३८ ॥ 
रामने भी वाणोकी रेसी वपा की जैसे मेष जलकी वपा करते ई । रामे बाण लङ्काम जाकर 
राक्षसको मारने रमे ॥ ३८ ॥ 

सौमित्रिरपि लाराचैरटधन्वा जितछ्छसः 

आदिद्धयादिचय दुगस्थान्पातयासाश्च राक्षसान्‌ ॥३९॥ 
लक्ष्मण बिना क्ेशके धनुष धारण करके वा्णोसे दुगेके रक्षर्सोरो वता बताकर मारने 
रुगे ॥ ३९॥ 

ततः प्रत्यवहारोऽ सूत्सैन्यानां रघ्ववाज्ञया । 

करते विभर्द ल्टाथां लब्धलक्षों जयोत्तरः ॥ ४० ॥ 

॥ इत श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि अए्वणए्रयधिकद्धिराततमो-ऽघ्याय ॥ २६८ । ९२९२॥ 
इसके अनन्तर रामकी आज्ञासे रङ्काको ध्वस्त करे रक्ष्यसिद्धिपूैक विजय प्राप्त करके 
वानरकं सेना अपने डरोको फिर खोर आद ॥ ४० ॥ 

8 महाभास्तके शशरण्यक्पवेम दासो अडखट३ 1 अध्यायःसमात्त ॥ २६८ ॥ ९२९२॥ 
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माक्रण्डेय उपाच्च 
ततो निदिच्सानास्तान्डैनिकान्याकणाल्गाः । 
अभिजग्खुगणानेकफे पिराचश्षुद्ररश्चसाम्‌ ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! जब रासकी सेना अपने रोम लोट आई, तव रावणके 
सेवक पिशाच ओर छोटे राक्षसोंके झुण्डोंने उनपर आक्रमण कर दिया ॥ १॥ 
पवेणः पूतनो जम्भः खरः कोधवरो दरिः । | 
प्रसुजश्चारुजश्चैव परघस्लश्चैवमादयः ॥ २॥ 
उन शण्डे सङ्ग पवैण, पतन, जस्म, खर, क्रोधवश, हरि, प्ररुज, अरुज, प्रथस आदि 
थे॥२॥ 
ततोऽसिपततां तेषासददयानां दुरात्सनाम्‌ । 
अन्तधोनव्धं तञ्ज्ञश्चकार स विभीषणः ॥ ३॥ 
तब अदृश्य होकर आक्रमण करनेवाले उन दुरात्माओंकी मायाकी जाननेवाले विभीषणने उनकी 
अन्तर्धान मायाका नाश कर दिया ॥ ३ ॥ 
ते दृश्यमाना हरिभिवालिभिद्रपातिसिः । 
निदताः स्वरो राजन्महीं जग्ुर्गतासवः ॥ ४॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! अन्तान मायाके नाश होते दी बे राक्षस बन्द्रोको दीखने कगे । उन 
वलक्ञारी वानरोनि उन सबको मारके प्रथ्वीमै गिरा दिया ॥ ४ ॥ 


अद्टष्यमाणः सबलो शवणेोः निर्येयावथ । 

चथृ्य चौरानसं व्यूह दरीन्सवीनदारयत्‌ 1७॥ 
तब रावण क्रोध करके सेनासाहित निकला ओर रावणने शुक्रव्यूह बनाके बन्दरोंकों घेर 
लिया ॥ ५ ॥ | 

राधवस्व्वभिनियाय व्यूढानीक दशाननम्‌ । 

वाहस्पत्यं विधि छृत्वा प्रत्यव्यूदज्षिशाचरम्‌ ॥ ६॥ 
सेनाके सहित व्यूह बनाकर राबणको आया देखकर रघुवंशी रामने बृहस्पति व्यूह बनाके 
राव्रणको धेर लिया ॥ ६॥ 

समेत्य युयुधे तच्च ततो रासेण रावणः । 

थुयुधे लक्ष्मणश्ैब तथैवेन्द्राजिता सह ॥७॥ 
तब राम और रावण लड़ने लगे तथा लक्ष्मण मेघनादके साथ लडने रंगे ॥ ७ ॥ 
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विरूपाक्षेण खु्रीवस्लारेण च निखर्वटः 

तुण्डेन च नलस्तत्र पटुः पनसेन च ॥ ८ ॥ 
सुग्रीव ओर विरूपाक्षफा, तार ओर निखवटका, तुण्ड ओर नलका, पटश्च ओर पनसका युद्ध 
होने लगा ॥ ८ ॥ 

विषद्य थे हि यो मेने स स तेन समेथिवान | 

युयुधे युद्धवेलायां स्वचाहुबलमाश्रितः ॥ ९॥ 
इसमें जिसने जिसकी अपने बरावर देखा, वह उससे युद्ध करने लगा, और बह अपने 
बाहुबलके सहारे उससे लड़ने लगा ॥ ९॥ 

संप्रहारों चत्ृंधे सीरूणां भयचधेनः । 

लोमसंहषेणो घोरः पुरा देवासुरे यथा ॥ १०॥ 
उस युद्धम प्रहारोका कायर्योको उरानेवाला एेसा भयानक रोमहर्षक युद्ध हआ जते पू्वकालमे 
देवासुर संग्राममे हआ था ॥ १०॥ 

रावणो राममानछेचछक्तिशलासिबृष्टिभिः । 

निशिलिरायसैस्ती छणे रावण चापि राघवः ॥११॥ 
रावणने शक्ति, शूल और खड़गकी वषोसे रामको बहुत पीडित किया। ऐसे ही तीक्ष्ण बाणोंसे 
रामने रावणकी व्याकुल कर दिया ॥ ११ ॥ ह 

तथ्रैवेन्द्रजित यतक्तं लक्ष्मणो मभेभेदिभिः। 

इन्द्रजिच्चापि सौमित्रि बिभेद घहुमिः झारेः ॥ १२॥ | 
उसी तरह लक्ष्मणने ममभेदी बाणोंसे इन्द्रजित॒की और इन्द्रजितने भी बहुतसे बाणोंसे सुमित्रा- 
पुत्र लक्ष्मणकी व्याकुल कर दिया ॥ १२॥ 

विभीषणः प्रहस्त च प्रहस्तश्च बिभीषणम्‌ । 

खगपञ्चैः दरिस्तीक््णीरभ्यवषेद्रतव्यथः ॥ १३॥ 
देसे ही विभीषणने प्रहस्तको ओर निर्भीक ग्रहस्तने बिभीषणकों पक्षियोंके पंखोंसे युक्त 
तेज बाणोंसे व्याकुल कर दिया ॥ १३॥ 

तेषा बलवतामासीन्मदाखाणां समागमः । 

विव्यथुः सकला येन चयो रोकाथराचराः ॥ १४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवौणि एकोनसत्तत्ययिकद्धिरततमो.ऽध्यायः ॥ २६९ ॥ ९३०६ ॥ 
इन बलवान शख्रधारियोंका युद्ध बहुत भयानक हुआ, कि जिससे तन रोकेकि चराचर 
व्याकुल हो गये ॥ १४॥ ! 
॥ महाभारतके आरण्यकयर्वमे दोसो उनदन्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २६९॥ ९३०६॥ 
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मार्कण्डेय उवाच ध 

ततः प्रहस्तः सहसा समभ्येत्य वि सीषणम्‌ । 

गदया ताडयामास विनद्य रणकक्केशः ॥ १॥ 
मार्वण्डेय वौरे- ह राजन्‌ ! तथ धोर युद्ध करनेवाले प्रहस्तने शीप्रतांके साथ दौडकर और 
ग्सैकर विभीषणको गदा मारी ॥ १॥ 

स तयाभिहतो धीमान्गदया सीमवेगया । 

नाकस्पत सद्ाबाहदिंमवानिव सुस्थिरः ।॥ २॥ 
उस भयानक वेगवाल गदासे पीडित होकर भी बुद्धिमान्‌ महाबाहु विभीषण हिमाचल पर्वतके 
समान खडा रहा ओर जरा भी कम्पायमान न हुआ ॥ २॥ 

ततः प्रगृद्य विपुलां रतघण्टां वि मीषणः । 

अभिमन्न्य महाराक्ति चिष्चिपास्य सिरः पत्ति ।॥ २1 
इसके पश्चात्‌ जिस शक्तिमें सो घण्टे लगे हुए थे, उसे मन्त्रसे युक्त करके विभीषणने प्रहस्तके 
सिरकी ओर छोडा ॥ ३ ॥ 

पतन्त्या स तया वेगाद्राक्षसोऽखनिनादयः । 

हतोत्तमाङ्े ददृशे वातरुग्ण इव द्रः ` ॥ 2 ॥ 
उस वजे समान शब्द करनेवाटी शक्तिके रगे प्रदस्तका सिर कट भया। उस्न समय 
वह एेसा दीखने रुगा, जसे कोड हवासे गिरा हुआ चुक्षसे पडा हुआ हो ॥ ४॥ 

ते दृट्ठा निहर्त संख्ये प्रहस्त क्षणदाचरम्‌ । 

अभिदुद्राव धूम्राक्षो वेगेन सहता छपीन ॥५७॥ 
राक्षस प्रहस्तको युद्धमें मरा हुआ देखकर पूम्राक्ष बड़े वेगसे बन्द्रोंकी ओर दौडा ॥ «॥ 

तस्य मेघोपम॑ं सैन्यमापतद्भी मद्शनम । 

हृष्देव सहसा दीणा रणे वानरपुद्धवाः ॥ ६॥ 
उसकी भयानक तथा मे्घोके समान घनी सेनाके आति हुए देखकर मुख्य मुख्य वानर तितर 
वितर होकर इधर उधर भागने लगे ॥ ६॥ 

ततस्तान्खदसा व्ीणौन्दष्वा वानरपुङ्कवान्‌ । 

नियोथ कपिशादूलो हनंमान्पर्थयवस्थितः ॥ ७॥ 
उन मुख्य घन्दरोंको तितर वितर होकर भागते हुए देखकर पवनपुत्र बन्दरोमिं मुख्य हन्‌मान्‌ 
आए ॥ ७॥ 
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तं दषटरावस्थितं संख्ये हरयः पवनात्मजम्‌ । 
वेगेन बहता राजन्खंन्ययतेन्त स्वैशाः | ॥ ८॥ 
हे राजन्‌ ! पवनपुत्र हनूमानकों युद्धमें खडा हुआ देखकर चारों ओरसे बन्दर युद्ध करनेके 
लिए बेगसे लोट आए ॥ ८ ॥ 
ततः चाष्दो महानासीत्तुख्ुलो लोमदषणः । 
राणराक्णसेत्थानामन्योन्यमभिधावताम्‌ ॥ ९॥ 
है राजन्‌ ! उस समय एक दूसरेपर आक्रमण करनेवाले राम ओर रावणकी सेनाके युद्धका 
भयानक लोमहषक शब्द होने छगा ॥ ९॥ 
तस्सिन्णबूत्ते सडझासे घोरे रुधिरकर्दमे । 
धूख्राश्चः कुपिसन्यं तद्‌ द्रावयामास पिभिः ॥ १० ॥ 
उस भयानक युद्धम सुधिरका कौचड हो गया । पूम्राषने वाणे बन्दररोकी उस सेनाको भगा 
दिया ॥ १०॥ 
ते राक्षसमहामाजसापतनल सपत्नजित । 
तरसा प्रतिजग्राह हनूमान्पवनात्मजः  ॥ ११॥ 
उस रावणके महामंत्रीकों युद्धमें आते हुए देखकर शत्रुओंका नाश करनेवाले पवनपुत्र हनूमानने 
बड़े वेगसे जाकर पकड लिया ॥ ११॥ 
तयोयेद्धम भूद्धारं हरिराक्षसवीरयोः । 
जिगीषतोयुधान्योन्यमिन्द्रप्रक्मादयोरिव ॥ १२॥ 
उस मुख्य राक्षस ओर मुख्य बन्द्रका जयकी इच्छासे ऐसा भयानक युद्ध हुआ, जैसा प्रह्मद 
और इन्द्रका हुआ था ॥ १२॥ 
गदालिः परिषिेशेव राक्षसों जप्तिवान्कपिम। 
कपि जघिवान्रक्षः सस्कन्धविटयेद्रमैः ॥ १३॥ 
राक्षसने गदां ओर परिषादि शसि हनसानको मारा ओर हनूमानूने शाखायुक्त व्रक्षोसे 
धृम्राक्षको व्याकुर किया ॥ १३॥ 
ततस्तमतिकायेन खाश्वं सरथसारथिम्‌ । 
पूम्राक्षमवर्धीद्धीसान्हनूसान्मारुतात्मज+ ॥ १४॥ 
इसके पश्चात्‌ पवनपुत्र वृद्धिमाच्‌ हचूमानने धूम्राक्षकों रथ सारथी ओर घोडोंके सहित मार 


डाला ॥ १४॥॥ 
रद 
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ततस्तं निदतं इृष्ठा घूञ्राक्ष राश्चसोत्तमम्‌ । | 

हरयो जातचिखस्मा जघ्नुरभ्येत्य सैनिकान्‌ ॥ १० ॥ 
राक्षसोत्तम धृम्राक्षको मरा हुआ देखकर हर्षित हुए बन्द्रोंने सेनाके अन्य राक्षुसरोंका बहुत 
नाश किया ॥ १५.॥ 

ते वध्यमाना बलिमिहेरिभिजितकाशिशिः । 

राक्षसा मम्नसंकल्पा लड्ढडामबभ्यपततन्भयात्‌.. ॥ १६॥ 
विजयी वानरोंके मुक्कोसे पीडित होकर राक्षस मयभीत होकर अपनी आज्ञाओंकी स्थागकर 
लड्ढाफी चले गये ॥ १६ ॥ 

तेऽसिपत्य पुरं भग्ना दतरोषा निशाचराः । 

सर्च राज्ञे यथाठ्त्तं रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥ १७॥ 
मरनेसे जो राक्ष बचे ये उन्हनि लङ्र्मे आकर राजा रावणसे सव वृत्तान्त कटा ॥ १७॥ 

श्रुत्वा तु रावणस्तेभ्यः प्रहस्तं निहतं युधि । 

धूम्राक्षं च महेष्वासं ससैन्यं वानरषेनैः ॥ १८॥ 
रावणने उन राक्षसोंके हसे सुना कि युद्धमे श्रेष्ठ बानरोंने प्रहस्त और महाधनुर्धारी धूम्राक्षको 
सेना सहित मार दिया है ॥ १८ ॥ 

सुदीघमिव निःश्वस्य समुत्पत्य चवरासनात । 

उवाच कुस्मकणस्य कमकालोऽयसमागतः ॥ १९ ॥ 
यह सुनकर रावणने बहुत लम्बी सांस ली, ओर अपने श्रेष्ठ आसनसे उठकर कहा- यह 
समय कुम्भकणके योग्य कर्मका ग्राप्त हुआ है ॥ १९॥ 

इत्येवसुक्त्वा विविधेवादिन्रेः सुमहास्वनेः । 

शयानमातिनिद्रा्ं कुम्भकर्णमनबोधयत्‌ ॥ २० ॥ 
ऐसा कहकर बहुत सोनेवाले कुम्भकणकी अनेक भांतिके बडी आवाजवाले बाजोंसे जगाया ॥२०॥ 

प्रबोध्य महता चैनं यत्मेनागतसाध्वसः । 

स्वस्थमासीनमव्यग्रं विनिद्रं राक्षसाधिपः। 

ततोऽन्रवीदशग्रीवः कुर्भक्ण महाबलम्‌ ॥ २१॥ 
कठिन परिभ्रमसे उसे उटाकर अत्यन्त भयभीत हुए रावणने निद्राको त्यागकर व्याङ्करतासे 
रहिते होकर स्वस्थ बेंठे हुए महाबली कुंभकर्णसे कहा ॥ २१ ॥ 

धन्यो5सि यस्य ते निद्रा कुम्मकर्णयमीहशी । 

य इमं दारुणं कालं न जानीषे महाभयम्‌ ॥ २२॥ 


दे ऊम्भकणं ! तुम धन्य हो, तुम्हारी एेसी प्ररु निद्रदे, जो तुम इस घोर भयको भी 
नदीं जानते हो ॥ २२॥ 
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एष तीत्वार्णवं रामः सेतुना दरिधभिः सह । 

अवसन्येह नः खवान्करोति कदनं सदत्‌ ॥ २३॥ 
राम बन्दरोंके सहित पुलके द्वारा सपुद्रकों तरकर और हम सबका अपमान करके लड्ढाहीमें 
घोर उपद्रव कर रहा है ॥ २३ ॥ 

मया छापहलता नायो सीता नामास्य जानकी । 

तां सोक्षयिषुरायातो बद्‌ध्वा सेतु महाणेवे  ॥२४॥ 
म जनकनन्दिनी सीता नासकी उसकी स्षीको चुरा छाया हूँ। उसे छुडानेके लिए राम समुद्रपर 
सेतु बांधके ठंक्षामे आया है ॥ २४ ॥ 

तेन चैव पदस्तादिमंहाल्नः स्वजनो दतः ।, 

तस्य नान्यो निहन्तास्ति त्वहते छात्ुकशेन ॥ २५ ॥ 
ओर हमारे प्यारे प्रहस्तादिककी उसने ही मार डाला है। है शत्रुनाशक ! अब तुम्हारे सिवाय 
उसको मारनेवाला ओर कोई नहीं है ॥ २७॥ 

स॒ दंशितोषमिनियोय त्वसव्य बलिनां वर । 

रासादीन्समर सवाजझहि दान्ननारिदस ॥ २६॥ 
है बलवानोंमें श्रेष्ठ तुम कवचादि पहनकर युद्धके लिये जाओ। हे शत्रुओंकी दमन करनेवाले ! 
तुम युद्धमें रामादि शत्रुओंका नाश करों ॥ २६॥ 

दूषणावरजो चैव वज्वेगप्रमाथिनी । 

तौ त्वां कलेन बहता सदितावनुयास्यतः ॥ २७ ॥ 
दूषणके छोटे भाई वजवेग और ग्रमा्थी बहुतसी सेना लेकर तुम्हारे पीछे जायेंगे ॥ २७॥ 

इत्युकत्वा राक्षसपतिः कुमूमकर्ण तरस्विनम्‌ | 
हु संदिदेशेतिकतेव्ये वज्धनेगप्रमाथिनों ॥ २८ ॥ 
हे राजन युधिष्ठिर ! इसग्रकारसे बलवान कुम्भकणंकी आज्ञा देकर राक्षसपति रावण वज्ञवेग 
ओर प्रमाथीको आज्ञा देने गया ॥ २८ ॥ 

तथेत्युक्त्वा तुं तौ वीरो शाचणं दूषणानुजौ । 

कुरमूभकण पुरस्कृत्य तूण निययतुः पुरात्‌ ॥ २९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि सप्तत्यधिकद्विशवतमोउध्यायः ॥ २७० ॥ ९३३४० १ 

व छोटे भाईयोंने रावणकी आज्ञा मानकर और कुम्भकर्णको आगे करके नगरसे प्रस्थान 
किया ॥ २९॥ 


४ महाभारतके अरुण्यकपव दो सा सखत्तरवा अध्याय समाप्त " २५० ॥ ९२२५ ॥ 
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१४९४ महसिरते । | द्रौपदीहरणप' 





: ७१ : 
मार्कण्डेय ठउताच 

ततो विनियीय पुरात्छरमकणेः खदालुगः । 

अपद्रयत्कपिसैन्यं तनितक्ारयग्रतः स्थितम्‌ ॥ १॥ 
मार्कण्डेय वोरे- हे राजन्‌ ! छम्भकणने अपने सेवके सहित नगरसे वाहर निकल्के चट 
सुवाली बन्दरोकी सेनाको आगे खडे देखा ॥ १ ॥ 

तमभ्येत्याद्ु हरयः परिवार्थः ससन्ततः। 

अभ्यर्च महाकायैबैहुषसिजेगतीरुूहैः 1: 

करजैरतुदंश्ान्ये विहाय सथखछुत्तमम्‌ ॥२॥ 
तदनन्तर बन्दरोंने पास आकर उसे चारों ओरसे घेर लिया और बडे बड़े वृक्षोसि उसे मारना 
आरम्भ किया; नाखूनोंसि अनेक बन्द्र निर्मीक होकर उसे काटने लगे ॥ २॥ 


बहुधा युध्यमानास्ते युद्धमार्गें! छवक्गषमाः । 

नानाप्रहरणैसींम राक्षसेन्द्रसताडयन्‌ ॥३॥ 
अनेक प्रकारसे चन्द्र उससे युद्ध करने रुगे । अनेक प्रफारफे शस ओर वृक्षोसे पीटने लगे ॥३॥ 

स ताडथमानः प्रहसन्भक्षयाभास वानरान्‌ । 

पनसं च गवाक्चं च वज्रबाहुं च वानरम्‌ ॥ ४ ॥ 
वह कुम्भकणं पिटकः हंसा ओर पनस, गवाक्ष ओर ववाह नामक बन्दरोको खा 
गया ॥ ४ ॥ 

तद्दृष्ठा व्यथन कम कुसमकर्णस्य रक्षसः । 

उदक्रोदान्परिच्स्तास्तारपश्रतयस्तदा - ॥ ५ ॥ 
कुम्मकणेके इस भयानक क्मको देखकर तार बन्दर आदि डरके कारण चिन रुगे ॥ ५ ॥ 

तं तारसुच्चैः कोरान्तमन्यां ज इदरियूथपान्‌ । 

अभिदुद्राव खग्रीवः कुरुभकर्णभपेतमीः ॥ ६ ॥ 
तार आदिक सेनापति बन्द्रोंको डरसे चिछाते ओर भागते हुए देखकर निडर सुग्रीब 
कुम्भकणेकी ओरको दौडा ॥ ६॥ 

ततोडभिपत्य वेगेन कुम्भकर्ण सहासनाः । 

„_ राठेन जधिवान्मूधिं वलेन कपिकुञ्चरः ॥ ७॥ 

कुम्भकणके समीप बडे दही केगसे आकर मनस्वी वानरश्रेष्ठ सुग्रीवने शालका एक वृक्ष कुम्भ- 
कर्णके सिरमें दे मारा ॥ ७॥ 


क्लध्याय २७० | भारण्यकपवे । । १४१५ 





स मदात्मा सहावेग। कुश्मकणेस्य स्यूधनि । 
बिभेद चां सुग्रीवो म चेकाठयधयत्कछपिः ॥ ८ ॥ 
उस महात्मा तथा वेगवान्‌ सुप्रीवने इम्भकणेके सिरर साखबरृक्षको मार उसके दो टकडे कर 
दिए, तो भी बह कुम्भकणैको व्यथा न पर्चा. सका ॥ ८ ॥ 
ततो विनद्य प्रहसञ्यालस्पशविबोधितः । 
दोर्भ्यामादाय सुवं कुमूमकर्णोडहरइलात्‌ ॥ ९॥ 
उस शाल वृक्षके लगनेसे कुम्भकर्णको पीडा हुई, तब वह हंसा और गरजकर कुम्भकणने सुग्रीवको 
अपनी थ्ुजाओंमें उठा लिया और उसे जबदस्ती के जाने लगा ॥ ९॥ 
हियमाणं तु खुम्रीव कुम्मकर्णेन रक्षसा । 
अवेध्यास्यद्रवद्दीरः सौभिजिशिज्ञनत्दन:ः ॥ १०॥ 
राक्षस कुम्भकर्णं जव सुग्रीवको हरकर छे जाने खगा, तथ पित्रके प्रसन्न करनेवाले सुमित्रा- 
नन्दन वीर लक्ष्मण इुस्भकणैकी ओर चले ॥ १० ॥ 
सोऽभिपत्य महावेग रुक्मपुछु लदारारस्‌ । ‡ 
प्राहिणोत्कुममकणाय रक्ष्णः परवीरहा ॥ ११॥ 
दौडकर शत्रुनाशक लक्ष्मणने पंख लगे हुए बेगवान्‌ बाणोंको कुम्भकर्णके ऊपर छोडा॥११॥ 
स तस्य देद्ावरर्ण भित्त्वा देहं च सायकः 
जगास दारयन्श्ूसिं रुधिरेण सखुक्लितः ॥ १२॥ 
शत्रुओंकी नाश करनेवाले लक्ष्मणंके बाण कुम्भकणेके कवच और शरीरकों छेदकर खूनसे 
सनकर प्रथ्वीरमे घुस गये ॥ १२॥ 
तथा ल भिच्ह्दयः सुतस्य कपीन्वरम्‌ । 
कुम्भकर्णो मदेष्वासः प्रणशहीताशिलायुधः । 
अभिडुद्राव सौभिचिष्ुयस्य सदतं शिरस्‌ ॥ १३॥ 
हदयके भिद्‌ जानेस कुम्भके वानरराज सुश्रीवको छोड दिया । पथात्‌ शिला लेकर महाधसुर्धारी 
कुम्भकण उस बडीसी चद्ठानकी लेकर लक्ष्मणकी ओर आया ॥ १३ ॥ 
तस्थाभिद्रवतस्तुृण छ्ुराभ्याझाच्छिती करो । 
चिच्छेद निशिताग्राभ्यां स बूथ चतुखेजः ॥ १४॥ 
उसको हाथ उठाये आता देखकर शीघ्रताके साथ तीक्ष्ण बाणोंसे लक्ष्मणने उसके हाथकों 
काट दिया; तब कुम्भकण चतुर्थुजी हो गया ॥ १४॥ 


१४१६ महाभारते । [ द्रीपदीहरणपव 


~ 








तानप्यस्य खजान्सर्वान्धगृदीतरिलायुधाद्‌ । 

रे शिच्छेद कष्वखं सौमिचिः पतिदरोयन्‌ = ॥ १५ ॥ 
तव सुमित्रानन्दन रक्ष्मणने अन्न छोडने्म अपनी कुशलता दिखाते हुए कुम्भकर्णकी उन 
चट्टानोंकी उठाए हुए उन झुजाओंकी वाणे काट डाला ॥ १५. ॥ 

स बभूवातिकायश्च वह्ुपाददिरोखुजः। 

ते ब्रह्माक्षण सौमिन्निदंदाहाद्विवयोपसम्‌ ॥ १६॥ 
तब कुम्भकण अनेक पैर ओर अनेक हाथवाला तथा विशाल शरीरवाला हो गया; तब लक्ष्मणने 
उस पबतसमूहके विशाल शरीरको ब्रह्माखसे काट डाला ॥ १६॥ 


स पपात सहावीरयों दिव्यास््नाभिहतो रणे । | 
महारानिविनि्दैग्धः पादपोऽङ्कुरवानिव ॥ १७॥ 
दिव्य अलके रगनेसे महाबलवान्‌ इम्भकणे रणभूमिमे रसे गिर गया, जसे बिजलीके 
लगनेसे शाखा सहित वृक्ष गिर पडता है ॥ १७॥ 
त॑ दृष्टवा वृत्नसंकार्श कुम्मकर्ण तरास्विनम्‌ । | 
गतासुं पतितं ममौ राक्षसाः प्राद्रवन्भयात्‌ ॥ १८ ॥ 


वृत्रासुरके समान बलवान कुम्भकणेको प्रथ्वीमें मरा हुआ देखकर राक्षस भयसे इधर उधर 
भागने लगे ॥ १८ ॥ 


तथा तान्द्रवतो योधान्दृष्ठा तो दूषणानुजो । 

अवस्थाप्याथ सौमित्रि संक्रुद्धावभ्थधावताम्‌ ॥ १९॥ 
राक्षस योद्धाओंकी इधर उधर भागते देखकर दृषणके दोनों भाइयोंने उन्हें रोका और वे क्रोध 
करते हुए रक्ष्मणकी ओर दौड ॥ १९॥ 

तावाद्रवन्तौ संकरद्धौ वज्रवेगप्रमाथिनौ । 

प्रतिजग्राह सौभिनिर्विनयोभौ पतचिभिः ॥ २०॥ 
इन दोनों वज्वेग ओर प्रमाथीकों रोधसे भरे ओर संमुख आये देखकर सुमित्रापुतर रक्ष्मणने 
गरजकर बाणोसे मारा ॥ २० ॥ 


ततः खुतुझुल युद्धमभवछ्लोमहषेणम्‌ । 
दूषणालुजयोः पाये लक्ष्मणस्थ च घीमतः ॥ २१॥ 
है युधिष्टिर ! तवं बुद्धिमान्‌ रक्ष्मणका ओर दृषणके भादर्योका रोरघोको खंडे करनेवाला भया- 
नक युद्ध हुआ ॥ २१॥ 


् 


अध्याय २७१६ ] छाश्व्यकपर्वं । १४१५७ 
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महता शरवर्षेण राक्षसी सोडभ्यवर्षत । 

तौ चापि वीरौ सं्ुद्धाठुमौ तौ समवषेताम्‌ ॥ २२॥ 
लक्ष्मणने बाणोंकी वषोसे उन्हें छा लिया, और दोनों वीरोंने भी लक्ष्मणके ऊपर बहुत बाणोंकी 
वषों की ॥ २२॥ 


सुहतेमेवल सवदह्जवेगप्रमाथिनों! । 
सौभिचेख महाकाहोः संप्रहारः सदारुणः ॥ २३॥ 
इस रीतिसे एक मुहृतंतक वजवेग और प्रमाथीके सङ्ग महाबाहु रक्ष्मणका भयानक युद्ध होता 
रहा ॥ २३॥ क" 
अथादिश्युङ्गलादाय दवृस्ान्मारुतात्मजः 
अभिद्रत्यादेदे प्राणान्वच्रवेगस्य रक्षसः ॥ २४॥ 
इसके पश्चात्‌ पर्वेतके शिखरको लेकर पवनपृत्र हनूमानने वज्बेगके प्राणका नाश कर दिया ॥२४॥ 


नीर सहला म्राव्णा दूषणावरजं हरिः) 

पमाथिनमसिद्रत्य परससाथ सहावलः ` ॥ २५ ॥ 
महाबलशाली वानर नील भी एक बडी चट्टान उठाकर वेगसे दौडा और उसने दूषणके 
छोटे भाई प्रमार्थीकीं मार डाला ॥ २५॥ 

ततः पावतेत पुनः संग्रामः कटुकोदयः । 

रासरावणसैल्यानासन्योन्यसनिधावताम्‌ ॥ २६ ॥ 
इसके अनन्तर एक दूसेरेपर आक्रमण करते हुए राम ओर रावणकी सेनाका परस्पर भयानक 
यद्ध हीने लगा ॥ २६ ॥ 

रखतशो नैकतान्यन्या जण्ु्यन्यांस्‌ मैकताः। 

नैन्छतास्तच्र वध्यन्ते प्राथरो न तुं वानराः ॥ २७॥ 

॥ इति श्रीमहाभास्ते आर्ण्यकपर्वणि एकसप्तत्यधिकद्धिशततमो-ऽध्यायः ॥ २७१ ॥ ९.३६९॥ 

बन्दर सहर राक्षसोको ओर राक्षस सहस्रो बन्दरोको मारने रगे । परन्तु दी अधिक राक्षस 
मरे, बन्दर नहीं ॥ २७ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवंमे दोसौ इकर त्त्वां अध्याय समाप्त ॥ २७ १॥ ९३६२ ॥ 


१७८ ( ब. मा. भारण्यक, ) 
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: शरश 
माकण्डेय उपाच 
ततः श्रुत्वा दतं संख्ये कुरभकणं सदालुंगम्‌ । 
प्रहस्तं च महेष्वासं धूम्राक्षं चातितेजसम्‌ ॥ १॥ 
पुच्रभिन्द्रजित शूरं रावणः प्रत्यभाषत । पर 
जहि रामममिन्नन्न सुम्रीच च सलध््मणम्‌ ॥ २॥ 


मार्कण्डेय बोले- हे राजन युधिष्टिर ! इम्भकणे, प्रहस्त ओर सहा शसथारी धूम्राक्षो बुद्धं 
मरा हुआ सुनकर रावण अपने पूत्र वीर मेघनादसे बीला- हे शत्रुनाशक ! तुम लक्ष्मणके 
सहित राम और सुग्रीवकी मारो ॥ १-२॥ 

त्वया ददि मम सत्पुत्र यरो दीप्रसुपालितम्‌ । 

नित्वा वज्ञधरं सख्ये सहस्याक्षं रचीपतिस्‌ ॥ २॥ 

हे सपुत्र ! तुमने इन्द्राणीके स्वामी सदस नेत्रवाले वजधारी इन्द्रको युद्धम जीतकर सुक्चे बहुत 
यज्ञ प्रदान किया है ॥ ३॥ 

अन्तर्हितः प्रकारो वा दिव्यैदत्तवरैः शरेः । 

जहि इहंन्नन॑मित्रध्त मम दाखभूतां वर 1४॥ 
हे शख्रधारियोंमें श्रेष्ठ ! हे शत्रुनाशक ! वरदानके रूपमें दिए गए गुप्त और प्रकट दिव्य 
शस्तरोंसि मेरे शत्रुओंका नाश करो ॥ ४॥ 


रामलक्ष्मणसुम्रीवाः रारस्परं न तेऽनघ । 
समथः परतिसंसोहुं कुतस्नदललयायिनः ॥ ५॥ 
है पापरहित ! राम, लक्ष्मण और सुग्रीव भी तुम्हारे बाणोंकी नहीं सह सकते । तब उनके सेवक 


कैसे सह सकेंगे ?॥ ५ ॥ 


अक्ता या प्रहस्तेन कुम्भकर्णेन चानघ । 

खरस्यापवचेतिः संख्ये तां गच्छस्व महासुज ॥ द॥ 
हे अनथ ! जिस कायैको कुम्भकर्णं ओर प्रहस्त सीं कर सके, उसे त॒म करो । हे महाशु ! 
युद्धम जाकर तुम खरका बदला लो ॥ ६॥ 

त्वमद्य निरितैवीणैदत्वा राचरन्ससेनिकान्‌ । 

परात्तनन्दय सा पुत्र पुरा बट्ध्वेव्‌ वासवम्‌ ॥ ७ ॥ 
ह महाशन { तुम आज ही तक्ष्ण वा्णासे सेनाके सहित शप्र ओंको मारकर सुझे ऐसा आनन्द 

दौ जैसे पहिले इन्द्रको जीतकर दिया था ॥ ७॥ 


१ 
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इत्युक्तः स तथेत्युकल्वा रथसास्थाय दंशितः । 

प्रययाविन्द्रजिद्राजस्तृूण मायोघन प्रति ॥ ८॥ 
इन्द्रको जीतनेवाले मेघनादन कहा “ बहुत अच्छा ” ऐसा ही करूंगा, यह कहकर वह कवच 
पहनकर रथमें बेठकर युद्धभूमिकी तरफ चल पडा ॥ ८ ॥ 

तत्र विश्रात्य विस्पष्टं नाम राक्षसपुडुचः । 

आह्वयामास समरे लक्ष्मणं दु मलक्षणम्‌  ॥९॥ 
तब समर भूमिम जाकर मेघनादने अपने नामको स्पष्ट रीतिसे सुनाके शुभ लक्षणयुक्त लक्ष्मणको 
युद्धके स्थलपर ललकारा ॥ ९॥ 

ते लक्ष्मणो5्प्यभ्यधावत्पग॒ह्म सदारं धनुः । 

तआखसयंस्तलधघोषेण खिहः छ्ुद्रस्॒गं यथा ॥ १०॥ 
लक्ष्मण भी काण सहित धलुषको रेकर धसुषकी टङ्कारसे रो्गोको उराते हए रेपे चले जैसे 
सिंह छोटे हरि्णोपर दौडता है ॥ १० ॥ 

तयोः समभवद्युद्धं सुखदल्यगद्धिनोः। \ 

दिव्याख्विड्षोस्तीतरमन्योन्यस्प्धिंनोस्तदा ॥ ११॥ 
हे राजन ! जयकी इच्छा करनेवाले दिव्य अस्लोंके जाननेवाले और परस्पर स्पधो करनेवाले 
लक्ष्मण और मेघनादका भयानक युद्ध हुआ ॥ ११ ॥ 

रावणिस्तु यदा नैन॑ विशेषयाति साथकैः। 

ततो शसत्तरं यल्नमातिषडलिना वरः . - ॥ १२॥ 
जब रावणका पुत्र बाणोंसि पार न पा सका, तब बलवानोंमें श्रेष्ठ मेघनादने बडा यत्न करके 
लक्ष्मणके ऊपर तोमर छोड ॥ १२ ॥ 

तत एनं मदावेभैरदधामास तोमरैः । 

तानागलान्स चिच्छेद सोमित्रिर्निशितेः छारेः । 

ते निकृत्ताः शरैस्तीक्णेन्येपतन्वखुधातले ॥ १३॥ 
सुमित्रापुत्र लक्ष्मणने तोमरोंकी आते इए देखकर तीकष्णवाणसि काटकर गिरा दिया। लक्ष्मणके 
तीक्ष्णबाणोंसि तोमर कटकर प्ृथ्वीमें गिर गये ॥ १३ ॥ ह 

तमङ्दा बालिखतः ओीघाद्यस्य पादपम्‌ । 

अभिद्र॒त्य महावेगस्ताडयामास सूधेनि ॥ १४॥ 
तब वालिपुत्र श्रीमान्‌ अद्भद एक वृक्ष लेकर मेघनादकी ओर दौडा और बड़े वेगसे राक्षसके 
सिरमें उस बृक्षकों दे मारा ॥ १४ ॥ 

(५1 
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तस्येन्द्रजिदर्सभ्रान्तः प्रासेनोरसि चीयेवान । 

प्रहलुमैच्छत्त चास्य प्रासं चि्छेद लक्ष्मणः ॥ १५॥ 
चलवान्‌ मेघनाद उससे कुछ भी व्याकुल न हुआ, और प्रास अन्भदकी मारनेके लिए उठाया 
तब लक्ष्मणने उस प्रासकी काटकर गिरा दिया ॥ १५. ॥ 

तमभ्याशगलं वीरमकूद रावणात्मजः । 

गद्याताडयर्सव्ये पार्श्वे वानरपुङ्कवम्‌ ॥ १६ ॥ 
तब रावणके पुत्र मेघनादनें पासमें आए हुए वानरश्रेष्ट बीर अंगदकी बाई वगलमें गदा 
मारौ ॥ १६॥ 

तमचिन्त्य परहारं स वलयान्वालिनः छुतः । 

ससर्जन्द्रजितः ऋधान्खालस्कन्धमभिच्रजित्‌ ॥ १७॥ 
बलवान्‌ वालिके पुत्र शर्त्रुजय अड्भदने उस प्रहारकी सहकर बड़े क्रोधंसे एक वृक्ष मेघनादके 
मारनेकी चलाया ॥ १७॥ 

सो5छदेन रुषोत्सट्टो वधाधेन्द्रजिशस्तरुः । 

जधानेन्द्रजितः पाथे रथ साश्व॑ ससारथिम्‌ ॥ १८ ॥ 
है राजन्‌ युधिष्ठिर ! इन्द्राजितके बधके लिए अंगद द्वारा क्रोधपूबक चलाए गए उस यृक्षसे 
मेघनादके रथंके घोड़े और सारथी मर गये ॥ १८ ॥ 


ततो हताश्वात्प्रस्कन्य रथात्स हृतसारथिः । 
तत्रैवान्तदेधे राजन्मायया रावणात्मजः ॥ १९॥ 
तब मारे गए घोड़ों ओर सारथिवाले रथंसे उतरकर रावणका पुत्र मेघनाद मायासे वहीं 
अन्तधोन हो गया ॥ १९॥ 
अन्तर्हितं विदित्वा तं बहुमायं च राक्षसम्‌ । 
रामस्तं देशामागमस्य तत्सैन्यं प्रक्चत ॥ २० ॥ 
बहुत माया जाननेवाले मेघनादकी अन्तथोन हुआ जानकर राम वहांपर आए और अपनी 
सेनाकी रक्षा करने रुगे ॥ २०॥ 
स रामखदिदय ररिस्ततो दत्तवरेसतदा । 
विव्याध सर्वेगाचरेषु लक्ष्मणं च महारथम्‌ ॥ २१॥ 
तब बह राक्षस बरमें पाये हुए बाणोंसे राम और लक्ष्मणके अभी अंगोको मारने गा ॥ २१ ॥ 
तमररयं हरेः श्रौ माययान्तहितं तदा । 
योधयामासतुरमौ रावाणिं रामलश्मणौ ॥ २२॥ 
राम और लक्ष्मण भी अन्वर्धान हुए मेघनादपर बाणोंकौ वपा करने रगे 1 २२॥ 


अध्याय २७३ ] प्षारध्यकपप । १४: 





स रुषा स्येगाचेषु तयोः पुरुषसिंहयोः । 

व्यसजत्सायकान्मूयः शतशो5ष्थ सहस्नशः ॥-२३॥ 
मेघनादने बहुत क्रोध करके पुरुपसिंह राम और रक्ष्मणके शरीर सैका सहस्रो वाण 
चलाये ॥ २३ ॥ 

तमरदयं विचिन्वन्तः सुजन्तमनिर शरान्‌ । 

हरयो विविद्युव्योम पय॒द्य महतीः शिलाः ॥ २४॥ 
तव शिला लेकर बन्दर बाण छोडनेवारे उस छिपे इुएको दंटनेके वास्ते आकाशम चद 
गये ॥ २४ ॥ 

ताश्च तौ चाप्यददयः स रारैर्विंव्याध राक्षसः । 

स शरदा ताडयन्वीरो राबणिमीयया वृतः ॥ २५॥ 
छिपे हुए तथा माया करनेवाले मेघनादने उन वानरों और राम-लक्ष्मणपर वाणोंकौ वर्षा 
की ॥ २५॥ 

तो दारेराचितो वीरो श्रातरी रामलक्ष्मणौ । 

पेततुर्गंगनाद्‌ भूमि सूर्याचन्द्रमसाविव ॥ २६ ॥ 

॥ इति श्रीमहामारते आरण्यकपर्व॑णि द्विसप्तत्यधिकद्धिशततमो5घ्याय+ ॥ २७२॥ ९३८८ ॥ 
मेघनादके बाणोंसे व्याकुल होकर राम और लक्ष्मण दोनों वीर भाई आकाशसे भूमिपर ऐसे 
गिरे, जसे शयं ओर चन्द्रमा गिरे हों ॥ २६॥ 

॥ महाभारतके अएरण्यकपर्वम दासो बहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७३२ ॥ ९३२८८ ॥ 


: ७३ : 
मारकेण्डेय उवाच 
ताबुभौ पतितौ दृष्टा भ्रातरावमितौजसौ । 
ववन्ध रावणि भयः रारैदंत्तवरैस्तदा ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले-- है राजन ! उन राम लक्ष्मण दोनों भाइयोंकी गिरा हुआ देखकर रावणके पुत्र 
मेघनादने वरमें पाये हुए श्घोंसि उन्हें बांध लिया ॥ १ ॥ 
तो वीरो शरजालेन बद्धाविन्द्रजिता रणे। 
रेजतुः पुरुषव्याधी शकुन्ताविव पद्जरे ॥२॥ 


वह दोनो बीर मेधनादके चाणकि जालसे वंधकर युद्धम एसे शोभायमान इए, जैसे पिमे 
पक्षी ॥ 
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तौ दृष्टा पतितौ शमौ रातः स्ायकैष्ितौ । 

सुग्रीवः कपिभिः साधं परिवायं ततः स्थितः ॥ ३॥ 
राम ओर रक्षमणकतो प्रथ्वीमे शिरा ओर अनेको वारसि विधा हु देखकर बन्दरोकि सहित 
सुग्रीव वहांपर आये ओर उनको धेरकर वेड गये ॥ ३ ॥ 

सषेणमैन्दद्धिविदैः ङुखदेनाङ्गदेन च । 

हनूमन्नीलतारैश नलेन च कपीश्वरः ॥ ४॥ 
सुषेण, मेन्द, द्विषिद, उद, अङ्गद, हन्‌सान्‌, नील, तार, नल ओर सुग्रीव सम वीं 
आ गये ॥ ४॥ 

ततस्त॑ देशमागरूय कृतकर्मा विभीषणः । 

बोधयाभास तौ वीरो प्रज्ञास्त्रेण प्रयोधितों ॥०॥ 
तव उस स्थानपर आकर कार्य सिद्ध करनेवाले, विभीषणने प्रज्ञाखसे राम लक्ष्मणको सचेत 
किया ॥ ५ ॥ 

विशल्यौो चापि खुगीवः क्षणेनेमौ चकार तौ । 

विचाल्यया महौषध्या दिन्यमन्त्रप्रयुक्तया ॥ द॥ 
ओर सुग्रीवने मन्त्रयुक्तं वि्षस्या नामक ओपधीसे धावरहित किया ॥ & ॥ 

तौ कज्यसंन्ञौ छवरौ विराल्याबुदतिष्ठताम्‌ ) 

गततन्द्रीह्कमौ चास्तां क्षणेनोभौ महारथौ ॥ ७॥ 
पुरुपश्रेष् वे दोनों राम-लक्ष्मण सचेत, घावरहित और बेहोशी और थकावटसे राहित होकर 
बेठ गये ॥ ७॥ 

ततो विभीषणः पाथं राममिश्वाङ्कनन्दनस्‌ । 

उवाच विज्वरं दृष्टवा करताञ्जलिरिदं वचः ॥ ८ ॥ 
है राजन युधिष्ठिर ! तब विभीषण इष्ष्वाङवंशी रामको पीडा रहित देखकर दाथ जोडकर 
ऐसे वचन बोले ॥ ८ ॥ 

अयसम्भो ग्रदीत्वा तु राजराजस्य रासनात्‌ । 

ुद्यकोऽभ्यागत्तः श्वेतात्वत्सकाश्चभरिन्दम ॥ ९ ॥ 
हे महाराज ! कुषेरकी आज्ञासे यह गुद्यक जल लेकर श्रेतपवेंतसे आपके पास.आया दै ॥९॥ 

इदमम्मः कुबेरस्ते महाराजः प्रयच्छति । 

अन्तर्हितानां सूतानां दोना परंतप ॥ १०॥ 
३ शत्रुकी दुःख देनेवाले ! यह जल छिपे हुएको दिखानेंके लिए कुबेरने आपके लिये भेजा 
६॥१९५१०॥ 
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अनेन र्ष्ष्टनयनो मूताल्यन्तर्दितान्थुतत । 

सवान्द्रश्याति यस्मे च चगवानेतत्परदास्यति ॥ ११॥ 
इस जलसे नेत्रोंकी धोते ही छिपे हुए श्राणियोंकी आप देखेंगे, और जिस मनुष्यकी आप 
देंगे, वह भी देखेगा ॥ ११ ॥ 

तथेति रामस्तद्वारि प्रतिश्याथ सत्कृलम | 

चकार नेन्रयोः रौचं छशष्ण्य अद्ासनाः ॥ १२॥ 
रामने बहुत अच्छा कहकर उस सत्कृत जलकों ले लिया ओर उससे महामनस्वी राम तथा 
लक्ष्मणने अपनी आंखें धीयीं ॥ १२१॥ 

सुग्रीवजामबवबन्ती च हनूमानक्षदस्तथां । 

मैन्दद्विविदनीलाओ प्राय) छवगसत्तमाः ॥ १३॥ 
उसी प्रकार सुग्रीव, जाग्ववा्‌, अंगद, सयन्द, द्विविद ओर नीरने भी अपने तेर््रोको 
धोया ॥ १३ ॥ 

तथा सम मवचापि यदुवाच विभीक्णः। 

क्वणेनातीन्द्रियाण्येषां चश्चुष्यासन्युधिष्ठिर ॥ १४ ॥ 
आर जेसा कुछ विभीषणने कहा था, वैसा ही हुआ । हे युधिष्ठिर ! जो वस्तु नेत्रोंसे नहीं दीख 
सकती, उन्हें वे सब क्षणभरमें देखने लगे॥ १४॥ 

इन्द्रजित्कृूतकर्ा तु पिच्ने कम तदात्मनः । 

निवेद्य पुनरागच्छक्त्वरथाजिशिरः प्रति ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! मेघनाद अपने काको समाप्त करकैः अपने कर्मको पिताके पास कहने 
गया ओर कहकर फिर युद्धम आया ॥ १५ ॥ 

तमापतन्तं संरुद्धं पुनरेव युयुत्सा । 

अभिदुद्राव सौमिरिर्बिंभीषणसते स्थितः ॥ १६॥ 
उसको युद्धकी इच्छासे क्रोधमें भरकर आता हुआ देखकर लक्ष्मण उसकी ओर विभीषणकी 
सम्मतिसे दोडे ॥ १६ ॥ 

अकृताहिकमेबैन जिधांसुजितकाशिनम। 

दरैजेघान संकुद्धः कृतसंज्ञोब्थ लक्ष्मण: ॥ १७॥ 

सन्ध्या वन्दन करनेके पूवं ही उसकी मारनेकी इच्छासे बडे क्रोधसे साथ लक्ष्मणने बाण 

छोड़े ॥ १७1 । 


१४२४ महामारते । | [ द्रोपदीहरणपर्थ 





तयोः समभवद्युद्धं तदान्योन्य जिगीषतोः । 
अतीव चिचमश्चथे राक्रप्रहादयोरिव ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌ ! जीतनेकी इच्छा करनेवाले इन दोनोंका ऐसा विचित्र और आश्रयेकारक युद्ध हुआ, 
के जैसे इन्द्र ओर प्रह्मदका हुआ था ॥ १८ ॥ 
अविध्यदिन्द्रजित्ती षणैः सौमित्नि मर्म भेदिभिः । 
सौमिच्रिश्वानलस्परैरविध्यद्रावर्णि शरेः ॥ १९॥ 
रावणके पुत्र मेघनादने अपने ममेभेदी वाणोंसे सुमित्राके पुत्र लक्ष्मणकों व्याकुल किया और 
सुमित्राके पुत्र लक्ष्मणने अम्रेके समान बाणोंसे रावणके पृत्र मेघनादकी मारा ॥ १९॥ 
सौमित्रिशरसंस्पशोद्रांवणिः क्रोधसूर्छितः । 
असजहृलषश्मणायाष्टी शरानाशीविषोपसान ॥ २०॥ 
रक्ष्मणके बाणेकि रगनेसे मेषनादने रोधसे भूनकर सके समान आट चाण रक्ष्मणको 
मारे ॥ २० ॥ 
तस्यासुन्पावकरपर्यौः सौमिच्निः पत्रिभिखिभिः। 
यथा निरहरद्रीरस्तन्मे निगदतः शुणु ॥ २१॥ 
रक्ष्मणने भी तीन चाण मेधनादको मारके उसकी जो गति की, सो तुम मुद्चसे उनो ॥२१॥ 
एकेनास्य धनुष्मन्तं बाहं देहाद पातयत्‌ । 
द्वितीयेन सनाराचं खजं भूमौ न्यपातयत्‌ ॥ २२॥ 
एक चाणसे धलुपके सहित उसके हाथ काट दिये, ओर दूसरे बाणे वाणयुक्त दूसरा हाथ 
भी काटकर गिरा दिया ॥ २२ ॥, 


तीयेन तु वाणेन परथुधारेण भास्वता । 
जहार खुनसं चारु रिरो भ्राजिष्णुकुण्डलम्‌ ॥ २३॥ 
तीक्ष्ण धारवाल तीसरे बाणसे चमकीले कुण्डलोसे युक्त उत्तम नाकवांले सिरकी काट दिया ॥२३॥ 
विनिकृत्तत्तुज॒स्कन्ध॑ कबन्ध सीमदरीनम । 
ते हत्वा सूतमप्यस््रैजैघान बलिनां वरः ॥ २४॥ 
मेघनादके सिर और शुजाओंकी काटकर बलवानोंमें श्रेष्ठ लक्ष्ममने ़तकों भी तीक्ष्ण शर्खोंसे 
मार डाला ॥ २४ ॥ 
लङ्क प्रवेशयामासुवाजिनस्तं रथ तदा । 
ददशे रावणस्तं च रथ पुत्रविनाकृतम्‌ ॥ २५॥ 
तव उस रथको घोडे लङ्काम ले गये, राचणने उस रथको अपने पुत्रसे खारी देखा ॥ २५॥ 


अध्याय २७२ | । आरण्यपकबे । १ 


स पुत्र॑ निहत दृष्ठा आखात्संज्ञान्ललोचनः । 

रावण: शोकथोहार्तों बैदेहीं हन्तुझुयतः ॥ २६॥ 
पत्र॒फों मरा-हुआ देखकर रावणका हृदय भयसे व्याकुल हो गया । रावण शोक और मोहसे 
व्याकुल होकर सीताको मारनेके लिए उद्यत हुआ ॥ २६॥ | 


अशोकवनिकास्थां तां रामदरो नलालसाम ) 

खड़्गमादाय दुष्टात्मा जवेनाभिपपात ह ॥ २७॥ 
वह दुशत्मा रावण अशोकवाटिकामें रहनेवाली रामका दशन चाहनेवाली सीताको मारनेंके 
लिये खड़ग उठाकर चढ़ा ॥ २७॥ 


तं दष्टा तस्य दुबद्धेरविन्ध्यः पापनिश्यम्‌ । 
चाभयामास संक्रुद्धं श्रूयतां येन हेतुना ॥ २८ ॥ 
रद्ध इए उस दुवुद्धिको पापकर्ममे उसका निशय देखकर अविन्ध्य शान्त करनेके लिये ऐसा 
बोला ॥ २८ ॥ 
सदहाराज्ये स्थितो दीक्षे न स्ति इन्तुभरैसि । | | 
हतैवैषा यदा खी च धन्धनस्था चते गृहे ॥ २९ ॥ 
है राक्षेसेन्द्र ! तुम प्रकाशमान राज्यमें स्थित हो; इसलिये स्ीको मारने योग्य नरी हो । जव 
स्री तुम्हारे बन्धन और गहमें है, तो वह मरी हुई ही है ॥ २९॥ 


न चेषा देहलेदेन हता स्थादिति से भतिः । 

जहि अतोरभेवास्था हले तस्मिन्हता भवेत्‌ ॥ ३०॥ 
देहके काटनेसे यह नहीं मरेगी ऐसा मेरा विचार है। इसके पतिकों मार डाछो, तो यह आप 
ही मर जाएगी ॥ ३० ॥ 

न हि ते विक्रम तुल्यः साक्षादपि शतकतुः । | 

असकृद्धि त्वया सेन्द्रास्ाकितास्िदशा युधि ॥ ३१ ॥ 
हे राक्षसेन्द्र ! तुम्हारे बलके समान साक्षात्‌ इन्द्र भी नहीं हैं। तुमने अनेक बार युद्धमें इन्द्र- 
सहित देवताओंकी व्याकुल किया है ॥ ३१ ॥ 


एवं बहुविधिवोक्यैरविन्ध्यों रावण तदा। 

क्रुद्॑ संशलयासास जयगहे च स तदहच:ः ॥ ३२॥ 
इसप्रकार अनेक प्रकारकी बातोंसे क्रोधी रावणकों अविन्ध्यने समझाया और रावणने भी 
उसके वचनोंकों ग्रहण किया ॥ ३२॥ 


१७९ ( मद्दा, भा. जारण्यक, ) 


१७२६ महाभारते । न [ द्रोपदीद्दररणप 
नियोणे स मति कृत्वा निधायासि क्षपाचरः | 
आज्ञापयामास तदा रथो में कल्प्यतामिति ॥ ३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि त्रिसप्तत्यधिकदिराततमोऽध्यायः ॥ २७३ ॥ ९४५६९ ॥ 
तब रावणने युद्धम चलनेका निय किया, ओर खङ्ग धारण करके उसने आका दी कि “' भेरे 
रथको तेय्यार करो ' ॥ ३३ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वम दोसौ तिहत्तरवां अध्याय समापतत ॥ २७३ ॥ ९४२१ ॥ 


= 








2७४ `: 


मार्कण्डेय उवाच 
तततः कुद्धो दशग्रीवः प्रिये पुत्रे निपातिते । 
नियेयौ रथमास्थाय देमरत्नवि भूषितम्‌ ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! अपने प्रिय पुत्रके मारे जानेपर रावणको बडा पफ्रोध आया । तव 
वह रत्नजटित सेनेंके रथपर बैठकर युद्धके लिए चला ॥ १ ॥ 


संदतो राक्षसेघोरिविंविधायुधपाणिमिः । ला 
अभिदुद्राव राम॑ स पोथयन्हरियूथपान्‌ ॥1२॥ 
अनेक प्रकारके श्र लिये घोर राक्षसोंसे घिरा हुआ रावण बन्दरोंके सेनापतियोंसे लड़ता 
हुआ रामकी ओर चला ॥ २॥ 
तमाद्रवन्तं संक्रुद्धं मैन्दनीखनलाङ्दाः । 
इनमाञ्जाम्बवांश्चैव ससैन्याः पयवारयन्‌ ॥ ३॥ 
उस क्रुद्ध हुए रावणकों आते हुए देखकर उसे मैन्द, नल, नील, अंगद, हनूमान्‌ ओर 
जाम्बवानूने अपनी सेनासे चारों ओर घेर लिया ॥ ३ 
ते दशग्रीवसैन्य तदक्षवानरयूथपाः 
द्रमेविध्वंसयाअक्रुदेशग्ीवस्थ पद्थतः ॥ 2 ॥ 
इन मुख्य वानर ओर रीछोकी सेनाके सेनापतियोनि वृक्षोसे रावणी सेनाका रावणके सन्मुख 
ही विनाश किया ॥ ४ ॥ 
तत्त; स्वसेन्यमालोक्य वध्यसानमरातिभिः 
मायावी व्यदधान्मायां रावणो राक्षसेश्वरः ॥ ५॥ 
शन्ुअसि अपनी सेनाका विनाश होते देखकर रा्षसराज मायावी रावणने माया रची ॥ ५॥ 


क्नध्याय २७४ | भआरण्यकपर्थ । १४ 








तस्य देदाद्िनिष्कान्ताः रातद्ेऽथ सहसाः । 

राष्छसाः प्रत्यरदयन्त रारदाक्त्युष्टिपाणयः ॥ 2 ॥ 
रावणके शरीरसे हाथमे बाण, चक्ति, ऋष्टि आदि शासको धारण किए हुए सैकड सहस्र 
राक्षस निकलते दीखने लगे ॥ ६ ॥ 

तानरामो जप्निवान्सवान्दिव्येनार्त्रेण राक्षसान्‌ । 

अथ शूयोऽपि मसायां स व्यदधाद्राक्षसाधिपः ॥ ७॥ 
रामने दिव्य अस्नेसि उन सव राधर्सोको मारा । तव राक्षसपति रावणने फिर माया रची ॥५॥ 


कृत्वा रामस्य रूपाणि लक्ष्मणस्य च भारत । 

अभिदुद्राव राय च छक्ष्मण च दशाननः ॥ ८ ॥ 
हे भारत ! उसने सहस्रो राम ओर लक्ष्मण उत्पन्न कर दिये ओर वह दशानन राम और 
लक्ष्मणकी तरफ दौडा ॥ ८ ॥ 


ततस्ते राममरछन्तो लक्ष्मणं च छक्षपाचराः । 
अभिपेतुस्तदा राजन्पगहीतोचकासेकाः ॥९॥ 
वह मायाके राम ओर लक्ष्मण धनुष बाण लेकर राम ओर लक्ष्मणको मारनेके वास्ते दोडे ॥९॥ 


ताँ द्रा राक्षसेन्द्रस्य मायामिध्वाकुनन्दनः । 

उबाच राम सोशित्रिरसंभ्रानतो वृदद्धचः ॥ १०॥ 
उन मायके राक्षसोको अति हुए देखकर ओर भ्रम रहित हौकर रामस इक्ष्वाकुनन्दन सुमित्रा- 
पुत्र लक्ष्मण यह गूढ वचन बोरे ॥ १० ॥ 


जदहीमान्राश्चखान्पापानात्मनः भरतिरूपकान्‌ । 

जचान रायस्तांश्चान्यानात्मनः प्रतिरूपकान्‌ ॥ ११॥ 
है राम ! इन अपने रूपवाले पापी राक्सोको सायै । तथ रामने अपने समान सूपवाले 
राक्ष्सको मारा ॥ ११॥ 


ततो द्यैग्वयुक्तेन रथेनादित्यवचैसा । 
उपतस्थे रणे रामं मातलिः चक्रसारधिः ॥ १२॥ 
इसके अनन्तर इन्द्रका सारथी मातली यके समान प्रकाशमान घोडे जिसमें लगे हुए थे, 


ऐसे एक रथकी लेकर युद्धम रामके पास आया ॥ १२॥ 
ष 


१४२ ` महारूारते1 ' .[ द्वीपदीदरणपचे 


ननन ~~~ ~~~ 





मात्तालिरुवात् 

अयं हयेश्वयुग्जैचो सघोनः स्यन्दनोत्तसः 

अनेन दाकरः काङ्कत्स्य समरे दैत्यदानवाच्‌ | 

दातः पुरुषव्याघ्र रथोदारेण जधिकार्‌ ॥ १३ ॥ 
मातली बोला- हे काकुत्स्थबंशी राम ! यह उत्तम घोडसे युक्त रथ इन्द्रका उत्तम जेत्ररथ है। 
हे परुषव्याप्र राम ! इसी श्रेष्ठ रथसे सेकडों ओर सहर्खों देत्य दानबोका इन्द्रने युद्धमें नाश 
किया था ॥ १३॥ 

तदनेन नरव्याघ मया यत्तेन संयुगे । 

स्यन्दतेन जदि किप रावणं सा चिरं कुथाः ॥ १२ ॥ 
हे पुरुषासेंह ! मुझसे नियंत्रेत इस रथपर चढ़कर रावणको युद्धम मारिये, विलम्ब न 
कीजिये ॥ १४॥ 

इत्युक्तो राघचस्तथ्यं चचोष्शइुत सलातलेः । 

मायेयं राक्षसस्येति तञ्चवाच विसीषणः ॥ १५. ॥ 
मातलीके ऐसे वचन सुनकर उस सत्य वचनपर भी “ यह राक्षसकी ही माया होगी * यह 
सोचकर रामको शंका उत्पन्न हो गई, तब विभीषण उनसे बोला ॥ १५॥ 

नेयं साया नरव्याघ्र रावणस्य दुरात्मनः । 

तदातिष्ठ रथ शीघभिसचैन्द्रं महादुत्ते ॥ १६॥ 
है पुरुषसिंह राम ! यह दुरात्मा रावणकी माया नहीं हैं। इस कारण, हे महातेजस्विन्‌ ! आप 
इन्द्रके प्रकाशयुक्त इस रथपर शीघ्र चढिये ॥ १६ ॥ 

ततः प्रहुष्टठ: काझुत्स्थस्तथेत्युक्त्वा विभीषणस | 

रथेनाभिपपाताद्यु दद्य्रीवं रूपान्वितः ॥ १७] 
तब राम प्रसन्न होकर विभीषणसे “ बहुत अच्छा ” कहके रथपर चंढे, और क्रोधमें भरकर 
रावणको ओर चले ॥ १७॥ 

हाहाकृतानि झतानि रादणे ससामिद्वते । 

सद्नादाः सपट्ट्ा दिवि दिव्यच्छं नानदन्‌ । १८ ॥ 
रावणपर रामके आक्रमण क्रते दी सव रोग दादाकार करने लभे ! आकाशम देवता अनेकः 
मांतिके बाजे बजाने ख्ये तथा चारों ओर सिंहचाद्‌ तथा टोल आदिकी ध्वनि हने र्गी ॥१८॥ 

स रामाय महाघोरं विससजं निराचरः । 

शूलसिन्द्राशनिप्ररूय॑ ब्रद्यदण्डमिदचोयतम्‌ ॥ १९ ॥ 
तव रावणने इन्द्रे बजे समान्‌ तथा जखदण्डके समान वीक्षण एक सहायोर धि रामक 
ओर चलाया ॥ १९॥ 
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तच्छूलसन्तरा रामश्विच्छेद निशिलेः रारैः । 

तद्दृष्ठवा दुष्करं॑ कमे रावण सयमाविशत्‌ ॥ २०॥ 
रामने उस त्रिशूलको बाच ही तण बाणोसे काटकर गिरा दिया । उस कठिन कमेको 
देखकर रावणके हृदयमें भय उत्पन्न हो गया ॥ २०॥ 

ततः कष्टः ससजाद्ु दराग्रीवः रिताञ्डारान्‌ । 

सहसखराथुतरे राभ रास््रणि विविधानि च ॥ २१॥ 
तब राव्णने क्रुद्ध होकर सहां तक्ष्ण बाण ओंर अनेक भातिके शक्ल रामके ऊपर 
चलाये ॥ २१ ॥ 

ततो सश्युण्डीः खलश सुसलानि परश्वधान्‌ । 

चाक्तीश्च विविधाकाराः रतघ्रीश्च रितष्ुशाः ` ॥२२॥ 
एेसे दी अनेक प्रकारक बन्दूर्के, सूल, मूस, सक्ते, तीक्ष्ण ह्रे रावण छोडने र्गा ॥२२॥ 

ताँ लायां विक्रूतां दष्ट्वा द्कराग्रीवस्य रक्षसः 

भयात्पदुद्रबुः सर्च वानराः सवतोदिराम्‌ ॥ २३॥ 
राक्षत रावणकी उस भर्यकर मायाकी देखकर बन्दर भयभीत होकर दसों दिशाओंमें भागने 
लगे ॥ २१३ ॥ 

ततः खुपत्र॑ खुसुखं हेमपुड़ रारोत्तमस । 

तुणादादाय काकुत्स्थो ब्रह्माखण युयोज द ॥ २४॥ 
तव रामने उत्तम पंख लगे हुए, तीक्ष्ण फालवाले सॉनेसि आभ्रूषित एक श्रेष्ठ वाणकी तरकससे 
निकालकर ब्रह्माद्धसे युक्त किया ॥ २२ ॥ 

ते बाणवर्थ रामेण बद्यास्रेणानि मन्त्रितम्‌ । 

जद्टङुदकव्गन्धवां रष्वा राकरपुरागसाः ॥ २५५ ॥ 
रामके द्वारा उस श्रेष्ठ बाणकों ब्रह्माख्से अलुमंत्रित हुआ देखकर इन्द्र आदि देव ओर अध 
बहुत असन्न हुए ॥ २७ ॥ 

अल्पावशेषमायुश्र ततोष्सन्यन्त रक्षसः । 

त्रह्माख्ोदीरणाच्छनरोर्दैवगन्धवेकछिनराः ॥ २६॥ 
ब्रह्माख्रकों चढाते देखकर देव, गंधव ओर किन्नरोंने समझा कि रावणकी थोडी ही आयु शेष 
रह गई है ॥ २६ ॥ 

लतः ससजे त रासः दारमप्रतिमौजसम्‌ । 

रावणान्तकरं घोरं ब्रह्मदण्डभिवोयतम्‌ ॥ २७॥ 
तब रामने रावणके नाश करनेवाले तथा जिसकां तेज अप्रतिम है ओर जो बह्मदण्डे समान 
भयानक है, ऐसे वाणकों छोडा ॥ २७॥ 
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स तेन राक्षसश्रेष्ठ; सरथः साथ्वसाराथे। । 

प्रज़ज्बाल महाज्वालेनाशिनालिपारिष्कूतः ॥ २८ ॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! उस वाणसे वह राक्षसश्रेष्ठ रावण बडी बडी ज्वालाओंबवाली अग्रिसे 
घिरकर घोडे और रथके सहित जल मरा ॥ २८ ॥ 

ततः प्रहष्ाख्िदशाः सगनन्‍्धवोः सचारणाः । 

निहतं रावणं दष्ट्वा रामेणाद्धिष्टकमेणा ॥ २९ ॥ 
तब कठिन कार्मोकी भी सरलतासे करनेवाले रामके द्वारा रावणकों मरा छुआ देखके गन्धव 
ओर चारणोंके सहित देवता बहुत प्रसन्न हुए ॥ २९॥ 

तत्थजुस्तं सहासागं पश्च भतानि रावणम्‌ | 

भ्शितः स्वलोकेषु ख दि त्रह्माखरतेजसां ॥ ३०॥ 
उस महाभाग्यशाल्ी रावणको पश्चतत्वोंने त्याग दिया। वब्रह्मास्रके तेजसे मस्म होकर बह 
रावण सब छोकोंसे भ्रष्ट हो गया ॥ ३० ॥ 

शरीरधातवो द्यस्य सांस रुघिरमेव च । 

नेशुन्रह्मास्ननिदेश्धा न च भस्माप्यदइयत ॥ ३१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवंणि चतु/सप्तत्यघिकद्धिशततमो5घ्यायः ॥ २७७॥ ९४५२॥ 

रावणके शरीरकी धातु, मांस और रुधिर ब्रह्मास्त्से ऐसे जले कि कही उनकी भस्म भी न 
मिली ॥ ३१ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवैम दोसो 'चोहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७७॥ ९४५२॥ 


: ५९ : 
मार्कण्द्ेय उषाच 
स दत्वा रावणं क्षुद्रं राक्षसेन्द्रं खरद्धिषम्‌ । 
वस्व हृष्टः सखुहृद्रासः सौशित्रिणा सह ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! श्री रामचन्द्र देवोंके शत्रु क्षुद्र राक्षसराज रावणकी मारकर लक्ष्मण 
और अपने मित्रोंके सहित बहुत प्रसन्न हुए ॥ १॥ 


ततो हते दशग्रीवे देवाः सर्षिपुरोगसा; 
आशीभिजययुक्तामिरानचुस्त महारुजस ॥ २॥ 
रावणके मारनेपर देवता ओर ऋषियोंने जयकारयुक्त आशीवादसे महाबाह रामकी स्तुति 
की ॥ २॥ 
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रामं कमलपत्राक्षं तुष्ठठुः सर्वेदेवताः । 

गन्धवोः पुष्पवर्षेश वाग्लिश्व जिद्शालयाः ॥ ३॥ 
कमलनयन रामपर सव देवता ओर गन्धे परोी वपो ओर स्तुति करने रगे ॥ ३ ॥ 

पूजयित्वा यथा रासनं परतिजग्घु्थागतस्‌ । 

तन्मदोत्सवसंकारामासीदाकारामच्युल ॥ ४ ॥ 
रामकी यथायोग्य पूजा करे सय देवता अपने अपने स्थानको चे शये । हे अच्युत 
युधिष्ठिर ! उस समयके उत्सवसे आकाश परिपू् हो गया ॥ ४ ॥ 

ततो इत्वा ददायीवं लङ्कां शसो सहायः । 

विभीषणाय प्रददौ पसु; परपुरंजयः ॥ ५॥ 
शत्रुके नगरको जीतनेवारे महायज्षस्वी प्रच रामने रावणको मारनेके पथ्चात्‌ लक्ला विभीषणको 
दे दी॥५॥ 

ततः सीतां पुरस्कृत्य विभीषणपुरस्कृतास । 

अविन्ध्यो नान सुप्लो ब्रृद्धाभात्यो विनियंयौ ॥ द ॥ 
इसके पश्चात्‌ विभीषणसे पूजित सीताको आगे करके अविन्ध्य नामक बुद्धिमान्‌ बढा स्वी 
लड़ासे बाहर निकला ॥ ६॥ 

उवाच च मदात्मा काङ्कत्स्थं दैन्यसास्थितम्‌ । 

प्रतीच्छ देवीं सद्द्रत्तां महात्मञ्जानकीमिति - ॥ ७॥ 
रामके पासं आके, दीन होके काङ्स्स्थवंशी रामसे बोला- हे महात्मन्‌ ! इस सचरित्रवाली 
देवी जानकीकी ग्रहण कीजिये ॥ ७॥ 

एतच्छरुत्वा वचस्तस्मादवर्तीय रथोत्तमात्‌ । 

वाष्पेणापिदितां सीता ददरझोंध्वाकुनन्दनः ॥ ८ ॥ 
इक्ष्याकुतन्दन रामने उसके ऐसे वचन - सुनकर रथसे उतरकर आंसुओंसे भरे नेत्रवाली 
जानकीकी देखा ॥ ८ ॥ 

तां दृष्टया चारुसवोड़ीं यानस्थां शोककर्शिताम । 

मलोपचितसवाड़ी जदिलां कृष्णवाससम्‌ ॥ ९॥ 
शोकसे व्याल हु सलिन अङ्ग ओर बख्॒वाली, जठा बांधे हुए रथमें बैठी उस सुन्दरी 
जानकीकी देखकर परपुरुषके स्पशेसे हुई सीताकी अपवित्रताकी शंका करके राम बोले ॥९॥ 

उवाच रामो बैदेहीं परामणोविदक्लिलः । 

के गच्छ वैदेहि झुक्ता त्व॑ सत्कामं तन्‍लया कृतम्‌ ॥ १०॥ 

हे बेंदेही ! जो मेरे करने योग्य कार्य था उसे मैंने किया। हे सीते ! अब तुम स्वतंत्र 
'हो, जहाँ जाना चाहो, वहां चली जाओ ॥ १० ॥ 
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मामासादय पतिं भद्रे न त्व॑ राक्षसवेश्मनि । 

जरां बज्ेथा इति मे निदतोऽसौ निशाचरः ॥ ११॥ 
हे भद्रे ! सुञ्च पतिक्नो पाकर तुम कक्षै राक्षसके घरमे दी वृदी न हो जाओ, एसा विचारकर ही 
इस रावणको भने मारा है ॥ ११॥ 


कर्थ छस्मद्विधो जातु जानन्धर्मविनिश्चयम्‌ । 

परहस्तगतां नारी झछुहुतमपि घारग्रेत्‌ ॥ १२॥ 
मुझ जैसा मनुष्य धर्मको जानकर पराये हाथमें गई हुईं ख्लीको एक मुहूत्तभर भी अपने 
पास कैसे रख सकता है? ॥ १२॥ 


सुद्त्तामखुच्त्ता वाप्यह त्वामद्य सेधिलि | 
नोत्सहे परिभोगाय श्वावली्ं हवियेथा ॥ १३॥ 
है मिथिलेशपुत्री | चहि तुम अच्छे चरित्रवाली हो, चाहे बुरे चरित्रवाली हो, में अब्र तुम्हारा 
उपभोग उसी तरह नहीं कर सकता, जिसप्रकार कुत्तेकी चाटी हुईं खीरका कीई उपभोग 
नहीं करता ॥ १३ ॥ 


ततः सा सह॑सा वाला तच्छ्रुत्वा दारुणं वचः । 

पपात देवी व्यथिता निकृत्ता कदली यथा ॥ १४॥ 
है राजन्‌ ! इस कठोर वचनको सुनकर बहुत दुःखी होकर सीता कटे हुए केके इक्षके 
समान प्रथ्वीपर गिर पडी ॥ १४ ॥ 


यो चस्या दषेसंभ्रूलो सुखरागस्तदाभवत्‌ । 

क्षणेन स पुनभ्रश्यो निःन्वासादिव दर्षणे  ॥१५॥ 
सीताके सुखका जी वण राम मिरनरूप आनन्दके कारण चमकीला हो गया था, वह क्षणभरमें 
ऐसा मलिन हो गया जैंसे दर्पण निःश्वाससे ॥ १५॥ 


ततस्ते हरयः सर्वे तच्छ्रुत्वा राम भाषितम्‌ । 

गतासुकल्पा निश्चेष्ठा बभूव॒ुः सहलक्ष्मणाः ॥ १६॥ 
रामके ऐसे वचन सुनकर सब बन्दर लक्ष्मणके सहित मरे हुएके समान निश्रेष्ट हो 
गये ॥ १६॥ 


ततो देवो विशुद्धात्मा विमानेन चतुसुखः। 
| पितामहो जगत्या ददौयामास राघवम्‌ ॥ १७॥ 
तब शुद्धात्मा पितामह युगके क्तौ चतुर्मुख बह्मा विमानपर चैट हुए रामको दख पडे ॥१७॥ 
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राज्छाधिश्च वायुश यशर दरण एव च । 


यक्षाक्िपश्च भगवांस्तथा सद्तषयोऽधलाः ॥ १८ ॥ 
राजा ददारथन्मैव दिर्यसास्वरसूतिंसान्‌ । त 
विधानेन खदहहेण ई खयुक्तेन भास्वता | ॥ १९॥ ` _ 


इन्द्र, अधि, वायु, यस ओर वरुण, कुबेर, निर्मल सप्त ऋषि तथा दिव्य प्रकाशयुक्त राजा 
दशरथ हंसयुक्त बहुमूल्य विमानपर चेंठे हुए आकाशमें दीख पड़े ॥ १८-१९॥ 
ततोऽन्तरिक्षं तत्स देवगन्धवैसंड्कलम्‌ । 
खुश मे तारक्ाचि्चं रारदीव नभस्तलम्‌ ॥ २० ॥ 
उस समय देवता और गन्धर्वेसि भरा हुआ आकाश ऐसा जान पडता था, जैसा शरद्‌ ऋतुमें 
ताराओंसे भरा हुआ अन्तरिक्ष ॥ २० ॥ 
तत उत्थाय वैदेही तेषां सध्ये यरास्विनी । 
उवाच वाक्यं कर्याणी रासं पृथुलवक्षसम्‌ ॥ २१॥ 
तब यशस्व्रिनी कल्याणी सीताने सबके बीचमें खडे होकर चौडी छातीवाले रामसे यह वाक्य 
कहा ॥ २१॥ 
राजपुत्र न ते कोर्ष करोमि विदिता हि से । 
गतिः खीणा नराणां च श्ूणु चद वचो मम ॥ २२॥ 
दे राजपुत्र ! भेरा आप पर किसी भी तरहका क्रोध नदीं है । स्री ओर पुरुषोकी जो गति है, 
वह मुञ्चे विदित दी है । अतः आप मेरी इस वातकी सुर्ने ॥ २२ ॥ 
अन्तश्चरति भूतानां मातरिम्वा सदागतिः । 
समे विसुश्चतु प्राणान्यदि पापं चरास्यदम्‌ ॥ २३॥ 
हमेशा बहनेंवाले ये वायु देवता प्राणियोंके अंतःकरणमें भी विचरते रहते हैं । यदि मैंने पाप 
किया हो तो वही मेरे प्राणोंका नाश कर दें ॥ २३ ॥ 
अप्रिरापस्तथाकाश एथिवी वायुरेव च । 
विशन्तु सस पाणान्यदि पापं चराम्यहम्‌ ॥ २४ ॥ 
अग्नि, जल, आकाश, एथ्वी और बा मेरे प्राणोंका नाश करें, यदि मैंने पाप किया हो ॥२४॥ 
ततोऽन्तरिक्षे वागासीत्सकं विभ्ावथन्दिराः । 
' पुण्या संहर्यणी तेषां वानराणां महात्मनाम्‌ ॥ २५॥ 
हे युधिष्ठिर ! तब उन महात्मा वानरयोको आनन्द देनेवाली पवित्र आकाशवाणी हुईं। वह आकाश 
वाणी सभी दिशाओमें सुनाई पडी ॥ २५ ॥ 
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हाग़ुरुगात्त 
सो मो राघव सत्य वे वायुरस्मि सदागतिः । 
अपापा मैथिली राजन्संगच्छ सह मायया ` ॥ २६ ॥ 
वायु बोले- हे रघुनन्दन ! मैं सदा चलनेवाला वायु हूं। में सत्य कहता हूं, कि ठुम सीताको 
अपनी सी वनाओ, यह निष्पाप है ॥ २६॥ 
भग्निरुताच । 
अहमन्तःररीरस्थो भूतानां रघुनन्दन । 
सखुश्शष्ममपि काकुत्स्थ मेधिरी नापराध्यति ॥ २७ ॥ 
अग्नि बोले- हे रघुनन्दन ! में सब प्राणियोंके भीतर रहता हूं । हे काकुत्स्थ ! जनकनन्दिनीने 
जरा भी अपराध नहीं किया है ॥ २७॥ 
वरुण इषाच 
रसा वै मत्प्रसूता टि भरतदेदेषु राघव । 
अहं वै त्वां प्रवीमि मैथिली प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 
वरुण बोले- हे राम ! सब प्राणियोंके शरीरमें रस मेरा ही उत्पन्न किया हुआ है। में आपसे 
कहता हूँ कि आप जानकीको स्वीकार करें ॥ २८ ॥ 
ब्रह्मीवाच 
पुत्र नैतदि दाश्च त्वयि राजर्बिधर्सिंणि । 
साधो खद्च्रत्तमार्मस्थे श्युणु चेद वचो मख ॥ २९ ॥ 
ब्रह्मा बोले- है साधु ! हे पुत्र ! तुम राजऋषिके धर्मभे वर्तमान हो तथा तुम सच्चारित्यके मागे- 
पर चलनेवाले हो, इसलिए तुमने यह कुछ आश्रयेकी बात नहीं कही । तथापि तुम मेरी यह 
बात सुनो ॥ २९॥ 
राचुरेष त्वया वीर देवगन्धवं भोगिनाम्‌ । 
यक्चाणां दानवानां च मदूर्षीणां च वातिः ॥ ३० ॥ 
है बीर ! तुमने देव, दानव, गन्धवे, सपै, यक्ष और महर्षियोंके शत्रुकी मारा ॥ ३० ॥ 
अवध्यः सवभूतानां मत्परसादात्पुराभवत्‌ । 
कस्माचित्कारणात्पापः कंचित्कालझुपेक्षितः ॥३१॥ 
रावण मेरे ही वरदानसे पहिले सब प्राणियेक द्वारा मारनेके अयोग्य हो गया था । कुछ काल- 
तक वह पायी फिसी कारणस चचा रहा ॥ ३१॥ 
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वधार्थमात्धनस्तेन हता स्फिता दुरात्मना । 

नलकूघरशापेन रक्षा चास्था। कता मया ` ॥ ३२॥ 
फिर अपने ही नाशके लिए उस दुष्ठने सीताको चुराया । तव नलकूबरके शांपके द्वारा 
सीताकी रक्षा की।॥२३२॥ 


यदि दकासासासेवेत्खियमन्यामपि श्रवम्‌ । 
शलधाहय फलेद्‌ इत्युक्तः सोऽभवत्पुरा ॥ ३३ ॥ 
. रावणकों यह शाप था कि यदि वह किसी दूसरेकी स्लीको उस स्रीकी इच्छाके विरुद्ध भोगेगा 
तो उसके सिरके सो टुकड़े हो जायेंगे ॥ ३३ ॥ 


नाज्ञ शड्भा त्वथा कायो परतीच्छेमां महाय॒ुते । 
छूले त्वया सहत्कायें देवानाममरप्रम ॥ ३४॥ 
हे देवतुल्य रास ! तुमको इस कुछ भी शा न करनी चाहिये; अब सीताको ग्रहण करो। 
हे महातेजस्विन्‌ ! तुमने देबोंका रावण वधरूप एक बडा भारी काम किया है ॥ ३४ ॥ 
पश्चस्य इषा 
प्रीतोऽस्मि चत्स भरद ते पिता द्शरथोऽस्मिते। 
अलुजानासि राज्य च प्रराधि पुरूषोत्तम ॥ ३५. ॥ 
दशरथ बोले- हे पुत्र ! में तुम्हारा पिता दशरथ हूं, तुमसे में बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण 
हो । हे पुरुषोत्तम ! में तुम्हें राज्य लेनेकी अनुमति देता हूं, तुम राज्यपर शासन करो ॥३५॥ 
राम हा 
अभिवादसये त्वां राजेन्द्र यदि त्व॑ जनको मम । 
गसिष्यासि पुरी रम्यासयोध्यां शासनात्तव ॥ ३६॥ 
राम बोले- हे रजेन्द्र ! यदि आप मेरे पिता हैं, तो में आपकी प्रणाम करता हूँ । आपकी 
आज्ञसे में मनोहर अयोध्या नगरीकों जाऊंगा ॥ ३६ ॥ 
मकेण्ड्रेण उता 
तसुवाच पिता भूयः प्रहृष्य मचुजाधिप । 
गच्छायोध्यां प्रशाधि त्वें राम रक्तान्तलोचन ॥ ३७ ॥ 
माकण्डेय बोले- है राजन्‌ युधिष्ठिर ! राजा दशरथ फिर प्रसन्न होकर रामसे बोले- हे लाल 


नेत्रवाले राम ! कि तुम अयोध्याको जाओ और शासन करों ॥ ३७॥ 
हद 


क 
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ततो देवाक्नमसकरत्य खुष्टद्विरभिनन्दिलः । 

महेन्द्र इव पौलोम्या मार्यया स समेभिवान्‌ ॥ २८ ॥ 
तब देवताओंकी नमस्कार करके मित्रोंसे अभिनन्दित होकर रमने सौताको ऐसे ग्रहण किया, 
जैसे इन्द्रम सचीको ग्रहण किया था ॥ ३८ ॥ 


ततो चर॑ द॒दी तस्मे अविन्ध्याय पर॑तपः । 

त्िजदां चाथेमानाभ्यां योजयासास राक्षसीस्‌.. ॥३१९॥ 
तब झत्रुके जीतनेवाले रामेन अचिन्ध्यको वरदान दिया, ओर त्रिजदा राकषसीको भी धन ओर 
मानसे प्रसन्न किया ॥ ३९ ॥ 


तस्ुवाच ततो ज्मा देयैः सक्रयुखैधैतः । 

सौसल्यामातरिांस्ते चरानय ददानि कान्‌ ॥ ४० ॥ 
तब इन्द्रादि देवताओंके सहित ब्रह्मा रामसे बोले-- हे फौसल्यानन्दन ! आज तुम्हें कोन 
कौनसे अभीष्ट र दू ?॥४०॥ 

चतरे रामः स्थितिं घ्म शा्चभिश्छापराजयम्‌ । 

राक्षसेर्निदतानां च वानराणां समुद्भवम्‌ ॥४१॥ 
रामने धर्ममें स्थिति और शत्रुओंसे अनेयता मांगी तथा राक्षसोंसे मारे गए बन्दरोंका जीवन 
भी मांगा ॥ ४१ ॥ 

ततस्ते त्रह्मणा प्रोक्ते लथेति चचने तदा । 

सजछुत्तस्थुमेहाराज वानरा लब्घचेतसः ॥४२॥ 
ब्रह्माने कहा- ऐसा ही हो । तब, है महाराज ! त्रक्गाके ऐसे वचन कहते ही सव बन्दर 
चैतन्य होकर खंडे हो गंये ॥ ४४ ॥ 

सीता चापि महाभागा चर॑ हलुमते ददौ । 

रामकीत्यों सम॑ पुन्न जीवितं ले 'मविष्याति ॥ ४३ ॥ 
तब महाभाग्यवर्ती सीताने हनमानकी यह वरदान दिया- हे पुत्र ! जबतक रामका यश 
जगतमें रहे, तबतक तुम जीते रहो ॥ ४३॥ 

दिव्यास्त्वाश्ुुपमोगाश्व सत्पसादकूता। सदा। 

उपस्थास्थन्ति हलुसन्निति सम हरिछलोचन ॥ ४४ ॥ 
है हरिलोचन हलुमन्‌ ! मेरी कृपासे तुमको सदा दिव्य भोग प्राप्त होंगे ॥ ४४ ॥ 
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ततस्ते वरेश्चमाणान तेषासद्धिष्टकमणाम्‌ । 

अन्तर्धानं ययुरदैवः सर्वे रक्रपुरोगमाः ॥ २५॥ 
इसके पश्चात्‌ कठोर कम भी सरलतासे करनेवाले बन्दरोंके सन्मुख इन्द्रादि देवता अन्तान 
हो गये ॥ ४५॥ 

दष्टा तु रामं जानक्या समेतं राक्रसारधिः । 

उवाच परमभीतः सखुद्धन्मध्य इदं वचः ॥ ४६ ॥ 
इन्द्रका सारथी मातलि रामको जानकीके साथ देखकर वहुत प्रसम्‌ हुआ, ओर मित्रोकि वीचमे 
यह वचन बोला ॥ ४६॥ 

देवगन्धवेयक्षाणां मानुषासुरमोगिनाम । 

अपनीतं त्वया दुःखयिदं सत्यपराक्रम ॥ ४७॥ 
हे सत्यपराक्रम | देव, गन्धवे, यक्ष, मनुष्य और सर्पोका यह दुःख तुमने दूर किया ॥४७॥ 

सदेवासुरगन्धवों यशक्षराक्षसपत्नगाः । 

कथयिष्यन्ति लोकास्त्वां यावदुल्[सिधेरिष्यति. ॥ ४८॥ 
जबतक पृथ्वी रहेगी, तबतक देव, असुर, यक्ष, गन्धव और राक्षसोंके सहित सब लोग तुम्हारा 
यश गायेंगे ॥ ४८॥ 

इव्येवद्ुक्त्वाुज्ञाप्य रामं रखश्छतां वरम्‌ । 

संपूज्यापाक्रमत्तेन रथेदादित्यवचसा ॥ ४९॥ 
ऐसा कहकर और शखधारियोंमें श्रेष्ठ रामकी आज्ञा लेकर खयके समान प्रकाशयुक्त रथपर 
चढ़कर मातलि चला गया ॥ ४९॥ 

ततः सीतां पुरस्कृत्य रासः सौमित्रिणः सह । 

सुम्रीवभ्रसुखैशलैव सहितः स्वेवानरैः ॥ ५० ॥ 
उसके पात्‌ सीता ओर रक्ष्मणको सङ् लेकर सुग्रीवादिक बन्दरोके सहित राम चे ॥५०॥ 

` विधाय रश्चां छ्ड्ञायां वि मीकषणयपुरस्कछतः । 


संततार पुनस्तेन सेतुना मकरालयम्‌ ॥ ५१॥ 
पुष्पेण विमानेन खेचरेण विराजता । 
कासेन यथा खख्यैरमात्यैः संवतो वशी ॥ ५२ ॥ 


लेकामें रक्षाकी व्यवस्था करके विभीषणकी आगे करके अन्य सुख्यमंत्रियोंसे घिरकर जितेन्द्रिय 
राम आकाशमें इच्छानुसार उडनेवाले पुष्षक विमानसे उसी पुलेके ऊपरसे मकरालय समुद्गरको 
पार कर गए ॥ ५ १-७२ ॥ 
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तत्तीरे सखुद्रस्य यन्न रिष्धये स पार्थिवः | 

तजैयोबास धर्सात्मा सहितः सर्वेवानरेः ॥ ०१ ॥ 
इसके वाद धमात्मा राजा राम उस समुद्रके किनारे जहां पहिले रहे थे, वहां कुछ काल ठहरे ॥५ १॥ 

अथेनास्शघवः काटे सस्रानीयातिपूल्य च । 

विसरजयासास तदा रत्मेः संतोष्य सवेशः 1०४ ॥ 
समयालुसार बन्द्र, रीछ और हूंगूरोंकी यथायोग्य पूजा करके और उन्हें रत्मेसि सन्तुष्ट 
करके उन छोगोंकी विदा किया ॥ ५४ ॥ 

गतेषु वानरेन्‍्द्रेषु गोपुच्छर्क्षषु तेषु च । 


सुग्रीवसहितो रामः किस्किन्धां पुनरागसत 1००॥ 
विभीएणेनालुगतः रुग्मीवसहितस्तदा । 
पुदपकेण विश्नानिन चैदेच्छ दरोयन्वनम्‌ ॥ ५६ ॥ 


उन वानरराजाओं, रंगूरो ओर रीछौके चरे जानेकै वाद अपने अनुचर विभीषण तथा 
सुग्रीवके साथ राम सीताकी वे सब वन दिखलाते हुए पृष्पक विमानसे फ़िर किप्किंधापुरीको 
आए ॥ ५५-५६ ॥ 

क्िष्किन्धां तु समासाद्य रास; प्रहरतां वरः | 

अद्गद॑ कृतकर्माणं सौचराज्येड्ल्यपेचयत्‌ ॥ ५७॥ 
श्रधारियोंमें श्रेष्ठ राम किष्किधापुरीमें पहुंचे और वहां कार्य सिद्ध करनेवाले अद्अदका 
सुवराजके पदणषर अभिषेक किया ॥ ५७ ॥ 

ततस्तरेव सहितो रास: सौसिन्निणा सह | 

यथागतेन मार्गेण प्रथयो स्वपुरं प्रति ॥ ५८ ॥ 
तच राम सुभ्रीादि रक्ष्मणके सहित जिस मासे आये थे, उसी सागेसे अपनी अयोध्या 
नगरीमें पहुँचे ॥ ५८ ॥ 

अयोध्यां स समासाद्य पुरी राष्ट्रपातिस्ततः । 

भरताय हनन्त दूत प्रस्यापयत्तदा ॥ ५९ ॥ 
इसके बाद उन राष्ट्रपति राजा रामने अयोध्यापुरी पहुंकर हनूमान्‌की भरतके पास दूत बनाकर 
भजा ॥ ९५९ ॥ 

ल्चयित्वेद्धितं खव भियं तस्मै निदे च । 

चायुयुत्रे पुलः भासे दन्दिग्रासश्युपागमत्‌ ॥ ६० ॥ 
भरतकी इच्छाअकि जानकर ओर भरतको रामे आगमनरूप ह्॑युक्त चना देकर जब 
वायुपुत्र हनूमान्‌ फिर रामके समीप लौट आये, तब राम नन्दिग्राम पहुंचे ॥| ६० ॥ 
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सं तन्न मलदिग्धाङ् भरल चीटवाखसखस्‌ । 

अग्रतः पादुके कृत्या ददशोसीनभासने ॥ ६१ ॥ 
वहां वरकरके वस्त॒ पहने, मलिन अड्डबाले, आगे खडाऊं धरकर आसनपर बेंठे हुए भरतको 
देखा ॥ ९१ ॥ 

खमेत्य जरतेनाथ चाक्चत्रेन च की्यवान्‌ । 

राघवः सहसौभिनिखैमदे मरतघैम ॥ द२॥ 

पुरुषश्रेष्ट युधिष्ठिर ! भरत और शत्र॒न्नसे मिलकर वीयेबान्‌ राम और लक्ष्मण बहुत प्रसन्न 

हुये ॥ ६२॥ 

तथा जरतशज्जन्नी समेतो छुरुणा लदा : 

वैदेद्या दशनेनो सौ पहने समवापतः ॥ ६३ ॥ 
भरत और शत्रुघ्न भी अपने बडे भाई राम, लक्ष्मण और सीताका दशन कर बहुत आनान्दित 
हये ॥ ६३ ॥ 

तस्मे तद्धरतों राज्यमलागतायानमिसत्कूृतम । 

न्यास नियधोतयामास युक्त+ परलया छुदा ॥ ६४ ॥ 
भरतने आये हुए रामका सत्कार करके प्रसन्नतापूवक रामको धरीहररूप राल्यको सप 
दिया ॥ ९४ ॥ 

ततस्तं वैषणये झ्र॑ नक्षज्रेईमिश्नतेषद्नि । 

वसिष्ठो वामदेवश्च सहितावभ्यविश्चतास्‌ ॥ ६५ ॥ 
इसके पश्चात्‌ वशिष्ठ और वामदेवने विष्णु देवतासस्बन्धी श्रवण नक्षत्र और अभीष्ट दिनमे 
श्रवीर शमका राज्यामिषेक किया ॥ ६५ ॥ 

सोष्भिजितक्तः कपिझेश खुगीयच ससुहज्यनश । 

विभ्धैषण च पौलस्त्यसल्वजानाद्गहान्परति ॥ ददे ॥ 
राज्य पाकर रामने अपने प्रियमित्र सुग्रीव ओर पुलरत्यनन्दन विभाषणको अपने अपने 
परोंकी जानेकी आज्ञा दी ॥ ६६ ॥ 

अभ्यच्य विविषै रत्नेः प्रीतियुक्तो झुदा युतरौ । 

समाधायोलिद्लेब्य ढ)।खेन चिस ह ॥ ६७ | 
अनेक ग्रकारके भोगोंसे उनका सत्कार करनेके कारण जब वे प्रसन्न हो गए, तब उस्हें 
राजनीतिका उपदेश करके बड़े ही दुःखसे विदा किया ॥ ६७ ॥ 

एप च विमान तत्शूलयित्या ख राघवः | 

पादाहैक्षवणाःशैय प्रीत्या स रछुलन्दनः ॥ ६८ ॥ 

रघुनन्दन रामने पुष्पक विमानकी पूजा करके प्रसन्नतापूक कुेरको दी दे दिया ॥ ६८ ॥ 





५ तपती ६ 
१४४० धद्यभ्ारसे ! [ द्रोपदीदरणपव 
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ततो देवर्थिसहितः सरिते गोमतीमलु । 
ददान्वमेधानाजहे जारूथ्यान्छ निर्मलान्‌ ॥ ६९ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चसप्तत्यधिकददिशततमो.ऽध्यायः ॥ २७५ ॥ ९५२१ ॥ 
इसके पश्चात्‌ गोमतीके तठपर देवऋषियोंके सहित दश अश्वमेध यज्ञ किये। वे यज्ञ अत्यन्त 
स्तुतिके योग्य थे और उन यज्ञोंके कालमें याचकोंके लिए किसी भी चीजकी न्यूनता नहीं 
थी ॥ ६९॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकप्वैमे दोसौ पिचदत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७५॥ ९५२१॥ 


+ ७ 
साकण्डेख उपाच 
एवसेतन्यहाबादहो रामेणासिततेजसा । 
प्राप्त व्यसनमत्युग्न॑ वनवासकुत पुरा ॥ १॥ 


माकेण्डेय बोङे- हे युधिष्ठिर ! पहिले समयमे महतिजस्वी रामने इस प्रकार वने वास 
करके थोर दुःख उठाये थे ॥ १॥ 


सा झुचः पुरुषव्याप्र क्षत्रियोषसि परंतप | 

बाहुवीयांश्रये मा्गें वतेसे दीध्रनिर्णये ॥२॥ 
हे पृरुषसिंह ! हे शत्रुनाशक ! आप क्षत्रिय हैं, आप ऐसे मार्गपर चल रहे हैं, कि जिसमें 
अपने ही बाहुओंके बलका भरोसा है और जिसमें फलका निर्णय सन्देहरहित है । इसलिये 
स्लोकः मत कीनिए ॥ २॥ 


न रिते जिनं फिंचिहदयते परमण्वपि । 

अस्मिन्मागें विषीदेयुः सेन्द्रा अपि खुराखराः ॥ ३॥ 
आपके कमि किचित्‌ भी पाप या टिकता नहीं है । जिस मार्गमें आप चलते हैं उसमें 
चलनेसे इन्द्रादि देवता और राक्षसोंकों भी दुःख होता है ॥ ३॥ 


संहत्य निहतो इच्चो मरुद्धिवेश्रपाणिना । 
नझुचिओदव दुधर्षों दीधैजिहा च राक्षसी ॥ ४॥ 


पजधारौ इन्द्रने मरुत्‌ गणकी सहायतासे ध्र दुधेषं नमुचि ओर दीधैनिद्धाराक्षसीको मारा था॥४॥ 
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सहायवति सर्वाथा; संतिन्तीह सर्वः । 

षि चु तस्याजि्तं संख्ये राला. यस्य धनंजयः ` ॥५॥ 
जिस पुरुषके सहायक होते है उसे सभी कविं सिद्धियां मिलती द । जिसे भाई सक्षात्‌ 
अजुन हैं, वे कौनसी वस्तुकी नहीं जीत सकते ॥ ५ ॥ 

अयं च किना श्रेष्ठो लीजो मीसपराऋणः । 

युवानी च महेष्बासौ यमौ साहवतीखुतो । 

एमिः सहाये! कस्मात््य विषीदर्सि परंतप ॥ ६॥ 
यह बलबानोम शरेष्ठ महापराक्रमी भीम, युवा महा धलुधारी न्कल ओर सदेदेव आपके सहायक 
हैं, तब आप क्यो शोक करते हैं ? ॥ ६॥ 

य इमे वञ्चिणः सेनां जयेयुः खमश्द्रणास्‌ । 

त्वभप्येसिभहेष्वासेः सहायेदेवरूपिणिः । 

विजेष्यसि रणे स्वानमित्रान्भरतषे भ ॥ ७॥ 
हे शत्रुनाशन ! आपके भाई महछ्त्गणके सहित इ्दरकी सेनाको भी जीत सकते है । हे 
भरतकुल श्रेष्ठ आप भी इन महाधनुधीरी देवरूपी अपने भाईयोंकी सहायतासे सब शत्रुओंको 
जीतेंगे ॥ ७ ॥ 

इत्च स्वमिभां पद्य सैन्धवेन दुरात्मना । 


कलिना वीर्यमत्तेन हतामेभिमेहात्मभिः ॥ ८ ॥ 
आनीतं द्रौपदी करष्णां क्रुत्वा कथे खुदुष्कृरस्‌ । 
जयद्रथं च राजानं विजिते वशमागतम्त्‌ ॥ ९ ॥ 


इधर देखिए, अपने बरसे उन्मत्त, बलशाली दुष्टात्मा सिन्धुराज जयद्रथने दरौपदीको हर किया 
था, पर इन महात्नानि दुष्कर कर्म करके कृष्णा द्रौपदीको छुदा लिया और राजा जयद्रथको 
जीतकर अपने वशमें कर लिया ॥ ८-९॥ 

असहायेन रामेण वैदेही पुनराद्टता । 

इत्वा संख्ये ददाथीवं राक्षसं गीधविक्रमम्‌ ॥ १०॥ 
रामने तो धिना फिसीकी सहायताके दी महापराक्रमी राक्षसराज रावणको युद्धे मारा ओर 
सीताको मुक्त किया था ॥ १० ॥ 

., यसय शाखाझूगा मिन्रा ऋषक्षा) कालखुखास्तथा। 

जात्यन्तरगता राजचेतद्ङुद्धथाद्ुचिन्तय ॥ ११॥ 

है राजन्‌ ! आप अपनी बुद्धिसे विचारिये कि रामक मित्र बन्दर री ओर भूर थे, उनमें 


कोई भी मनुष्य नहीं था ॥ ११॥ 
१८१ ( महा, भा, ारण्मक, ) 


१४४२ महाभारते । [ द्रौपदीहरणपर्ष 


~~~ ~~~ 








तस्मात्तव कुरुशार्दूल मा शुचो भरतषेम । 

त्वद्विधा दहि महात्मानो न सोचन्ति परंतप ॥ १२॥ 
हे भरतर्षभ ! हे पुरुषभ्ेष्ठ ! हे शत्रुओंको तपानिवाले ! इसलिये अब आप उत्तम साहस 
कीजिये, क्योंकि आप जेंसे महात्माओंकी शोक नहीं करना चाहिये ॥ १२॥ 


वैज्ञम्पागन अतच 


एवमाश्वासितो राजा माकैण्डयेन धीमता । 
त्यक्त्वा दुःखमदीनात्मा पुनरेवदमत्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
॥ इति श्रीमह्यभारते भरण्यकपवैणि षर्‌ सप्तत्यधिकद्धि शततमोऽध्यायः ॥ २७६ ॥ ९५२४) 


वैशम्पायन बोे- बुद्धिमान्‌ माक॑ण्डेयके एस सान्तनापूण वचन सुनकर महाबलवान्‌ 
महाराजने दुःखको त्याम्‌ दिया ओर फिर ऐसा कहने रगे ॥ १३॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ छिदन्तर्वां अध्याय समाप्त ॥ २७६ ॥ ९५३४ ॥ 


: 2७6७ : 
युधिष्ठिर उवाच 
नात्मानमचुशोचाभि नेमान्भरातन्भहासुने । 
हरणं चापि रास्यस्य यथमा द्रपदात्छजाम्‌ ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महासने ! मँ न अपना, न अपने भादू्योका, ओर न राज्यके नष्ट होनेका 
इतना शोक करता हू, जितना राजपुत्री द्रीपदीका ॥ 
दूते दुरात्मभिः क्िष्ठाः कृष्णया तारिता वयस्‌ | 
जयद्रथेन च पुनवेनादपहता वरात्‌ ॥ २॥ 
इसने जुएके समयमें दुष्टोंके हाथसे बहुत दुःख पाया और हम ठोर्भोका उद्धार भी किया । 
फिर चनम जयद्रथंने अपने यरे इसको हर लिया ॥ २॥ 
अस्ति सीमन्तिनी काचिद्दृष्टपूवोथ वा ता । 
पतिव्रता महाभागा यथेयं द्रपदात्यजा ॥ ३॥ 


आपने पिरे कभी प्रौपदीके समान पतिता ओर महाभाग्यवती कोई खी देखी वा सुनी 
है?॥३॥ 
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माकण्ठेस्‌ उदाच 
श्रुणु राजन्ङ्ककख्ीणां सदाभाग्य युधिष्ठिर । 
स्वेसेतद्यथा प्राप्त सावित्या राजकन्यया ॥ ४ ॥ 
मार्कण्डेय वोे- है राजन युधिष्ठिर ! आप कुलीन ख््रियोंके चरित्रको सुनिये । राजपुत्री 
साबित्रीने भी इसमप्रकारके बहुत दुःख उठाये थे ॥ ४॥ 


आसोल्मिद्रेषु धमोत्मा राजा परमधामिकः । 


ब्रह्मण्यथ्थ दारण्यस्थ सत्यसंधों जितेन्द्रियः ॥ ५ ॥ । 
यज्या दानपतिर्दश्चः पौरजानपदपियः 
पाः्थयोऽग्वपतिनाल सके शूतादहूते रतः ॥ २ ॥ 


मद्रदेशमें धमात्मा, धर्म जाननेवाले, ब्राह्मणोंके भक्त, महात्मा सत्यवादी, जितेन्द्रिय, यज्ञकत्ता 
दानी, कुशल, अजाके प्यारे ओर सब आशियोंके हितमें रत रहनेवाले अश्वपति नामके एक 
राजा थे ॥ ५-९॥ 

क्षमावाननपत्यश्ष सत्सवाग्विजितेन्द्रियः । 

अतिऋान्लेन वसा संतापसुपजग्सिवान्‌ ॥ ७॥ 
वे क्षमासीर, निस्सन्तान, सत्यवादी ओंर जितेन्द्रिय थे । उनकी बहुत अवस्था बीतनेपर भी 
जब उनके कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ, तव उनको बहुत दुःख हुआ ॥ ७॥ 

अपत्यत्कादनाथे ख तीच नियससास्थितः 

काले परिभिताद्ारो बह्यचारी जितेन्द्रियः ॥ ८॥ 
पुत्र उत्पन्न करनेके लिए वे परम नियम और बर्तोका आचरण करने रुगे । वे समयपर 
थोडा भोजन करके जितोन्द्रिय और ब्रह्मचारी रहते थे ॥ ८ ॥ 

हुत्वा शतसहर्ख स सावित्र्या राजसतक्तम । 

षषे षषे तदा काटे बभूव भित मोजनः ॥ ९ ॥ 
है राजसत्तम ! सावित्रीसे एक लाख हवन करके दिनके छठवें भागमें थोडा भोजन करते थे ॥९॥ 

एतेन नियसेनासीद्रषाण्यछाददरौक तु । 

पूर्ण त्वष्टादशे वर्ष साविन्नी तुष्टिसममभ्यगात्‌ | 

स्वरूपिणी तदा राजन्दशेयामास त॑ छपस्‌ ॥ १०॥ 
अहारह वर्षोंतक वह राजा इसप्रकार नियमपूवेक आचरण करते रहे । अहारहवें वर्षके पूर्ण 
होनेपर सावित्री सन्तुष्ट हो गई । हे राजन्‌ ! तब सातित्रीने साक्षात्‌ रूप धारण करके राजाको 
अपना दशेन ष्दया ॥ १० ॥ 
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अशिदेत्रात्ससुत्थाय हषेण महतान्विता । 
उवाच चैनं वरदा वचन पार्थिव तदा ॥ ११॥ 
बह सावित्री अत्यन्त हपसे युक्त होकर अभिवोत्रमें प्रकट हुईं। वर देनेवाली साविश्रीने राजासे 
यह कहा ॥ १९१॥ 
ब्रह्मचर्येण शुद्धेन दमेन नियदरेन च । , 
खवौत्वना च लद्‌सक्त्या तुष्छास्सि तव पाव ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! मै ठम्दारे बह्मचथ, पवित्रता, दम, नियम ओर युदय तुम्हारी सवौत्मना भक्तिको 
देखकर बहुत सन्तुष्ट ह ।॥ १२ ॥ 
वरं च्रणीषवाभ्वपते बद्रराज यथेष्डितस्‌ । 
न प्रसादश्च धर्मषु कृतैव्यस्ते कथचन ॥ १३॥ 
है अश्वपते मद्रराज ! जो तुम्हारा अभीष्ट हो, सो वर मांगो । तुम धर्मक पानम प्रमाद कभी 
न करना ॥ १३ ॥ 
11714181 
अपत्याः सखमारस्मः छतो धर्वप्सया सखा । 
, यत्रा मे वहवो देवि सबेयुः इुरूमावनाः ॥ १४॥ 
अश्वपति बोले- हे देवि ! मेंने पुत्र और धमेप्राप्तिकी इच्छासे यह समारंभ किया है। है 
देवि ! मेरे कुलको बढानेवाले मेरे बहुतसे पृत्र हों ॥ १४॥ 
तुष्यासि यदि में देवि कामसेल दृणोम्यहम । 
सन्तानं हि परो घने इत्याहुमों द्विजातयः ॥ १५॥ 
मुझसे ब्राह्मणोंने कहा था कि पुत्र ही परम धभ है, अतः यदि आप असन्न हुई हैं; तो, हे 
देवि ! में आपसे यही वरदान मागणता हूँ ॥ १५ ॥ 
साबिब्शुधाच 
पूवमेव सया राजच्रभिपायसिलं तव । 
ज्ञात्वा पुच्राथ॑सुक्तो चै तव हेतोः पितामहः ॥ १६ ॥ 
सावित्री बोली- है राजन्‌ ! मेने पहिले ही तुम्हारे इस अभिप्रायकी जानकर तुम्हारे पृत्रकी 
प्राप्रिके लिये ऋह्मासे कहा था ॥ १६॥ 
प्रसादाचैद तस्मात्ते स्वयंशुविहितादुअबि । 
ऋन्‍या तेजस्विनी सस्य क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ १७ ॥ 
हे सोम्य राजन्‌ } उन ब्रह्माकी पासे ओर प्रसादसे इस प्रथ्वीपर तुम्हारे शीघ्र ही एक 
कन्या उत्पन्न दीगी ॥ १७ ॥ 
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उत्तर च न ते किंचिहणहलेव्य कर्थचन | 

पितासहनिसर्गण तुछझा छेतदअवीमि ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ | ठुम इसका उत्तर कुछ मत दो । में तुमसे प्रसन्ष होकर ब्रह्माकी आज्ञासे तुमको 
वर दे रही हूँ ॥ १८ ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 

खख तथेति पतिन्ञाय साचिच्या कचन रूप: | 

प्रदादणाभास एुब) खिप्रभेव भवेदिति ॥ १९॥ 
मार्कण्डेय बोरे- हे राजन्‌ ! “ ऐसा ही हो ” इस प्रकार सावित्रीके वचनोंकी अद्भीकार करके 
राजाने फिर सावित्रीको प्रसन्न किया कि सन्तान शीघ्र ही हो ॥ १९॥ 

अन्तहितायां सावितन््यां ऊगाम स्वग॒हई चपः 

स्वशज्ये चावसत्पीतः प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥ २० ॥ 
तव सावित्री अन्तर्धान ह गई, तो राजा अपने नगरकी चले आये और अपने राज्यमें 
प्रसन्नतापूवक रहकर धर्मसे प्रजाका पालन करने छगे ॥ २० ॥ 


ऋस्मिश्वित्त गते काले स राजा नियतत्रतः । 

उ्येछा कं घकेचारिण्यां सदहिष्यां गभमादधे ॥ २१॥ 
कुछ काल बीतने पर उस व्रतशील राजाने घमका आचरण करनेवाली अपनी बडी पटरानीमें 
ग॒भे स्था(पेद (केया ॥ २१ ॥ 

राजपुच्धां तु ग'लेः से सालव्यां लरतजेल । 

व्ययधेल यथा श॒क्के तारापतलिरिवासूवरे ॥ २२॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! उस मालव देशकी राजपुत्रीका गभे ऐसे बढने लगा, जैसे आकाशमें शुक्कपक्षका 
चन्द्रमा बढता हे ॥ २२ ॥ 

प्रत्ते कारे तु खुषुवे कन्यां राजीवलोचनाम। 

किथश्थि तस्या खुदितस्थके ख पतिस्तदा ॥ २३॥ 
पूणं तमयण्र उस रानीने एक कमरनयनी कल्याको प्रद्रत किया । राजाने प्रसन्न होकर 
जस्मकालकी सम क्रियायें कराई ॥ २३ ॥ 

खाविज्या भीतया दन्ता साकिज्या इल्यः खंपि । 

साविज्वीत्येव नासाध्यस्थक्र्वियास्तथा पिता ॥ २४ ॥ 
सावित्री मन्त्रके द्वारा आहुतियाँ दी जानेप्र साक्तरिनि प्रस होकर यह कन्या दी थी, इस 
कारणस ब्राह्मणोने ओर पिताने उस छन्याका नाम सावित्री दी रक्खा ॥ २४ ॥ 
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सा विग्रहवतीव ओीव्यैवधैत वृपात्सजा । 

कालेन चापि सा म्या यौवनस्था वघ्रूवदह्‌ , ॥२५॥ 
वह्‌ राजक्या साक्षात्‌ लक्ष्पीके समान क्रमसे वने कलमी, ओर यथाकालम बह कल्या 
यौवनवती हो गई ॥ २५ ॥ 

ता खुसध्यां एथुओणी भरतिमां सश्चनीभिव । 

प्राप्तेय देवकन्येति दद्रा संमेनिरे जनाः ॥ २६ ॥ 
क्षीण कटि ओर उत्तम नितर्म्बोवाली उसे सेनिकी सूर्तिके समान देखकर सब छोग मानों 
देवकन्या ही उत्पन्न हुई हो, इस प्रकार समझते थे ॥ २६॥ 

तां लु पद्यपलाच्याक्षी ज्वलन्तीसिष तेजसा । ह 

न कश्चिद्वरचासास तेजसा प्रतिवारितः ॥ २७ ॥ 
उस कमलनेनीकी तेजसे देदीप्यमान देखकर उसके तेजसे घवडाफर कोई भी व्याहनेकी 
इच्छा नहीं करता था ॥ २७ ॥ 

अथोपोष्य शिरःस्नाता देवतान्धभिगरूय सा । 

हृत्वा्चिं विधिवद्धिप्रान्वाचयामास पवीणि ॥ २८ ॥ 
एक दिन साधित्रीनि त्रत करके ओर सिरसे खान कर देवता ओर अथिकी पूजा कर तथा 
विधिप्वेक अभिवोत्र करके पर्वेके अवसरपर ब्राह्मणोंसे वेदपाठ करवाया ॥| २८ ॥ 

ततः खछसनसः दोषाः पतिर सदात्मनः । 

पितुः सक्षछसगमदेवी श्रीरिव रूपिणी ॥ २९ ॥ 
इसके बाद लक्ष्मीके समान रूपवाली वह कन्या देवताका प्रसाद लेकर अपने महात्मा पिताके 
पास गई ॥ २९॥ 

साभिवाचय पितुः पादौ रोषा पूर्य निवेद्य च । 

कताञ्जलिवैरासेदा खष्तेः पार्वतः स्था ॥ ३० ॥ 
वह सुन्द्री सावित्री पिदाके चरणोंमें प्रणाम करके देवताका प्रसाद अपैण कर हाथ जोडके 
पिताके पास बैठ गई ॥ ३० ॥ 

यौवनस्थां तु तां दृष्टा स्वां खुतां देवरूपिणीस । 

अयाच्यमानां च करैचैपविदैःखितोऽमवत्‌ ॥ ३१॥ 
अपनी कल्याफो योवनदती तथा देवतार्ओंकी कन्याके समान रूपदारी देखकर ओर उसके 
योग्य कोई बर न पाकर राजा दुःखी हो गया ॥ ३१॥ 
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रानोषठाच 

पुद्धि प्रदानकालस्ते ब च कशिदबणोलति मास । 

स्वयमान्विच्छ मतोर॑ गुणै! सहशझात्सनः ॥ ३१ ॥ 
राजा बोले- हे पुत्री ! तेरे विवाहका समय प्राप्त हो गया है, पर कोई भी मेरे पास आकर 
तुझसे विवाह करनेके लिए नहीं कहता। इस कारण तू आप ही अपने गुणोंके समान अपने 
पतिको दढ छे ॥ ३२॥ 

प्रार्थितः पुरुषे यश्च सख निवेद्यस्त्व्या सस्‌ । 

विदथा प्रदास्यासि वरय त्वं यथेप्सितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तू जिससे विवाहकी इच्छा करे, तू सुझे उसकी दिखाना, में विचारकर उसके सद्भ तेरा विवाह 
कर दगा । त्‌ अपनी इच्छानुसार कद पति चुन ॐ ॥ १३ ॥ 

शतं दि धर्मच्ास्े मेपटठ्यमानं द्विजातिभिः । 

तथा त्वपि छल्याणि गदतो मे च्चः शुणु ॥ ३४ ॥ 
मैंने धर्मशास्रोंकी पढते हुए, ब्राह्मणोंके मुखसे जो सुना है, हे कल्याणी ! में तुझसे वह कहता 
हूँ, उस वचनकी तू सुन ॥ ३४ ॥ 

अप्रदाता पिता वाच्यों वाच्यश्वायुपयन्पतिः । 

स्ते भतरि पुन्रख वाच्यों सातुररक्षिता ॥ ३५ ॥ 
जो पिता कन्याका विवाह न केरे बह निन्दा योग्य है । जो पति लीके कठुकालमे उसकी 
इच्छाको पूरी न करे, बह निन्दाके योग्य है। पतिके मर जानेपर जो पुत्र माताकी रक्षा न 
करें, वह भी निन्‍्दाके योग्य है ॥ ३५ ॥ 

इदं मे उच श्युत्वा सतुरन्वेदणे त्वर । 

देवतानां यथा काच्यो न वेयं तथा कुछ ॥ ३६ ॥ 
हे पुत्री ! मेरे इस वचनको सुनकर तू शीघ्रतासे पतिकों खोज | जिससे में देवताओंकी 
निन्‍्दाके योग्य न रहू, ऐसा ही काम तुझको करना चाहिये ॥ १६॥ 

माण्ड द्रात 
एवशुकत्या दुहितरं तथः शद्धा अन्त्रिणः । 
१ व्यादिदेखालुयाचं च गस्यतामित्यचोदयत्‌ ॥ ३७ ॥ 

मार्केण्डेय बोले- है राजन्‌ ! राजाने अपनी पुत्रीसे ऐसा कहकर बृद्ध सन्त्रियोंकी यात्राकी 
सामग्री इकठी करनेकी आज्ञा दी और अपनी पृत्रीको “जाओ ” कहकर आज्ञा दी ॥३१छण। 
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खाभिवाद्य पितुः पादौ बरीडितिव मनस्विनी। 

पितुर्यचनमाज्ञाय निजेगामाविचारितस्‌ ॥ ३८ ॥ 
मनस्विनी सावित्री पिताके चर्णोको प्रणाम करके ओर छञ्जायुक्त दके पिताक्े वचनोको 
मानकर घिना किसी संकोचके चरु पडी ॥ ३८ ॥ 


सा हैव रथमास्थाय स्थविरैः सचिचैचैता । 
तपोवनामि रस्याणि राजर्षीणां जगास द्‌ ॥ ३९ ॥ 
सावित्री सोनेके रथमें बेठके इंद्ध मन्त्रियोसे घिरकर राजर्षियोकि मनोहर तपोवर्नोको 
चली ॥ ३९ ॥ - 
मान्यानां तच वृद्धानां छरुत्वा पादाभिदन्दनस्‌ । 
वनानि कसरास्तात सचौष्येवाभ्यगच्छतं ॥ ४०॥ 
हे तात युधिष्ठिर ! बनमें जाकर बृद्ध और मानके योग्य छोगोंके चरणोंको प्रणाम करती हुई 
वह सब वर्नं क्रमश्च धूमते लगी ॥ ४० ॥ 


एवं सर्वेषु तीर्थेषु धनोत्सग ऋूपात्मजा । 
कुवैती ह्विजसुख्यानां तं तं दें जगाम दह ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तसप्तत्यधिकद्धिशततमो.ऽध्यायः ॥ २७७ ॥ ९५७१ ॥ 
हे तात ! इस प्रकार सब तीर्थेमिं धन देती हुईं और मुख्य ब्राह्मणोंकी सेवा करती हुई 
राजकन्या सावित्री अनेक देशोंमे फिरने लगी ॥ ४१ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवैम दोसो सतदहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७७ ॥ ९५७५ ॥ 


: शद ' 
पाक्ष दद्द 
अथ मद्राधिपो राज तारदेन समागतः । 
उपविष्टः सयामध्ये कथायोगेन यारत ॥ १॥ 


मार्केग्डेय बीले- ह राजन्‌ ! एक दिन मद्रराज अपनी समामे नारदे साथ वैटकर इछ 
वात्तालाप फर रहे थे ॥ १॥ ~ 


वतोऽसिगस्य तीथीनि स्वीण्येवा्र्ांस्तथा । 
आजगासम पितुर्वेश्म साविन्नी सह मन्त्रिणिः ॥ २॥ 


धि समय सव तीथेमिं ओर आश्म घूमकर मन्तिके सहित सावित्री अपने पिताक घर 
आई ॥ २॥ 
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नारदेन सहासीनं दृष्टया खा पितरं शुमा । 
उमयोरेक रिरसा चक्र पादाशिवल्दनस््‌ . ॥ ३॥ 

उस कल्याणी साकित्रने नारदे सहित अपने पिताको बैठा हुआ देखकर दोनोंके चरणोंमें 
सिर झुकाकर प्रणाम किया ॥ ३ ॥ 


नरव इदाच 
र गताभूत्सुतेयं ते कुतश्चैवागता कप । 
किमथ युवतीं भरे न चैनां संप्रयच्छसि ॥ ४ ॥ 
नारद बोले- हे राजन्‌ ! यह तुम्हारी पुत्री कहां गई थी ? और कहांसे आई है ? किस 
कारणसे तुम इस युवती कन्याकोी किसी पतिके लिए समर्पित नहीं करते ? ॥ ४॥ 
अध्यपातिरुवा न 
कार्येण खल्वनेनैव प्रेषिताय्येव चागता । 
तदस्याः शुणु देवर्षे भतीरं योऽनयः घृतः ॥ ५॥ 
अश्वपति बोले- है नारद ! इसी कार्यके लिये मेने इसे भेजा था। यह आज ही आई है। हे 
राजर्षे ! इससे सनिए फि किसको इसने अपना पति चुना है ॥ ७५॥ 
मारफेण्ठेय उवाच 
खा ज्रि विस्तरेणेति पिच्रा संचोदिता छ्युभा। 
दैवतस्थयेव वचनं पलिथद्येदमन्रवीत्‌ ॥ ६॥ 


मारकण्डेय बोले- “ सावित्री ! तुम विस्तारसे कहो ”” ऐसे 'पिताके वचन सुनकर कब्याणी 
सावित्री उनकी बातकी स्वीकार करके ऐसे बोली ॥ ६ ॥ 


आसीच्छाल्वेषु स्वेषु घमात्मा शियः पूथिवीपतिः। 

द्॒मत्सेन इति ख्यातः पश्चादन्धो वश्यक ह्‌ ॥ ७॥ 
शास देशम एक धमता क्षत्रिय दयुमत्सेन नामस प्रसिद्धं एक राजा थे, बादमें वह अन्धे हो 
गये ॥ ७.॥ 

विनष्टचक्चुषस्तस्य बालपुत्नस्थ घीमतः । 

सामीप्येन ह॒त॑ राज्य छिन्रेड्स्मिन्पूर्वचेरिणा ॥८॥ 
उनके जव नेत्र नष्ट हो भये ओर उनका पुत्र वारुक था, तब बुद्धिमान्‌ राजा घुमत्सेनके 
पहिले शत्रुओंने उनके राज्यकी छीन लिया ॥ ८ ॥ 


१८२ ( महा, भा. लशारण्यक, ) 
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स बारूवत्सया साधं मायया प्रस्थित्तो चनम्‌ । 
महारण्यगतश्चापि तपस्तेपे सहातत्तः ॥ ९. ॥ 
वरे महातती युमत्सेन बालक पुत्र और ख्रीके सहित वनमें चले गए और एक बड़े जंग 
जाकर तप करने लगे ॥ ९॥ 
तस्य पुचः पुरे जाततः सबद्धश्च द पोवने । 
सत्यवाननुरूपो मे भति मनसा वृत्तः ॥ १०॥ 
उनका पुत्र जो नगरम उत्पन्न हुआ और तपोवनर्मे बडा हुआ, वही सत्यवान्‌ मेरा पति होने 
योग्य है, उसीको मैंने मनसे वर लिया है॥ १० ॥ 
नारद भवाच्च 
अदो बत सहत्पाप साविच्या पते छतम्‌ । 
अजानन्त्या यदनया शुणवान्सत्यवान्त्रतः ॥ ११ ॥ 
नारद बोे- हे राजन्‌ ! तुम्हारी साकित्री कन्याने वडा दोपपूणे काम कर डाला, जो भिना 
जाने गुणवान्‌ सत्यवान॒की अपना पति बना लिया ॥ ११॥ 
सत्यं वदत्यस्य पिता सत्यं सातः भमाष्ते । 
ततोऽस्य ब्राह्मणाश्वकुनामैतत्सत्यवानिति ॥ १२॥ 
उसके पिता सत्यवादी हैं ओर माता भी सत्य बोलनेवाली है, इसी कारण आह्मणोने उसका 
नामं सस्यवाच्‌ रक्खा ॥ १२॥ 
बारस्याश्वाः पियाशास्य करोत्यन्वांश्च इन्सयाय्‌ । 
चिच्रेऽपि च छिखत्यभ्वां्िच्राश्व इति चोच्यते ॥ १३॥ 
यह बालक-अवस्थासे घोडोंको बहुत प्यार करता है, इसलिये मिट्ठीके घोंडे वनाया करता है। 
धोडोंके चित्र भी खींचा करता है, इस कारण उसको चित्राश्व भी कहते हैं ॥ १३॥ 
राजो उषाच 
अपीदानीं ख तेजस्वी वुद्धिमान्वा चपात्मजः । 
क्वमावानपि वा श्रः सत्यवान्पितनन्दनः ॥ १७॥ 
राजा घोले- हे नारद्‌ ! इस समय बह राजाका वारक तेजस्वी, बुद्धिमान्‌, क्षमावान्‌, सत्यवा्‌ 
बीर ओर माता पिताको आनन्द देनेवाला है बा नहीं १ ॥ १४॥ 
मारच रात्र 
विवस्वानिव तेजस्वी वृदस्पतिसमो मतौ । 
मेन्द्र इव खरश्च चसुधेव क्षमान्वितः 1 १५॥ 
नारद्‌ बोले- है राजन्‌ ! वह बालक सके समान तेजस्वी, बृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌, 
इन्द्रके तुल्य वीर और पृथ्वीके तुल्य क्षमाशील है ॥ १५॥ | < 
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भष्पपतिरु वाच 
अपि राजात्यज दाता ब्रह्मण्यो चापि सत्यवान्‌ । 
रूपवानष्युदारो वाप्यथ वा पियददरोनः ॥ १६॥ 
अश्वपति बोले- वह राजाका पुत्र सत्यवान्‌ दाता, बाह्मणभक्त, रूपवान्‌, उदार तथा मनोहर 
है वा नहीं ? ॥ १६॥ 


नारद ईषि 
साङ्करते रन्तिदेवस्य स राक्त्या दानतः समः। 
ब्रह्मण्य/ सत्यवादी च शिविरोशीनरो यथा ॥ १७॥ 
नारद बोले- वह राजा संकृतिके पृत्र रन्तिदेवके तुल्य अपनी शक्तिके अनुसार दान देनेवाला 
ब्राह्मणभक्त, तथा उद्ीनरके पृत्र शिबिके समान सत्यवादी है ॥ १७॥ 
ययातिरिव चोदारः सोमवल्पियद्शोनः । 
रूफेणान्यतमोऽभ्विस्यां द्मत्सेनख्तो वटी ॥ १८ ॥ 
वह दुमत्सेनका पुत्र ययातिके समान उदार, चन्द्रमाके तुर्य मनोहर, अधिनीकुमारोके समान 
रूपवान्‌ तथा बलिष्ठ रै ॥ १८ ॥ 
ख दान्तः ख सदुः शूरः स सत्यः स जितेन्द्रियः । 
ख चैत्रः खोऽनसूयश्च ख हीमान्ध्रतिमांश्च सः ॥ १९॥ 
वह जितेन्द्रिय है, वह नम्र है, वह वीर है, वह सत्यवादी है, बह इन्द्रियनिग्रही है, वह सबसे 
मित्रताका व्यवहार करनेवाला है, वह इंषोरहित है, वह लज्ञाशील है, बह तेजस्वी है ॥१९॥ 
नित्यराश्चाजेवं तस्मिन््थितिस्तस्यैव च श्रवा । 
संक्षेपतस्तपोघद्धैः रिलब्रद्धैख कथ्यते ॥ २० ॥ 
प तथा शीलम सहान्‌ पुरुष संक्षेपं उसे सरलता तथा सद्गुर्णोका अविचल स्थान कहते 
॥ २० ॥ 


अध्यपातिरुद्ाच 
गुणैरुपेत सर्वेस्त लगवन्पतन्रवीषि से । 
दोषानप्यस्य से ब्रूहि यदि खन्तीह्‌ केचन ॥ २१॥ 
अश्वपति बोले- हे भगवन्‌ ! आपने सघ गुणसि सपन उस बारुकका वणैन फिया, अन उस 
जो कुछ दोष हों, सो भी कहिये ॥ २१॥ 
श 


(| 


०५ 
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नारद उाच 
एको दोषोऽस्य नान्योऽस्ति सोऽय श्वि सत्यवान्‌ । 
संवत्सरेण क्षीणायुदेहन्यास करिष्यति ॥ २२॥ 
नारद बोले- है राजन्‌ ! उसमें एक ही दोष है और कोई दूसरा दोष उसमें नहीं है। 
बह एक दोप यही है कि वह आजसे एक वरषेके बाद क्षीणायुवाल्ता होकर मर जायेगा ॥२१॥ 


रालादाच 

एहि साविति गच्छ त्वमभ्यं वरय शोभने । 

तस्य दोषो महानेको गुणानाक्रस्य तिठतिः ॥ २३॥ 
राजा बोले- हे कल्याणी सावित्री ! तुम जाओ और दूसरा पति वरण करों। उसके इस 
एक ही दोपने सब गुर्णोकी छिपा लिया है ॥ २३ ॥ 

यथा से भगवानाह नारदो देवसत्करतः । 

संवत्सरेण सो5ल्पायुदेंहन्यास करिष्याति ॥ २४ ॥ 
जैसा सुझसे देवपूजित भगवान्‌ नारदने कहा है कि एक वर्षके बाद वह अल्पायु होकर अपने 
शरीरकी त्याग देगा ॥ २४ ॥ 

साकिरयुताचच 

खकरदेरो निपतति सशृत्कन्या प्रदीयते । 

सकृदाह ददानीति च्ीण्येतानि सक्रत्सक्रत्‌ ॥ २५ ॥ 
सावित्री वोली- हे पिता ! अंश अर्थात्‌ पैत्रिक सम्पत्तिका विभाग एक ही बार होता ह । 
कन्या एक ही वार दी जाती है। “भँ देता हर" इसप्रकार एक ही बार कहा जाता है। ये 
तीनों एक ही बार होते हैं ॥ २५ ॥ 

दीघोयुरथ वाल्पायुः सशुणो निर्णुणोषपि वा। 

सक्ट्घ्रतो सया भती न द्वितीय चृणोस्यहम्‌ ॥ २६ ॥ 
वह बडी अखुबवाला हो, वा थोडी आयुवाला हो, शुणवान्‌ हो, वा गुणरहित हो । भनि उसे 
एकबार पति बना लिया है। अब में दूसरा पति नहीं करूंगी ॥ २६॥ 

जनसा निश्चर्य छूत्वा ततो वाचालिघीयते । 

कियते कमेणा पश्चात्प्रमाणं से समस्ततः ॥ २७॥ 


मनसे निश्चय करनेके बाद बचनसे कहा जाता है; फिर वही कमसे किया जाता है। इसमें 
मेरा मन ही साक्षी है ॥ २७॥ 
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नारद उचाच 
स्थिरा बुद्धिनेरश्रेठ खाविच्या दुहितुस्तव । 
तेषा चारयितुं राकया धलोदसमात्कथंचन ॥ २८ ॥ 
नारद बोले- हे नरोत्तम ! तुम्हारी पुत्री सावित्रीकी बुद्धि स्थिर है। वह इस धर्मस किसी 
भी तरह विचलित नहीं की जा सकती ॥ २८ ॥ 
नान्यस्मिन्पुरूषे खन्ति ये सत्यवति ये झुणाः । 
प्रदानमेक तस्मान्मे रोचते दुदितुस्लव ॥ २९ ॥ 
जो सत्यवानूमें शुण हैं, वे दूसरे पुरुषमें नहीं हैं इस कारणसे भे उसको इस कन्पाका दिया 
जाना उत्तम समझता हूँ ॥ २९॥ 
राजाच 
अविचायमेतदुक्त हि तथ्य भगवता वचः । 
करिष्यास्येतदेवं च शुरु मगवान्सञ ॥ ३० ॥ 
राजा वोे- है भगवन्‌ ! जो आपने कहा सो अवर है, एसा दी मँ कर्मा ! पर्योकरि आपं 
मेरे गुरु हैं ॥ ३० ॥ 
नारद उद्ाच 
अविप्नमस्तु सावित्र्या; प्रदाने दुहितुस्तव । 
साधयिष्यामहे तावत्सर्वेषां मद्र॒मस्तु वः ॥ ३१॥ 
नारद बोले- तस्हारी पुत्री सावित्रीका विवाह निर्वि हो। मै अव जागा । तुम सबका 
कल्याण ही ॥ ३१॥ 
माकेण्डेय इततच 
एचशुक्त्वा खशुत्पत्य नारदास्क़िदिव गतः । 
राजापि दुहितुः सबे वैवाहिकमकारयत्‌ ॥ ३२॥ 
॥ इति श्रीमहासारते आरण्यकपर्वणि अ्टलक्तत्यंधिकद्धिशततम ऽध्यायः ॥ २७८ ॥ ९६०७ ॥ 
मार्कण्डेय बोे- हे राजन्‌ ! ऐसा कहकर आकाशमार्गसे नारद स्वर्गकी चले गये। और 
राजा अपनी कन्याके विवाहकी सामग्री इकटटरी करने रमे ॥ ३२ ॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपर्चमें दोसौ अटदहत्तरबा अध्याय समाप्त ॥ २७८ ॥ ९६०७ ॥ 
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७५ 
मार्दण्त्रंण उवाच 

अथ कन्याप्रदाने स तभेवाथे विचिन्तयन्‌ । 

समानिन्ये च तत्सव साण्ड वैवाहिक चपः ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- है राजन ! कन्यादानके वरिम नारदकै वचनपर विचार करते हुए राजा 
अश्वपतिनि विवाहके योग्य सब सामग्री इकट्ठी करनेकी आज्ञा दी ॥ १॥ 

तते बृद्धान्द्रिजान्सवोदत्विजः सपुरोहितान । 

सस्य तिथौ वण्ये प्रययौ खद्‌ कन्यया ॥ २॥ 
उसके पश्चात्‌ इद्ध ब्राह्मण, ऋत्विक्‌ और पुरोहितको साथ लेकर कन्यांके सहित उत्तम दिन 
विचारकर मेध्यारण्य बनकी चले ॥ २॥ 

सेध्यारण्यं स गत्वा च दयुमत्सेनास्रमं न्ूपः । 

पद्भ्यामेव द्विजैः खाधे राजर्षिं तमुपागमत्‌ ॥ २॥ 
हे राजन्‌ ! वह राजा मेध्यारण्य पहुंचकर ब्राह्मणोंके सहित पेंद्ल ही धुमत्सेनके आश्रमपर 
पहुंचे ॥ ३ ॥ 

तच्ापरयन्सदाभाग शालवृक्षसपाश्ितमस्‌ । 

कौइयां दृस्‍्पां समासीन चशछ्लुह्दीन रूप तदा ॥४॥ 
वहाँ जाकर महाभाण नेत्रोंसे हीन राजा घुमत्सेनकी शाल वृक्षके नीचे कुशंके आसनपर बैठे 
हुए देखा ॥ ४ ॥ । 

स राजा तस्य राजर्धैः क्रत्वा प्रजां यथाररतः । 

वाचा छुनियतो भूत्वा चकारात्मनिवेदनम्‌ ।॥ ५॥ 
राजा अश्वपतिने राजपिं बुमत्सेनकी यथायोग्य पूजा करके अपनी वाणीम नम्नता लाकर 
अपना प्रयोजन बताया ॥ ५॥ 

तस्याच्यमासनं चैव गां चावेय स धर्मवित्‌ | 

किसागसनमित्येवं राजा राजानसन्रवीत्‌ ॥ 2 ॥ 

धमज्ञ राजा बुमत्सेनने भी अध्ये, आसन और गोदानसे पूजा करके राजा अश्वपातिसे पूछा 
कि आपके आलिका क्या प्रयोजन है ? ॥ ६॥ 

तस्य सवेसभिप्रायमितिकतेद्यतां च ताम । 

सत्यवन्तं सखुदिदय खवैभेव न्यवेदयत्‌ ॥ ७॥ 
तब दा अश्वपतिने अपने आनेका प्रयोजन और सत्यवानके विषयमें अपनी इच्छा कह 
सुनाई ॥ ७ ॥ 


अध्याय २७० ] आरण्यकपर्व । १४ 





अश्प्छषतिरुदएच 
खाचिच्री नाय राजर्षे कन्येयं सथ रोयना! 
तां स्वधर्मेण धर्सल्न स्छुषारथे त्वं गहाण से ॥ ८ ॥ 
अश्वपति वोरे- हे राजिं ! यह सुन्दरी सावित्री नामकी मेरी कल्या दै । हे धस्॑ञ ! इसे आप 
धर्मादुसार अपनी पत्रवधृके रूपम ग्रहण कीजेये ॥ ८ ॥ 

चुस्सन्‌ उच्राच 

च्युताः रल राजञ्याद्रनवाखसाध्मितव्यसस घञं निख्तास्तपस्विनः । 

चरथं त्वनहं वनकाससाश्रपे खदिष्यते छराभिमं छता तव ॥ ९ ॥ 
हुमत्सेन बोले- हे राजन ! हम लोग राज्यसे अ्रष्ट हैं। वनमें रह रहे हैं। सदा तपस्वियोंकिे 
धर्मका आचरण करते है । वनवासके अयोग्य तुम्हारी कन्या आश्रमे रहकर इस कष्टको किस 
प्रकार सहेगी १ ॥ ९ ॥ 

अश््वष्त्रुषाद्च 

सुखं च दुःखं च भवाभवाट्यक्छ यटा विजानाति स्ुतादमेव च । 

न मद्विधे सुज्यति वाक्यमीहर्श विनिश्छयेलाभिगतोऽस्लिते नूप ॥ १०॥ 
अश्वपति वोरे- हे राजन्‌ ! सुख और दुःख तो उत्फन्न ओंर नष्ट होचेवाले हैं। इस बातकों 
में जानता हूँ ओर मेरी कन्या भी । तब आपको मुझसे ऐसा वचन कहना उचित नहीं । भें 
निश्चय करके ही आपके पास आया हूँ ॥ १०॥ 

आशां नाहेसि से हन्तुं सौहदात्मणयेत्र च । 

आशितश्चागर्त प्रेरणा प्रत्याख्यातुं न माहेसि ॥ ११॥ 
मित्रभाव ओर प्रेमभावसे आए इए मेरी आशाको आप सत तोडिये । में आप प्रेमसे आया 
इसलिए आप इन्कार न करं ॥ ११॥ 

अलुरूपे ददि संयोगे त्वं सखा तकातवे च । 

स्डुषां प्रतीच्छ मे कन्यां मध्यं सत्यवतः खुसर ॥ १२॥ 
यह सम्बन्ध दोनोंके अनुरूप है। आप भेरे योग्य हैं, में आपके योग्य हूँ । अतः मेरी कल्याको 
अपनी पृत्रवधू और सत्यवान्‌की स्ली बनाइये ॥ १२॥ 

चुमत्सेन उश्याच् 

पू्वेसेचासिलूणितः संबन्धों मे त्वया सह्‌ । 

अष्टराज्यस्त्वहमिति तत एतह्निचारितस 1 १३॥ 
धरुमत्सेन बोले- हे राजन्‌ ! मेरा विचार पहिले ही तुमसे सम्बन्ध करनेका था। परन्तु इस 
समय राज्यश्रष्ट होनेके कारण में ऐसे कहता हूँ ॥ १३ ॥ 


१४७५६ महाभारते 1 [ दरीपदीहरणयपषै 
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अभिप्रायरत्वय यो मे पूर्वभिवाभिद्धाद्वलितः । 

स निरवतेतु सेड्यैव काछ्ितो छासि मे$तिथिः ॥ १४ ॥ 
जो मेरा पहिला अभिप्राय था सो अब पूर्ण हो गया; तुम मेरे अतिथि हो जो अच्छा हो 
सी करो ॥ १४॥ 

मार्कण्द्रेय हशाच 

ततः सर्वान्समानीय द्विजानाअमवासिनः । 

यथाविधि ससुद्भाहं कारयासासतुदेपौ ॥ १५ ॥ 
मार्कण्डेय बोरे- इसके पश्चात्‌ आश्रमके सव ब्राह्मणोंकों बुढाकर दोनों राजाओंने सावित्री 
सत्यवान्‌का विधिपूचैक विवाह कर दिया ॥ १५ ॥ 

दत्त्वा त्वश्वपतिः कन्यां यथाह च परिच्छदम्‌ । 

यथौ स्वसेव भवनं युक्तः परमया सुदा ॥ १६॥ 
राजा अश्वपति कन्या तथा ओर भी अनेक प्रकारके दान करे प्रम आनन्दके साथ अपने 
घरकी चले गये ॥ १६॥ 


सत्यवानापि साथी तां लब्ध्वा सर्वेशुणान्विताम । 

खखदे खा च तं लब्ध्वा भतोर॑ मनसेप्सितम ॥ १७॥ 
सत्यवान्‌ भी सब शुणोंसे सम्पन्न उस खत्लीको पाकर प्रसन्न हुए, और सावित्री भी इच्छालुसार 
वर पाकर प्रसन्न हुई ॥ १७॥ 

गते पिलरि सवोणि' संन्यस्थाभरणानि सा । 

जण्रहे वल्कलान्येव वस्रं काषायसेव च ॥ १८ ॥ 
जब सातित्रीके पिता चंढे गये, तव सावित्रीने अपने वस्ध और आभूषण उतारकर वरकल और 
गेरुके रंगे बद्ध पहिन लिये ॥ १८॥ 

परिचारैगेणैश्रेव प्रश्रयेण दमेन च। 

५ सर्वकामक्रियाजिश्व सर्वेषां तुष्टिसावहत्‌ ॥ १९॥ 

सेवासे और अपने उत्तम गुणोंसे तथा नम्नता, जितेन्द्रियता और सबके इृष्ट संपादनसे सावित्री 
सबको प्रसन्न करने छगी ॥ १९॥ 

श्वश्रूं चदीरसत्कारः सवैराच्छादनादिभिः। 

श्वद्युरं देवकार्ये वाचः सयसमनेन च ॥ २०॥ 
सासकौ शारीरिक सेवा ओर वसन भोजनादिसे एवं ससुरकी देवॉकी भक्ति तथा मीठे वचनोंसे 
सेवा करने रुगी ॥ २० ॥ 


| 


छध्याय २८० ] आरण्यकपवे । १४५७ 
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तदैव भिययत्देल चैपुणेव खेन च । 

एद्शयोपन्यरेण यतोरं पयेलोपयत्‌ ॥ २१॥ 
उशी प्रकार पत्तिक यीटे वचनो, चतरतासे, समसे ओर एकान्त क्रीडासे प्रसब्नतापूवक 
सेवा करने ठम । २१ ॥ 

एवं त्यास लेख तला निषंखलां खाम्‌ । 

कालस्ल पस्य कुश्िदलिचच्ल सारत ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ | इस रीतिसे उस आश्रममें रहते हुए उन तपस्वियोंकि तप्स्याका कार व्यतीत 
हुआ ॥ २२॥ 

सविनयां शयानायास्लिउन्त्यात्र दिवानिशस | 

नारदेब यदुक्त तह्ठाकर्थ मनसि वलले ॥ २३॥ 


॥ झदे श्रीमहासारते आरण्यकपदेणि एकोनाशोत्याधकांदेशततमाउध्याय। ॥ २७९ || ९६३० ॥ 
रातदिन सोते, उठते, बेठते समय साविद्वौके मनमें नारदने जो कही थी, वह वातं धूमा 
करती थी ॥ २३ ॥ 


॥ महासारतके आरण्यकपर्चम दोलों उन्चासीयां अध्याय समाप्त ॥ रे७९ ॥ ९६३० ॥ 


ॐ : 
माक़ण्वेश उच्चात् ।$ 
लत काले बहुतिथे व्यतिक्तान्ते कदाचन । 
प्राः छ छाल यलेद्यं यञ्च सत्यवता दप ॥ ९ ॥ 
माक्ण्डेय वोले- हे राजस्‌ सुधिष्ठिर | बहुत दिन व्यतीत होनेके पश्चात्‌ वह दिन भी आ 
पहुंचा कि जिस दिल सत्यवानूक्षी झत्यु होनी थी ॥ १॥ 
गणयव्तव्याक्ष साविध्या दिवसे दिवसे गते । 
यद्भार्यं नश्रदेनोत खतेते हृदि वित्य्छः ।॥ २॥ 
नारदने जो बात कटी थी, वह हमेशा सावित्रीके मनमें बनी रहती थी, इसलिए बह बीतते 
हुए एक एक्‌ दिनको शिना करती थी ॥ २॥ 
चतुर्थे5हानि सलेब्याश्रेत्रि संचिन्त्य भामिनी । 
व्रतं जिराजछुद्िदय दिवाराज स्थितालवत्‌ ॥ ३॥ 
जव सावित्रीने जाना कि आजसे चौथे दिन सत्यवान्‌ मर जायेगा, तथी तीन दिनके उपवासका 
त्रत धारण कर लिया ओर रातादेन जायती रही ॥ ३ ॥ 
१८३ ( मदा. सा, सारण्यक. ) 
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तं श्चुत्वा नियमं दुखं वध्वा दुःखान्वितो पः । 

उत्थाय वाक्यं साविच्चीमन्नवीत्परिसान्त्वयन्‌ ॥ ४ ॥| 
राजा दयुमत्सेन सापित्रीके व्रतके वारम सुनकर बहुत दुखी हुए जर सावित्रीफो समस्ति 
हुए उठकर ऐसे वचन बोले ॥ ४ ॥ 


अतितीबोऽयमारस्भस्त्वयारब्धो चपात्मजे । 

तिखणां वसतीनां हि स्थानं परमदुष्करम्‌ ॥ ९ ॥ 
हे राजपुत्री ! तुमने जो प्रारंभ किया है, वह यह तुम्हारा व्रत बहुत कठिन है । तीन रात बिना 
अन्नके रहना बहुत कठिन है ॥ ५ ॥ 


साविज्शुवाच 
न कार्यसतात संतापः पारयिष्याम्यह चतम्‌ । 
व्यवसायकूृत हीदे द्यवसायश्व कारणमस्‌ ॥६॥ 
सावित्री बोली- हे तात ! आप कुछ दुःख मत कीजिए, में इस वतको पूरा कर छंगी। कुछ 
संकटप करके दी मने इस व्रतको धारण किया है, ओर संकल्प ही सव कार्योका मू है ॥६॥ 


चुमत्सेन उपाच 
व्रतं भिन्धीति वक्तु त्वां नास्मि शक्तः कर्थचन । 
पारयस्वेति वचनं युक्तमस्मद्धिधो वदेत्‌ ॥ ७॥ 
दयुमत्सेन बोे- मे यह कहनेमे किसी भी तरह समथ नरी हं, करि वतको तोड दो । इसके 
विपरीत हमारे जैसे मलुर््योको यही कहना उचित है; किं व्रतको पूरा करो ॥ ७ ॥ 


माकेण्डेथ उवाच 
एवसुक्त्वा छमत्सेनो विरराम मदामनाः। 
तिष्ठन्ती चापि सावित्री काष्ठ भत्तेव लक्ष्यते ॥ ८ ॥ 
मार्कण्डैय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! ऐसा कहकर महामनस्वी द्ुमत्सेन चुप रह गये, और 
सावित्री काषटके समान दद होकर व्रत करते लगी ॥ ८ ॥ 


श्वोभूते भतेमरणे साविन्या भरतर्षभ । 

दुःखान्वितायास्तिषठन्त्याः सा राचिर्यत्यवर्तत ॥९॥ 
हे पुर्मश्रष्ठ युधिष्ठिर ! जव अगे दिन सत्यवान्‌ मरनेका दिन था, ततर दुःखित हुई 
इई ओर वैदी हुई सावित्रीकी चह रात यात ग६॥ ९॥ 


अध्याय २८० ] आरण्यंकंपंज । १४५ 





अय तदिवसखं चेति हत्वा दीप्रं हतारनम्‌ । 
युगभाच्नोदिते सू करत्वा पौवाहिकीः क्रियाः ॥ १०॥ 


(र. , 


सावित्रि यह सोचकर कि आज दौ मरनेका दिन है, अधिको जलाकर हवन किया । परयके 
उदय होते दी पूर्वाह्न संर्वधी क्रिया कर उठी ॥ १०॥ 
ततः सर्वान्द्रिजान्चरद्धाञ्ग्वश्रं -खद्ुरमेव च । 
अभिवाद्यालुपू्येण प्राज्ललिनियता स्थिता ॥ ११॥ 
'इसके बाद आश्रमके सम्पूर्ण वृद्ध, ब्राह्मण और सास ससुरको प्रणाम कर हाथ जोडकर सावित्री 
खडी हुईं ॥ ११॥ 
अचैघव्यारिषस्ते तु साकित्यथं दिताः छुभाः। 
उतुस्त पस्विनः ख्व तपोवननिवासिनः ॥ १२॥ 
तब उन सब वनवासी तपस्वियोंने उसे कभी विधवा न होंनेका शुभ और हितकारी आश्ीवोद 
दिया ॥ १२॥ | 
एवमस्त्विति साविच्री ध्यानयोगपरायणा । 
मनसा ता गिरः खर्वः प्रत्यगृह्णात्तपस्विनाम्‌ ॥ १३॥ 
तपोवनके निवासी तपस्वियोंकी वह वाणी ध्यान और योगमें रत रहनेवाली सावित्रीने बड़े 
ध्यानसे सुनी ओर “ ऐसा ही हो ” यह कहकर मनसे उन वाणियोंको ग्रहण किया ॥ १३ ॥ 
ते काले च झुहूते च प्रतीक्षन्ती रुपात्मजा । 
यथोक्तं नारदवचथिन्तयन्ती सखुदधःखिता ॥ १२ ॥ 
नारदने जो ङ कहा था, उन वार्तौपर विचार करती हुई बह ॒दुःखिनौ राजपुत्री सावित्री 
उस समय ओर उस सुदती प्रतीक्षा करने रगी ॥ १४॥ 
ततस्तु शवश्चुश्वह्युरावूचतुस्तां चपात्मजाम्‌ । 
एकान्तस्थापिदं वाक्यं पीत्या भरतसत्तम ॥ १५. ॥ 
है भरतश्रेष्ठ युथिष्टिर ! तब एकान्तमें बैठी हुई राजकन्या सावित्रीसे सास और ससुर प्रीति 
पूवक यह्‌ वचन बोले ॥ १५ ॥ 
श्शुरातुचतुः 
व्रतो यथोपदिष्ेऽयं यथावत्पारितस्त्वया । 
आद्ारकालकः संप्राघ्ः क्रियतां यदनन्तरम्‌ ॥ १६॥ 
सासससुर बोले-- जैसा तुमने व्रत किया था, वह तो पूरा हो गया। अब भोजन करनेका 
समय हो गया है, इसलिए अब भोजन कर लो ॥ १६॥ 
>€ 


१६६० मंद्दाभारत । | द्ीपदीएरणपण 
त 
साकिर्युदाच 
अर्ते गले मयादित्ये खोक्तव्य कूतकासथा। 
एव थे हृदि संकलपः सलयश्य कुतों लयथा ॥ १७॥ 
सावित्री बोली- खर्यके अस्त होनेपर जब मेरी कामना पूर्ण होगी, तब में भोजन कहंगी, ऐसा 
भेरे मनका संकरप है ओर यही मेरी प्रतिज्ञा भी है ॥ १७॥ 
साष्टे इदा 
एदं संमादसाणायाः साचिच्या सजनं प्रति । 
थे पर्ुधादाय सत्यवान्प्रस्थितो वनस्‌ | १८ ॥) 
माकंण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! जिस समय अपने भोजनके बारेमें सावित्री ऐसा कही रही 
थी, कि उसी समय सत्यवान्‌ कन्धेपर फरसा रखकर वनकी चले ॥ १८ ॥ 
साविज्नी त्वाह भतार नैदस्त्व॑ गन्तुमदेसि । 
सह त्वयागाॉमस्रेष्यासे न दि त्वा हातुसत्यदे | ९९ ॥ 
अपने पतिसे सावित्री बोली- है स्वामी ! आप अकेले बनकी जाने योग्य नहीं हैं। आज में 
भी आपके सद्भ चलूगी । म॑ आपको छोड नहीं सकती ॥ १९ 


सत्पवानुव्ात् 

वर्न न गतपू्े ते दुःखः पन्थाश्च सालिति। 

ब्रतोपवासक्षामा च सार्थं प्ण ग्षिषयससि | २० ॥ 
सत्यवान्‌ बोले- है भाभिनि ! पहिले तुम कभी वनकी नहीं गई हो, वलके गाग बड़े ही ठ॒खदाई 
हैं। इसके अलावा इस समय तुम ब्रतंस थको भी हो। इसलिए पेदल केसे चलोगी ? ॥२१०!॥ 

साफशुद्ाच 

उपचासान्न से ग्लानिनोस्ति चापि परिश्रम; । 

गशसने च कूृतोत्साहा परतलिषेदर्धु न साहेखि ॥ २१ ॥ 
सावित्री बोली- बतसे न मुझे कोई ग्लानि ही हुई है और न परिश्रम ही। आपके साथ चलनेंके 
लिए भेरे अन्दर बहुत उत्साह है, अतः आप सुझे न रोकिए ॥ ११ ॥ 


खत्थवानु वाच । 
यदि ते गमनोत्साहः कारिष्यासि तव पियस्‌ । 
सम त्वासन्ज्य शुरूब घां दोषः स्ण्रोदयस्‌ | २२॥ 


सत्यवान्‌ बोले- यदि तुमकी चलनेमें उत्साह है, तो में तुम्हारा प्रिय काम कहंगा। मेंरे माता 
'पितासे आज्ञा ले लो, जिससे मुझे दोष न छूगे ॥ २२॥ 


= & 1. # 
छव्याय २८० | आरण्यदीपल । । ९४८६. 


सार्कष्डेय्‌ इषा 
सामिगसुयाब्रवीच्छवर्श श्वछ्ुरं च लहानवला | 
अयं गच्छति ये यत फलादि ददन ॥ २६] 
माकेण्डेय बोले- है राजन युधिष्ठिर ! सास ओर एसुरके पास जाकर ओर उन प्रणाम सरके 
ब्रतधारिणी सावित्री कहने लगी- यह मेरे स्वामी फल लानेंके लिये वन जा रहे हैं ॥ २३ ॥ 
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यमभ्यलुज्ञातुमायया श्वदुरेण उ । 
अनेन ख्‌ लिगन्तु ब हि मे विरहः श्मः ॥ २७॥ 
आया सास और ससुरकी आज्ञासे में भी इनके साथ वन जाना चाहती हूँ । सुझसे इस समय 
विरह सहा नहीं जाता ॥ २७ ॥ 


णर्वधिदोच्रथदते प्रस्थितश्च ुतस्लक । 
न निवार्यो निवासः स्खादन्यश्ष प्रस्थितो घनस्‌ ॥२५॥ 
गुरुओ तथा अभिहोत्रके लिए फूल एवं समिधा लानेके लिए आपके पुत्र वन जा 


लिए उन्हें रोकना भी ठीक नहीं है। हाँ, यदि वे किसी ओर प्रयोजनसे वन जा 
रोका भी जा सकता था ॥ २७ ॥ 
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संब॒त्सरः किचिदूनो न निष्का्लाहलाश्मात्‌ | 

बने कुसुमित द्रष्टं परं क्ोलूहल हि से ॥ २६ ॥ 
मुझे यहां आये हुए एक वरषेसे कुछ कम ही समय छुआ है, पर आजतद में आश्रमसे बाहर 
कहीं नहीं निकली । अत: आज फूलोंसे भरे हुए वनको देखनेकी नेय इच्छ है \ २६ ॥ 


49 


चछ॒मत्सन्‌ हदा 
यताः प्रश्ाति साविन्नी पिच्ना दत्ता स्लुषघा सम | 
नानयाभ्यथंनायुक्छसुन्तएयै स्मरास्यहस्‌ ॥ २७॥ 
घुमत्सेन बोरे- जवसे भरी पुत्रवधू सावित्रीके पिताने कन्यादान किया है, तबसे मुझे याद नहीं 
आता कि मेरी पुत्रवधूने कोई बात युझसे मांगी हो ॥ २७ ॥ 
तदेषा छमतां कार्स सथानिलणित वधूः । 
अप्रसाद्य तव्यः पुनि खत्यचतः पष्थि ॥ रट ॥ 
इसलिये जो पुत्रवधू जो इच्छा हो, उसे यह प्राप्त करे । हे पुत्री | सत्ववाचके मार्गमें कोई 
अमाद मत करना ॥ २८ ॥ 


न द्रौपदीहरणपव ष 
६७६९ मंहाभारते । [ द्रौपदीदहरणपष 








मार्कण्व्रेय वशच 
उम्माश्यास भ्यलुज्ञाता सा जगाम यदास्विनी । 
सह भसत्रो हसन्तीव हृदसेन विदूयता ॥ २९॥ 
मार्कण्डेय बोले- हैं राजन ! सास और ससुरसे आज्ञा लेकर यशस्विनी सावित्री बाहरसे हंसती 
हरसी पर हृदयमें दुःख करती हुईं चली ॥ २९ ॥ 


सा वनानि विचित्राणि रमणीयानि स्ेशः । 
सयूररवघु्ानि ददा चिपुलेक्षणा ॥ ३० ॥ 
खिले हुए कमलके समान नेत्रवाली उस सावित्रीने मोरोंके झण्डसे युक्त, विचित्र और मनोहर 


न, 


वनाक्य देखा ॥ ३० ॥ 


नदीः पुण्यवदहश्चैव पुषिपतांश्च नगोत्तमान्‌ । 
सत्यवानाह पहयेति सावित्री मधुराक्षरम्‌ ॥1 ३१ ॥ 
सत्यवानने सावित्रीसे मीठी वाणीसे कहा कि इन पवित्र जलसे भरी हुईं नदियों तथा विकसित 


= अ 


फलति युक्त पर्वर्तोको देखो ॥ ३१ ॥ 


निरीक्षमाणा भतोरं सवोवस्थमनिन्दिता । 

खतसेव हि त॑ सेने काले छुनिवचः स्मरन्‌ ॥ ३२॥ 
वह अनिन्दित अंगोंवाली सावित्री सभी अवस्थाओंमें अपने पतिका निरीक्षण करती थी। मुनिकि 
वचनोंकी याद करके उस सावित्रीने यथासमय अपने पतिके मृत्युकी अवश्यम्भावी ही 
समझा ॥ ३२॥ 


अकुवत्त॑ती तु भतौरं जगाम श्दुगाभिनी । 
द्विधेव वयं करत्वा तं च कालमवेक्षती ॥ ३३ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अरीत्थधिकद्विशततमोऽष्यायः ॥ २८० ॥ २६६३ ॥ 


0, , 


धीरे धीरे अपने पतिके पीछे चरती हुई वह॒ उसी कारके वरिम सोचती जाती थी । उस 
दुःखसे उसके हृदयके दो टुक्डे इए जाते थे ॥ ३३॥ 


# महाभारतके आरणष्यकपर्वम दोसो अस्सीवां अध्याय समाप्त + २८० ॥ ९देद३ ॥ 


अध्याय २८१ ] आरण्यकपवे । २४६ 








: ८१ : 
मार्फेण्डंग हाच 
अथ भार्यासहायः स पलान्यादाय वीयंवान्‌ । | 
किनं पूरयामास ततः काछान्यपास्यत्‌ ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! बरशारी सत्यवानूने अपनी स्रीकी सहायतासे फट 
तोडकर टोकरी भर ली। पश्चात्‌ लकडी तोडने लगे ॥ १ ॥ 


तस्य पाटयतः काष्टं स्वेदो वै समजायत । 

उयायामेन च तेनास्य जज्ञे दिरसि वेदना ॥२॥ 
तब लकडी काटते हुए सत्यवानके शरीरमें पसीना आ गया । उस परिश्रमसे सत्यवानूके सिरमें 
पीडा होने लगी ॥ २॥ 

सोऽभिगम्य पिधां भायौसुवाच अमपीडितः 

उथायामेन समानेन जाता स्टिरसि वेदना ॥ ३॥ 
तव वह अपनी प्यारी स्नीके पास आये और थककर ऐसे वचन बोले- इस परिश्रमसे मेरे 
सिरमें पीडा होने लगी है ॥ ३॥ 

अङ्गानि चैव साविति हृदयं दूधतीव च । 

अस्वस्थमिव चात्मानं लक्षये भितमाबिणि ॥ ८ ॥ 
है सावित्री ! मेरे अज्ज टूट रहे हैं, हृदय शिथिलसा हुआ जा रहा है। हे थोडा बोलनेवाली ! 
में अपनेकी स्वस्थ नहीं देखता ॥ ४ ॥ 

शलेरिव शिरो विद्धामिदं संलक्षयाम्घहम । 

तत्स्वप्तुमिच्छे कल्याणि न स्थातुं शाक्तिरस्ति ले ॥५॥ 
मेरे सिरम एसी पीडा होती है, मानों कोर इसे शूलोंसे वेध रहा हो। है कल्याणी ! इस कारण मैं 
सोना चाहता हूं । बैठनेकी शक्ति सुझमें नहीं है ॥ ५ ॥ 

समासाद्याथ साविजन्नी मतोरझुपण्ह्य च । 

उत्सड्रेड्रथ शिरः कृत्वा निषसाद महीतले ॥ ६॥ 
सावित्री अपने पतिक निकट जाकर उसके सिरको अपनी दमे रखकर पृथ्वीपर बैड गई ॥ ६ ॥ 

ततः सा नारदवचो विषरान्ती तपस्विनी । 

तं सुद्तै क्षणं वेखां दिवसं च युयोज ह ॥ ७॥ 
तव वहं तपस्विनी नारद्के वचनको स्मरण करती हुईं उस मुहत्ते क्षण, समय और दिनकों 
मिलाने लगी ॥ ७॥ 


१६६४ मद्दाभारते । [ द्वीपदीहरणय 





मुद्नतादिव चापच्चयत्युरुय पीतवाससस्‌ । 


द्व्य उवुऽखन्लयादित्यस्लतेज खय्‌ ॥ ८ ॥ 
युहरचसरद्े वाद उसने पीठे वद्धवाङे सयक समान तेजयुक्त तथा ससिरपर किरीट पहने इंए 
एक घुरुषकी देखा ॥ < ४। 
हइयासावदातल रच्छाक्ष पादाहसत सघावहल । 
स्थल झत्थथल। पाण्वे निरीक्षन्त तसेव सच 1९॥ 


त्यवायके पास खंडे हुए उस सूये कले शरीर ओर छाल नेत्रवाले, हाथर्म एस छि 
सर्यकर पुरूपको साधत्रीने देखा । वहं पुरुप सत्यवानृक्े हौ देख रहा था ॥ ९ ॥ 
ले टकः खदसोत्णाय चलुत्येस्य दानैः शिरः 
कलाओलेस्वाचातों हुदसेन भ्रदेपता ॥ ९०॥ 
उसे देखकर सावित्री धीरे धीरे अपने पतिके सिरकी एथ्वीपर रखकर उठ खडी हुई ओर 
हाथ जोडकर कांपंते हुए हृदयसे आते होकर बोली ॥ १० ॥ 
देखत॑ त्वाभिजानालि वरषुरेलडयमालुणस। 
शजसया जाई थे देव कसतव के वे चाय ॥ ९९॥ 
में जानती हूं कि आप देवता हैं, क्योंकि ऐसा शरीर मजुष्योंका नहीं होता। हे देव ! विस्तारसे 
कहिये कि आप कोन हैं ओर क्या करना चाहते हैं? ॥ ११॥ 
णस्‌ उच्ात्त 
पलिगाद्धि साधिन्नि वेद च तपोन्वितः | 
अतस्त्वाश्ालियाजामि बिद्धि सां त्वं छसे यलम्‌ ॥ २२॥ 
है सावित्री | तुम पतित्रता और तपसे सम्पन्न हो, इसीलिए में तुम्हारे साथ 
हूं। है कब्याणि ! तुन सुझे यसराज समझे ॥ १२ ॥ 
अर्थ ते सत्यवान्यतो श्वीणाघुः चार्थिकास्सजः । 
नेध्यासुयेतनह बदध्वा विद्धयेतन्से चिदरीर्षितस ॥ १३॥ 
इस तुम्हारे पति राजपुत्र सत्यवादी आयु पूर्ण हो गई है। अतः; में इसे बांधकर ले 
जानस लए आया हू, इसे ही मेरा काये समझे ॥ १३ ॥ 
भद्ण्लश सए 
इत्युक्त्वा! पिद्राजस्तां जगचान्स्वं चिकीर्षितम्‌ 
परथावत्सवेशाख्यातुं लल्प्रियाण प्रचऋषभे 0 १४ ॥ 
माकण्डय बाख- हे राजन्‌ ! ऐसा कहकर भ्रगवान्‌ पिठराज सावित्रीकोंअसन्न करनेके लिए 
िस्तारसे अपनी इच्छा कहने रुगे ॥ १४॥ 
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अध्याय २८१ ] आरण्यकपने । ९७६ 
अथं हि धर्मसुतो रूपकान्खणसागदरः । 
नादो सत्पुरुषैनतसतोऽस्मि स्क्यसागतः ॥ १७ ॥ 

यह धर्मवान्‌, रूपवान्‌ और गुणोंका भण्डार सत्यवान्‌ भरे दूतक द्वारा ले जाने योग्य नहीं 

था, इसकारण में स्वयं आया हूं ॥ १५॥ 
ततः खसत्यव॒तः कायात्पाशबद्ध वर गलस । 
अड्गुछसाज् पुरुष निश्चकर्ण ययों जलात्‌ ॥ १६॥ 

हे राजन्‌ ! इसके पात्‌ सत्यवायूके शरीरसे पायसे बंधे हुए होनेके कारण वशमें हुए हुए 

अंगुष्ठमात्र पुरुषकी यमराजने बलपूर्येक खींचा ॥ १६ ॥ 
ततः सखद छतम्राणं गत्वाक्चं हतप्रणस्‌ ! 
निर्विचेष्टं शारीरं लह श्वाभियदद्ोनम्‌ ॥ १७॥ 

तब सत्यवानका शरीर ग्राणसे रहित तथा श्वाससे हीन हो जानेके कारण प्रभाहीन हो गया | 

तब चेष्टारहित हो जानेके कारण उसका शरीर बहुत ही अग्निय हो गया ॥ १७॥ 
यमस्तु तं तथा बद्ध्वा प्रयातों दक्षिणासुखः । 
साविज्नी चापि दुःखालों यमभेवाव्वगच्छल । 
नियसब्रतसंसिद्धा शहासागा पतलित्रता ॥ १८ ॥ 

इसके वाद यम उसको बांधकर दक्षिणद्री ओरकी चले | नियम ओर बतोंसे सिद्ध, महा- 

भाग्यशालिनी पतिव्रता, दुःखसे व्याकर साकित्री भी यसके पीछे पीडे चली ॥ १८ ॥ 

सम उवाच 
बियते गउछ साविद्नि छुरुष्वास्यौध्वेदेहिकम । 
कृत मतुस्त्वयान्ण्य यावद्वरयं गले त्वया ॥ १९॥ 

यमराज बोले- हे साषित्री ! तमको जहा तक पातिके सङ्ग जाना चाहिये था, वहांतक तुम 

आई । अपने पतिके ऋणसे तुम मुक्त हो गई । अब तुम लौट जाओ और इस अपने पतिकी 

औध्वदेहिक क्रिया करो ॥ १९॥ 

सा््च्जुवाच 
यञ से नीयते भतं स्वयं चा यच गच्छति | 
सयापि तत गन्तन्यसेष धद; सनातनः ॥ २० ॥ 
सावित्री वोली- जहां मेरे पतिकों कोई ठे जाया जाये वा मेश पति स्वयं जदा जाये, वहीं 
मुझे भी जाना चाहिये । यही सनातन घर्म है ॥| २० ॥ 
१८७ ( सद्दा, भा. खारण्यर, ) 
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तपसा गुरुब्रन्या च भुः श्नेद्ाद््रतेन च । 
तव चैव प्रसादेन न से प्रतिहता गिः ॥ २१॥ 
तप, गुरूभक्ति, पतिस्तेह, चत ओर आपकी कपास मेरी गति कहीं भी नहीं स्क सक्ती ।॥२१॥ 


सप्तपदं मित्र वुधास्तत्त्वाथेदाशिनः । 
मित्रतां च पुरस्कृत्य किचिद्न॒श्यामि तच्छृणु 


२ 


॥ ॥ 
यम !} तत्को जाननेवाले पण्डित सात कदम साथ साथ चलनेको मित्रताका लक्षण मानते 
हैं। में मित्रताको सामने रखकर जो कहती हूं, उसे सुनिए ॥ २ ॥ 
नानात्सवन्तस्तु वने चरन्ति धन्षे च वार्स च परिञ्र्ल च | 

विज्ञानतों धर्मछुदाहरन्ति तस्मात्सब्तों धर्मेमाहु। प्रधानश्‌ ॥ २३ ॥ 
अज्ञानी वनर्म नहीं रहते; न थे धर्म ही करते हैं, न सुरुकुछम निवास करते है, न परिश्रम ही 
कर सकते हैं। ज्ञानी ज्ञानसे ही धमेप्राप्तिकी बाव कहते हैं। इसलिए सन्तगण धमहीको 
प्रधान कहते हैं ॥ २३ ॥ 

एकस्य धर्मेण सतां सतेन सर्चे सम ते सार्गमलुप्रयत्षा: । 


मा वे छ्वितीय सा ततीयं च वाज्ले तस्पात्छन्त्ये धसखषटुः प्रधानस्‌ ॥२२॥ 


सज्जन जिसे मानते हों, वह एक ही धमें सबके लिए भामेन योग्य है । दूसरे वा तीसरे 
धमकी इच्छा न करें । इसलिये महात्मा घमहीकों प्रधान कहते हैं ॥ २४७ ॥ 


शस्‌ इद्ाद्ठ 


निवतं तुष्टोऽस्मि तकानया गिरा स्वराक्षरव्यञ्ञ नदेतुयुक्तया । 
वरं च्रृणीष्येह्‌ विनास्य जीवितं ददानि ते सचयनिन्दिते वरम्‌ ॥ २८५. ॥ 
यम बोले- है सावित्री ! में तुम्हारी इस स्पष्ट स्वर, अक्षर व्यञ्ञनयुक्त वाणीस प्रसन्न हुआ। 


दे अनिंदिते ! इस सत्यवानके जीवनके सिवाय जे तुम्हारी इच्छा हो सो वर मांगो । वह 
अ+ फ ४ 
तुम्हं दूया । अव तुम छोट जाओ ॥ २५ ॥ 


सादिच्छषाच्च 
च्युतः स्वराञ्याद्रनवासमाभ्िचो विनष्चष्ुः श्वशुरे समाश्रमे । 
स लब्धच छु बलवानमवंन्तपसतव प्रसादाज्ज्वलनादेसिल: ॥ २६ ॥ 
सावित्री बोली- मेरे आश्रममें मेरे अन्धे ससुर हैं, जो राज्यसे अष्ट हो जानेके कारण आज- 


केठ वनवासका आश्रय लिए हुए हैं। वे मेरे सखर आपकी कृपासे नेत्रयुक्त, बलवान य 
र अधिके समान कांतिमान्‌ ओर राजा हो ॥ २द॥ 
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यम्‌ इवाच 

ददानि ते सर्यघनिन्विते करं थथा त्वयोक्तं मिता च तत्तथः | 

तवाध्वना ग्लानिभियोपलक्षथे निवतं गच्छस्व न ते मो मवेत्‌ ॥ २७॥ 
यम बोले- हे निन्‍्दारहित सावित्री ! जो तुमने कहा में वह सब देता हूं। वह सब कुछबैसा 
ही होगा, जैसा कि तुम कहती हो । जान पडता है, कि मार्गकी थकावटसे तुम्हें ग्लानि 
आ गई है। इसलिये अब अधिक श्रम मत करो, लोट जाबों ॥ २७॥ 

साधिज्यघान 

कुतः मे मर्त॑खमीरतो हि मे यत्ते दि भत मम सा गतिशैवा। 

यतः पिं नेष्यसि त्च चे गतिः सुरे सूयश् क्यो निवोध मे ॥ २८॥ 
सावित्री बोली- हे देवराज ! में अपने पतिके पास हूँ, इसलिये मुझे थकावट कहां ? क्योंकि 
मेरा एकमात्र आश्रय पति ही है। अतः जहाँ आप मेरे पतिको लिये जाते हैं, में भी वहीं 
चढूँगी। आप मेरे और भी वचन सुनिये ॥ २८ ॥ 

सतां सकृत्संगतश्ीण्खित पर ततः परं मित्रसिति प्रचक्षते । 

न चापरं खत्युरुकेण खगत ततः सतां संनिवकत्स मागमे ॥ २९ ॥ 
सजन्ति एकवार भी मिलना उत्तम है । उस प्रथम मिलनके बाद वह सजन मित्र कहा जाता 
है! सजर्नौका सङ्ग कमी निष्फल नहीं होता । इसलिये सदा सजनोंके समीप ही रहना 
चाहिये ॥ २९ ॥ 

य॒म्‌ उक्षा 

भनोलुद्लं बुधवुद्धिवधेनं त्वयाद्श्ुक्ते वचन दिता्रयम्‌ । 

चिना पुनः सतल्श्वतोऽस्य जीवितं वरं द्वितीयं वरयस्व मामिनि ॥ ३० ॥ 
यम बोले- है भामिनी ! तुमने जो वचन मुझसे कहा, वह सनके अनुकूल, पण्डितोंकी 
भी बुद्धिको बढानेवाला और हितकारी है। इस कारण सत्यवानके जीवनके सिवाय जो इच्छा 
हो, सो वर मांगों ॥ ३० ॥ 

सादिन उशा 

छ॒त॑ पुरा से श्वद्युरस्य धीसतः स्वमेव राय॑ स कमेत पार्थिवः । 

जघ्यात्स्वधस न च मे युरू्वधा द्वितीयमेतं वरयामि ते वरम्‌ ॥ ३१॥ 
सावित्री बोली- मेरे बुद्धियान्‌ सस॒रका पहिले जो राज्य नष्ट हो गया है, उस राज्यकोी वह 
राजा फिर प्राप्त करें । मेरे ससुर धर्मका भी परित्याग न करें | यही दूसरा वर आपसे 
माँगती हूँ ॥ ३१ ॥ 


१९ 
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खुश उदात्त 

स्वमेव राज्यं प्रलिषत्स्थत्तेऽनिराच्च च स्वधमौत्परिदास्यते तरपः । 

कदल ष्छ्ामेन खयः व॒ वास्छज्ञे निवतं गच्छस्व न ते खस्य मवेत्‌ ॥ ३२॥ 
यम बोले- है सावित्री ! तुम्हारे ससुर शीघ्र ही अपने राज्यको प्राप्न करगे, ओर धमको 
कभी नहीं छोडेंगे । हे राजपृत्री ! अब तुम्हारे का्यकों मेने सिद्ध कर दिया। तुम लोट 
जाओ। तुम्दें अब अधिक परिश्रम न हो ॥ १२ ॥ 


साहिचजवात्त 
प्रजारत्ययेभां नियसेर संघता नियरुय चैलता नयसे न कासया | 
अतो यस्त्य तव देव विश्धतं निषेध चां शिरसीति यया ॥३१॥ 


साधषेत्री बोली- हे यमराज | आपने प्रजाकी नियममें बांधकर रखा है। आप सबके नियन्ता हैं 
सबको करमका फल देंते हैं । इसीकारण, है देव ! आपका नाम यम प्रसिद्ध है। आप मेरे 
द्वारा कही जानेवाली इस वाणीकी सुनिये ॥ ३३ ॥ 
अद्रटः खरे भूतेषु कमणा समनसा गिरा । 
अटुखह्य वानं च सतां धर्मः खनातनः ॥ २४ ॥ 
सच वचन ओर्‌ कायासे किसी प्राणीका द्रोह न करना, सवपर दया करना, दान देना यह 
सजनां खनातन्‌ धभ ह ॥ ३४ ॥ 
एदंप्राथथ लछोको5थ मलुष्या। शच्किपेशला! । 
सनन्‍ततत्वेबाप्यासेजेबु दया प्राप्तेषु छुदेत | २५. ॥ 
लोग प्रायः मेरे पतिके समान ही अस्पायुषी हैं । इस जगवके मलुप्य शक्ति तथा कोशलसे 
हीन हैं। तथापि महात्मा शरणम आये हुए शत्रपर भी दया करते हैं ? ॥ १७ ॥ 
घृष्‌ इत 
पिय्खलस्येव यथा सवेत्पयस्तथा त्वया वाच्त्यसिदं समीरितम्‌ । 
ष्चेना पुमः सल्यवलतोऽस्य जक्षित वर दरुणीष्येह्‌ सुखे यदिच्छसि ॥३६॥ 
यम बोले- जिसप्रकार्‌ ठक प्यारैको जल प्रसन्नता प्रदान करता है, तुम्हारे द्वारा कही 
गई यह वाणी प्रसन्नता दायक ह । हे शुभे ! इसलिए सत्यवानूकी जिलानेके अलावा जो 
तुम्हारी इच्छा हो, सो वर माँगो ॥ ३६॥ 


साहइन्ट छान 
सलानपत्यः इथियीपतलि! पिता सवेत्पितु) पुत्चता्त समोरसम्‌ । 
दुःखस्य खतानष्छरं च यद्वेन्तत्पयसेतं वरया ते वरम्‌ ॥ ३२७ ॥ 


साकी वोली- भरे पिता राजा होकर मी पुत्रहीन द । अतः उनके भरे सौ ओरस पुत्र 
( भाई ) हां । जिनसे मेरे पिताका डुरु खे ! यह तीसरा वर मांगती हं ॥ २७॥ 


अध्याय २ै८१ ] आरणंयंकपतने । १४६९ 


क शक व के 2८० अर चन न. > 
^ ^^ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ^-^ + 





णर इत्य 
कुलस्थ संतानकर वचस रातं खुतानां पितुरस्तु ते झुभे । 
कूलेन काम्ेल बराधिपात्मजे निवते दूर॑ हि पथस्त्वमागता ॥ ३८ ॥ 
यम बोले- है कर्याणी ! तुम्दारे पिताके कुछकों बढ़ानेवाले बडे तेजस्वी सो पुत्र होंगे। 
हे राजपुत्री ! तुम्हारा मनोरथ पूण हुआ । तुम बहुत दूर आ गई हो, लौट जाओ ॥ ३८॥ 
साबिज्जुबाच 
न दूरभेतन्‍्मस सोसनिधौ मनो हि में दूरतरं प्रधावति | 
तथा चजन्नेच भिरं सझुच्यतां सथोच्यमानां झुणु मूथ एवचच . ॥ ३९॥ 
सावित्री बोली- यह तो दूर नहीं है, मेरा मन तो पतिंके साथ बहुत ही दूरतक गमन करने- 
में उत्साह रखता है। इसलिये आपके साथ आती हुई में कुछ कहना चाहती हूं। आप पुनरपि 
मेरी वाणीको सुनिये ॥ ३९ ॥ 
विवस्वतस्त्वं तनयः प्रतापवां स्ततो दि वैवस्वत उच्यसे बुधैः । 
चामेन धर्मेण च रक्चिताः प्रजास्ततस्तवेहेन्वर धर्मराजता ॥ ४० ॥ 
आप द्धक पुत्र ओर बडे प्रतापी दै, इसि आपको पण्डित वैवस्थत कहते हैं। प्रजा आपके 
शम ओर धर्मम रहती है; इख कारण आपका नाम धर्मराज है ॥ ४० ॥ 
आत्सन्यपि न विश्वासस्तावान्भवति सत्छु यः । 
तस्मात्छत्छु विशेषेण सवैः प्रणयमिच्छति ॥ ४१॥ 
मनुष्योंका जैसा विश्वास सज्जनोंमें होता है वेसा उनका विश्वास अपनी आत्मामें भी नहीं 
होता । इस कारण सभी प्राणी सज्जनोसे विशेष प्रेम करना चाहते ट ॥ ४१ ॥ 
सौहवात्सवे भरतानां विश्वासो नाम जायते । 
तस्मात्सत्सु विशेषण विश्वासं कुरुते जनः ॥ ४२॥ 
सब ग्राणियोंसे प्रेम करनेपर ही विश्वास उत्पन्न होता है। इसीसे विशेष करके सब प्राणी 


र 


महात्माओंका विश्वास करते हैं ॥ ४२ ॥ 

यम इश्क 

उदाह्तं ते बचर्न यवङ्घने छमे न तारक्त्वरते मया श्चुतम्‌ । 

अनेन तुोऽस्मि विनास्य जीवितं वरं चतुधं वरयस्व गच्छ च ॥ ४३॥ 
यम बोले- है कल्याणि ! जैसे तुमने बचन कहे, ऐसे वचन तुम्हारे सिवाय और किससे 
भने नहीं सुने । इन तुम्हारे बचनोंसे में प्रसन्न हुआ हूं, इस सत्यवानके जीवनके सिवाय 
ओर जो चाहो, सो वर मांगों ॥ ४३ ॥ 


१४७० पद्दाभारते । [ द्रोपदीदरणपथ 








साकित्युशाष 

ममात्मजं सत्यवलस्तथौरसं सवेद भाभ्याभिदह्‌ यत्कुखोद्धष्टम्‌ । 

रातं खुतान्तं वलवीयेदालिनानिदं चतुथं वरयाभि ने चरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सावित्री बोली- हे देव ! मेरे और सत्यवान्‌ इन दोनोंके संयोगसे ऐसे वीयेवान सौ पुत्र 
उत्पन्न हों कि जो हमारे कुलको उन्नत करनेवाले हों। यह में चौथा वर आपसे मांगती हूं ॥2४॥ 

णम्‌ उवाच 

शर्त तानां वर्वीखकालिनां भविष्यति प्रीतिकरं तवाषले । 

परिभ्रसस्ते न भवेन्दपात्मजे निवन दूरं हि पथस्त्वमागता || ४५ ॥ 
यम बोले- हे स्री ! तुम्हें सन्नता देनेवाले तम्हरे वलवान्‌ सो पुत्र हमि । हे राजपुत्री ! 
तुमकी बहुत परिश्रम न हो | इसलिये छौट जाओ, अव तुम बहुत दूर आ गई हो ! ॥४०॥ 

सािञ्युवाच 

सतां सदा खान्वती धस॑वृचिः सन्तो न सीदन्ति न च ठ्यथन्ति | 

सता खद्धि नारूलः खङ्कमोऽस्ि खद्धयो यर्थ नालुवतेन्ति सन्तः ॥ ४६ ॥ 
सावित्री बोढी- सज्जनोंकी प्रवृत्ति सदा धममें ही रहती हे । सज्जन कभी दुःखी नहीं होते 
ओर न कभी पछताते हैं। सज्जनोंका सज्ग निष्फल नहीं होता। सज्जन अभयदान देके फिर 
नहीं लोटाते ॥ ४६ ॥ 

खन्तो दि सत्येन नयन्ति सूयं सन्ते सूमि तपसा धारयन्ति । 

खन्तो गदिभरूल सव्यस्य राजन्खतां यथ्ये नावसीदन्ति सन्तः ॥ ४७॥ 
वे भूत ओर भविष्वतूके आश्रय हँ । साघ्रुजन सत्ये दर्थको ठे जाति हँ ओर सतजन तपसे 
पृथ्वीको धारण करते ह । सज्जनं पुरूष संतो रहकर कभी दःखी नहीं होते ॥ ४७॥ 

आयष्टसिदं टृत्तभिति विज्ञाय चाग्वतम्‌ । 
सन्तः पराथ कुवोणा वष्वेक्चन्ते पतिक्रियाम्‌ ॥ ४८ ॥ 

है यमराज ! यह त्रत आयेकि द्वारा ही करने योग्य है । इस सनातन धर्मको जानकर साधुजन 
उपकार करते हैं, ओर दूसरोंसे अपने उपकारके वदलेकी इच्छा नरीं रखते ॥ ४८ ॥ 

न च प्रसादः सत्पुरुषेषु सोघो न चाप्यर्थो नदयति नापि सानः 

यरणादेतन्नियत सत्सु नित्य तस्मात्सन्तो रष्चित्तारो भवन्ति = ॥ ४९ ॥ 
सज्जना हारा जो कृपा की जाती है, वह व्यथं नहीं होती । उनकी कृषके कारण न अथेदीं 


नष्ट होता इ, आर न मान दी । इस कारण घमम सदा महात्माओंमें ही रहता है। इसलिए श्रेष्ठ 
पुरुष धर्मकी रक्षा करते हैं ॥ ४९ ॥ 


अध्याय २८१ ] आर्ण्यकएव । १४७७१ 





सम्‌ उद्याच 

यथा यथा भाषसि धर्मसंहिर्त सनोलुझूल सुपद महाणेवत्‌ 

तथा तथा मे त्वयि साक्तिरुत्तमा चर दृणीष्वाप्रतिस यतचते ॥ ५० ॥ 
यम बोले- हे भामिनी ! तुम जो जो धर्मके अनुसार और मनकी अच्छी लगनेवाली 
बातोंको कहती हो, वह सब गंभीर अर्थोसे भरी हुई हैं। हे पतित्रते ! तुम्हारी बातोंको 

: सुनकर मेरी भक्ति तुममें बढती जाती है। इसलिये तुम एक अद्वितीय बर माँगो ॥ ५० ॥ 

साविज्यवाच 

न तेऽपवभैः खुक्रूताद्धिनाकरूदस्तथा यथात्येषु चरेषु नद । 

वरं व्रणे जीवतु खत्यवानयं यथा सता देवस विना पतिस्‌ ॥ ५१ ॥ 
सावित्री बोली- हे वरदान देनेवाले ! आपने जो मुञ्चे सौ पुत्र होनेका वरदान दिया है, वह 
पुण्यमय दाम्पत्य संयोगके बिना सिद्ध नहीं हो सकता। अन्य वरोके ससान यह्‌ अन्तिम वर 
नहीं है । अतः में यही बर मांगती हूँ, कि मेरे पति ये सत्यवान्‌ जी जायें, क्योंकि में भी 
बिना पतिके मरे हुएके समान ही हूं ॥ ५१ ॥ 

न कामये सतेविनाकृता खु्ख॑ न कामये सर्तेविनाकूला दिवस । 

न कासये भलेविनाकूृता शिय न सलेहीना व्यवसामि जीवितुम्‌ ॥५२॥ 
में बिना पतिके कोई सुख नहीं मोगना चाहती । मेँ विना पत्तिक स्वर्भमे भी नहीं जाना 
चाहती । में बिना पतिके ऐश्वयेकी इच्छा नहीं करती, और बिना पतिंके जीना भी नहीं 
चाहती ॥ ५२॥ 

वरातिख्मैः रातपुच्रता मम त्वथेव दन्तो हिते च से पिः 

चरं चरणे जीवतु सत्यवानयं तवैव सत्यं कचनं मयिषयति ॥ ५६॥ 
अपने वरदान दिया है कि तुम्हारे गभसे ओर सत्यवानके बीर्थसे सौ पुत्र उपत्न होगे ओर 
अब आपही मेंरे पतिकों लिये जाते हैं, तब उस वरकी सिद्धि कैसे होगी ? इसलिये में यह 
वरदान मांगती हूं कि मेरे पति जी जायें, क्योंकि उनके जीनेहीसि आपके वचन सत्य 
होंगे ॥ ५३ ॥ 

मार्कण्डेय स्च 
तथेत्युक्त्वा तु तान्पाश्ान्सुचत्वा कैयस्वल्ते यसः । 
धमराजः प्रद्धष्टात्मा साविच्रीलिदमन्रवीत्‌ 1 ५४ ॥ 

माङण्डेय बोले- है राजन्‌ ! छर्यपुत्र यमराज सातविन्नीके वचन सुनकर प्रन हृ. ओर 
* बसा ही हों ” कहकर सत्यवानूकीं पाशसे छोडकर सावित्री से बोले || ५४ ॥ 


१४७२ महाभारते । [ द्वौयदीदरण प 





एष भद्रे मथा सुक्तो भता ते कुलनन्दिनि । 

अरोगस्तब नेयश्च सिद्धार्थ्च सविष्थति ॥ ५५ ॥ 
हे भद्रे ! हे कुखुनन्दिनी ! यह छो, भने तुम्हारे पतिको छोड दिया । यह रोगराहित स्तुति 
करनेके योग्य ओर अर्थोकों सिद्ध करनेवाला ओर तुम्हारे द्वारा ले जाने योग्य हो गया ॥ ५५॥ 

चतुवषेशतं चायुस्त्वयां साधेमवाप्स्यति । 

इषा यज्ञे धमेण ख्यातिं लोके गमिष्यति ॥ ५६ ॥ 
यह तुम्हारे साथ चार सौ वर्षतक आनन्द करेगा। यह तुम्हारे सहित घर्मपू्वक अनेक यज्ञोंकी 
करके लोकमें कीतिंको प्राप्त करेगा ॥ ५६ ॥ 

त्वयि पुत्रशत चेव सत्यवाज्जनसिष्याति । 

ते चापि सर्वे राजानः क्षत्नियाः पुत्रपौत्रिण: । 

ख्यातास्त्वन्नामधेयाश्व भविष्यन्तीह शाश्वताः ॥ ५७ ॥ 
यह सत्यवान्‌ तुम्हारे गभ॑से सों पुत्र पेदा करेमा । वे सव राजा वरान्‌ पुत्र पौत्रो युक्त 
जगतूमे विख्यात ओंर बहुत समय तक तुम्हारे नामसे प्रसिद्ध रहेंगे ॥ ५७ ॥ 

पितु ते पुच्शतं भविता तव मातरि । 

मालदव्यां मालवा नाम शाश्वताः पुच्रपोधिणः । 

भ्रातरस्ते भविष्यन्ति प्षन्नियाखिदरोपमाः ॥ ५८ ॥ 
तुम्हारे पिताके वीयसे तुम्हारी माताके सौ पुत्र उत्पन्न होगे । वे सव युत्रपोत्र मार्वीसि 
उत्पन्न होनेके कारण मालव नामसे प्रसिद्ध होंगे। तुम्हारे सो भाई देवताओंके समान 
बलवान्‌ तथा पुत्र और पौत्रोंके सहित बहुत दिनतक आनन्द से कार व्यतीत करेगे ॥ ५८ ॥ 

एवं तस्यै वरं दत्त्वा धर्मराजः प्रतापवान्‌ । 

निवतेयित्वा सावित्री स्वमेव भवनं ययौ ॥ ५९। 
महप्रतापी यमराज सावित्रीको एेसा वर देकर ओर उसको वापस लोटाकर अपने घरको 
चले गये ॥ ५९ ॥ 

साविच्यपि यमे थाते भतौरं प्रतिरुभ्य च । 

जगाम तत्र यत्रास्या भतः रावं कखेवरम्‌ ॥ ६०॥ 
जव यमराज चके गये ओर सावित्रीने अयने पतिको प्राप्त कर लिया, तब सावित्री पुनः 
उसी स्थानपर आई, जहां उसके मरे हुए पतिका शर्शीर पडा हुआ था ॥ ६० ॥ 

सा भूमौ प्रक््य मतोरसुपसखत्योपगूद्य च । 

उत्सड़े शिर आरोप्य भूमावुपविवेश ह ॥ ६१॥ 


अपने पतिको मरा इआ देख उसके पास गई ओर उसके सिरकी अपनी गोदे 
रखकर भूमि पर बैठ गई॥ ६१ ॥ 
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सद्धं च छद्ययाहुर्ध्याः सरलिन्री मय्य स्वत । 
प्रोष्यागत इच व्रेस्णा युनः पुनरुदीक्ष्य चै ॥ ६९॥ 
उसी समय सत्यवान्‌ जागे ओर खावित्रीे कहने रगे ! उस समय सत्यवाव्‌ प्रेभसे अपनी 
सीकषो बार वार इस प्रकार देखने छगे जेसे कोई परदेशसे आकर अपनी ख्रीको देखता 
है॥ ६२॥ 
सत्यदानुण़च 
सटचिरं बत सु्तोषस्सि किसणे नावबोधितः । 
क चासौ पुरुषः इयाधो योऽसौ सां संचषं ह॒ ॥ ६३ ॥ 
सत्यवान्‌ बोले- में बहुत समय तक सोता रहा; तुमने क्‍यों नहीं जगाया ? वह जो काला 
पुरुष मुझकी खींच रहा था वह अब कहाँ चला गया ? ॥ ६१॥ 
सावित्गुवाच 
रुचिरं बल पोऽखि ससाङ्के पुरुष म । 
गलः स सगकान्दिवः प्रजासंयमनो खलः ॥ ६४ ॥ 
सावित्री बोली- है पुरुषसिंह ! तुम मेरी गोद बहुत देर तक सोते रहे। पुरुषोंको 
नियमर्मे रखनेवाले भगवान्‌ यमराज चले गये ॥ ६४ ॥ 
विश्ञान्तोडसि सहामाग विनिद्रश्च खपात्वज। 
यदि दाकय सहुत्तिष्ठ विगाहा पद्चय दावेरीस्‌ ॥ ६५ ॥ 
हे महाभाग राजपुत्र ! तुम बहुत थक्त गये हो, और तुम्हारी निद्राभी खुल गई है। यदि 
तुममें उठनेकी शक्ति हो तो उठो; देखो यह समय आधी रातका है ॥ ६५ ॥ 
माकण््ेय उवाच 
उपलभ्य ततः सन्नं ुखस्छुप्त इवोस्थिचः । 
दिः खवा वनान्तांश्च निरीश्योवाच सत्यवान्‌ ॥ ६६ ॥ 
माकंण्डेय वेले- हे राजन्‌ ! उसी समय सत्यवा चैतन्य होकर इस प्रकार उठे, जेंसे कोई 
सुखसे उठता है। तब सब दिशाओंकी और वन को देखकर सत्यवान्‌ सावित्रीसे बोले ॥ ६६॥ 
फलाहारोष्स्सि निष्करान्तसत्वया सह झसुमध्यसे । 
तत्त+ पादयतः का शिरसो मे रुजालवल्‌ ॥ ६७ ॥ 
हे पतली कमरवाली ! में आजतुम्दारे साथ फुल लेने बनको आया था, परन्तु लकडी काटते 
समय मेरे सिरमें पीडा हुई ॥ ६७ ॥ 
१८५ ( सहा, भा, जारण्यछ, ) 
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शिरोशभितापसंतप्तः स्थातुं चिरसशकक्‍्लुबन । 
लवोत्स्ङ्गे प्रख्ोऽदसिति सवयं स्थरे शुम ॥ ६८ ॥ 

उस समय अत्यन्त पीडित होकर खडा न रह सका, तब तुख्हारी गोदमें सो गया। मुझकी 
यहां तक सब स्मरण है ॥ ६८ ॥ 

त्वयोपगूहस्य च मे विद्रयापहल सनः । 

तदोऽप्दयं तसे घोरं पुरूषं च सदौजखस्‌ ॥ २९ ॥ 
हे सुन्दरी ! जव में तुम्हारी गोदमें सो गया, तब भेरा मन निद्राके बशमें होगया; इसके पश्चात्‌ 
मुन्नकी घोर अन्धकार दिखाई दिया, फिर मेने एक महातेजस्वी पुरुष देखा ॥ 2९ ॥ 

तद्यदि त्वे विजानासि कि तद्बूहि खछुसध्यसे । 

स्वप्तो से यदि वा हृछ्ो यदि गा सत्यमेव तत्‌ ॥ ७०॥ 
है सन्दर ! यदि त॒म इस वृत्तान्तको जानती हो, तो मुझसे कहो। क्या मैने स्वमरदेखा था 
अथवा वह सब सत्य है ? ॥ ७० ॥ 

तझुवाचाथ साविन्नी रजनी व्यवगाहते। 

श्वस्ते सर्वे यथावृत्तमाख्यास्थासि छुूपात्मज 1७१ ॥ 
तब सावित्री उससे बोली- रात बढती जा रही है; इसालिये में आपसे यह सब वृत्तान्त प्रातः 
काल कहूँगी ॥ ७१ ॥ 

उत्तिषोत्तिष्ट भद्रं ते पितरौ पदय खव्रत । 

वियादा रजनी चेय लिवृत्तशथ् दिवाकरः 1] ७२॥ 
है उत्तम ब्रतघारी ! आपका कल्याण हों, आप उठिए और चलकर अपने माता पिताको 
देखिए । यह अंधियारी रात हैं और छये अस्त हो गया है ॥ ७२॥ 

नक्तंचराखरनत्येते हुश्ठा। कृरासिसापिणः । 

श्रूयन्ते पणङव्दाञ्प्‌ श्टणणः चरता कने | ७३ ॥ 
ये घोर शब्द करनेवाले राक्षस असल होकर घूम रहे हैं । वनमें घूमते हुए पशुओंके पेरोंमें 
लगकर पच्ोंका शब्द हो रहा है ॥ ७३ ॥ 

एताः हिचा घोरतादा द्विशं दक्षिणपश्चिसास । 

आस्थाय विरुंवन्त्युआः कम्पसत्त्थों सो सस ॥ ७४ ॥ 
ये सियारी दक्षिणकी ओर मुंह करके घोर शब्द कर रही है, यह कभी पश्चिमकों मुंह करके भी 
घोर शब्द करने लगती है, इससे मेरा हृदय कांप जाता है ॥ ७४ ॥ 
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सत्यहानुषाच 
चने प्रतिभयाकारं घनेल तमसा चरतस्‌ । 
न विज्ञास्यसि पन्‍्थान गन्तुं चैव न शाक््यसि ` ॥ ७५॥ 
सत्यवान्‌ बोले- इस वनम घोर अन्धकार छा गया है । इससे माग नहीं दिखाई देता और 
तुमभी चल नहीं सकीगी ॥ ७७ ॥ 
साबिज्यदातन 
अस्मिन्नग्य बने दग्घे झुष्कवृक्ष) स्थितों ज्यलन । 
वायुना घस्यमानोऽग्निेदयतेऽच् कचित्का्चित्‌ ॥ ७६ ॥ 
सावित्री बोली- है राजपूत्र | इस वन में आग लग गईं है ओर एक शा वृक्ष जल रहा है। 
वायु लगनेसे कहीं कहीं अग्नि दिखाई देती है ॥ ७६ ॥ 
तलोडग्रिमानयित्वेह ज्वालयिष्यानि सबेतः । 
काष्ठानीसानि सनन्‍तीह जहि सन्‍्तापलात्यनः ॥ ७७ ॥ 
में बहांसे अग्नि ले आती हूँ और इन लकाडियोंमें लगाती हूं, तब प्रकाश होनेसे मार्ग दीखने 
लगेगा। आपं अपने दुःख्को दूर्‌ करीन ॥ ७७ ॥ 
यदि नोत्सहसे गन्तुं सझर्ज त्यामिल्स्षये। 
न च ज्ञास्यसि पन्‍्थान तथसा संवते वने ॥ ७८ ॥ 
म आपको अस्वस्थ देख रही ह, अत; यदि आप पीडाके कारण इस समय न चल सरके 
ओर इस अन्धकारसे भरे इश वनर्मे मागको न देख सके ॥ ७८ ॥ 
ग्धः व्र मादे वने ददे यास्यायेऽदङुसते ठव । 
वसावेह क्षपामेतां रचित यदि लेडनच .. ॥ ७९ ॥ 
है अनघ ! यदि पसन्द हो तो आपकी आज्ञालुसार हम इस रात इसी बन में रहें, प्रातःकाल जब 
खय उदय होगा तब यहासे चलगे ॥ ७९ ॥ 
सत्गवानुवाच्र 
शिरोरुजा चिचत्ता से स्वस्णल्यङ्गानि लक्षये । 
सातापित्तभ्यासिच्छासि संगं त्वल्पखाद्जस्‌ ॥ ८० ॥ 
सत्यवान्‌ वीरे- मेरे सिरकी पीडा दूर हो गई ओर सव शरीर स्वस्थ हो गया है। इसलिये 
मेरी इच्छा है, कि तुम्हारी सहायतासे अपने माता पताके दशनं करू ॥ ८० ॥ 
कदाव्विद्धिकारे ददि गतप सखाश्चयः। 
॥ अनागतायां सन्ध्यायां माता से प्रसरणद्धि सास ।८ १॥ 
में पहिले कमी इतने समय तक आश्रनसे वाहर नहीं रहा । सन्ध्या होतिही भेरी माता सुश्च 
रोक लेती थी अथीत्‌ आश्रमसे बाहर नहीं निकलने देती थी ॥ ८१ ॥ 
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दिवापि सधि निष्कान्ते सखंतप्येते शुरू सस । 

विचिनोति च मां तातः सहेयाअसवाशसिणि: ॥ ८२॥ 
दिनमें भी यदि में कहीं चला जाता हूं, तो मेरे माता पिता घबडाने लगते हैं। निश्वयसे 
भरे पिता आश्रमवासियोंके सहित ढूंढंते फिरते होंगे ॥ ८२॥ 

साचा पित्रा च खुश दुःखिताब्यासह पुरा। ` 

उपालब्धः सुबह्राभ्थिरेणागच्छसीलि हि ॥ ८३ ॥ 
मेरे मातापिताने बहुत दुःखसे मुझको प्राप्त किया है। उन्होंने सुश्च कई बार उपालंभ भी दिया 
है कि त॒म बहुत देरसे आति हो ॥ ८३ ॥ 

क़ त्ववस्था तयोरद्य लदर्थमिति चिन्तये । 

तयोरद्दये सधि च सदृद्द्ुःखं भविष्यति ॥ ८४ ॥ 
मुझे बहुत चिन्ता है, कि आज मेरे लिये उन दोनोंकी कया दशा हुईं होगी । उनको बिना 
देखे मुझको भी वहुत दुःख होगा ॥ ८४ ॥ 

पुरा सामूचतुलब राजावस्ायभाणकौ । 

सुर खुदु!खितो बृंड़ी बहुशः प्रीतिसयुती ॥ ८५ ॥ 
पहले की बात है, उन दोनों बूढोंने बहुत प्रीतेके सहित चलते समय रात्रि में रोकर मुझसे 
बार बार यह कहा था, ॥ ८५ ॥ 

त्वया हीनौ न जीवाव झुदलेशापि पुञ्रक । 

यावद्धरिष्यसे पुत्र तावज्ञी जीवित॑ श्रवम्‌ ॥ ८६॥ 
है पुत्र ! हम दोनों तुम्हारे बिना क्षण भरभी नहीं जा सकते । जबतक तुम जीवित रहोगे 
तभीतक हमारा भरी जीवन रह सकेगा ॥ ८६ ॥ 

वृद्धयोरन्धयोरे्टिस्त्वाये व॑ः परतिष्ठितः । 

त्वयि पिण्ड कीर्तिश्ष सन्‍तान चावयोरिति ॥ ८७ ॥ 
तुम हम बृद्धोंकी दृष्टि हो, तुम्हीं हमारे बंशकी प्रतिष्ठा हो, तुम्हों पिण्डदाता और कीर्ति तथा 
बेशक बढाचेवाले पुत्र हो ॥ ८७॥ । 

लाता च्रद्धा पिता चरद्धस्तयोयेष्िरदं किर । 
त रात्रौ लासपडयन्तौ काधवस्थां गलिष्यतः ॥ ८८ ॥ 


भरौ माता बूढी है; और पिता भी बूढ़े हैं; में ही उनकी लाठी हूं; इस रात्रिम युन्चको न 
देखकर उनकी क्या दशा हुईं होगी ? ॥ ८८ ॥ 


+ ९. 
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निद्रायाश्राध्यसूथातजि थरया हेतो। पिला सम | 

घाता च संचाय ग्राप्षा! सत्कूलेडनपकारिणी ।॥ ८९ ॥ 
भै इस निद्राकी बहुत निन्दा करता द्र; इक्ष अबुपक्ारिणी निद्रे कारणसे मेरे साता पिताको 
और मुझे इतना दु।ख हुआ ॥ ८९ ॥ 

अहं च संछाय्य प्राप्त: कृच्छाश्ावद्सास्थितः । 

सालापित स्या हे चखा नाह जावेतुलुत्सड ॥ ९० ॥ 
इस घोर आपत्तिमें पंडे हुए मेरा जीवन संशय भ॑ पड गया है क्‍योंकि बिना माता 
पिताको देखे में जी नहीं सकता ॥ ९० ॥ 

व्यक्तमाकुलया कुद्धया प्रज्ञाचक्षुः पपत धश्च । 

एक्ैकसस्थां बेलायां पृष्छत्याश्रभवासिनस्‌ ॥९१॥ 
निश्चयसे मेरे अन्धे पिता घबडाकर प्रतिक्षण एक एक आश्रमवासीसे मेरा समाचार पूछ रहे 
होंगे ॥ ९१॥ 

सात्सानभलुशोचाशि यथाह पिदरं छुुये | 


सलतौर॑ चाप्यलुगतां मातरे परितुबेलास ॥९२॥ 
^+ स, ध © 
है सुन्दरी ! मुझे अपना इतना शोक नहीं है, जितना पिता और पतित्रवा और अत्यन्त दुषेल 


माताका है ॥ ९२१॥ 

अत्कूतेन दि तावद्य संता परलेज्यलः । 

जीवन्तावलुजीवाओि सलेज्यों तो सयेति ह। 

तथो। पियें दे छर्तव्यालिति जीवामि चादयहस. ॥९१३॥ 
क्योंकि वे देनों आज मेरेही कारणसे घोर दुःख पड़े हैं। उनके जीनेपर ही में भी जी सकता हूं, 
क्योंकि उनका पालन सुझे ही करना है | सुझे उनका प्रिय काम करना है इसीलिए में जी 
रहा हूं ॥९३॥ 

माकण्वेग वात 

एचसुकत्या स धर्सात्मा गुरुवी शुरुप्रिया । 

उच्छित्स वाह छुःखाले। ससवर प्रदशोद ॥ ९४ ॥ 
मार्केण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! पिताके प्यारे, पिताके भक्त, धमोत्मा सत्यवान्‌ ऐसा कहकर 
दुःखसे व्याकुल होकर ओर अपने हाथोंकी फेलाकर ऊंचे स्वरसे रोने लगे ॥ ९४७ ॥ 

ततोऽच्रवी्तथा ददा यलोरं रोषकर्दितस्‌ । 

प्र्ल्याश्रणि नेच्छस्याः सालिन्प धसचास्णि ॥९५ ॥ 
धर्म करनेवाली सावित्री अपने पतिकों शोकसे व्याकुल देखकर और उनके आंसुआको अपने 
हाथसे पॉछकर कहने छूगी ॥ ९७ ॥ 


र शै १ 
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यदि मेऽस्ति तपस्त यदि दन्तं हतं खदि । 

ग्वरृभ्व्युर मद्गणा सम पुण्यास्तु चवरी ॥ ९२ ॥ 
यदि भने ङु तप पिया हौ, यदि भने अग्नि में कुछ आहुति दो हो, तो उस पृण्यसे मेरे 
ससुर ओर सासकी यह रात्रि सुखसे बीते ॥ ९६॥ 

न स्भरास्युक्तपूवौं चै स्वैरेष्वप्यद्टतां गिरम्‌ 

तेन सत्येन तावच्य भियां श्वद्युरो भम ॥ ॥ १७॥ 
मुझे स्मरण नहीं है कि मेंने कभी खेलमें भी झूठ बोला हो। वही सत्य की शक्ति मेरे सास 
ओर ससुरकी रक्षा करे ॥ ९७ ॥ 

सत्यवानुवाच 

कासये दनं पिच्ोर्याहि साविति माचिरम्‌ | 

पुरा मातुः पितु्कपि यदि पर्याभि विपियम्‌ । 

न जीविष्ये वरारोरे सत्येनात्मानमाख्मे ॥ ॥ ९८ ॥ 
सत्यवान्‌ बोले- हे सावित्री ! में अपने माता पिताके दर्शन करना चाहता हूँ; इसलिये तुम 
चली, विलम्ब मत करो । हे सुन्दरमुखी ! में अपने आत्मा की शपथ खा करके सत्य कहता 
हूँ, कि यदि मेरे मातापिताका कुछ भी अनिष्ट हुआ होगा, तो ये नहीं जीऊंगा ॥ १९८ ॥ 

यदि घरमे च ते वुद्धिमी चज्जीवन्तभिच्छसि । 

सस प्रियं वा कतय गच्छस्वाश्रससन्तिकात्‌ ॥ ९९ ॥ 
यदि तुम्हारी बुद्धि धर्ममें हो, यदि तुम मुझे जिलाना चाहती हो, ओर भेरा प्रिय कायै 
करनेकी तुम्हारी इच्छा है, तो शीघ्र आश्रमकी चलो ॥ ९० ॥ 

गार्केण्द्रेय उच्च 

साविन्नी तत उत्थाय केशान्संयरूथ भासिनी । 

पतिशुत्थापयामास बाहुश्याँ परिगृद्य ये 1 १०० ॥ 
मार्कण्डेय बोले - हे राजन्‌ ! अपने पतिके ऐसे वचन सुनकर सुन्दरी साविश्रीने उठकर 
अपने वालको वाधा । तव हारथोसे पकडकर अपने पतिकी उठाया ॥ १०० ॥ 

उत्थाय सत्यवांश्वापि प्रर्दज्याज्ञानि पाणिता । 
दिकः सवोः समालोच्य कष्नि दष्ठिमादघे ॥ १०१ ॥ 


सत्यवानूने उठकर अपने क्षरीरफो हाथसे पला, फिर सब दिशाओंकी देखकर फलकी 
टोकरीकी ओर देखने लगे ॥ १०१ ॥ 
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लखुवाचाथ साविज्ञी श्व। फलानीह नेष्यसि । 

योगक्षेमार्थमेतले वेष्यालि परझ्षु त्वहम्‌ ॥ १०२॥ 
तब सावित्री बोली- इन फरलोंकों आप ग्रातःकाल ले जाइयेगा, आपके कल्याणके निमित्त में 
कुल्हांडी ले चलती हूँ ॥ १०२॥ 


कूत्वा कठिच भरं सा बक्षशाखावलस्बिनस । 

गृदहदीत्वा परज्ञ सतुं! सका पुनरागमभत्‌ ` ॥ १०३॥ 
फिर सावित्रीने उस फलके टोकरेको एक वृक्षकी डारीरमे बांध दिया ओर इुस्हाडी उक्र 
फिर अपने पतिके पास आई ॥ १०३॥ 

वामे स्कन्धे तुं वालोरू मतुबांहुं निवेदय सा । 

दक्षिणिन परिष्वज्य जगास खद्गालिनी ॥ १०४ ॥ 
मृदुगामिनी स॒न्दसी सावित्री अपने बायें कन्धे पर अपने पतिका हाथ रखकर और दाहिने 
हाथसे उसे अपने शरीरसे चिप्टाकर चली ॥ १०४ ॥ 


सत्यवान॒वाच् 
अषभ्यासगसनाड्रीर पन्थानों विदिता मस। 
वृध्लान्तरालोक्ितया ज्योत्स्नया चापि लक्षये ॥ १०५. ॥ 
सत्यवान्‌ बोरे- हे सुन्दरी ! यहां वार बार आमेके अभ्यासके कारण मे सव मागेकि 
जानता हूं, और वृक्षोंके बीचमें चांदनीसे भी सब मार्ग दीखते हैं ॥ १०५॥ 
आगलीौ स्वः पथा येन पलान्यययितानि च । 
यथागतं छसे गच्छ पन्थानं सा विचारय ॥ १०६॥ 
हे सुन्दरी ! अब हम उसी स्थानपर आ गरे हँ जहस हमने एल .तोडे थे । अव मागका कुछ 
विचार न करो, सुखसे चली चली ॥ १०६ ॥ 
पलाशणण्डे चैतस्घिन्पन्था व्यावतेले दिधा। 
तस्योच्चरेण यः पन्थास्तेन गच्छ त्वरस्व च । 
स्वस्थोऽस्मि कलवानर्सि दिद्चुः पितराबुमौ ॥ १०७॥ 
आगे ढाकके बनमें दो मागे आवेगे, उनसे उत्तरकी ओर वाखा जो मार्ग है, उसीसे तुम शीघ्र 


च # 
चलता । में बहुत स्वस्थ और बलवान हो गया हूं। अब मेरी इच्छा माता पिताकों 
देखनेकी है ॥ १०७ ॥ 
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मार्कण्डेय उवाद 
वच्य त्वरघ्युक्तः ख प्रायादाश्चसं भराति ॥ १०८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपयेणि एक्ातीत्यधिरुद्धिरनतम्ो ध्यायः ॥ २८१ ॥ ९७७१ ॥ 
मार्कण्डेय बोलि- सावित्री और सत्यवान्‌ इस प्रकार बातें करते हुए आश्रमकी ओर बहुत 
शीघ्रतासे चले ॥१०८॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोखो इक्क्यासीवां अध्याय समाप्त ॥ / २८१॥ ९७४७१ ॥ 
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माकेष्डेण्‌ रता 
एतस्मिन्नेव काले तु झमत्सेनों सद्दावने । 
रव्धचष्ु : पखन्नात्मा दष्णा सय दव द्‌ ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोरे- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! उसी समय महावलवानू राजा बुमत्सेनकी दृष्टि ठीक 
हो गई, ओर वे उत्तम आं खसे जतौ सव वस्तुको देखने सगे ॥ १॥ 
स स्ोनाअभान्गत्वा हैब्ययथा सह खायया। 
पुञ्हेलो। परामारति जगास मजुजपेस ॥ २॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! तव पे अपनी ली शोव्याके सहित सव आश्रममें अपने पृत्रकों ढूंढने लगे, परन्तु 
उसे न पाकर बहुत दु।खी हुए ॥ २॥ 
तावाश्नसान्नदीशैव वदामि च सरांखि च | 
तांस्तान्देचषान्चिच्चिन्यन्तौ दश्पती परिजग्यतुः ॥ ३॥ 
तब वे दोनो सी पुरूष आश्रम, वन, नदी ओर तारम तथा जहां जह सत्यवान्‌ जाता 
था, उन जमरहो म अपने पुत्रको दंटते इए घूमने रुगे ॥ ३ ॥ 
खुत्वा र्द तु यत्किचिदधन्छुखौ खतरा । 
साविन्नीसहितो5स्थेति सत्यवानित्यधावतास्‌ ॥४॥ 
किसीका शब्द सुनकर अपने पृत्रकी शझ्ढा कर उधरहीकों देखने लगते थे, और कहने लगते थे 
कि “ वह सावित्रीके सहित सत्यवान्‌ चला आता है” और यह कहकर उसी तरफ दौडते थे॥४॥ 
सिन्नैश्ष परुषै; पादे। सम्रणैः शोणिलोक्षिले) । 
कुशकण्य्कविद्धाज्ातुन्धलाथिद चादतः ॥ ५॥ 
इस ग्रकार पागलोंकी तरह दोडनेंसे उन दोनोंके पैर फूट गए, उनमें घाव हो गये, और 
रुधिर बहने लगा, उनके शरीर कुशके कांठोंके लगनेंसे छिल गये ॥ ५॥ 
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ततोऽधथिखल्य तैविंप्रे! संवेशअमजासिशिः । 

परिवाय खलान्कास्य खयःन्पैती स्वयाश्चलष्‌ ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर आश्रम रहनेवाले ब्राह्मण उनके पास गये और उनकी समझा बुझाकर आश्रम्मे 
ले आये ॥ ६ ॥ 

तर भायोसहाय। स छूतों घृद्धेय्लप 

आश्वाश्षितों विचित्राथं! पूलेशाञा सथष्णयैः ॥७॥ 
तपोधन वृद्ध ब्राह्मणोंने ख्नी सहित राजा बमत्सेनसे पुराने राजाओंक्ी कथायें कहकर उन्हें 
सांखना दी ॥ ७॥ 

ततस्तौ पुवराग्वस्लौ द्धौ पुखदिदष्शः | 

वाल्ये छतानि पुरस्य स्थरन्तै शखदुःखिलौः ॥ ८ ॥ 
उनको सुनकर वे दोनों बूंढे आश्वस्त हुए, और अपने पृत्रकी देखनेकी इच्छासे अपने पृत्रके 
वालचरितोंका स्मरण करके वहुत दुःखी हुए ॥ ८ ॥ 

पुनरुकत्वा च कठणां बाच तो शोककदितो। 

हा पुत्र हा साध्वि बधू। काले कालीत्यथरोदतास 
फिर वे दोनों बूंढे करुणाएूण वाक्यों को बोलते हुए दुःखसे व्याकुल होकर ““हा पुत्र ! हा 
पतित्रता बहू ! तुम दोनों कहाँ हो ? ? ऐसा कहकर रोने रंगे, (तब एक सत्यवादी ब्राह्मणने 
उनसे यह बात कही ) ॥ ९ ॥ 


सुषदा! रषा 
यथास्य सायो खाविच्ी ठपसा च देन च । 
आचरेण च संयुक्ता तथा जीवति सत्यवान्‌ ॥ १०॥ 
सुबचा बोले- उस सत्यवानकी पत्नी सावित्री तप, दम और आचारसे सम्पन्न है। इसलिए 
हमें निश्चय है, कि सत्यवाच्‌ जीता है ॥ १०॥ 


गौतम्‌ इषाच 
बेदा। साहा सथाधीतासतपों से संखित सद्द्‌ । 
कौसारं ऋच्मचयें भे झुरवोष्स्षिश्ष तोबिला ॥ ११॥ 
| कप , के (क 9 स, = रः च द ¢ 
गोतम वोले- भने अङ्खके सहितं वेदोँरो पटा हे, भने वहत तप ओर वाद्यावर्थासे ज्षचर्य 
साधन किया है 1 भनि गुरु ओर अधिको सन्तुष्ट किया है \॥ ११। 
१८६ { मष. सा. पाण्य. ) 
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समाहितेन चीणानि स्वाण्येव व्रतानि मे । 

वायुभक्षोपवासत्व कुशलानि च यानि से ॥१२॥ 
मैने सावधान होकर समस्त ब्रतोंकी किया है, ओर विधिपूषक वायुभक्षण तथा उपवास 
भी किये हैं ॥ १२॥ 

अनेन तपसा चेजि सबे परिविकीणितम्‌ । 

खत्यमेतान्नेबोध त्वं धियते सत्यवानिति ॥ १३॥ 
उसी तपके वलसे सबके कर्मक जानता द । आप मेरी बात सत्य समझिए कि सत्यवान्‌ जीवित 
हे ॥ १३॥ 


शिष्य उवाच 
उपाध्यायस्य मे वक्‍्न्नाआथा वाक्यं विनिःसृतम्‌ 
नैतन्नातु भवेन्मिथ्या तथा जीचति सत्यवान्‌ ॥ १४॥ 
शिष्य बोला- मेरे गुरुके मुखसे जो कुछ वचन निकला है, वह कभी मिथ्या नहीं होगा, 
इससे में यही समझता हूं, कि सत्यवान्‌ जीता है ॥ १४॥ 
ऋष कचः 
यथास्य माया साविच्री सचैरेव लक्षणैः 
अवैघव्यकरैयु्ता तथा जीचति सत्यवान्‌ ॥ १ 
ऋषि बोले- उसकी भायो सावित्री वेधव्यका निवारण करनेवाले सभी उत्तम लक्षणोंसे 
युक्त है। इसलिए सत्यवान्‌ अवश्य जीवित है ॥ १७ ॥ 
भारद्वान्‌ उदराच 
यथास्य साख सावि्ी तपसा च दमेन च । 
आचारेण च संयुक्ता तथा जीवति सत्यवान्‌ ॥ १६ ॥ 
भारद्वाज बोले- सत्यवानूकी सत्री सावित्री तप, दम और शुद्धाचारसे सम्पन्न है, इससे हम 
समझते हैँ कि सत्यवान्‌ जीता है ॥ १६ ॥ 
चाल्म्य हवा 
यथा दृष्टि; पद्त्ता ते साविच्यश्च यथा चतम्‌ । 
गतादारयकरूत्वा च तथा जीवति सत्यवान्‌ ॥ १७ ॥ 
दारस्य बोले- जिस कारण आपको आपकी दृष्टि मिल गई है और जिस तरह सावित्रीके 
व्रत हैं, उसने निरन्तर कई उपवास, किये है इससे निथय होता है कि सत्यवान्‌ अवश्य 
जीता हैं ॥ १७॥ | 
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माण्डग्ग उत्ता 
यथा वदन्ति रान्तायां दिशि कै श्गयक्षिणः। 
पार्थिवी च परघ्रत्तिस्ते तथा जीवति सत्यवान्‌ . ॥ १८॥ 
माण्डव्य बोखे- यह शान्त दिश्षामे पक्षी ओर हारेण वोर रहे हैं, और आप भी जो राजो- 
चित धर्मका अनुष्ठान कर रहे हैं, इससे यही जान पडता है, कि सत्यवान्‌ जीवित है ॥१८॥ 
धौम्य दाच 
सचैशैणैरूपेतस्ते यथा पुत्रो जनपियः। 
दीघौयुकक्षणोपेतस्तथा जीवति सत्यवान्‌ ॥ १९॥ 
धौम्य वोखे- तुम्हारा पुत्र सब गुणेसि युक्त, सव जमत्‌का प्रिय ओर सव दी्॑आयुके रक्षणोसे 
युक्त है; इससे यही जान पडता है ऊ सत्यवान्‌ जीवित है ॥ १९ ॥ 
माकेण्हेय उवाच 
एवमाश्वाद्धितस्तैस्तु सत्यवाग्िस्तपस्विसिः। 
तांस्तान्विगणयन्नथानवस्थित इवाभवत्‌ ॥ २० ॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! जब सत्यवादी तपस्व्री महात्माओंके ऐसे ऐसे वचन सुने, तब 
उन सबका विचार करके राजा दुमत्सेन कुछ शान्‍्त हुए ॥ २० ॥ 
ततो खझुहतात्साविन्नी मत्रो सत्यवता सह । 
आजगासाश्नर्म राजो प्रहृष्टा परविवेश ह ॥ २१॥ 
इसके मुहूर्तमर बाद ही सावित्री भी प्रसन्न होती हुईं अपने पति सत्यवानके सहित आश्रममें 
आ पहुंची और प्रसन्न होकर आश्रममें प्रविष्ठ हुई ॥ २१ ॥ 
ब्राह्मणा ऊच्चः 
पुत्रेण संगतं त्वाद्य चक्षुष्सन्त निरीक्ष्य च । 
सर्वे वर्ध वे एचछामो वार्द्धि ते एथियीपते ॥ २२॥ 
ब्राह्मण बोले- हे एथ्वीनाथ | हमछोग आपको आंखोंसे युक्त तथा पुत्रसे मिलता हुआ 
देखकर बहुत प्रसन्न हुए। हम छोग आपकी वृद्धि चाहते हैं ॥ २२॥ 
समागमेन पुत्नस्यथ सावितज््या दर्शनेन च । 
चक्षुषश्चात्सनो लामात्निभिं्िष्टया निवसे ॥ २३॥ 
आपका पुत्र आपकी मिल गया, साविश्रीके भी दशन हो गए और आपको आपकी आंखें 


भी मिल गई, इन तीनोंको पाकर आप सौभाग्यहीसे ही बृद्धिलाम कर रहे हैं ॥ २३ ॥ 
4 





पहामस्त । 


[ द्रीपदीदरणपवें 
सर्वेरस्माशिय्क यन्शथा तसाच सदयः । 
५ 


श्ये श्यूयश्च बृद्धिश्ये श्चि्रभेव सति स्यात 





॥ २४ ॥ 

हम सब ठोणोंने जो पहिले कहा था वह वैसा ही होगा, उसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । 

अब श्ञीघ्रही आपकी अत्यधिक उन्नति होगी ॥ २४ ॥ 

माक्रण्ल्ेय वात 

ततो5उच्नि तच्च संज्वाल्य हिजास्ते सवै एव हि। 
उपाखाश्वक्रिरे फाथं समत्सेन यरी पतिद्‌ 

साकण्डेय वोले- हे पृथापुत्र युधिष्ठिर ! 

राजाके समीप बैठकर अग्निदोत्र करने 


९ 


| >^, ॥ 
उसी समय उन सब ब्राह्मणान अचि जठाह ओर 
रने समे ॥ २९ ॥ 
होव्या च सत्यवांसे 


सत्थवांजिवन दखादिन्ी चैकतः स्पततिः । 
खबरतरण्यजुझारता 


उस यज्ञमें शैव्या, सत्यवान्‌ और सा 
होकर एक जगह बेठ गए ॥ २९॥ 


९५ 


झोका! सश्लपाविशन 
ये 


॥ २६॥ 


उन ब्राह्मणोंकी आज्ञा पाकर शोकरहि 
ततो राज्ञा खद्यस्भषाः इ 


दे सन । 
जातकौतूहला! पथ पप्नच्छुछेपतेः ॥ २७॥ 
है युधिष्ठिर ! तब उन वनवासी ऋषियोंदि राजाके समीप वें 
सत्यवानूसे पूछा ॥ २७॥ 


कर कोतृहलके सहित राजपूत्र 
प्रागेद नागतं सुद्साह 


सवृत्येणे त्या (चसो) 


विरात्र चागतं स्स्वात्कोऽङवन्धश् तेऽ सवत्‌ 
है राजपुत्र ! तुम अपनी द्धीके सहित पहिले 


ही 


॥ २८ ॥ ' 
यों नहीं आये ? तुम क्रिस कारण इतनी 
रात बीतने पर कोटे ? वह ऐसा विशेष कार्य क्या हो गया था ? ॥ २८ ॥ 
संतापितः पिला साला वर्ण चित 


वादस्मादिति जानीसस्तत्खय घच्तुल 


स्रज! 
होसि ॥ २९॥ 
है राजयुत्र ! तुम्हारे न आनेसे तुम्हारे माता पिता और हमकी भी बहुत दुःख हुआ। 
लोग जानते हैं कि यह सब अकस्मात्‌ नहीं हुआ है 
खसहत्मगनधात्तु 


अतः ठुम हमसे कहो ॥ २९ ॥ 
“पचाइसण्यसुज्ञालः खं 


वेज्नीसहितों गत: 
अथ मेड्लाच्छिरोदुः्ख बने काछादि भिन्ददः 
सत्यवान्‌ बीले- में अपने पिताकी आज्ञा 

लकड़ी काटते समय मेरे शिरमें पीडा हुई 


| २० ॥ 
लेकर सारे सहितं वल गया । पहा वनमें 
। 
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खुप्तआाहं चेदनया विरशित्युपलरूछ्षये । 

तावत्काल॑ च न मया खुप्तपू्दे कदाचन ॥ ३१॥ 
म्चे मादस पडता दै करि में उस पीडाके कारण बहुत देशतक सोया ही रहा । जैसा में आज 
सोया वेसे पहिले कभी नहीं सोया था ॥ ३१ ॥ 
। सर्वैवानेव सवता संतापे सा मवेदिति । 

अते विराच्रागथनं नान्यदस्तीद्‌ छारणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
आप सभी दुःखी न हों, इसीलिये घुझे इतनी राज्री बीत जानेपर भरी आना पडा । इसके 
सिवाय और कोई कारण नहीं है ॥ ३२॥ 


गौतमस्‌ उवाच 
अकस्माचष्चुषः प्राधिेभत्सेनस्थ ते पितुः। 
नास्य त्वे कारण वेल्थ सावित्री वक्लुसहेति ॥ ३३॥ 
गोतम बोले- तुम्हारे पिताकी अकस्मात्‌ ही नेत्रो की ज्यीति भिर गई। इसका कारण 
तुम नहीं जानते । उसे शायद साविन्नी बतला सकेगी ॥ ३३ ॥ 
ओतुलिच्छामि साविज्नि त्ल॑ हि वेत्थ परावरस्‌ । 
त्वा हि जानासि साविज्ञि साविश्नीसिद देजसा ॥३४॥ 
हे सावित्री ! तुम इसके आदि ओर अन्तको जानती हो तो म सुनना चाहता हूँ। में तुमको 
तेजमें सावित्रीके समान ही समझता हूँ ॥ ३४॥ 
त्वघच् हेतुं जानीषे तस्मात्सत्यं निरुच्यताम्‌ 
रहस्य रहि ते नास्ति ¶सचिदच ददस्व नः ॥ २३५ ॥ 
यदि इसमें कोई गुप्त बात न हो तो तुम हमसे कहो, क्योंकि तुम इसके सब कारणोंकी जानती 
हो, इसालेये जो कुछ भी हुआ हो उसे सच सच कहो ॥ ३७५॥ 
सािःघाष 
एवभेतयथा वेत्थ सकस्पो नान्यथा दि वः 
नं च किंचिद्रदस्य मे शरूयतां तथ्यसच्र यत्‌ ॥ ३६ ॥ 
सावित्री बोली- है बक्मत्‌ ! आपने जो कहा, वह सब सत्य है। आप लेोर्गोका सद्र शरूडा नहीं 
हैं ओर इसमें कोई सुप्त बात भी नहीं है। मे सब सत्य सत्य कहती हूं, आप सुनिये ॥९३॥ 


सत्यु लतुराख्यातों नारदेन महात्मेना । 
स चाय ष्दवखः प्राद्धस्तताो चेर जद्धास्यहम्‌ ॥ ३१७ ॥ 


मुझसे महात्मा नारदने मेरे पिताक घरमें कहा था, कि तुम्हारे पतिकी सत्य हो जायेगी । सो 
वह दिन आज ही था, इसलिये मेने इनका संग नहीं छोडा ॥ ३७ ॥ 
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खुं चैने यलः साक्षादुपागच्छत्सकिङ्करः । 

स एनभनयटह.द्ध्वा दिशं पिदृनिषेविताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जब यह वनमें सो गये, तब साक्षात्‌ यमराज अपने दू्तोंके सहित इनके पास आये, और 
इनकी पाशमें बाधके पितरोंसे सेवित दक्षिणकी ओर ले चले ॥ ३८ ॥ 

अस्तं तदं देवं सत्येन वचसा विथुम्‌ । 

पश्च कै तेन मे दत्ता वराः शृणुत तान्मम ॥ ३९ ॥ 
उसी समय भने सत्यवचनसे जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ यमराजकी स्तुति कि तब उन्होंने 
मुन्नकी पांच वरदान दिये उन्हें आप सुनिये ॥ ३९॥ 


चक्षुषी च स्वराज्यं च द्धौ वरौ श्वद्ुरस्य मे । 

लब्ध पितुः पुरत पुच्ाणामात्मनः रातम्‌ ॥ ४० ॥ 
भेरे ससुरको राज्य और नेत्र प्राप्त हों, भेने ये दो वरदान ससुरके लिये मांगे। अपने 
पितके सौ पुत्र, अपने सो पुत्र, ये वर भी ग्राप्त किये ॥ ४० ॥ 


चतुवंषेशतायुर्भे मतों लब्धश्व सत्यवान्‌ | 

मतिं जीविता तु सया ची स्थिरं व्रतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पांचवां वर मैंने अपने पतिके लिये मांगा जिससे सत्यवानकी चार सौं वर्षकी आयु हुई। 
मैंने अपने पतिको जिलानेंके लियेही यह व्रत किया था ॥ ४१ ॥ 


एतत्सत्यं सयाख्यातं कारणं विस्तरेण वः! 

यथा चरन्तं सुखोदकमिदं दुःखं महन्मम ॥ ४२॥ 
मैंने सब कारण विस्तारपू्वक आप छोगोंसि कहा । आज में बहुत प्रसन्न हुईं, मेरा सब दुःख 
नष्ट होगया ॥ ४२॥ 


ऋषय ऊचुः 
निमज्जमानं तयसनेर्‌भिद्रतं कुट नरेन्द्रस्य तमोमये ददे । 
त्वया सुरीले घरतधभेपुण्यया सुद्‌ घतं साध्वि पुनः कुलीनया ॥ ४३॥ 
ऋषि बेलि- हे सुशीले ! हे पतित्रते! दुःखके कारण अन्धकारे परिपूर्ण तालाबमें तेजीसे 
इबते हये राजाके कुलका कुलीन वंशमें उत्पन्न हुई और धर्मके आचरणसे पृण्यशालिनी 
यनी हुई तुमने उद्धार किया ॥ ४३ ॥ | 
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मार्कण्डेय उताच 


तथा प्रास्य दमिपूल्य चैव ते वरस्ियं ताश्धवयः ससागताः । 
नरेन्द्रमामन्तन्य सपुच्रमञ्जसा दिवन जग्ुश्खेदिताः स्वभालयस््‌ ॥ ४४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि दयक्छीत्याचेकद्धिरततमो.ऽध्यायः ॥ २८२ ॥ ९८६५॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! इस प्रकार वहाँ आये हुए सब मुनिर्योनि पतिव्रता साकित्रीकी 
प्रशंसा की ओर सत्कार किया। फिर थे सब राजा दयुमत्सेन ओंर सत्यवानकी अचुमाति लेकर 
सुखी ओर प्रसन्न होकर अपने अपने घरोंकों चले गये ॥ ४४ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमं दोसो वयालीवां अध्याय समाप्त ॥ २८४॥ ९८१५॥ 


£ रेट + 
मार्वण्व्वेग उपाच 
तस्यां राज्यां व्यतीतायाछुदिते सूर्येभण्डले। 
कृतपूवोहणिकाः सर्वे समेयुस्ते तपोधना ॥ १॥ 
मार्केण्डेय बोले ~ हे महाराज युधिष्ठिर ! जव वह रात्रि व्यतीत हग ओर सयं उदय हुए, 
तब सब मुनि अपनी पूवाह्निक क्रियायें समाप्त करके राजा द्यमत्सेनके पास आये ॥ १॥ 
तदेव सवं साविच्या महाभाग्यं महषयः 
द्युमत्सनाय नातृप्यन्कथयन्तः पुनः पुनः ॥ २॥ 
वे सब महर्षि सावित्रीकी महाभाग्यशाली कथा कहते कहते तृप्र नदीं दते थे; इससियि 
यरुमत्सेनसे बार बार कहते जाते थे ॥ २॥ 
ततः पक्रुतयः सवः चाल्वेभ्योऽभ्यागता रूप । 
आचख्युर्निंदतं चेव स्वेनामात्येन त दपम्‌ ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ ! उसी समय शाल्व देश्चसे राजा धुमस्सेनकी सव प्रजाये आयीं ओर उनसे प्रधान 
मन्त्रीने राजा द्ुमत्सेनसे कहा, कि आपका शत्रु राजा अपनेही मन्त्रीके हाथोंसे मारा गया है ॥ ३॥ 
ते मन्त्रिणा हत॑ श्र॒त्वा ससहाय सवान्धवम | 
न्यवेदयन्यथातक्त्व॑ विद्रुत च द्विषडलम ॥ ४॥ 
उन्होंने यह भी कहा कि आपका शत्रु बन्धुवान्धव और सेनाके सहित मंत्रीके द्वारा 
५, ज 
मार दिया गया है ओर आपकी शत्रुसेना भाग गई है ॥ ४ ॥ 


४ य (५१ शै 
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ठेकृसत्यं च सवस्य जनस्याथ वं परति । 

सचश्ुरवाव्यचक्षुवां स नो राजा भवत्विति ॥ ५॥ 
आपके सच मन्त्री एक मत होकर आपको ही राज्य देना चाहते हैं। वे छोग कहते हैं कि राजा 
धुमत्सेन चाहे अन्धे ह चाहे नेत्रवान्‌ हों, हम उन्हींकों राजा बनावेंगे ॥ ५ ॥ 

अनेन निश्रयेनेह वर्य प्रस्थापिता रूप । 

प्राप्तानीसानि यावानि चतुरई च ले बलस्‌ ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! ऐसाही निश्रय करके हम लोग यहाँ आंबे हैं। हे महाराज ! यह आपकी 
चतुरद्धिणी सेना ओर बाहन उपर्थित हैं ॥ ६ ॥ 

प्रथाहि राजन्भद्र ले चुष्टस्ते चगरे जयः) 

अध्यास्स्व चिररात्राय पितृपैतामहं पदस्‌ ॥ ७॥ 
हे राजन्‌ ! आपका कल्याण हो। नगरमें आपकी विजयकी घोषणा हो चुकी है। अब आप चलिए 
और चलकर बहुत दिनतक अपने पितापितामहके राज्यका उपभोग कीजिये ॥ ७॥ 

चक्षुष्सन्तं च त॑ दृष्ठा राजान वपुबान्वितस्‌ । 

खूधोलिः पतिताः सर्वे विस्मयोत्फुछलोचनाः ॥ ८ ॥ 
जव मन्िरयोनि राजाको नेत्रवान्‌ ओर तेजस्वी देखा, तवर उन सव लोगोंकी आं स विस्मयके कारण 
विकसित हो गई और वे उनके चरर्णोपर भिर पडे ॥ ८ ॥ 

ततोडजिवाद तान्वृद्धान्द्जानाअमवालिनः । 

तैश्वाभिषाजितः सर्वे! प्रययौ नगरं प्रति ॥९॥ 
तब राजा बुमत्सेनने बहुत प्रसन्न होकर आश्रमयें रहनेवाले बूंढे ब्राह्मणोंकी प्रणाम किया 
और उचसे सत्कृत होकर राजा अपने मन्त्रियोंके सहित नगरकी ओर चले गये ॥९॥ 

शौब्या च सह सावित्या स्वास्तीर्णन झखुबचेसा। 

नरयुक्तेन यानेन घरययौ सनयः चतः ॥ १०॥ 
रेवया महातेजस्विनी सापित्रीके सहित, उत्तम वख निस वि हुए थे, ओर जिसे मनुष्य ढोंते 
थे, ऐसी एक पालकीमें वेठकर सेनाके सहित चली ॥ १० ॥ 

तलोडजिपिषिचु) प्रीत्या झुसत्सेल पुरोहिता। । 

पुत्र चास्य सदात्मानं यौवरास्येऽस्यवेचयल ॥ ११॥ 
नमरमें पहुंचनेके पश्चात्‌ पुरोहितेनि परेम राजा घुमत्सेनका अभिषेक किया और उनके 
पुत्र महात्मा सत्यवानूका युवराजपद्पर अभिषेक किया ॥ ११ ॥ 


क्ष्याय २८३ ] ्ारण्यकप्वै ॥ १४. 
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ततः कालेन सहता साचिन्याः कीर्तिवधनस्‌ । 
तद्र पुच्ररात जन्ने छराणासनिवर्तिनास्‌ ॥ १२॥ 
बहुत समय बौतनेके पश्चात्‌ साधित्रीके सौ पुत्र उत्पन्न हए । प सव अपने इल की कीतिं 


हि. 


बढ़ाने वाले, बलवान्‌ और युद्ध करनेवाले तथा युद्धमें पीछे न हटने वाले थे ॥ १२॥ 


भ्रातृणां सोदराणां च तथैवास्यामवच्छतम्‌ । 
सद्राधिपस्याश्वपतेमालव्यां सुसहाबलस ॥ १३॥ 


इसी प्रकार मालवदेशकी पटरानीमें मद्रदेशके राजा अश्वपतिधे सावित्रीके सौ महाबली सगे 
माई पैदा हुए ॥ १६॥ 


एवमात्मा पिता माता श्वश्रूः श्वद्युर एव च। 

भवः कुलं च साचित्या खच करच्छ्ात्सखद्धूलम्‌ ॥ १४॥ 
इस प्रकार सावित्रीने पिता, माता, सास, ससुर, पति अपने ओर अपने पतिके कुलका दुःखे 
उद्धार किया ॥ १४॥ 

तथैवैषापि कल्याणी द्रौपदी शीलस्षमता । 

तारापिष्यति वः; सवौन्साविन्रीव ज्ुलाङ्गनां ॥ १५॥ 
इस प्रकार शीरवती कस्याणी उत्तम्‌ डुरु उत्पन्न हुई द्रौपदी मी सावित्री समान आप लोगोके 
कुलका उद्धार करेगी ॥ १५. ॥ 


वैगम्परायन्‌ उता 
एवं सं पाण्डवस्तेन अनुनीतो मदात्मना । 
विशोको विज्वरो राजल्कास्यके न्यवसन्तदां ॥ १६॥ 
॥ इति श्व (महाभारते आरण्यकपर्यणि च्यरीत्यधिकद्िराततमोऽध्यायः ॥ २८३ ॥ 
समाप्त द्वौपद्यीदरणप्ं ॥ ९८२९ ॥ 


वैशम्पायन बोले- ह राजन्‌ जनमेजय ! माण्डेय मुनिके इसप्रकार सास्ना प्रदान करने पर 
पाण्डुपुत्र महात्मा युधिष्ठिर शोक ओर दुःखे रहित हकर काम्यक वनम रहने रुगे ॥ १६॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोलों तिरसीवां अध्याय समाप्त ॥ २८३॥ 
स € 
द्रपदीहरणपव समाप्त ॥ ९८३१ ॥ 


१८७ { सहा. सा. लारण्यक, ) 
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जनस्य रहात 


न्द्रस्य चचवादेत्य पाण्डपुच्नं थुधिष्िरस्‌ ॥ १॥ 
यच्चापि ते खयं त्म ब च सलं किद्‌ । 
तचाप्यपवद्टिस्यएमि खदयसह्दाहिह्यदे ॥ २॥ 


जनमेजय बोले- है ब्ह्मन ! इच्हकी आज्ञाचुसार लोगश युन्िनि पाण्डुपुत्र राजा युधिीष्टरसे 
आकर जो मह्वपूण वचन झहे थे कि जिसका तुम्हें अत्यधिक डर है ओर जिस भयको तुम 
किसीसे नहीं कहते हो, अजुनके प र थ उस भयका नाश कर दूगा॥ १-२॥ 

दि लुतहिदुएं जेष्ठ षणे प्रति लहद्भयस । 

आसीज्न च स घन्नोत्सा कणथयासाल कस्यचित्‌ ॥ ३ ॥ 
हे विद्ामोमें श्रेष्ठ ! क्या वह महान सथ कर्णसेही था ? क्‍या उन धर्मात्मा युधिष्ठिरने उस 
भयका बृततान्त किसीसे नहीं कहा था ? ॥ ३ ॥ 

देशस्पायन्‌ सप्तत 

आई दे राजशादल कथणमाशमि कषामियास । 

एचठ्छले जरतओछ झुआजरव भिरं दल 1४॥ 
वेशब्पायन बीले- है राजशादंल ! में इस प्रश्नकी पूछनेवाले तुमसे इस कथाकी कहता हूँ, 
तुम ध्याव देकर मेरे वचनोंकी सुत्री ॥ ४ ॥ 

दादे खललिकाल्ते द्द प्रप्य योदये | 

पाणडू्ना द्ितकृषछछऋ। कणे सिक्षितुझु्यतः ॥०॥ 
जब पाण्डवॉको वनमें रहते रहते बारह वर्ष बीत गये और तेरहवां वर्ष आरंभ हुआ, तब 
पाण्डवॉंके हित करनेवाले इन्द्रने कणसे शिक्षा मणनेक्ा विचार किया ॥ ५॥ 

अलिप्रायसथों झात्वा सहेन्दरस्य (विसावरु) । 

छुण्डलार्थ महाराज सूछे! कणेझुपागशत्‌ ॥६॥ 
है महाराज ! जब खयने जाना कि इन्द्र कर्णके पास कुण्डल लेने जायेंगे, तब वे सर्यदेव कर्णके 
पास गये ॥ ६ ॥ 

सहाहे शयने वीर॑ इपध्यौरतरणसंदूते । 

शयानमामिविश्वरल बत्मणय सत्णयवादिनक्‌ ॥ ७॥ 


उस समय ब्राह्मणयथक्त तथा सत्यवादी चीर कणे महासूल्य परुंगपर उत्तम बिछोना बिछाये 
निश्चिन्त होकर सो रहे थे ॥ 
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स्वगानले निशि राजेन्द्र दशेयासास रश्िसिवान । 

कृपया परयाविष्ठ; पुत्नलेहाच जारत ॥ ८ ॥ 
हे भारत ! अपने पुत्रके स्नेहके कारण दयासे युक्त होकर रातको स्वप्यके अन्ते दयन 
कर्णकी अपने दर्शन दिए ॥ ८॥ 

ब्राह्मणों वेदाबिद्‌भूत्वा सूर्था योगाद्धि रूपचान। 

हितार्थमन्नवीत्कर्ण सान्त्वपूवेलिद बच! ॥ ९॥ 
र्यते योगसे परम सुन्दर वेदराठी ज्राह्मणका रूप बनाया, और कणका कल्याण करनेके लिये 
उसे साँलना देते हुए यह बचन कहा ॥ ९ ॥ 

कर्ण महचर्न लात शुणु सत्यक्ष॒तां घर | 

ब्रवतोड्य महाबाहो शोहदात्पर् हितस ॥ १०॥ 
हे कण ! हे तात ! है सत्यवादियोंयें श्रेष्ठ | है महाबाहों ! आज तुम मेरे हितकारी वचनोंकों 
सुनो, में तुम्हारे प्रेमसे ही यह कहता हूँ ॥ १० ॥ 

उपायासयाति शऋरत्यां पाण्डवानां हिलेप्सया। 

ब्राह्मणचछछ्मना कण कुण्डलापजिहीजेया ॥ ११॥ 
है कण ! तुम्हारे पास पाण्डबोंका झस्याण करनेकी इच्छासे इन्द्र आवेंगे। वे ब्राह्मणका छत्न 
रूप बनाकर तुमसे कुण्डल माँगेंगे ॥ ११॥ 

विदितं तेन रीं दे खस्य जगवरलया । 

यथा त्वं व्विद्षितः खद्धिदेदास्येव स यह्छसे 1 १२॥ 
उन्होंने तुम्हारे और सब जगतका स्वभाव जान लिया है ¦ परे अच्छी प्रकारसे जानते हैं, कि 
तुम मांगनेवालिकी सब कुछ दे देते हो, ओर किर्सासे कुछ माँणते नहीं हो || १९॥ 

लव हि तात ददासथेब बआ्राह्मणेल्य! प्रयाचिलः | 

विक्त॑ यचान्यदप्याहुने प्रत्थाख्यासि छाहिवित.. ॥ १६॥ 
है तात ! तुम मांगनेपर व्रोद्मणको बह धन या जो भी छुछ वह मांगे, देही देते हो, कभी 
किसी चीजके लिए मना नहीं करते ॥ १३ ॥ 

ते त्वालमेबंदिरध झात्वा स्वर ने पाकशासनः । 

आशगन्ता छुण्डलाथा!यथ क्च चव फभाक्षितुस्‌ ॥ १४ ॥ 
तुम्हारा यह स्वभाव जानकर इन्द्र स्वयंही कुण्डल और कवच मांयनेंके लिए तुम्हारे पास 
आवेगे ॥ १४ ॥ 


म 


१४२२ महाभारते । | कुण्डलाइरणपथष 
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तस्मै परयाचलानाय न उेये कुण्डले त्वया । 

अनुनेयः परं शक्त्या श्रेय एतद्धि ते परम्‌ ॥ १५॥ 
तुम माँगनेपर भी उनको कुण्डल मत देना ओर शक्तिके अनुसार उनको प्रसन्न कर लेना, 
इसीमे तुम्हारा परम कल्याण है ॥ १५ ॥ 

ण्डलं चुव॑स्तात कारणैवैहभिस्त्वया । 


अन्धेवेह्वविभकषतेः स निवायेः पुनः पुनः ॥ १द॥ 
रत्नैः खीभिस्तथा सोभैधनैवेह्िधैरपि । 
निदशनेश्व बहुमिः कुण्डलेप्सुः पुरन्वरः ॥ १७ ॥ 


है तात ! जब कुण्डल पानेकी इच्छावाले इन्द्र तुम्हारे पास आयें, तो उन्हें अनेक बहाने 
बनाकर तथा रत्न, स्नी, गाय तथा अन्य अनेक तरहके धर्नोंको देनेका लोभ दिखाकर 
उन्हें कबच-कुण्डलके याचनारूप कार्यसे विध्ुख करनेकी कोशिश करना ॥ १६-१७॥ 
यदि दास्यसि कर्ण त्वं सहजे छुण्डले शुभे । | 
आयुषः प्रक्षयं गत्वा शत्योवेदासुपेष्याकि ॥ १८ ॥ 
ह कणं ¡ यदि तुम अपने जन्मे साथ उत्पन्न हुए कल्याणकारी झुण्डलोको दे दोगे, तो 
तस्हार आयु नष्ट हो जायेगी ओर तुस मृयुके अधीन नागे ॥ १८ ॥ 
कवचेन च संयुक्तः ुण्डलाभ्यां च सानद । 
अवध्यस्त्वं रणऽखणामिति विद्धि वचो सम ॥ १९॥ 
है मानद ! तुम मेरे बचनोंकों सच मानों ककि जबतक तुम्हारे शरीरपर कबच और कुण्डल हैं, 
तबतक तुमको कोई शत्रु युद्धमें नहीं मार सकता ॥ १९॥ 
अश्तादुल्थितं द्येतदुभयं रत्न सवस्‌। 
_ ^ तस्मरद्क््यं स्वया कणे जीवितं चेत्मियं तव ॥ २०॥ 
हे कणं ! ये रत्नरूषी कवच ओर ण्ड अग्रतसे उत्यन्न हुए दै । अतः यदि तुमको 
अपना जीवन प्रिय हो तो इनकी रक्षा करो ॥ २०॥ 
कर्णं उदात 
को मामेवं जवान्धाह दरौयन्सौहदं परस्‌ । 
कामया चगवन्न्रूदि को भवान्दरिजवेघ धर्‌ ॥ २१॥ 
कणे बोखे- हे भगवन्‌ ! भेरे विपयमें इतनी प्रीति दिखलाते हुए सुझसे इस प्रकार बोलने- 
वाले आप कौन हैं ? आपने हमारे हितके वचन कहे। अब आप सुझे बताइए कि आह्मण॑वेष- 
धारी आप कोन हैं ॥ २१॥ 


छंच्याय २८४ छरंण्यकंपजें ॥ १४९६ 








ब्राह्मण पाएँ 
# च ९ © 
अहं तात सहर्तांशु) सोहदात्वां निद्शेये। 
ङुःरुव्कैतद्वचो मे त्वमे्तच्छरेयः परं दिते ॥ २२॥ 


बाह्मण बोरे हे तात ! में सर्य हूं, पृत्रस्नेहके कारण मेंने तुम्हें दर्शन दिया है] तुम मेरे 
कथनालुसार करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा ॥ २२॥ 


कण उदात _ 
रेख एक समाद्यन्तं यस्य से गोपतिः पखुः। 
प्रवक्ताथ हितानवेदी णु चेदं वचो खस ॥ २३ ॥ 
५१९ रु ¢ ८७७... ९५ थ्‌ (~. जे ९९ 
कणं बोले- साक्षात्‌ धयं जिसके हित करनेवाले तथा हितकारी उपदेश देनेवाले तथा 


= अ 


स्वामी हैं, ऐसे कणका सदा कल्याण ही है। तथापि आप भरे इन वचर्नोको सुनिये ॥२३॥ 
प्रसादये त्व दर्द अ्रणयाच व्रवीर्यहम्‌ । 
न निवाय अतादस्साददं यद्यस्मि ते प्रियः ॥ २४ ॥ 
मैं बर देनेवांले आपकी स्तुति करता हूँ, ओर ग्रेमपूषंक यह कहता हूँ, कि यदि में आपको 
प्रिय हूँ, तो इस वतसे विश्रुल सतत कीजिए ॥ २४ ॥ 
वर्त कै लभ लोकोऽयं वेलि कृत्रनो विलावखसो। 
यथाहं दिजङ्ख्येस्यो दब्यां चणानपि शवस्‌ ॥ २५ ॥ 
हे छ्य ! में श्रेष्ठ ब्ाह्मगोंकी अपने प्राण भी बिना किसी संकोचके दे सकता हूँ । इस मेरे 
व्रतकी यह सारा संसार जानता है ॥ २५ ॥ 
सव्यागउछातलि च्छो मां ब्राह्मणचछझनावतलः । 


हितायथे पाण्डुपुत्नाणां खेचरोतक्तम मिशक्षितुण्र ॥ २६ ॥ 
दास्यामि विवुषेश कुण्डले घसे चोत्त समस । 

4 ५५ [त 
न से छीतिः प्रणझयेत चिषु लोकेषु विश्वता ॥ २७॥ 


है आकाशगामियोंमें श्रेष्ठ ! यदि पाण्डबोंके कल्याणके लिए ब्राह्मणका छत्न वेष बनाकर इन्द्र 

भरे पास भिक्षा मांगनेको अेंगे, तो में कुण्डल और उत्तम कबचको देदूगा । हे देवशेष्ठ ! 

मेरी यह इच्छा है, कि तीनों लोको फैले हुए मेरे इस यशका नाश न हो ॥ २९-२७ ॥ 
सहिधस्थायशरस्य हि न युक्त प्राणरक्षणस्‌। 

बे युक्तं द्द यसा युक्तं शरणं लोकसंमतम्‌ ॥ २८ ॥ 

मेरे जंसे मनुष्ये शि यको खोकर अपने प्राणोंकी रक्षा करना योग्य नहीं है । इसके 

विपरीत यशके साहित मरण उत्तम है ॥ २८ ॥ 


१४९४ पेहांसारते । ६ फुण्डछाइरणपथष 
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सोड्हमिन्द्राय दास्यामि छुण्डले सह बमेण । 

यदि मां घलवुतअपघों मिक्षायथत्रुपसास्याति ॥ २९॥ 
यदि बल ओर बृत्रालुरकी मारनेवाले इन्द्र मेरे पास भिक्षा मांगनेफी आयेंगे; तो में कवच 
और कुण्डल दे दूंगा ॥ २ 

थे पाण्डुपुज्ञाणां कुण्डले मे प्रयाचितुम । 
नम कीलिंकर छोके तस्यथादीतिमेविष्यति ॥ ३० ॥ 

यदि पाण्डवोकि क्याणके निभित्त इन्द्र युश्षसे कवच ओर ङुण्डर मां गनेको आवे तो उससे 
भेरी बहुत कीति होगी और इन्द्रकी अकीति होगी ॥ ३० ॥ 

वबणोधि कीले लोके हि जीविलेनापि भाठुमन। 

दीलिमाबइजुल स्वगे दीनकोतिस्तु सदेयति ॥ ३१॥ 
हे स्यं ! भै अपना शरीर देकर भी कीर्विको प्राप करना चाहता हूँ क्योंकि कीर्तिमानको 
स्व मिलता है ओर कीर्तिहीनका नाश हो जाता है ॥ २१॥ 

छीलिहि पुरुष लोके संजीवयति मातृवत्‌ । 

अस्तीत्तिर्जीलिलं दन्ति ज्पैवलोऽपि ररीरिणः | ३२ ॥ 
कीर्ति ही संसारमें पुरुषकी माताके समान रक्षा करती है ओर अपकीर्ति जीते हुए पुरुषका भी 
नाश कर देती ह ॥ ३९ ॥ 

अर्थ पुराणः छेष हि स्वयं गीतो विभावसो । 

धात्रा लोकिश्वर यथा सीतिरायुनेरस्य कै ॥ ३६ ॥ 
है यं { इस पुराने छोकमें साक्षात्‌ व्रह्माने कीर्तेकी ही पुरुषकी आयु बताया है ॥ ३३॥ 

पुरुणस्ष परे छोके कीलतिरेव परायणस । 


इद खाच विशुद्धा च ऋातंरायाववर्धघेनी ॥ २४ ॥ 
कीतिं ही परलोक पुरुषका आश्रय है और इस लोकमें भी पवित्र कीर्ति आशुको बढ़ाती 
है ॥३१४॥ 

लेएह शरीरजे दत्त्वा कीर्ति प्राप्स्यालि शाम्वतीम । 

दत्ता थे विधिवद्याद ब्ाह्णेम्सो यथाविदधि 1 ३० ॥ 


इसलिए में अपने शरीरके साथ उत्पन्न हुए कवच और कुण्डलका ब्राक्षणोंके लिए विधि- 
पूवे दान दक्र अनन्त कीतिकी प्राप्त करूंगा ॥ ४७ ॥ 

छुत्वा शरीर संग्ाते छूत्वा कमे झुहण्करम । 

वाजस्य चा परानाजा यशः पाप्स्यामि केवल्य्‌ ॥३६॥ 


घोर कम करके युद्धमें अपने शरीरकी आहुति दे दूंगा। फिर युद्धमें में सब शत्रुओंकी जीतकर 
केवल यशको प्राप्त कहँगा॥। ३६ } 


अ्श्याय २८५ ] आरण्यकपव । १७९५ 





भीतानास यथं दत्त्वा संआामे जीविताथिनास । 

वृद्धान्यालान्द्रिजालीख सोध्षथित्वा महामयात्‌. ॥३७॥ ' 
जो लोग युद्धमें भयभीत होकर जीवदान मांगेंगे उन्हें अभय दूँगा, बूंढे, बालक और ब्राह्म- 
णोंकी महाभयसे छुडाऊंगा ॥ ३७॥ 

प्राप्स्यामि परभ लोके यशः स्वर्मालुसूदन । 

जीवितेनापि चे रक्ष्या कीलिस्तद्विद्धि मे बलस्‌ ॥ ३८ ॥ 
हे राहुको मारनेवाले सयेदेव | अपना जीव देकर भी यशकी रक्षा करूँगा, और इस लोकम 
महान्‌ यश्ञ प्राप्त करूँगा । यही मेरा प्रण है, यह आप जान हें ॥ ३८ ॥ 

सो5हं दत्वा मघवते सलिक्षामेतामलुसमास । 

्राद्यणच्छद्धिने देक छोके गन्ता परां गतिश ॥ ३९ ॥ 

॥ इति श्रीमदाभास्ते आरण्यकपवैणि चदुरङपीत्यधिकद्धिराततमरो ऽध्यायः ॥ २८४ ॥ ९८७० ॥ 

अतः, हे देव ! मँ ब्राह्मणके कपट वेषधारी इन्द्रको कवच और कुण्डलक्ी उत्तम भिक्षाकी देकर 
परलोक्ररूपी उत्तम शतिको प्राप्न करूगा ॥ ३९ ॥ 


॥ महामारतके आरण्यकपर्वत दोसो चोरासीतां अध्याय सस्तत ॥ २८४ ॥ ९८७० ॥ 


: २८७ : 
सू्यै उवा 
सादित कर्ण रार्षीस्त्वभात्मनः सुहृदां तथा । 
पुजञाणामथ मायोणान्रयों मातुरथो पितु ॥ १॥ 
घ्य बोले- हे कण | तुम अपना, अपने मित्रोंका, पुत्रोंका, पत्नियोंदा माताका और पिताका 
अहित कमे मत करो ॥ १ ॥ 
रारीरस्याविरेधेन प्राणिन पाणभ्यदर । 
हृष्यते यराखः पराधिः क्तिन्छ चिदिये स्थिर ॥ २॥ 
हे शरीरधारियोंमें श्रेष्ठ ! पुरुषको उचित है कि जो कम शरीरके अठुकूल हो उसीको करे 


क्योंकि शरीरके रहनेसे ही इस लोकमें यशक्की प्राप्ति होती है और परलोकमें वही यश स्थिर 
होता हे ॥.२॥ . 


१४९६ प्रहाभार्ते ! [ कुण्डलाहरणपर्ष 
धर _____ ___------------------------------- 





घरत्व॑ प्राणविरोधेन कीर्तिसिच्छलि शाश्वतीस । 

खा ते पराणारक्षमादाय गधिष्यति व संखयः ।} २॥ 
तुम अपना शरीर देकर भी जो कीतिकी इच्छा करते दो; इससे उस कीर्तिके कारण निःस- 
न्देह तुम्हारा शरीर नष्ट हो जायेगा ॥ ३ ॥ 

जीवतां कुरूते कायै पिता साता तास्तथा । 

ये चान्ये बान्धवाः केचिष्टोकेऽस्मिन्पुरुपषंम । 

राजानश नरव्याघ्र पौरवेण निवोध तत्‌ ॥ 2 ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! जीवनके लिये पिता, माता, पुत्र आदि सब बान्धव तथा जो भी इस ससार 
रहते हैं, वे भी कार्यकी करते हैं। हे नरसिंह ! राजा भी पोरुप प्रकट करके कीतिका लाभ 
करते हैं यह वात तुम अच्छी तरह समझ लो ॥ ४ ॥ 

कीतिश्व जीवतः साध्वी पुरुषस्यथ महायुते । 

खतरथ कीत्यों कि काये सस्समीखूलस्थ देहिनः । 

सतः कीर्ति न जानाति जीवन्कीरति समहलुते ॥५॥ 
परन्तु, हे महातेजस्विन्‌ ! कीति भी जीते रहनेपर री कार्यं सिद्ध कर सकती है, ओर मरनेके 
पश्चात्‌ शरीर जल गया, तब कीति किस काम अविगी ? मरा हुआ मनुष्य कौत्तिको देखने 
नहीं आता । जीता हुआ ही कीतिंकों भोगता है ॥ ५॥ 

झतस्य क्ीर्तिमेत्यैस्थ यथा लाला गतायुपः | 

अरं तु त्वां ब्रवीस्येतह्ूक्तोड्सीति हितेप्सया ॥ ९ ॥ 
मेरे हुए मलुष्यके लिए तो कीति ऐसे ही है कि जैसे मरे हुएको माला पहिनाना। में तुमको 
भक्त जानकर ही ये सब हितकी बातें कह रहा हूँ ॥ ६ ॥ 

भअक्तिसन्तो हि से रक्ष्या इत्येतेनापि हेतुना । 

सक्तोष्य परया सकत्या सासित्येच सहाखुज । 

समापि अक्तिरुत्पन्ना स त्वे कुछ वचो सम ॥ ७ ॥ 
क्योंकि भक्तोंकी रक्षा करना मेरा काम है। हे महाशुज ! में तुमकी अपना परम भक्त मानता 
हूँ, तुमकी भक्त देखकर मुझमें भी भक्ति उत्पन्न हुई है, इसलिए तुम मेरे बचनोको स्वीकार 
करो ॥ ७॥ | 

अस्ति चाच परं किचिदध्यात्सं देवनिर्धितस्‌ । 

अत्त त्वां जरवीस्येतत्कियतासविचाङ्यः ॥ ८ ॥ 
इसमें कुछ देवताओंकी बनाई हुई गुप्त बात भी है, इसीलिये मैं तुमसे कहता हूँ। मेरे वचनोंको 
चिना किसी रद्भाफे तम करो ॥ ८ ॥ 


भभ्याय २८५ | भारण्यकपवै ॥ १४ 





देवय्॒यं त्वयः ज्ञातु न राच्यं पुरुषस । 

तस्माज्नाख्यालि ते यच्छं काले वेत्स्यति तद्भवान्‌ ॥ ९॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! तुम देवोंकी युदय वात नहीं जान सकते हौ \ इषरिए मे तुम्हें देवोंके उस गुप्त 
बातकी नहीं बतला रहा । तुम्हीं समयपर स्वर्य जान छोगे ॥ ९॥ ' 

पुनरुक्त च वष्यासि त्वे राचेय निबोध तत। 

सासमे ते कुण्डले दच्या भिक्षवे वज्ञपाणये ॥ १०॥ 
हे राधापुत्र ! तुम भेरी बात सुनो ! भै तुमसे बार वार वही यात कहता टँ । तुम याचना 
करनेवाङे वजधारी इन्द्रको अपने कुण्डल सत देना ॥ १०॥ 

शोभसे कुण्डलाक्थां हि झचिशब्याँ सहाझुते । 

विशाखयोसेध्यगत) शशीव विलले दिवि ॥ ११॥ 
है महातेजस्वी ! इन दोनों कुण्डलोंसे तुम्हारी ऐसी शोभा होती है, जैसे विशाखाके बीचमें 
आकाशमें उदय हुए चन्द्रमाकी होती है ॥ ११ ॥ 

कीति जीवतः खाध्वी पुरुषस्येति विद्धि तद्‌ । 

प्रत्याख्येयस्त्वया लात ङण्डलाथं पुरंदरः ॥ १२॥ 
त॒म इस वातको निश्वयकषे जान लो क्षि जीते हुए पुरुषकी ही कीर्ति सहायक है। इसलिये 
इन्द्र जब तुमसे कुण्डल ठेनेको आवे, तव मना कर देना ॥ १२॥ 

दाक््या घहुविधैवोक्लै! कुण्डलेप्सा त्वथानघ । 

विहन्तु देवराजस्य हेतुयुक्तैः पुनः पुनः ॥ १३॥ 
हे पाप्ररहित ! जव देवराज इन्द्र तुम्हारे पास कण्डल माँगनेको आयें, तब तुम अनेक प्रकारकी 
बात करके उनकी कण्डल न देना ॥ १३ ॥ 

उपपक्ष्युपपन्नाेसा शुर्धेक्ृत शूघण: 

पुरन्दरस्य कण त्व चुद्धिलतालपालुद ॥ १४॥ 
हे कण! तुम मीठे, हेतुके सहित मनोहर वचनोंसे इन्द्रकी बुद्धिको अपने बशमें कर लेना और 
उनकी इच्छा पूरी मत करना ॥ १४॥ 

त्य हि नित्यं नरव्याघ्र स्पर्धसे खव्यसाविना 

सव्यसाची त्वया चैव युधि दरः खभेदयतिं ॥ १५ ॥ 
है पुरुषसिंह ! तुम सदा ही अजुनसे युद्ध करनेकी इच्छा रखते हो। वही वीर अजुन संग्राममें 
तुमसे युद्ध करनेकी आयेगा ॥ १५ ॥ 


१८८ ( महा. सा. झारण्जक, ) 


१८९८ महासारते । [ कुण्डलाद्रणपवं 





त्वास्यैन; रान्तः कुण्डलार्थं सयन्वितस्‌ । 

विजेतु युधि यवस्य स्वयसिन्द्रः छर मेत्‌ त्‌ ॥ १६॥ 8 
यदि साक्षात्‌ इन्द्र भी चाण बनकर अजुनके पास आ जायेंतो भी अजुन कु युक्त 
रहनेपर तुमकी नहीं मार सकते ॥ १६॥ 

तस्मान्न देये शाक्ताय त्वचैते छुण्डले छुभे । 

संग्राम्न यदि निर्जेतुं कण कामयसेड्जेबस्‌ ॥ १७ ॥ 

॥ इति श्रीयहासारते आरण्यकपर्यणि पञ्चारीत्य धिकद्धिरखततमो ऽध्यायः ॥ २८५॥ ९८८७॥ 
हे कणे ! यदि तुम युद्धम अनो जीतनेकी इच्छा करते हो, तो ये सन्दर कुण्डल इन्द्रको 
मत देना ॥ १७॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्यमे दोसो पिच्वासीवां अध्यय समाप्त ॥ २८५ ॥ ९८८७ ॥ 


: ६७८६ : 
कर्णं बवाच 
-सगवन्तश्रहं सक्ते यथा स्यः वेत्थ गोपते । 
लथा परसलिः्सांशों वान्‍्य देते फर्थचत ॥ १॥ 
कण बोले- है किरणोंके स्वामिन्‌ ! जेसा कि आप सुचचे जानते हैं, में आपका परमभक्त हूँ। 
हे तेजस्वी किरणोंवाले ! जितनी भक्ति में आपकी करता हूँ, उत्तती अन्य किसी देवकी नहीं 
करता ॥ १॥ 
नये दारा व से पुत्रा न चात्सा छुछदो सन च। 
१ लथेशा चै सद मत्यः यथा त्व स्पते सश्च ॥ २॥ 
हे ख्य ! इस भक्तिके कारण आप सुझे जितने प्रिय हैं, उतने प्रिय मेरे लिए नस्री है, न 
पुत्र हैं, न भेरी स्वयकी आत्मा ओर व मित्र हैं ॥ २॥ 
इष्टानां च सहात्मानों सक्‍तातां च न संशयः । 
छुबेल्ति सलक्तिश्िर्टां थे जातीये त्वे व सास्कर ॥1३॥ 
जगतूकी यह रीति है कि महात्मा अपने भक्तोंके ऊपर कृपा और उनका कार्य सिद्ध करते 
ही हैं। हे छर्य |! आप निःसम्देह इन सब बातोंकी जानते ही हैं ॥ ३ ॥ 
इटो मक्त्तश्चं चे सार्णो न चान्यद्ैवतं दिदि । 
जानीत इति वे छूत्वा लगवानाह सद्धितस ॥४॥ 
कण मेरा प्यारा भक्त है। वह कम्ती किसी दूसरे देवताकी उपासना नहीं करता यह आप 
जानते हैं| इसलिये आपने यह सब हित मुझसे कहा है ॥ ४ ॥ 


अध्याय २८५३] आारण्यकपदे | १७: 
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भूयश्च हिरख याचे प्रसाद्य च पुवः पुनः| 
हति व्रवीलि हिरि त्व॑ तु मे क्षन्तुसहेलि  ॥९५॥ 
है तिग्मांशो |! अब में आपके चरणोंमें सिरसे प्रणाम करता हूँ और बार बार यही वरदान 
मांगता हूँ कि आप मेरे इन सब अपराधोंकी क्षमा कीजिये ॥ ५॥ 
बिलेसि न तथा झुत्योयेथा विश्येष्दतादहस । 
विशेषेण द्विजालीनां सर्वेजा सबेदा सलाम । 
प्रदाने जीविलतस्थापि न सेडजास्वि वियारणा ॥६॥ 
में मृत्युसे भी इतना नहीं डरता, जितना झूठमे। विशेषकर में पण्डित ब्राह्मणोंसे अधिक डरता 
हूँ, में उनके लिये अपना जीव देनेगें भी कुछ विचार नहीं करता ॥ ६ ॥ 
यचच म्रायात्थ देय ह्थ पाण्डर्थ फल्झुन प्रति 
व्येतु संतापजं दुःखं तव भास्कर सानसम्‌। 
अज़ुेन प्रति सां चेव विजेष्यामि स्णऽज्यैरस्‌ ॥ ७॥ 
है देव य॑ ! आपने जे मुझसे पाण्डपुत्र अर्जुनकी बात कही, उसके लिये आप अपने मनमें 
जरा भी दुःख न कीजिये, में अज्जेनको युद्धमें जीत छूंगा ॥ ७ ॥ 
तवापि विदिल देव ललाप्थस्थबल महल । 
जामदर्न्यादुपात्तं यतण द्रौणान्यद्ात्सनः ॥ ८ ॥ 
हे देव { आप भरे भी महान्‌ अन्न षको जानते दै। भने परशराम ओर महात्मा द्रौणाचा्ैसे 
अख्रविद्या सीखी है ॥ ८ ॥ 
इ्द व्वमलुजानीहि सुरश्रेष्ठ बे सम | 
चिक्चते वञ्जिणे दश्ालपि जीयितशात्धनः ` ॥९॥ 
हे देवश्रेष्ठ आप मेरे इस ब्रतको जानतेही हैं । इसलिये यदि इन्द्र मेश शरीरी माभि 
तो उसेभी में दे दूंगा ॥ ९॥ 


सूर्य उद्याच 
यदिः लान ददास्येते वज्धिणे छुण्डले झुले । 
त्वसप्येनसथो ज्रूया विजयाथे सहाबलू ॥ १०॥ 


दयं बोरे- हे महावरुशाली तात कण { यदि तुम अपने सुन्दर कुण्डल दो, तो उनसे अपने 
विजयके स्यि वरदान सांग लेना ॥ १०॥ 
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“ १५०० महामसारते । [ कुण्डलाइरणप' 





नियमेन प्रदद्यास्त्व कुण्डले वे झातऋतो। । 

आवध्यो झासि भुतानाँ कुण्डलास्यां समन्वितः ॥ ११॥ 
तुम इन कुण्डलों से युक्त होने के कारण प्राणियों के लिये अवध्य हो । इसलिये तुम इच्द्रको 
एक श्तपर ये कुण्डल देना ॥ ११॥ 

अमेन विना हि तब दानवसूदनः । 

प्रार्थयानो रणे चत्स कुण्डले ले जिहीपति ॥ १२॥ 
हे बत्स कण | दानवनाशक इन्द्र तुमसे कुण्डल मांग लेंगे । तुमसे कुंडल ले जाने पर अज्जैन 
तुमको मार सकेगा इसीलिये वे तुमसे ये कुण्डल हर लेना चाहते हैं ॥ १२॥ 

ख त्वसव्येनयाराध्य सुदासिः पुनः पुनः । 

अभ्यथैयेथा देचेरा्सोचाथं पुरन्दरस्‌ ॥ १३॥ 
तव तुम यार वार अच्छी बातें कहकर उर प्रसत करना । इस प्रकार तम अमोष शक्तिकी 
प्राप्तेकि लिए देवराज इन्द्रकी आराधना करना, तब तुम्हारा कब्याण होगा ॥ १३॥ 

अमोषां दोहि से शक्तिमशिनत्नविनिधहिंणीस। 

दास्यामि ते सहस्वाक्ष कुण्डले वे चोत्तमस्‌ ॥ १४॥ 
जव इन्द्र प्रसन्न हों, तब तुम उनसे अमोघ शक्ति की याचना करना ओर कहना कि शतु 
नाश करनेवाली अमोघशक्ति दीजिये ।हे सहस्राक्ष ! तब में आपको अपने उत्तम कुण्डल और 
कवच दूँगा ॥ १७॥ 

इत्येवं नियमेन त्वे दद्या। शक्ताय छुण्डले । 
_ „ तयात्वं णे संग्रामे हनिष्यसि रणे रिपून्‌ ॥ १५ ॥ 
है कणे | जब इन्द्र इस शर्तेकों मान लें, तभी तुम अपने कवच और कुण्डल देना, हे कणे ! 
उस शक्तिसे युद्धमें तुम अपने शत्रुओंका नाश करोंगे ॥ १५ ॥ 

नाहत्वा हि महावाहो शज्जूनेति करे पुना । 
इ खा राक्तिदंवराजस्य रातरोऽथ सदसः ॥ १६ ॥ 
हैं मह बाहा ! इन्द्रकी वह शक्ति सैकड़ों सहस्नों शत्रुओंकी मारे विना पुनः हाथमें नहीं आती 
है ॥ १६॥ 

वैलन्पाणन्‌ उच 

एवजुक्त्वा सदसा छः खदखान्तरधश्यित । 
५ ततः सूयाय जप्यान्ते कणैः स्वप्न॑ न्‍्यवेद्यत्‌ ॥ १७॥ 
वेशम्पायन वोरे- यं केसे एेसा कहकर वहीं अन्तर्धान हो शये ! तव कर्णते सन्ध्या करनेकै 
पथात्‌ सूयं से अपने स्वप्न की वात कटी ॥ १७॥ 


नभ्याय २८७ ] भारव्यकपवं । १७७४ 
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यथादृष्टं यथातत्त्वं यथोक्तहुमयथोनिशि। 
तत्सवेसालुपूडयेण शशंसाश्म घृषस्तदा ॥ १८ ॥ 
तब कणने अपने देखे हुए स्वस्को और रातकी बातोंकी शुरुसे लेकर अन्त तक सूर्यस कट 
दिया ॥ १८॥ ` 
तच्छ्रुत्वा खगवान्देवो सालः स्व्मालुसूदनः । 
उवाच त तथेत्येव कणी सूथः; स्सयन्निव ॥ १९॥ 
इस सब समाचारकों सुनकर राहुके जीतनेवाले भगवान्‌ छर्य देवने हंसकर कहा कि यह सम 
सत्य है॥ १९॥ 
ततस्तत्वलिति ज्ञात्वा राघेथ। परवीरहा । 
शक्तिमेवालिकाहुन्व वासयं प्रत्ययालयत्‌ ॥ २० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षडरशीत्यधिकष्टिरततमोऽध्यायः ॥ २८६॥ ९९०७॥ 


शत्रुनाशी राधापुत्र फण इस सबको सत्य जानकर शक्तिकी इच्छाकर इन्द्रका माभ देखने 
रगे ॥ २०॥ 


॥ महाभारतके आरण्यक्पर्वमं दो सै छियासीवां अध्याय समाप्त ॥ २८६ ॥ ९९०७ ॥ 


जनमेनय रदाच 
कि तद्गुद्य न चारूयातं॑ कर्णायेहोष्णरश्सिना । 
कीह्शे कुण्डले ते च कवच चेव क्ीहशस्‌ ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- हे तपोधन ! वह कौनसी गुप्त बात थी जो छर्यने कर्णसे नहीं कही ? कर्णके 
कुण्डल कैसे थे और वह कवच भी केसा था ? ॥ १॥ 
कुतश कवच तसय कुण्डले चैच सत्तल। 
एलदिच्छास्यहं ओतुं तन्मे ब्राहि तपोधन ॥ २॥ 
हे हिजश्रेष्ठ | वह कवच और कुण्डल कहांसे उत्पन्न हुए थे? में यह सब कथा सुनना चाहता 
हूँ, हे तपोधन ! वह सुझसे आप कहिये ॥ २॥ 
वैकाम्पायन्‌ उवाच 
अयं राजन्त्रवीम्येतवयत्तदृखद्यं विभावसोः । 
याररो छुण्डले चेव कवच चेव याद शाम्‌ ॥ ३॥ 
वैशम्पायन बोले- है राजन्‌ जनमेजय ! में आपसे छर्वकी गुप्त बात कहता हूं तथा कर्णके 
कुण्डल केसे थे और कवच केसा था, यह भी बताता हूँ ॥ ३ ॥ 


। १५० (| पद्दाभारते । [ कुण्डलाइरणप' 





कुन्तिमोज पुरा राजन्प्राह्मणः सझ्ुपस्थितः । 

तिग्मलेजा सदह्मप्रांशु। इसशुद॒ण्डजदाघरः ॥ ४॥ 
हे राजन्‌ ! पिरे समय राजा कुन्तिभोजके पास एक ब्राह्मण गया। वह महातेजस्वी, सुन्दर 
लम्बी जटा मूंछ और दण्डकों धारण किये था ॥ ४ ॥ 

दशोनीयो5नवच्याज्स्तेजसा प्रज्वलन्निव । 

मधुषिद्धो अधुरवार्हतपःस्वाध्यायभुपणः ^ 
वह सुन्दर, उत्तम शरीरवाला, तेजसे प्रकाशित होता हुआ, न्यूनगौर वण और मीठे वचनवाला 
बेंदपाठी था ॥ ५ ॥ 

स राजानं कुन्तिमोजमत्नरवीत्सुमहातपा; । 

सिक्षासिच्छार्थर् सोक्‍तुं तव गेहटे विमत्सर ॥ ६॥ 
वह महातपस्वी ब्राह्मण राजा कुन्तिभोजसे बोला- है छलरहित ! भें तुम्हारे घर में मिक्षाका 
अन्न खाना चाहता हूँ ॥ ६ ॥ 

न से ठ्यटीक कर्तव्यं त्वया चा तव चालुगैः । 

एवं वत्स्यामि ते गेहे थि ते रोचतेऽनघ ॥ ७॥ 
तुम अपने दासोके सहित मेरे कहे के विपरीत कभी त करना } हे पापरहित ! यदि तुम 
मेरे बचनों को स्वीकार करो, तो भे तुम्हारे घरमें र६ूं ॥ ७ ॥ 

यथाका्स च गच्छेसमागच्छेय लथेव च । 

दराय्यासमे च मे राजन्नापराध्येत कश्चन ॥ ८ ॥ 
भँ अपनी इच्छानुसार बाहर जायेगा ओर इच्छानुसार आऽंगा। है राजन्‌ ! मेसं शय्या ओर 
आसनपर कोई बैठने न पावे ॥ ८ ॥ 

तमनब्रवीत्कुन्तिमोजः प्रीतियुक्तमिद वचः। 

एक्मस्तु परं चेति पुनश्नैनसथान्नवीत्‌ ॥ ९॥ 
तब राजा कुन्तिभोजने प्रसन्न होकर ब्राह्मणसे कहा-आप जैसा कहते हैं वेसा ही होगा। यह 
कहकर फिर वह बोले ॥ ९ ॥ 

सम कन्या सदान्नल्यन्प्रथा नाम यखस्विनी । 

रीलघ्रत्तल्विता साध्वी नियता न च मानिनी ॥ १०॥ 
है ब्ह्मत्‌ ! मेरी प्रथा नामक यशस्विनी कन्या है, वह वी शीलवती, धर्मचारिणी, सती और 
साध्वी है॥ १०॥ 

उपस्थास्यथाति सा त्वां वै पूजयानवमन्य च। 

तस्थाश्व शीलजूत्तेन तुछ्ठि सझुपथास्थसि ॥११॥ 
पह आपको पूजा और सत्कार करेगी। आप उसके शीलकों देखकर अवश्य प्रसन्न होंगे ॥ १ १॥ 


न्नभ्याय २८७ | आरण्यकपवे । १५०२ 





एवसुक्त्वा तु त॑ विप्रभाशिपूज्य यथाविधि । 
उवाच कन्यासभ्येत्य पथां षथुललोचनाष््‌ ॥ १२॥ 
ऐसा कहकर राजाने उस ब्राह्मणकी पूजा की ओर अपनी विशालनैनी कन्या कुर्न्ताकी बुलाकर 
बोले ॥ १२॥ । 
अर्थ वत्से महाभागो ब्राह्मणो सस्तुधिच्छति । 
मम गेहे मया चास्य तथेत्येवं प्रतिशुलस्‌ ॥ १३॥ 
हे पुत्री ! यह महाभाग ब्राह्मण हमारे घरमें रहनेकी इच्छा करते हैं । मैंनेभी इनको यहां 
रखनेकी प्रतिज्ञा की है ॥ १३ ॥ 
त्वयि वत्से पराश्वस्य ज्राह्मणस्थामसिराधनथ । 
तन्मे वाक्यं न सिथ्या त्व॑ कृुतंमहेलि कहिंचित ॥ १४॥ 
है पुत्री । तुम इन ब्राह्मणकी सेवा करो । तुम मेरे बचनकी कभी सिथ्या न करना ॥ १४ ॥ 
अयं तपस्वी भगवान्स्वाध्यायनियतों द्विजः । | 
यद्यद्‌ न्रूयान्मदातेजास्ततदेयलमत्छरात्‌ ॥ १५ ॥ 
यह तपस्वी भगवान्‌ ब्राह्मण सदा वेदपटन मे रत रहते हँ । यह तेजस्ती ब्राह्मण जो तुमसे 
मांगें, वह वह दें देना । कभी छल मत करना ।! १५॥ 
ब्राह्मणा हि परं तेजो ब्राह्मणां दहि परं तयः | 
ब्राद्यणानां नभस्कारिः सूयो दिवि विराजते ॥ १६॥ 
बराह्मणदी परम तेज है । बाह्मणी परम तप है। ब्राह्मणोंको नमस्कार करनेके कारण ही आकाशर्में 
घय तपता है ॥ १६॥ 
अमानयन्डहि सानाहोन्‍वातापिश सहाखझुरः । 
निहतो ज्ह्मदण्डेन तालजड्ह्तणैय च ॥ १७॥ 
वातापि नामक दानवने मान के योग्य ब्राह्मणोंका समान नहीं किया था, इसीसे ब्रह्मदण्डसे 
उसका नाश हो गया और तालजंघ भी इसी कारण नष्ट हुआ ॥ १७॥ 
सोऽथ वत्से महामार आहितस्त्वयि खधप्रतस्‌ । 
त्वं खदा नियता इया ब्राद्यणस्याधिरधनस्‌ ॥ १८ ॥ 
है पुत्री | में अब इस महाभारकी तुम्हारे सिरपर रखता हूँ। तुम सावधान होकर इस 
ाह्मणकी सदा सेग करना ॥ १८ ॥ 
जानामि प्रणिधानं ते बाल्यात्पश्ति नच्डिनि। 
ब्राह्मणेष्विह सर्वेषु गुरुबन्धुषु चैव ह 


े स | १९ ॥ ` 
है नन्दिनी ! म बाह्मण, गुरु ओर बन्धुर्मे तम्हारे प्रसक्तो बारुकपनसे जानता हँ ॥ १९॥ 


<^ 


१५०४ प्र्टाभारये । [ कुण्डलाइरणपर्व 

तथा प्रेष्येषु सर्वेषु सित्रसंबान्धिभालूषु । 

सथि चैव यथावत्त्व सर्वेभाहत्य बतेखे ॥ २० ॥ 
सेवक, सम्बन्धी और मित्रमें भी सदासे तुम्हारी समान प्रीति हे । तुम सुझसे भी सदा 
आदरपूर्वेक व्यवहार करती हो ॥ २० ॥ 

न तुष्य जनोऽस्तीर्‌ पुरे चान्तःपुरे च ते । 

सस्यग्डृस्यानवव्याद्धि तच शत्यजसेखवपि ॥ २१॥ 
रनवासमें और नगरमे तमसे असनतषट कोर नदीं है । हे सुन्दरी ! सेवकों पर भी तुम्हारी 
समान प्रीति है ॥ २१ ॥ 

संदेष्टव्यं तु सन्ये त्वां द्विजातिं फोपनं प्रति । 

पथे बाछेति छत्वा चै ता चासि शमेति च ॥ २२॥ 
पृथे ! तुम अभी बालिका हो और मेरी पुत्री हो, इसलिये ब्राह्मणों के क्रोध के प्रति तुम्हें 
सावधान कर देना अपना कतव्य समता हँ ॥ २२ ॥ 

वृष्णीनां त्वं कुले जात्ता सरस्य दयिता छता । 

दन्ता भीतिसता मद्यं पित्रा नाला पुरा स्वयस्‌ ॥ २३॥ 
त॒म उत्तम व्रष्णिव॑श्मे उत्पन्न ह हो, ओर शरसेनकी प्रिय पुत्री हो । में तुमसे बहुत प्रेम भी 
करता हं । तुम्हारे पिताने प्रसन्न होकर तुम्हें मुझे दे दिया था ॥ २३ ॥ 

वसुदेवस्य भगिनी झुलानां प्रवरा मम । 

अग्रथलमर प्रतिन्ञाय तेनासि दुहिता सम ॥ २४ ॥ 
तुम वसुदेव की बहिन हो, और मेरी सब पृत्रियोंम श्रेष्ठ हो। मैंने तुम्हारे पितासे पहिले ऐसीवी 
प्रतिज्ञा की थी । इसलिये तुम मेरी पुत्री हो ॥ २४ ॥ 

ताहशे हि छुले जाता छुछे चैेव विचर्धिता। 

रसुखात्खुखसनुप्राप्ता हृदादधदामिवागता ॥ २५ ॥ 
तुम उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई हो और उत्तम कुलमें ही तुम्हारा पालनपोषण हुआ है, एक 
कमलिनी जिस तरह एक तालाजसे दूसरे तालाबमें ले जाई जाती है उसी तरह तुम एक सुखसे 
निकालकर अन्य सुखमें लाई गई हो ॥ २०॥ 


क 


दौष्कुरेया विरोषेण कर्थचित्प्रम्रदं गताः 

बालभावाहिकुबेन्ति प्रायशः प्रमदाः झुभे ॥ २६॥ 
हे खन्द्री ! प्रायः ख्रियां बालभावसे अपने किसी आग्रहके कारण दुष्टता कर बैठती हैं । 
परन्तु वे ज्जियां दुष्ट रम उत्पन्न हु ओर बन्धनरहित होती ३ ॥ २६ ॥ 


अध्याय २८८ ] झरण्यक्पये । १५०९५ 





परे राजङ्कटे जन्स रूपं चादृ ुतदरौनस््‌। 

तेन तेनासि संपन्ना सखचपेता च सानिनी ॥ २७॥ 
हे पथे ! तम राजङरमे उत्पन्न इई हो ओर रूपभी तुम्हारा अदूशुत है, इसलिये तुम्हारे समान 
और कोई दी चतुर नरी है ॥ २७ ॥ 

खा त्वं दध परित्यज्य दस्म सानं च भाभिनि। 

आशध्य करदं विप अयसा योक्ष्यते एथ ॥ २८ ॥ 
इसथ्यि, हे भामिनी { तुम अभिमान ओर छलको छोडकर वरदान देनेवाले ब्राह्णकी 
सेवा करो। है पथे! वर देनेवाले ब्राह्मणों प्रसन्न करके तुम कल्याणसे संयुक्त 
होओंगी ॥ २८ ॥ 

एवं प्राप्ष्यसि कल्याणि कल्याणलनघे छुबम्‌ | 

कोपिते तु द्विजे कुत्स्नं दचछेत से कुलम्‌ ॥ २९. ॥ 

॥ इति धीमष्टाश्ारते आरण्यकप्र्दनि खप्तारीत्व्धकद्धिशततसो ऽध्शयः ५ २८७ ॥ ९९३६ ॥ 

है कल्याणी ! ऐसा करनेसे निश्चयसे तुम्हारा कल्याण होगा । है अनधे ! यदि यह ब्राह्मण 
रुद्ध हो जायेंगे, तो वह मेरे सब वंशको भस्म कर देंगे ॥ २९॥ 


॥ महासारतके आरण्यकपवेम दोलो सतासीवां अध्याय लमाप्त॥ २८७॥ ९९३६॥ 


£: € ४? 
कुन्त्य॒ताच 

त्राह्यणं यल्निला राजन्ुपस्थास्यासि दूजया । 

यथाप्रतित्नं राजेन्द्र न च एसेथ्याः जवीञ्यह्‌ ॥ १॥ 
कुन्ती वोली- हे राजन्‌ ! में सावधान होकर ब्राह्मणकों सेवा करूंगी। आपकी प्रतिज्ञाको 
कभी झूठी नहीं करूंगी, हे राजेन्द्र ! में यह मिथ्या नहीं कहती ॥ १॥ 

एष चैव स्यस्छयो से पूजयेयं द्विजानिति । 

तब चैच प्रिय कार्थ ओयच्यैतत्परं यम ॥ २॥ 
म ब्राहमणो पूजा कर यह मेरा स्वभावही है । उसमे भी आपका प्रिय कार्य करनेसेही मेश 
कल्याण होगा ॥ २॥ 


१८५९ ( महा, जा. छारण्यक, ) 
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सच्येवेष्याति साथाहे थादि प्रा्रशे निषि | 

सब्यधेराजे लगवाज्ञ मे कोर्ष झारिष्याति ॥ ३॥ 
चाहे ब्राह्मण दिनमें आये, चाहे रात्रिमें आये, चाहे संध्याम आये अथवा वह आधी रात्रिहीको 
क्यों न आये परन्तु में ऐसी सेवा करूंगी कि वे सुझ पर कभी क्रोधित न होंगे ॥ ३ ॥ 

लासो यदैष राजेन्दर यद पूजयती द्विजान्‌ । 

आदेत्ले तच लि्न्ती दित द्यी नसे्तम ॥ ४ ॥ 
हे राजेन्द्र ! मुझकी त्राह्मणोंद्ी सेवा करनेसे बहुत लाभही होगा। हे नगेत्तम ! आपको आज्ञामें 
रहनेसे में अपना हित ही करूंगी ॥ ४ ॥ 

_विखज्धयों लव राजेन्द्र न ग्यलीक प्विजोत्तमः । 

चसन्प्राप्ट्यति ते गेहे सत्यसेलब्रवीसि ते ॥ ५॥ 

हे राजेन्द्र ! आप निश्चिन्त रहिये, में बिना अपराधके त्राह्मणकी सेवा करूंगी। में सत्य कहती 


हूँ कि आपके घरमें रहते हुए प्राह्मपी जराभी दुःख न होगा ॥ ५ ॥ 
यस्प्ियं च द्विजस्यास्य दितं चेच तसानघ | 


यतिष्यामि तथा राजन्ब्येतु ते जानसो ज्वरः ॥ ६॥ 
है पायरहित ! जिससे ब्राह्मण प्रसन्न हौ ओर जिसमें आपका लाभ हो, में चेसा ही यत्न 
करूंगी । आप अपने मनके दुःखकी दूर कीजिये ॥ ६ ॥ 
जाह्मणा हि सहासागा। पूजिता। प्थिवीपते । 
तारणाय ससथो; स्थुविपरीते वधाय च ॥७॥ 
है एथ्वीनाथ ! महाभाग ब्राह्मण पूजा करनेसे तार सकते हैं ओर क्रोध करके नाश भी कर 
सक्ते है ॥ ७॥ 
साहमसेलद्विजानब्ती तोषणिष्ये द्विजोत्तमस | 
न सत्कूते उयथां राजन्पाप्य्यसि द्विज सनतमात्‌ ॥ ८ ॥ 


मैं इन सब बातों६ . विचार कर व्राह्मण तपस्कीकी सेवा दरुंगी ! हे राजन्‌ ! मेरे कारण 
आप इन ब्रह्मणस्ते जरा मी दुःख नहीं पारयेगे ॥ ८ ॥ 

अपराधे हि राजिन्द्र शक्ञालभ्रेय द्विजाः । 

वन्ति च्यवनो यष्धस्ख्ुक्न्यायाः कृते पुरा ॥ ९॥ 
है राजेन्द्र ! दूसरोंके अपराधसे भी ब्राह्मण राजाका नाश कर देते हैं । जैसे च्यवन सुनिने 
सुकन्याके अपराधसे राजा शर्यातीको शाप दिया था ॥ ९॥ 
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नियसेन परणाहझुपस्थास्थे द्विजोस्तमसण। 

यथा त्वया बरेन्द्रर्द भावित साद्य प्रति ॥ १०॥ 
में परम यत्न करके नियमपूनक ब्राह्मणकी सेवा करूंगी। हे नरेन्द्र जैसे तुमने बाकणते कहा, 
यह सव काम वैसा दी होगा ॥ १०॥ 

राजोवाच 

एवमेतन्वथा शद्रे तैव्यसदि राज्यः । 

मद्धिताभ इुलाथं च तथास्यध्थं च नस्दिनि ॥ ११॥ 
राजा बोे- हे भद्रे ! तम इन सव कार्थोको शङ्कारहित होकर करना । हे अनिन्दिते ! 
इसमें तुम्हारा, मेरा और कुलका कल्याण होगा ॥ ११ ॥ 

वैशम्पायन दद्याच्‌ 

एवश्ुक्त्वा तु ता कन्यां न्ति मोजो सदासाः । 

णृथां परिददौ तस्मै द्विजाय सुतवत्सलः ॥ १२॥ 
वैशम्पायन बोरे- महाययस्वी पुत्र से प्रेम करने वाले राजा कुन्तिभोजने यह कहकर कल्या । 
ब्राह्मणको दे दी, पिर राजाने बा्षणसे एदा ॥ १२॥ 

इयं बद्छन्धभ खता वाल खुखविवधिता ! 

अपराध्येत यह्किचितन्न तत्काये हादि त्वथा ॥ १३ ॥ 
हे ब्राह्मण ! यह मेरी कन्या जन्मसे सुख ही पलकर बढ़ी है, और अभी अवस्था बहुत कम 
है, यदि यह आपका कोई अपराध कर भी दे, तो उसे क्षमा कीजियेगा॥ १३॥ 

द्विजातयों मद्यामागा इद्धबाललपश्थिछु | 

सवन्त्यक्नोधनाः प्रायो विरुद्धेष्वपि मिल्यदा ॥ १४॥ 
महाभाग ब्राह्मण बूंढे, वाहक और तपस्थियोंपर प्राय; हमेशा अपराध करनेपर भी क्रोध नहीं 
किया करते ॥ १४॥ 

खुमहत्यपराधेडपि क्षान्तिः छाया हिजातिलिः । 

यथाशक्ति यथोत्साह पूजा यछा द्विजोतमस ॥ १५॥ 
हे द्विजोत्तम ! ब्राह्मणोंको चाहिये कि चांहे कोई कैसाही अपराध करे, उस पर शान्ति रकं 
और उत्साह तथा शक्तिके अनुसार पूजा ग्रहण करें ॥ १५ ॥ 

तथेति ब्राह्मणनोत्ते स राजा प्रीतलानस: । 
हंसचन्द्रांशुसका्श गहमस्य न्‍्थवेदयल्‌ ॥ १६॥ 

जब ब्राह्मणने कहा “ बहुत अच्छा ” तब राजाने प्रसन्न होकर हंस और चन्द्रमाकी किरणोंके 
समान सफेद घर ब्राक्षणकी दिया ॥ १६॥ 
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तन्नाश्रिशरणे चरूपमासन तस्य सानुमत्‌ | 

आहारादि च सब त्तथैव प्रत्यवेदयत्‌ ॥ १७॥ 
उस स्थानमें अभिशालामें उज्ज्वल आसन और आहारादिकी सब बस्तुयें कुन्तीने उपस्थित 
कर ढा ॥ १७॥ 

निक्षिप्प राजपुत्री तु तन्‍्द्री माने तथ्रेव च । 

आल्थे परं यत्वं त्राद्मणस्यासिराधने ॥ १८ ॥ 
राजयुत्रीने आरक्ष और अभिमानको छोडकर ब्राह्मणकी बडे यत्नके साथ सेवा करनी आरंभ 
को ॥ १८॥ 

लन्न सा ब्राह्मणं गत्वा एथा शोचपरा सती | 

विधिवत्परिचाराहे देववत्पय॑तोषयत्‌ ॥ १९॥ 

1] इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वैणि अ्रीत्यधिकद्धिश्तततमोऽध्यायः ॥ २८८ ॥ ९९५५ ॥ 

कुन्तीने बहुत शुद्ध होकर सेवाके योग्य ब्राह्मणकी देवताके समान विधिपूर्वक सेवा की और 
उसे प्रसन्न किया ॥ १९॥ 


॥ महासारतके आरण्यकपवे दो | अट्टासाचां अध्याय समाप्त इुआ ॥ २८८ ॥ र्स्य ॥ 


; शम ; 
वैश्ञस्पाणन बात 

सा तु कन्या महाराज ज्ाह्मर्ण संशितवतस । 

तोषधामास शुद्धेन सनझा संदितब्रता 1 १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! उस व्रत करनेवाले ब्राह्मणकी उस त्रतशीला कन्याने शुद्ध मनसे 
सेवा करके प्रसन्न किया ॥ १॥ 

प्रातशयास्य हत्युत्तवा कदाचिद्ृद्विजसत्तमः । 

लत आयाति राजेन्द्र साये राच्ाचथो पुनः ॥ २॥ 
वह ब्राह्मण कभी यह कहकर फ ५ प्रावःकारही आरंगा ?, सन्ध्याको वा रात्रीको 
आता था ॥ २॥ 

तं च स्वासु वेखाखु भक्ष्य भोज्यप्रतिश्रभैः ] 

पूजयामास सा कन्या वघंसानेस्तु सवेदा ॥ २॥ 


परन्ठु सव समयस खाने वा पीने योग्य भोजन वह कृत्या तेय्यार्‌ रखती थी ओर उस 
त्राह्षणका सम्मान करती थी ॥ ३॥ 


भष्याय.२८९ | भसज्यकपद । ९५०९. 





अन्नादिसछुदाचारः राष्यासबकूतस्तथा 

दिवसे दिवसे तस्य वधते न तुं दीयते ॥ ४॥ 
अन्नादिक तथा शय्या ओर आसन आदि सेवा करनेमें उस कन्याकी श्रद्धा प्रतिदिन बढती 
जाती थी, कम नहीं होती थी ॥ ४ ॥ 

निर्भत्सेनापवादैश्व तम्ेवाप्रियया गिरा । 

बआ्राह्मणस्थ एृथा राजन्न चकाराप्रिय तदा ॥ ५॥ 
है राजन ! ब्राह्मणकी डांटकर एटकार, निन्दा तथा अप्रिय वचन सुनकर भी इन्तीने कभी 
ब्राह्मणका अनादर नही किया ॥ ५ ॥ - 

व्यस्ते काले पुनश्चैति न चेति बहुसो द्धिजः। 

दुखेस्यसपि चैवाघ्नं दीयलासिति स्तेऽन्नरवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
कभी वह्‌ ब्राह्मण समयप्र आता था ओर कभी समयपर नहीं भी आता था और कभी कभी 
वह “ बहुत दुलेभ अन्न सुझे दो “ इस प्रकार कहता था ॥ ६॥ 

करूतमेव च तत्खवं शथा तस्मै न्यवेदयत्‌ । 

शिष्यकत्पुच्चवचैव स्वख्वचं सुसंयता ॥ ७॥ 
जो वह मांगता था, वह सब बना हुआ पाता था। कुन्तीने उसकी शिप्याके समान, पृत्रके 
तुस्य अथवा भगिनीके समान सेवा की ॥ ७॥ 

यथोपजोषं राजेन्द्र द्विजातिप्रवरस्य सा। 

प्रीतिझछुत्पादयासास कन्या यत्मैरनिन्दिता ॥ ८ ॥ 
है राजेन्द्र | मनकी इच्छाके अनुसार व्राह्मणकी निन्दारहित कुन्तीने महान्‌ प्रयत्नोसि प्रसन्न 
किया ॥ ८ ॥ 

तस्थास्तु शीलबृत्तेन तुतोष द्विजसत्तमः । 

अवधानेन आऋूघाउसथ पर यत्नसथादरात्‌ ॥ २, ॥ 
वह्‌ चाद्यणग्रेष्ट कुन्तीके शीर ओर वतसे प्रसन्न हुआ, ओर वडे यरनसे उसके कल्याणकी 
चिन्ता करने र्गा ॥ ९ ॥ 

ता प्रमति च साये च पिता पप्रच्छ भारत। 

अपि तुष्याति ते पुत्नि ब्राह्मण: परिचर्येथा ॥ १०॥ 
है भारत ! कुम्तीका पिता रोज सन्ध्यासमय ओर ग्रातःकाल पूछता था कि हे पुत्री ! तुम्हारी 
सेवासे ब्राह्मण प्रसन्न हैं या नहीं ? ॥ १०॥ 
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ते सा परसमित्येद प्रत्युवाच यशशस्विन्री । 

ततः प्रीलिमवापाग्रयां कुन्तीसोजो सहासना: ॥ ११ ॥ 
यशस्विनी कुन्ती अपने पिता राजा कुन्तिमोजसे यही कह देती थी कि ब्राह्मण बहुत प्रसन्न है 
इसप्रकार महामनस्वी कुन्तीभोज भी बहुत असन्न हुए ॥ ११॥ 

ततः संबत्सरे पूर्ण यदासोी जपता करः । 

लापदयद्दुष्छृत किंचित्श्थायाः सौहदे रतः ॥१३॥ 
इस प्रकारसे जव एक वर्ष पूरा होगया, ओर जपकरनेवालर्म श्रेष्ठ तथा प्रेममें रत उस 
ब्राह्मणने कुन्तीका कोई दौष न देखा ॥ १२॥ 

ततः प्रीतलना सूत्वा छ एना ्रह्यणोऽत्रवीत्‌ । 


प्रीतोऽस्मि परमं सदे परिचारेण ते दुभि ॥ १३॥ 
तब प्रसन्न हुए मनवांले ब्राह्मणने उससे कहा- है कल्याणी ! में तुम्हारी सेवासे बहुत प्रसन्न 
हूं ॥ १३॥ 

वरान्वृणीष्व कल्याणि दुरापान्माञुयैरिह । 

गैरत्व॑ सीसन्तिनी! सी सशसलासिसविष्यक्षि. -॥ १४॥ 


भजक, क 


है कल्याणि | इस संसारमें मनुष्योंके लिए अलम्य बरोंकों मांगो । जिन बरोंकी पाकर तुम 
अपने यशसे सारी क्षियो सात कर दोगी ॥ १४ ॥ 
कन्त्युए्ाच 
कूलानि सज सचौणि यस्या से वेदविन्दसर । 
त्वं प्रसश्चः पिता चैद कूर्त निप्र वरै्य ॥ १५॥ 
कुन्ती बोली- हे वेदके जाननेवालोंमें श्रेष्ठ जो तुम ओर मेरे पिता प्रसन्न हुए, तो मेरे सब 
कार्य सिद्ध हो गए, अब सुझे बरोंकी कोई आवश्यकता नहीं है ॥ १५॥ 
„ ब्राह्मण उक्र 
यदि नेच्छाक्चि द्र त्वं करं सत्तः झुचिस्सिले। 
इं सन्त्र शृहाण त्वमाह्वानाय दिवौकसास ॥ १६॥ 
ब्राह्मण बोला- है सुहासिनि ! जो तुम सुझसे वर मांगना नहीं चाहती हो, तो देवताओंके 
बुलानेके लिए यह मन्त्र देता हूँ, इसे ग्रहण करो ॥ १६॥ 
ये य॑ देव त्वमेलेन सन्‍्जेणावाहयिष्यासि । 
तेन तेन वदो यद्रे स्थातव्यं ते अविष्यति ॥ १७॥ 
ह कल्याणी | इस मच्धसे तुम जिस जिस देवताकी बुलाओगी, वही वही तुम्हारे वशमें हो 
जायगा ॥ १५॥ 


 क्ष्याय २८९] . आरण्यकपने ! १५१ 








अकामोी का सकाम वा न स नैष्यति ले वास । 

विदुधों सम्त्रसंशानतों बाक्ये शल्य इजानलः ॥ १८ ॥ 
इस म्र से जिद देक्ताको भी बुलाओगी उसकी आनेकी इच्छा चाहे हो या न हो वह 
अव्य आएगा । वही इस मन्त्रके प्रतापसे तुम्हारा सेवकसा हो जायेगा ॥ १८ ॥ 

वेशम्काखन उवाच 

न चाच द्वितीयं स्स प्रत्थाख्यालुसनिन्दिता । 

तं वे द्विजालिप्रवर तदा शापसयान्दप ॥ १९॥ 
वेशम्पायन बोढे- उन श्रेष्ठ ब्राह्लगके शापके भयसे दूसरी बार अनिन्दिता कुन्ती उनसे 
मना ने कर सकी ॥ १९॥ 

ततस्तामनवद्याड़ी आहयासास ये द्विजः। 

सन्जग तदा राजज्ञणवशिरासि झुलस्‌ ॥ २०॥ 
तब उस ब्राह्मणने उत्तम अद्भवाली कुन्तीकों अथवेबेदमें लिखे हुये मन्‍्त्रोंका उपदेश 
किया ॥ २० ॥ 

ले प्रदाय तु राजेन्द्र कुन्तिसोजझुवाय ह। 

उयितोडस्पि खुखे राजल्कन्यथा परिलोणितः ॥ २१॥ 
है राजेन्द्र ! कुन्तीकी मन्त्रका उपदेश करके राजा कुन्तिभोजसे ब्राह्मणने कहा- में तुम्हारी 
कन्याकी सेवासे बहुत सुखी रहा ॥ २१॥ 

तय गेहे छुविहितः सदा खुप्रातिपूजिलः । 

' साधसिष्यासहे तावदित्युकत्वान्तरधीयत ॥ २२॥ 

तुम्हारे घरमें हमेशा पूजित होकर खुखी रहा, इसीकारणसे तुम्हारे घरमें कल्याण होगा, यह 
कहकर वह बाह्मण वहीं अन्तान होगया ॥ २२॥ 

ख तु राजा द्विजं दृष्टा तजैवान्तर्हितं तदा । 

वष्ट विस्मयावेष्टः एणा च समपूजयत ॥ २३ ॥ 

॥ इति श्वीमहाभारते आर्ण्यक्पवौणि एकोननवत्यधिकदिराततमो.ऽध्यायः ॥ २८९ ॥ ९९७८ ॥ 

राजा दुन्तीमोज उसको वहीं अंतधौन हुआ देखकर बहुत आश्रर्य करने छगे, और उन्होंने 
कुन्तीकी प्रशंसा की ॥ २३॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेम दोखों छवासीयां अध्याय समाप्त ॥ रेट९ ॥ ९०९७८ ॥ 





१७५१२ मद्दाभारते । [ कुण्डछाहरणप' 
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* रण : 
वैश्॒म्पाथन उच्चाच 

ग॒ते तस्मिन्द्रिजअछे कस्लिश्वित्कालपर्णये । 

चिन्तयासमास सा कन्या मन्जग्रामबलाबलस .॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- जब वह ब्राह्मगश्रेष्ठ चहा गया, तब कुन्तीने कुछ समयके वाद उस दिये 
हुए मन्त्रके बछाबलका विचार किया ॥ १ ॥ 

अथं चै कीटरास्तेन सम दन्तो सहाल्यना । 

मन्त्रग्रामो बरं तस्य ज्ञास्ये नाति्विरादिव ॥ २॥ 
उस महात्माने सुझे यह मन्त्र केसा दिया है ? इसके बलकों शीघ्रही जानूँगी ॥ २॥ 

एवं संचिन्तयन्ती सा ददक्रीतुं यदच्छया । 

ब्रीडिता साभवद्धाला कन्या साये रजस्वला ॥ ३॥ 
इस प्रकारसे जब कुन्ती सोच रही थी, उसी समय उसकी अचानक रजस्वसापन जान पडा। 
कन्यावस्थामें अपना ऋतुकाल देखकर वह बहुत लाज्जित हुईं ॥ ३॥ 

अथोद्यन्तं सहरस्ांशुं एथा व्यं दद्शं ह्‌ 

न ततप च रूपेण भावों! संध्यागतस्थ सा ॥1४॥ 
उस समय संध्या करती हुई प्रथाने उदय होते हुए तेजस्वी सहस्तांशु रूये को देखा और उस 
एके रूपक देखकर वह ठ्न नहीं हुई ॥ ४॥ 


तस्था दिर भूदिव्या खापद्रयदिव्यदरंवस्‌ । 

आछुक्त्कवच देव कुण्डलाभ्यां विश्ूषितम्‌ ॥ ५, ॥ 
कुन्तीकी दृष्टि दिव्य होगई, तब उसने कुण्डल और कबचसे सूषित दिव्य दरशनवाले सर्यदेवको 
प्रत्यक्ष रूपसे देखा ॥ ५ ॥ 

तस्थाः कोतुदल त्वासीन्यन्चं प्रति नसाधिए । 

आहादस्करोत्साथ तस्य देवस्य भासिनी ॥ द ॥ 

है राजस्‌ ! उस रमक प्रति कुन्तीके मनमें पहलेसे ही कौतृहल था, इसलिये उस सुन्दरीनि 
सवंदेवका दी आहान किया ॥ ६ ॥ 

प्राणालुपस्पृदय तदा आदह दिवाकरम्‌ । 

आजगाघ ततो राजस्त्वरमाणो दिकाच्छरः ॥ ७ ॥ 


इन्तीने प्रणाम करके हयेके नामकी आहुति दी; तब, है राजन्‌ ! बहुत शौघ्रताके साथ धर्यं 
वहा आ गये ॥ ७॥ 


अध्याय २९० | क्ारण्यकपवं । १५ 





खशुपिद्ते सद्एवाहुः कथ्युग्रीदो दखन्निव । 
। अङ्कदी बद्ध दुङ्कये दिकः प्रज्यालयलिव ॥ ८ ॥ 
पिद्धल वण, झखके समान कण्टबारे, महाकाहु, आभूषण पहिने, बाजूबन्द्‌ तथा सुद्र वधे 
हुए अपने तेजसे दिशाओंको प्रकाशित कर रहे थे ॥ ८ ॥ 
योगात्कृूत्या द्विधात्मानभाजगाल तताप च । 
आबणाणे ततः कुन्ली साज्ा परमभवल्णुना ॥९॥ 
योगसे अपने दो स्वरूप बनाकर छयदेव कुन्तीके पास आये, और कुन्तीसे बहुत ही मीठी 
वाणीसे शान्तिपू्वक ऐसे वचन बोले ॥ ९॥ 
आगलो5स्घि वश यद्रे तव सन्त्रवलाल्कूल! । 
कि करोम्यवच्णो राज्ञि ब्रहि कत तदस्मि ते ॥ १०॥ 
हे कब्याणी ! में मन्त्रके प्रतापसे खिंचकर तुम्हारे बशमें होकर यहां आया हूं, तुम जो भी 
कहोगी, उसे घुझे विवश होकर करना पंडेगा ॥ १०॥ 
कुन्त्गुवात॒ 
गस्यतां सगवंस्तञ्ञ यतोषसि सशझुपागतः । 
कौलूहलात्समाइतः प्रसीद 'भगवात्रिति ॥ ११॥ 
कुन्ती बोली- हे भगवन्‌ ! आप जहाँसे आए हैं वहीं चले जाइये। मेंने कौतृहलफे कारण 
आपको बुला लिया था। है भगवन्‌ ! आप सुझपर कृपा कीजिये ॥ ११॥ 
सुथे इषा 
गसिष्येऽददं यथा मां त्वं जवति तजुसध्यये । 
न तु देवं खसाहूय न्याय्यं प्रेषयितुं वृथा ॥ १२॥ 
एं वोरे- हे कशकमरवाली ! जैसा तुम कहती हो, में वैसेही चला जाऊंगा। किन्तु देवताको 
एक बार बुलाकर उसे बृथा लोठा देना अच्छा नहीं ॥ १२॥ 
लतवासिसन्धिः खुलगणे सू्थात्युत्नों मवेदिति। 
वीर्येणाप्रलिसो रोकः वची कुण्डलीति च ॥ १३॥ 
हे कल्याणि ! सयक वीयसे कवच ङुण्डल धारण कि, अनुपम वीर्यवा तुम्हारा पृत्र हो, 
यह तुम्हारी इच्छा थी ॥ १३ ॥ 
सा त्वमात्मप्रदान वे कुरुष्व गज़गामिनि । ह 
उत्पत्य्याति हि पुञ्स्ते यथासंकल्पमकुले ॥ १७॥ 
है हाथीके समान चालवाली ! तुम सुझे यह आत्मदान दो। हे सुन्दरी ! तुम्हारी इच्छक 
अनुसार ही तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा ॥ १७४॥ 


१९० ( सहा, झा, पाएण्णस्, ) 


१५१४ महाभारत । 


~-----^ ^~ ^~^~-^~^ 








[ इण्डलाटश्णपय 
अथ गच्छास्य सद्भे त्वणासंगस्य झुस्घिते । 
राप्स्यासि त्वामह छुठ्ठो ब्राह्मण पिचर च ते ॥ ६७५॥ 
हे चारुहासिनि ! में तुम्हारे साथ समागम करके चला जाओंगा, अन्यथा क्ुंद्ध होकर भें 
तुम्हें, त्राह्षणकों और तुम्हारे पिताकी शाप दूँगा ॥ १ 





त्वत्कूते तान्प्रधक्ष्यामि सवोच्षि न संशय: । 
पितर चेव ले सू॑ यो न वेलि तवादसस ॥ १६ ॥ 
और निस्सन्देह तुम्हारे कारण उन सबको अस्म कर दूगा। तुम्हारे घूखे पिताको भी 
तुम्हारे इस अन्यायकों नहीं जानता, भस्म कर दूंगा ॥ १६ ॥ 

तस्य च ब्राह्मगस्थाद्य योष्सी सन्‍्जशदत्लद । 

रीलचत्तसविक्लाय घास्यानि विदर्स परम 

तुम्हारे शील, स्वभाव और उत्तम विनयका विचार न करके जिसने तुम्हें यह 
उस ब्राह्मणकी भस्म कर दूँगा ॥ १७॥ 


एते हि विवुधाः सै पुरन्दरद्युखा दिवि । 
त्वया प्ररूटर्ध पदयसित स्ययन्त इवं भाभिनि । १८ ॥ 
स्वगे वैठे हए इन्द्रादि देवता तुमसे ठगे जानेके कारण, हे भामिनि ! मेरी तरफ़ मृरकराति 
हुए देख रहे हैं॥ १८॥ 
पद्य चैनान्सुरगणालन्दिव्य चक्लुरिदं हि ते । 
पूर्वमेव सया दर्तं दृष्टवत्यसि येन स्याम्‌ ॥ १९ ॥ 
हे भामिनी ! तुम इन्द्रादिक देवोंकी स्वरम देखो । मेंने दिव्यदष्टि तुमकी प्रथमही दे दी है 
जिससे तुमने सुझे देखा था ॥ १९॥ 
पश्म्पाणन हवा 
ततेऽपदेयत्न्रदरल्याजयुखी सखयौनेव स्येषु धिष्ण्येषु खस्थान्‌ ! 
प्रभासवन्‍्ल भमाहुसन्त सहाच्ल यथादित्म रोचसान तद्य ॥ २० ॥ 
वेशम्पायन बोले- तब राजपुत्री कुन्तीनी आकाशमें अपने अपने विमानोंमें बैठे हुए सके 
समान प्रकाशयुक्त तेजस्वी महान्‌ देवोंकी देखा ॥ २० ॥ 
सा तान्‍्हष्टा त्रीडलानेव जाला सूथ देरी उचत पष्ट सीता । 


गच्छ त्व दे गापत स्व वसान कृन्यामावादलु।ख एयोपचार; ॥२१॥ 
उनको देखकर कुन्ती लाज्जित हुई ओर भयभीत होकर झयसे ऐसे वचन बोली-- 


मोपते ! 
आप अपने विमाने चले जाये, मेने वालभावसे आपा यह दुःखदायकं अपराध किया 
है ॥२१॥ 


न्नध्थाय २९० ] घ्रारैप्यकपंद्‌ । | श४ 





पिता झाता युरव्श्ैव येऽन्ये देष्स्यास्थ प खवन्ति प्रदाने । 
# श $ 9 ७ ण ५ र पूज्यले कर 
नाह घन लोपथिष्यासि सेके स्थीणां वृत्त पूज्यले देहरक्षा ॥ २२॥ 
माता, पिता तथा और बड़े छोग इस शरीरको दान करनेमें सम होते हैं। में धर्मका नाश 
नहीं कर सकती हूं। द्वियोंका परम धर्म अपनी देहकी रक्षा करना ही है ॥ २२॥ 
सथ घनन्‍्जबल झातुसलाहतस्च वि साक्सो । 
क ९ [| 
बाल्याहालेति कृत्वा तत्क्षन्लुअहेसि ले विल्लो . ॥२३१॥ 
हे ष्यं ! मेने वालस्वभावसे मन्त्रका बल जाननेके लिये आपको बुलाया था। अत+ आप 


१ २ 


मुझे बालिका जान कर क्षमा कीजिये ॥ १३ ॥ 
सथं उत्ाच 
बालेति कृत्वालुनरय तवाई ददानि नाल्यालुनर्य छेत । 
आल्मप्रदार्न कुरु कुन्लिकृन्सशे शान्तिश्तवैर्य हि सवेच मीरू ॥ २४॥ 
सये बोले- में तुम्हें बालिका समझकर ही तुमले अनुनय विनय कर रहा हूँ। कोई दूसरा 
इस प्रकार मुझसे विनय नहीं प्राप्त कर सकता । है कुन्तिभोजकी कन्ये ! तुम सुझे अपना दान 
करो। है भीरु ! इससे तुमको शान्ति प्राप्त होगी ॥ २७४ ॥ 
न चापि युक्तं गन्तु ष्टि सथा मिथ्याकृतेद के । 
- गलिष्याल्यनवच्याङ्धं रोके ससयद्‌ास्ख्तार्‌ । 
सर्वैव विदुधाव च कन्ट्यः स्यामहं खमे ॥ २९ ॥ 
हे अनिन्दित अंगोंबाली ! विना अले राय को सिद्ध किए मेरा बृथा छौट जाना ठीक नहीं 
है। म अपने लोकम जाकर सन देवकि हसी फा एत्र बना ओर सव विद्वान्‌ मेरे विषय में 
चचा करेगे ॥ २५ ॥ 
सा तथे सथा समागचछ पुनत्न लप्य्यसि साहशस। 
विशिज्ठा सर्वेोकेलु लविष्यालि च सामिनि ॥ २६॥ 
॥ इति श्वीसहामास्वे आर्ण्यकपचेणि चवत्यध्विकष्धिरतवसो ध्यायः प २९० ॥ १०००८ ॥ 


इसलिये, हे भागिनि ! तुम मुझसे संद्भम करो, ऐसा करनेंसे तुम्हारे मेरेही समान- पुत्र उत्पन्न 
होगा ओर सब लोकमें तुम्हारी कीर्ति होगी ॥ २६॥ 


॥ मद्दासारतके आरण्यकपवेस दा सा लन्वेदा अध्याय समाप्त ॥ २९० १०००४ ॥ 





नी 


1 € 
.१९१६ । प्रदाभारते । [ कुण्डलाइरणपवे 








8 ९१ 5£ 


शैश्मम्पागन उवाच 

सा तु कन्या बहुविध ब्रुवन्ती सघुरे बचः । 

अजुनेतुं सहस्ांशु न दाशाक सनस्विनी 1१॥ 
वैश्वम्पायन बोले- वह मनस्विनी कन्या अनेक भांतिके मीहे क्चन कह कर के भी दय॑को 
प्रसन्न न कर सकी ॥ १॥ 

न राक्‌ यदा वाखा प्रत्थाख्यातूं तमोलुदस। 

सीता रएणात्ततो राजन्दध्यौ दीर्धलथान्तरस्‌ ॥ २॥ 
जव अन्धकारो निवारण करनेवारे स्कोः मना न कर सकी, तवर शयं के शापसे डरी कुन्तीने 
दीघेकालतक मन ही मन्म सोचा ॥ २॥ 

अनागसः पितुः चाषो आद्मणस्य तथैव च । 

सिभ्न्तः कथं न स्पात्छकुद्धादस्माद्िमावसोः ॥ २॥ 
(उसने सोचा ) में एेसा कौनसा उपाय करं १ जिससे भेरे कारण ये यदेव येरे निरपराथ पिता 
और ब्राह्मणकी शाप न दें ॥ ३ ॥ 

बालेनापि सता सोहाद झूर्श सापहयवान्यपि । 

नात्यासादासितव्यानि तेजांसि च तपांसि च ॥ ४॥ 
बालककी भी चाहिये दि वह मोहसे भी अत्यन्त तेजस्वी और तपसस्‍्वी लोगों का अतिक्रमण 
नकरे ॥ ४ ॥ 


साहसचय क्र सीता गहीता च करे रूशम । 
॥ रूर्थ त्वकाये कुयों चै प्रदानं लात्मनः सवयम्‌ ॥ ५॥ 
में अत्यन्त भयभीत होकर यदेवे हाथमे पड गई दँ । पर में आत्मसमपंणरूप इस न करने 
योग्य काये को किस तरह करूं ? ॥ ५॥ 
सै शापपरिजञ्स्ता बहु चिन्तयती तदा । 
सोहेनाभिपरीताड़ी स्मथसाना घुमः पुनः ॥६॥ 
वहं कन्या शापके भयसे व्याकुल, मोहसे भरी, लाज्जित होके बारबार विचार करने लगी॥ ४) 
तं देवमन्रवीद्धीता बन्धूनां राजसत्तम । 
मीडाविद्खख चाचा रापच्रस्ता चिरं पते ॥ ७ ॥ 
है राजश्र्ठ ! बह सयक शापे भयभीत तथा बन्धुओंसे भी भयभीत होकर रूज्जा से व्याकुल 
वाणी से सर्यदेवसे बोली ॥ ७ ॥ । 


प्रध्याय २९१ ; बारण्यकपव । १५९ 


कुन्त्या 
पिता से ध्रियते देव लाता चान्येःच'कान्धवाः । 
न तेषु धियसाणेषु किधिलोपे भवेदयम्‌ ॥ ८ ॥ 
कुन्ती बोली- हे देव ! भरे पिता, माता ओर बन्धु बान्धव अभी जीते दै, उनके जीवित रहते 
हए मेरा यह आत्मसमर्पण करना धर्मक रोप करनेवाला होगा ॥ ८ ॥ 
त्वया ले संगमो देव यदि स्याद्विधिवजितः | ध 
सन्निमित्तं कुल्स्थास्य छोके द्ीतिनेशेत्ततः: ॥ ९॥ 
यदि पिधिको छोडकर भँ आपसे संगम कर, तो मेरे कारण इच कुल की कीर्तिका नाश हो 
जायेभा ॥ ९ ॥ 
अथ वा धर्ममेतं त्वं सन्यसे तपतां वर । 
च्छते परदानादन्शुभ्यस्तव कामं करोस्यहस्‌ ॥ १०॥ 
अथवा, हे तपनेवाल भं श्रेष्ठ ! यदि तुम इसको धमं मानते हो, तो बिना बांधवों की आज्ञाके 
ही में आपकी अभिलाषा पूरी कर्मी ॥ १०॥ 
आत्मदानं दुर्धषे तव कूत्वा सतती त्वद्‌ । 
त्वयि धर्सों खरा्यैव करलिंरायुश्च देहिनाम्‌ ॥ ११॥ 
है उछंघन करनेंके अयोग्य देव ! आत्मप्रदान करनेके बावजूद भी मेरा सतीत्व अक्षुण्ण रह 
सकता है ? प्राणियोंका धर्म, यश् कीति और आयु आप ही में स्थिर हैं ॥ ११॥ 
सूषं उदाच 
न ते पिता न ले लाता गुरवे वा छचिस्मिते। 
प्रमवन्ति वरारोहे मद्रं देश्ुणु मे वचः \॥ १२॥ 
रं बोले- हे मन्द हंसनेवाली ! सुन्दर मुखवाली ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हारे माता पिता 
और गुरू भी तुम्हें इस कार्यसे रोकनेमें समय नहीं हैं । मेरी बात सुनो ॥ १२॥ 
सर्वान्कामयते यस्मात्कनेघोतोश्व भामिनि । 
तस्सात्कन्थेह सुओणि स्वतन्त्रा वर्वणिनि ॥ १३॥ 
हे भामिनि ! “ कन्‌ ” धातुसे बनी हुई कन्या सभी की कामना करती है । इसीकारण, हे 
उत्तम जांघोंवाली सुन्दरी ! कन्या यहाँ अपने पतिको चुननेमं स्वतंत्र दै ॥ १६ ॥ 
नाघस्नश्वरितिः कश्चित््वया भवति जानिनि। 
अध कुत एवारं चरेयं जोककास्यया ॥ १४॥ 
हे उत्तम वर्णवाली ! जो तुम काम करोगी वह अधमं नहीं होगा, क्योंकि सांसारिक विषयकी 
कामनासे भला भ दी किस तरह अधर्मका आचरण कर सकता हँ १ ॥ १४॥ ` 


१५९८ पद्ठामारते । [ कुण्डलाहश्णपव 





। अनाचरता; स्ियः स नर च्छ वरवणिनि । 
स्व चाक एष लोचनां चिकारोऽन्य इति स्छतः ।॥ १५. ॥ 
हे सुन्दरी ! मेरे लिए सभी स्लियां और पुरुष आवरणरहित हैं क्योंकि में सबका साक्षी 
बाकीके जो विकार हैं, वे अन्य साधारण मलुष्योके स्वभाव हैं ॥ १५ ॥ 


१८ 


सा खया खद्‌ खगस्य पुनः कृत्या सविष्यद्धि । 

पुञ्रअआ ते सहाबाहुमविष्यति महायशा: ॥ १६॥ 
तुम मुझसे संगम करके फिर कन्या हो जाओगी और तुम्हारा पुत्र भी बडा वलवान्‌ और 
कीतिमाच्‌ हो ॥ १६॥ 


कुन्त्य॒षा्ठ 
यदि पुरो सम भवेतत्वत्तः स्यतसमोपह्‌ । 
| कुण्डली कवची झ्रो सहाबाहुसेहाबलः ॥ १७॥ 
कुन्ती बोली- हे अन्धकारके दूर करनेवाले ! यदि आपसे मेरा एक पुत्र हो तो वह कुण्डल 
कवच घारण किये हुए महाशूरवीर, महाबाहु ओर महाबलशाली हो ॥ १७॥ 
सूर्य उदा 
अविष्यति सहाबाहु) कुण्डली दिव्यचलश्षत्‌ । 
उसये चारुतमयं तस्य सदे सविष्याति ॥ १८ ॥ 
सूर्य बोले- हे कल्याणी ! तुम्हारा पुत्र बडा बलवान और कुण्डल तथा दिव्य कवच धारण 
किये होगा । उसके कवच और कुण्डल ये दोनों असृतमय होंगे। ॥ १८ ॥ 


घनत्व व 
ययेतदखरतादस्ति कुण्डले वे चोचसम । 
सम पुचस्य यं चै त्वं ल्त उत्फदथिष्यसि ॥ १९ ॥ 
अस्तु से संगसो देव यथेतं -मगर्वस्त्वया । 
त्वद्वीयरूपसतत्वौजा धशैथुन्तते सवेत्स च ॥ २०॥ 


इन्ती बोली- जिसे तुम मुझसे उत्पन्न करोंगे, उस मेरे पुत्रके दोनों कुण्डल तथा उत्तम 
कवच अमृतसे उत्पन्न होनेवारे हो; तो, हे भगवन्‌ ! जसा आपने कहा वैसेदी मेरे साथ 
सज्ञम कीजिये । ओर बह मेरा पुत्र रूप ओर तेजमे आपके समान तथा धमोत्मा हो ।। १९-२०॥ 


क्ष्या २९९ | झारण्यकपद ६ - १५५६ 





सूर्ग इहाच 
अदित्या छुण्डले राज्षि दसे से मत्तकाशिनि । 
ऽस्य दास्यामि वे मीर वन चैवेदलुसमस ॥ २१ ॥ 
हथे वोढे- हे योवनके मदसे चमकनेतराली भीरू राजकुमारी ! अदितीने मुझे प्रकाशयुक्त 
कुण्डल दिये थे, वे यै तुम्हारे पुत्रको दगा, ओर यह उक्तम क्वच धी दूँगा ॥ २१॥ 


शत 
पर्स सअणवन्‍्देव संगशिष्ये त्वथा सह । 
यदि पुच्ा खदेदेवं यथा वदद्धिं रोपे ॥ २२॥ 


छन्ती बोखी- हे भगवन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! यदि जैसा कि आप कहते हैं, बैसाही मेरे पुत्र हो, 
तो हे किरणोके स्वामिन्‌ ! सै आपसे सद्म करूंगी ॥ २२ ॥ 
दे्म्षेयन्‌ रषात्‌ 
तथेव्युक्त्वा तु वाँ कुन्तीमाविवेश विहड्भसः । 
स्व ादराच्चर्थोगात्सा नाभ्यां परस्प चेव ताम्‌ ॥२३॥ | 
वैशम्पायन वोले- “बैसाही हो ” ऐसे कहकर राहुके शत्रु योगसे युक्त आत्मावाले अन्दर प्रविष्ट 
हो आकाशचारी झथ कुन्तीके पास गये और उन्होंने उसकी नाभिकों स्पश किया॥ २३ ॥ 


तलः सा विह॒लेबासीत्कन्या सूथस्य लेजसा । 


फपाताथ च श देवी यने सूटचेतना ॥ २४ ॥ 
तब वह कन्या खर्यके तेजसे विकल होगई ओर वह देवी भूच्छित होकर शय्या पर भिर 
पडी ॥ २४ ॥ 
सूर्य बात 
साधाणिष्यालि झुओणि पुरं कै जनिष्यसि | 
स्वेराखष्यता ओष्ट कल्या चैकं यविस्यसि ॥ २५॥ 


छर्ये बोले- हे सुन्दरी ! अब मैं समागम करता हूँ तुम्हारे गर्भम सब शख्रधारियोंमें श्रेष्ठ पृत्र 
होगा, ओर तुस फिर कन्या होजाओगी ॥ २५ ॥ 
वैम्षाखन्‌ दष्ठाच 

ततः खा घीडिता घाला तदा सूर्थथात्रचीत्‌ । 

एवसस्त्विलि राजेन्द्र परस्थितं भृरिथचसम्‌ ॥ २६ ॥ 
[= बोले [व्‌ (न ७. © भ > 
वेशस्पायन बोले- हे राजेन्द्र ! जब कुल्तीने देखा कि महातेजस्वी छ्थ मुझसे सद्भम करनेको 
उपार्थत है, तव रुञ्जासे उनके दचनको स्वीकार किया ॥ २६ ॥ 


१५२० मद्दाभारसे । | कुण्डलाइरणपर्च 





इति स्मोक्ता कुन्तिराजात्मजा सा विवस्वन्तं याचमाना खलज्जा । 

तस्मिन्पुण्ये शयनीये पपात सोदहाविष्टा भल्यमाना ल्तेव ॥ २७ ॥ 
इसप्रकार कहकर कुन्तीराजकी पुत्री वह कुन्ती छ्यसे पुत्रकी प्राथना करती हुई लज्जासे 
युक्त होकर मूर्च्छित होकर टूटी हुईं लताके समान उस सुन्दर बिछोने पर मिर गई॥२७॥ 


तां तिग्मांशुस्तेजला सोहयित्वा योगेनाविद्ययात्मसंस्थां चक्कार । 
न चेचेनां दूषयासास भातुः संज्ञां लेखे सूय एवाथ वाला ॥ २८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्यणि एकः।नवत्यधिकद्ि्ठततमोऽध्यायः ॥ २९१॥ १००३२॥ 
तथ सूर्यने अपने तेजसे उसको मोहित कर दिया, ओर योगसे अपनी आत्माको उसके 
शारीरम प्रवेश कराया, परन्तु उसका फन्याभाव नष्ट नदी किया} इसके याद कुन्ती फिर 
संज्ञाको प्राप्त हुई ॥ २८ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपवम दोलों इक्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ २१०१ ॥ १००३२ ॥ 


९ षष्टे 
तिकास्पायन उवाच 
© ृथिवीपते 
ततो गैः सम यवत्एथायाः पृथिवीपते । 
शुक्ठे दशोत्तरे पक्षे तारापतिरिवासुबरे ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! इस प्रकार जैसे आकाशमे चन्द्रमा का उदय होता है, उसी 


तरह ग्यारहवें मास के शुक्लपक्षकी प्रतिषदाकी कुन्ती के उदरमें रुयेके द्वारा गे स्थापित 
इुआ॥ १ ॥ 


सा बान्धवसयाह्ाला त॑ गले विनियहती । 

धारयामास सुश्तोणी न चैनां बुव॒ुधे जनः ॥ २॥ 
सुन्दरी बन्ती अपने बान्धर्बोके भयसे उस गर्भको छिपाती हुई धारण करने लगी, इससे किसीने 
नहीं जाना कि सुन्दरी कुन्तीके गर्भ है ॥ २॥ 


न हि तां वेद नायेन्‍्या काचिद्धाजेषिकारुते । 
कन्यापुरगतां बालं निपुणां परिरक्षणे ॥ ३॥ 


धात्रीके सिवाय और कोई स्त्री उसके गर्भको नहीं जान सकी । वह अपने घरमे रहकर भर्भकी 
रक्षा करती रही ॥ ३ ॥ 
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तत; काषेन खा गभं सुषुवे वरवर्भिनी । 

कन्यैव त्य देयस्य प्रश्छादादसरत्र यस्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर उत्तम वर्णवाली कुन्तीके गर्भसे यथा समय देवताके समान पुत्र उत्पन्न हुआ और 
कुन्ती सर्यकी कृपासे फिर कन्या होगई ॥ ४ ॥ 

तथेय बद्धकवर्च कनकोज्ज्वलकुण्डलूस्‌ । ' 

हयेक्ष॑ दृषमस्कन्ध यथास्य पितरं तथा ॥ ९९ ॥ 
वह वारक कवच ओर सोनिके समान प्रकाशमान सुन्दर कुण्डल धारण करिये उत्पन्न छुआ। 
उसके पिता के समान उसकेभी नेत्र सिंहे समान ओर कन्थे वैरुके कन्धेके समान ऊंचे 
थे ॥ ५॥ 

जातान च तं गभे चान्या संलन्त्य भासिनी । 

सजूवायामवदघे स्वास्तीणीयां समन्ततः ॥ ६॥ 
उस बालकके उत्पन्न होंतेही कुन्तीने अपनी धात्रीके साथ सम्मति करके उस लडकेको चारों 
ओरसे एक बडे सन्दूक्‌ म शख दिया ॥ ६॥ 

सधूच्छिष्टास्थितायां सा खुखायां रूदती तथा | 

लछक्षणायां सुपिधानाथासश्वनद्यासवासूजत्‌ ॥ ७ ॥ 
वह सन्दूक मोमसे लिपटा हुआ सुन्दर विस्तृत कोमल सोनेके योग्य था। उसमें लिठाकर रोती 
हुई कुन्तीने उसे अच्वनदीमें बहा दिया ॥ ७ ॥ 

जानती चाप्यकार्तव्यं कन्याया गर्भधारणम्‌ । 

पुत्र्नेदेन राजेन्द्र करूणं प्थ॑देवयत्‌ ॥ ८ ॥ 
हे राजेन्द्र ! कुन्ती जानती थी कि कन्पाकी अवस्थार्मे गर्भको धारण करना उचित नहीं है, 
तो भी पुत्रके प्रेमके कारण वह करुणासे युक्त होकर रोने लगी ॥ ८ ॥ 

सखुत्खजन्ती संजूवासश्वनवयास्तदा जले । 

उकाच रुदती कुन्ती यानि वाक्यानि तच्छ्रुणु ॥ ९॥ 
उस सन्दूकको अडबनदीके जलम छोडते ससय इन्तीने रोकर जो कुछ वचन कहे, सो 
सुनिये ॥ ९ ॥ 

स्वस्ति तेऽस्त्वान्तरिश्चेस्यः पार्थिवेभ्यश्च पुत्रक । 

दिव्येस्यश्चैव सूतैभ्यस्तथा तोयचराश्च ये ॥ १०॥ 
है पुत्र ! आकाश, पृथ्वी, स्वग और जहमें रहने वे प्राणी तुम्हारी -रक्षा कर ॥ १०॥ ` 
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भ क क 


शिवास्ते खन्तु पर्शाने स चते परिपंथिनः, 
आशगमाश्व तथा पुत्र सवनन्‍्त्वद्रोहचेलस 
तुम्हारा मार्गमें कल्याण हो। तुम्हें कोई शत्रु दुःख न दे 
समीप अव, बह भी तुम्हारा मित्र हो जाये ॥ ११ 
पातु त्वां वरुणो राजा सलिले सलिलेश्दरः । 
अन्तरिश्चेऽन्तरिश्चस्थः पयनः सच॑मस्तथा ॥ १२६ 
जलम जलके स्वामी वरण ओर अन्तरिक्षम आकाशगामी तथा सर्वत्र जानेबाले पबनदेव 
तसम्हारी रक्षा करं ॥ १२॥ 
पिता त्वां पातुं श्वं तपनस्तपलां वरः 
येन दन्तोऽसि मे पु दिव्येन विधिना सिख ॥ १३॥ 
जिन्हेंने दिव्य विधिसे तुमको सुझे दिया था, वह सव तेजघारियेमिं शर्ट तुम्हरे पिता घयं 
तुम्हारी रक्षा करें १३॥ 
आदित्या क्वो रद्राः साध्या विश्वे च देवता; । 
सख्तश्च खदेन्द्रेण दिरच्छ सलिगरिच्राः ॥ १२॥ 
आदित्य, बसु, श्र, साध्य, विश्वदेन, मत्त्‌, इन्द्र, दिशा ओर दिगपाल ॥ १४॥ 
रक्चन्तु त्वां खराः सर्य समेषु विखन्नेषु च । 
त्स्याि त्वां विदेरेऽपि कवचेनोपसूचितम्‌ ॥ १५. ॥ 
आदि सव देवता सुख ओर दुःखम तुम्हारी रक्षा करें | में जब तुम्हें विदेशमें भी देखूगी तब 
इसीही कवचसे पहिचान रूंगी।॥ १५. ॥ 
धन्यस्ते पुत्र जनको देखे सालुविं मावसखुः । 
यरत्वा द्रक््याते देव्येन चछुणा वाहिनीगतपत्‌ ॥ १६॥ 
त्र ! तम्हारे पिता प्रकाक्चमय फिरणो वाले देव चयं धन्य हैं, जो अपनी दिव्य चृष्टिसे 
तुम्हें नदीमें बहता हुआ देखेंगे ॥| १६॥ 
धन्या खा प्रलदा खा त्वां पुञ्नस्वे कूल्पासिष्याति । 
यस्यास्त्वं तू्ितः पुत्र स्तन॑ पास्यासि देवज ॥ १७॥ 
हे देवपुत्र ! ज तुमफो अपना पुत्र बनयिगी ओर प्यास जिसका तम स्तन पियोगे, वह 
खरा धन्य हैं ॥ १७॥ 


॥ ११॥ 
पुत्र ! जो तम्हारा श्र तुम्हारे 
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को चु स्वश्रस्तया द्ये याः त्वामादित्यवच सम । 


दिव्यवसस्मायुरू एदेव्यछुण्डल जा पेतस्‌ ॥ १८ ॥ 
पद्मायलविशालाक्ष पद्मताश्नतलोज्ज्वलस्‌ । 
खुललादं खुक्केशान्त पुञ्नत्वे कल्पाथिष्यति ॥ १९॥ 


उस सीने कौनसा स्वप्न देखा होगा, जो हयक्के समान तेजस्वी, दिव्य कवच दिव्यकुण्डल- 
धारी पत्रके समान विशाल आंखोंबाढे, लाल कमलके समान उज्जवल वर्णवाले, उत्तम 
माथावाले सुन्दर केशवाले तुमकी अपना पुत्र बनावेगी ? ॥ १८-१९॥ 

धन्या द्रक्ष्यन्ति पुत्र त्वां खूमो संसप्शाणकृम । 

अव्यक्तकलवाक्घानि क्ठन्तं रेणुशुण्ठितस्‌ ॥ २० ॥ 
वे स्वियां धन्य हैं जो तुमको प्रथ्वीमें चलते हुए, तोतली बानी बोलते इए, ओर धूमे 
लिपंटे हुए देखेंगी ॥ २० ॥ 

धन्या द्रक्ष्यन्ति पुच् त्वा पुनयोवनगे झुखे । 

हिसवद्ननर्स भूत सिह केसरिण यथा ॥ २१ ॥ 
हे पुत्र ! वे पुरुष धन्य हैं जो तुमकी योवन अवस्थामें हिमाचलके वनमें उत्पन्न हुए सिंहके 
समान बलवान देखेंगे ॥ २१ ॥ 

एवं बहुविध राजन्विलप्य कृरुणं पृथा । 

अवाख्जत सञ्डूषलन्वनय्यास्तदा जले ॥ २२॥ 
इस प्रकारसे बहुत करणास रोकर इुन्तीने उस बारुकको सन्दूकमे रखकर अश्वनदीके जरम 

वहा दिया ॥ २२॥ 


रुदली प्रश्नशोकालों निशीये छमलेक्षणा । 


धाच्या सद्‌ प्रथा राजन्एत्नद्रंनलालसा ॥ २३ ॥ 
विसजयित्वा लज्ज संबोधन मयात्पितुः । 
विचे् राज सवनं पुनः रोक्ठुरा ततः ॥ २४ ॥ 


हे राजन्‌ ! फिर कमलनयनी न्ती उसी आधीशतके समय पुत्रके शोकसे व्याक्रुरु रोती इई 
पुत्रको देखनेषी अभिरापिणी वह अपनी धाघ्रीके साथ उस्र सन्दूकको बहाकर पिताके 
जगजानेके भयसे नगरको चरी आई ओर शोकसे व्याकुल होकर राजमवनमे चरी 
गर्‌ ॥ २३-२७ ॥ ॐ 

सञ्जूषा त्वश्वनव्याः स ययौ चेण्वतीं नदीद्‌ । 

चसंपवत्य्ि यष्टुं ततो ग्ल जगास र्‌ ॥ २५ ॥ 
वह टोकरी अश्वनदीमें बहती बहती चमण्वतीमें जा पहुंची, वहांसे यमुनाम ओर यमुनासे 
मगामं पहुंची ॥ २५ ॥ । 

९ 


1 
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गज़ाया। सूलविषर्य चरूपासभ्याययो पुरीस्‌ । 

स सब्जूबागतो गणस्तरहैरुमानकः ॥ २८ ॥ 
फिर मंगासे खतकी राजधानी चम्पापुरीमें पहुंची । वह वालक गड्स्‍डाकी तरंगोंसे कभी ऊंचा 
और कभी नीचा हो जाता था ॥ २६॥ 


अख्ताबुत्थितं दिव्य॑ तत्तु चर्म सकुण्डलम्‌ । 
धारयामास त गस दैवं च विधिरि्धितस्‌ ॥ २७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि दिनवत्यधिकद्धिरातततमो-ध्यायः ॥ २९ ॥ १००५९. ॥ 
इस ग्रवासमें अम्ृतसे उत्पन्न तथा विधिके द्वारा बनाये गए पे दिव्य कवच ओर कुण्डल तथा 
भाग्य उस बच्चेकी रक्षा करते रहे ॥ २७॥ 


॥ महासारतके आरण्यकपवंरस दोसीं वयानवेयां अध्याय समाप्त ॥ २९२ ॥ १००५० ॥ 


पवारस्फायन ददा 


एतस्मिन्नेव काले तु धृतराष्टस्य चै सखा । 

सूतोऽधिरथ इत्येव सदारो जाहर्क ययौ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बेोके- हे राजन्‌ जनमेजय ! उसी समय राजा ध्रतराष्टका मित्र॒ अधिरथ नामक 
खत अपनी ख्रीके सहित गज्ञाखान करने गया था ॥ १ ॥ 


तस्य सायोभवरद्राजन्ख्पेणासइशी झुवि। 

राधा नास सहासागा न सा पृत्रमविन्दत | 

अपत्या्थे पर॑ यत्नमकरोच विशेषत:ः ॥२॥ 
अधिरथकी सुन्दरी श्रीका नाम राधा था, उसके समान सुन्दरी सी पृथ्वीम कोई नदीं थी । 
परन्तु उसके पुत्र नदीं था । बह पुत्रके लिये अनेक यत्न किया करती थी ॥ २॥ 


खा दद्य मञ्ज्बासुद्य मानां यदच्छ्या । 
दत्तरक्षाप्रतिसरामन्वालभनशोजितास्‌ । 
उ भतरङ्खजाहुव्याः खमानातासुपहरम्‌ ॥ २ ॥ 
उसने नदीमें इधर उधर बहती हुईं टोकरीकी देखा, इतनेहीमें वह घाससे ढकी हुई हाथसे 
पकडने योग्य सुन्दर कण्डी गंगाकी वरज्जोंसे बहती हुई राधाके पास आगई ॥ ३ ॥ 
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सा तां कौलूहलात्पराप्तां ग्राहयाभास सामिनी । 

तलो निवेदयामास सूतस्याधिरथस्य चै । ॥ रे ॥ 
तव सुन्दरी राधाने उसे कौतृहखसे पकड छिया, फिर अपने पति अधिरथसे कह दिया ॥४॥ 

स ताझुद्धृत्य सब्जूषासुत्साय जलमन्तिकात्‌ । 

यब्ज्रेरुूदघादयामास सो5पच्यत्तत्र बालकृम्‌ ॥५॥ 
अधिरथने अनेक यन्त्रोसे उसके पासके जलकों हटाकर उसे खोल दिया, तो उसमें उसने 
एक लडका देखा ॥ ५॥ 

तरुणादित्यसकादं हेमवमेधरं तथा । 

सयृ्टकुण्डलयुक्तेन वदनेन विराजता ॥ ६ ॥ 
दोपहरके स्येके समान तेजस्वी वह बालक, सोनेका कवच पहने था ओर सुन्दर कुण्डलेसि 
सुन्दर मुखवाला था ॥ ६॥ 

स सूतो मायेया साधं विस्सयोत्फुष्लोचनः 

अङ्मारोप्य त बालं मायां वचनमन्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
तब अधिरथ अपनी सक्षि सहित बहुत आयं करने रगा, ओर आश्वथंसे उसकी. आदं 
फटीसी रह गहं ओर उस बालको गोदम्‌ लेकर अपनी सीसे चोखा ॥ ७ ॥ 

इृद्मत्यद्धत जीरः यतो जातोऽस्मि माभिनि। 

द्छकान्देवग भोऽय॑ं अन्येऽस्मान्ससुपागतः ॥ ८ ॥ 
हे सुन्दरी ! हे भीरु ! यह बडे आश्रयकी बात मैंने अपनी आयु देखी है फि यह देवपुत्र 
हमको प्राप्र इआ ॥ ८ ॥ 

अनपत्यस्य पुत्रोऽयं देवदत्तो श्वं मम । 

इत्युक्त्वा तं ददौ पुच्रं राधायै स बहीपते ॥ ९॥ 
इसमें कुछ सन्देह नहीं कि देवताओंने मुझे पुत्ररहित जानकरही यह पुत्र दिया है। ऐसा 
कहकर उस पुत्रकी अपनी ख्लीकीं दे दिया ॥ ९॥ 

प्रतिजग्राह ते राधा विधिवद्दिव्यरूपिणम्‌ । 

पुज कमरुगसोस देवग भं जिया चतम्‌ ॥ १०॥ 
राधाने उस दिव्यरूपे कमलके गमं समान सर, रक्ष्मीवाच्‌ देवपुत्रको षिधिपू्ंक ग्रहण 
किया ॥ १०॥ 

पुपोष चैनं विधिवद्रछेधे ख च वीर्यवान्‌ । 

तवः प्रभ्रति चाप्यन्ये पाभवन्नौरसाः खुताः ॥ ११॥ 
ओर इते षरिधिपूर्वक पारे समी, वलवान्‌ कर्मी बडे होने रगे । इसके पथात्‌ राधाके गर्भसे 


च 


ओर भी अनके पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ११॥ 


१५९६ भष्टाभारते । | ण्डराद्रणपः 


वसुवधरं दृष्टा तं नारं देसङ्कण्डरष्‌ । 

नासास्य वष्छुषेणति तततश्चदद्रजाततयः || १२ ॥ 
ब्राह्मोने उस बालकको वरु अथात्‌ सोनेका क्वच ओर सोनेका कुण्डल धारण किये हुए 
देखकर उसका वसुपेण नाम रक्खा ॥ १२॥ 

एवं स सूतपुच्त्व जगाभाभितविक्रमः 

वद्छुषेण दलि ख्यातो दरव इत्येव च प्रद्ु ॥ १३॥ 
इससंतिसे कणं घतपुत्र इए । वह॒ मदावलवान्‌ कण दृष ओर्‌ वसुपेणके नामे प्रसिद्ध 
हए ॥ १३ ॥ 

ख उयेष्टयुच्ः सूतस्य वघधेऽङ्ेयु कीय॑वान्‌ । 

चरेण विदितश्छासीत्रशाया दिन्यवसश्रत्‌ ॥ १४॥ 
कुन्तीने भी दूतोंके मुखंसे सुना कि वह दिव्य कवचधारी बलवान अंगराज्यमें एक सतके घर 
ज्येष्ठ बालकके झूपम पल रहा हैं ॥ १४॥ 


सूतसत्वधिरथः पुत्र विद्धं सखये ततः 
इृ्ठा भस्थापयासयास पुर वारणसाहयस ॥ ९५॥ 


अधिरथ खतने जब देखा कि भेरा पुत्र बडा हो गया, तब उसे पढनेके लिये हस्तिनापुर 
भेज दिया ॥ १५ ॥ 


तत्नोपलसदन चक्रे द्रोणस्मेष्वस्त्कमेणि । 

सखूय लुर्योधनेनैवमगच्छत्स च वीथेचान्‌ ॥ १६॥ 
कण वहां आकर द्रोणाचायके यहां रहने लगे, ओर उनसे धघनुर्वेद पढने लगे । कुछ दिनके 
पश्चात्‌ महावलकान्‌ कणेक दुर्योधन से मित्रता हो गई ॥ १६॥ 


द्राणात्कृपाच राणाच सोडष्स्ञ्रास चत॒ाविघस। 
लच्ध्चा लोफेडइसचत्ख्यात) परसेष्यासता गत: ॥ ९७॥ 


कणने द्रोणाचाय, कृपाचाये और परशुरामसे चार ग्रकारकी अख्रविद्या सीखी। तदनन्तर 
संसारम वह सहाधनुधारियमिं शिते जाने स्मे ॥ १७ ॥ 


संघा धातेराषेण पाथोन विरिये स्थितः 
याद्‌ घुमारासते लित्यं फल्गुनेन मदात्मना ॥ १८ ॥ 


फिर इन्होंने दुर्योधनसे मित्रता करके पाण्डवोंसे शत्रुता कर ली। ये महात्मा सदा अजुनसे युद्ध 
करनेकी इच्छा रखंते हैं ॥ १८ ॥ 
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सदा हि तस्य स्प्धांसीदर्जुनेन विदा पते । 
अछेनस्य च कर्णेन यतो दष्टो वस्ष शः ॥ १९ ॥ 
ये अजुनसे स्पधा किया करते हैं। हे पृथ्वीनाथ ! इसी प्रकार अर्जुन भी इनसे सदा युद्ध 
करनेकी उपास्थित रहते हैं क्योंकि उन्होंने उनका बल देख लिया था ॥ १९॥ 
लें तु कुण्डलिवं इृड्डा चलेणा च समान्वितम्‌ । 
५... अवध्य समरे सत्वा पयतप्यचुधिडिरः ॥ २० ॥ 
फणं को दिव्य कृवच कुण्डलसे युक्त देखकर राजा युधिष्ठिर खित होते थे । वे जानते 
कि कणको युद्धमें कोई नहीं मार सकता ॥ २० ॥ 
यदा तु कणों राजेन्द्र सालुमन्त दिवाकरस। 
स्तौति लध्यन्दिने घरे पद्धष्छिः सलिले स्थितः ॥ ११॥ 
हे राजेन्द्र ! दिनके मध्यमें कर्ण खान करनेंके पश्चात्‌ जलमें खडे होकर हाथ जोडकर स्यंकी 
स्तुति करते हैं ॥ २१ ॥ 
लजनमसुपलिछन्ति ब्राह्मणा घनहेलद! । 
नादेय तस्य तत्काले किचिदास्ति द्विजालिणु ॥ २२ ॥ 
उसी समय घन मांगनेके लिये अनेक ब्राह्मण उनके समीष आंते हैं । जगत्में कोई ऐसी 
वस्तु नहीं है जो उस समय कण ब्राह्मणोंकों न दें ॥ २२ ॥ 
तमिन्द्रों ब्राह्मणों मूत्वा मिक्षां देहीत्युपस्थितः । 
स्वागल चेलति राधेथसतमथ प्रत्थमाजत ॥ २३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्यणि जिनंवत्याधिकद्ि दलततमो ऽध्यायः ॥ २९२ ॥ १००८२२॥ 


एक दिन इन्द्र त्रह्मणका वेष बनाकर कर्णके पास भिक्षा माँगनेके लिये आये और बोले- “ भिक्षा 
दो ” | तब करणने भी “ स्वागत है ”” कहकर उनका बहुत सत्कार किया ॥ २३ ॥- 


॥ मदहासारतके आरण्यकपर्वमं दोसो तिरानवेचां अध्याय समाप्त ॥ २९३॥ १००८२॥ 


२०९७ 
ववां णायन दक्षाद 
देवराजयदुपराघ्धं चाह्यण्व््द्धना दषः 
दष्टा स्वागतमित्याद्‌ न वुवोधास्य सानसस्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन वीले- हे राजन्‌ जनमेजय ! उस ब्राह्मणके कपट्वेषमें इन्द्रकों आया देखकर कर्णने 
उनका स्वागत किया, पर उनके सनोगत इच्छाको न समघ्चा ! १ ॥ 
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हिरण्यकण्ठी) प्रभदा आसानवा घहुगोकुलान । 
कि ददानीति तं विप्रछुवाचाधिरथिस्ततः ॥ २॥ 
अधिरथपुत्र कर्णने ब्राह्मणसे कहा- कि में तुमकी क्‍या दूं ? सुबर्ण अरुङकार कण्ठम भूषण पिते 
सी, गांब अथवा बहुतसी गो १ ॥ २॥ | 
ब्राह्मण उताच 
दिरण्यक्ण्ठथः प्रसदा यच्चान्यत्मीतिवधेनम्‌ । 
नार द्तभिदेच्छासि तदर्थिभ्यः प्रदीयताम्‌ ॥ ३॥ 
ब्राह्मण बोला- में सोनेके आभूषण पहने हुई स्त्रियों अथवा प्रीतिको बढानेवाली ओर वस्तुको 
लेना नहीं चाहता हूं, यह किसी भिखारीको देना ॥ ३ ॥ 
यदेतत्सहजं वस॑ कुण्डे च तवानघ । 
एतदुत्क्रत्य मे देदि यदि सत्यत्रतो भवान ॥ ४॥ 
हे अनघ ! यदि तुम सत्यका पालन करनेवाले हो, तो यह जो तुम्हारे साथ उत्पन्न हुआ 
कवच और कुण्डल है, उनकी अपने शरीरसे उतार कर सुझे दो ॥ ४ ॥ 
एतदिषच्छाम्यहं क्षिप्रं त्वया दत्त परन्तप | 
एष से सर्वेछामानां लाभ परमको सतः ॥ ५॥ 
मँ आपसे यही मांगता ह । है शत्रुनाशक ! यही भेरा सब लाभसे उत्तम छाभ है । यही आप 
मुझे दीजिये ॥ ५ ॥ 
कर्ण उवाच 
अवनि प्रमदा गाश्व निवाप॑ बहुवार्षिकम । 
तत्ते विप्र प्रदास्थामि न तु चमे न कुण्डले ॥ ६॥ 
कण बोले- हे ब्राहमण ! मँ तुमको पृथ्वी, अनेक सिया गौ ओर अनेक वर्षोका भोजन दे 
सकता हं किन्तु कवच ओर कुण्डल नहीं ईमा ॥ ६ ॥ 
विशस्पाखन उवाच 
एवं घहुविवैद्योक्यैयोच्यमानः स तु द्विजः । 
कर्णेन भरतश्रेष्ठ नान्यं वरमयाचत ह ॥ ७॥ 


म कु वार्यसे 
वैशम्पायन बोले- दे राजन्‌ ! इस प्रकारे उस ब्राह्मणसे कर्णे अनेक तरह वाक्योसे प्राथेना 
की, पर उसने कोई दूसरा वर न माँगा ॥ ७॥ 


सान्त्वितश्च यथाशक्ति पूजितश्ष यथाविधि। 
क $, क 
नैवान्यं स द्विजभरेष्ठः कामयामास वे वरम्‌ ॥ ८ ॥ 


कणने अपनी शक्तिके अनुसार उस ब्राह्मणको शान्त भी किया और उनकी विधिपूर्वकः पूजा 
की, परन्तु उस श्रेष्ठ ज्राह्मणने कोई दूसरा वर न मांगा ॥ ८ ॥ 
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यदा नान्यं प्रव्रणुते वरं वै द्विजसखचचसः। 

तदैनसन्रवीद््ूयो राधेयः भहखश्िव ॥९॥ ` 
जब कणने देखा कि यह ब्राह्ममश्रेष्ठ और कीई दूसरा वर नहीं मांगता हे, तो हंसकर राधापुत्र 
कणने ब्राह्मणसे कहा ॥ ९॥ 

सदजं वस मे विप्र कुण्डले चाष्टूतो्ये । 

तेनावध्योऽस्वि रोष ततो वैतददास्यदस्‌ ॥ १०॥ 
है ब्राह्मण ! यह कवच ओर कुण्डल माताके गर्भसे ही मेरे शङ्क उत्पन्न हुए ह! २े दोना 
ही अस्तमय ह । इनसे में शत्रुओंसि सारनेके अयोग्य हूं, इस कारण में इन्हें नहीं उतार 
सकता ॥ १०॥ 

विशार्ल एथिवीराज्य क्षेमं निहलकण्दकस । 

प्रतिशक्षीष्व मत्तरत्व साधु ब्राह्मणपुदड्भल ॥ ११॥ 
हे ब्राक्मणोंमें श्रेष्ठ ) तुम मुझसे बहुतसा निष्कण्टक पूर्ण तथा विशाल एथ्वीका राज्य खुर्शी 
ले ॥ ११॥ 

कुण्डलाभ्यां विश्ुक्ततेऽहं दभेणा खद्जेन च 

गसनीयो भविष्यते राक्रणं द्विज रत्तस ॥ १२॥ ` 
हे ब्राह्मणोर्मे श्रेष्ठ ! जब में अपने जन्मके साथ उत्पन्न हुए ङुण्डर ओर कवचै दीन हौ 
जाऊंगा, तब शत्रु सुझे मार डालेंगे ॥ १५॥ 


दैशम्पायनं इदा 

यदा नान्यं वरं दवे यगवान्फाक्खाखनः । 

ततः प्ररस्य कणैस्तं पुनारित्यज़्वीदहवचः ॥ १६३॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! जब भगवान्‌ इन्द्रते दूसरा बर न मांगा, तव॒ कर्मने फ़िर 
हंसके ऐसे वचन कहे ॥ १३॥ 

विदितों देवदेवेश प्रागेवासि झूम पमो । 

न तु न्याय्यं खया दातुं तव चाक दृशा दरम्‌ ॥ १४॥ 
है देवताओंके स्वामी ! भें आपको पहिलेही जान गया था, परन्तु यह उचित नहीं है कि 
म आपको वरया ही जाने दूँ ॥ १४ ॥ 

त्वं हि देवेश्धरः साक्षाक्त्वया देयो दरो लग । 

अच्येषां चैव जूतानासीश्वरों झासि झतकृत ॥ १५॥ 
आप साक्षात्‌ देवपति इन्द्र हैं, आपको चाहिये कि सुझे वर दें। है आ्णियोंकी उत्पन्न करने 
वाले ! आप सब प्राणियों के स्वामी हैं ॥ १५ ॥ 

१९२ ( मे. भा. आरण्यक, ) 
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यदि दास्या ते देव छण्डठे कवचं तथा । 
वध्यता्ुपयास्यानि त्वं च शक्रावहास्यतास्‌ ॥ १६ ॥ 
हे देव ! यदि मँ आपको कुण्डल और कवच दे दूं तो में शत्रुओंसे मारे जाने योग्य हो जाऊंगा 
और आपकी जगतमें हंसी होगी ॥ १६॥ 
तस्माद्विनिसय कृत्वा कुण्डले बले चोत्तसमस्‌ । 
हरस्व शाक्र काम से न द्यामहमन्यथा ॥ १७॥ 
हे इन्द्र ! इस कारणसे आप एक चीजके बढलेमें मुझसे कवच और कुण्डल लीजिये नहीं तो 
मैं कवच कुण्डल नहीं दूँगा ॥ १७॥ 
शक्र ऊच 
विदितोऽहं रवेः प्रवसायन्नेव तवान्तिक््‌ । 
तेन ते सर्व॑माख्यातसेकमेतन्न संरायः ॥ १८ ॥ 
इन्द्र बोले- जब में तुम्हारे पास आरहा था तभी स्ने युञ्चे जान शिया था, इसी कारण 
तुमकी मेरा हाल मालूम होगया है इसमें कोई संशय नहीं है ॥ १८ ॥ 
कासमस्तु तथा तात तब कणे यथेच्छसि । 
वजंयित्वा तु मे वज्रं परच्रणीष्वं यदिच्छसि ॥ १९॥ 
है तात कणं ! जैसा तुम कहते हो, वेसाही हो । भेर वको छोडकर जो तुम्हारी इच्छा हो 
सो वर मांगो ॥ १९॥ 
वैतार्फायन्‌ उषा 
ततः कणेः प्रहृष्टस्तु उपसंगस्य वासवम्‌ । 
दि असोघां राक्तिसभ्येत्य चतरे संपूणलानसः ॥ २०॥ 
वैशम्पायन बोले- तब कणने प्रसन्न चित्त होकर इन्द्रसे कहा, और शत्रुओंको नाश करनेवाली 
तथा युद्धमें निवारणके अयोग्य शक्ति मांगी ॥ २० ॥ 
कणं उदाच 
वर्लणा कुण्डलाभ्यां च शाक्ति मे देहि वासव । 
५ अमोषां शतक्षुसंधघानां घातनीं एतनासखुखे ॥ २१ ॥ 
कण बोले- हे इन्द्र ! कुण्डल और कवचके बदलेगें सेनाके मध्यमें शत्रुओंका नाश करनेवाली 
अव्यथ शक्ति दीजिये ॥ २१॥ | 
ततः संचिन्त्य सनसखा मष्ुलैसिव वासवः । 
शक्त्यथे एथिवीपाल कण वाक्यसथात्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
इन्द्र थोंडे समय तक मनही मन विचार करके शक्तिके बारेमें कण से यह बादय बोले ॥२२॥ 





अन्वा. ५९४ ; आरण्यक्छपर्यं । ९८६ 


कुण्डले से प्रयच्छस्व वस॑ चैव छरीरजम्‌ । 

गृहाण कण शाक्ति त्वधनेय समयेन से ॥ २३॥ 
है कर्ण ! तुम सुझे अपने जन्मके साथ उत्पन्न कुण्डल और कवच देकर सुझसे शक्ति ग्रहण 
करो, यही मेरा तुमसे प्रण है ॥ २३ ॥ 


अमोघा हन्ति झातशः शक्षुल्भस करच्युता । 
पुनश्य पाणिमण्येति सस दैत्यान्विनिप्नतः ॥ २४॥ 
यह शक्ति मेरे हाथसे छूटकर सेंकडों शत्रुओंका नाश करती है और सेकडों देत्योंका नाश 
करके फिर मेरे हाथमें चली आती है ॥ २४ ॥ 


सेय॑ तब कर प्राप्य हत्वैक रिपुल्ञाजितस। 

गजन्तं अलपजलल च साथदबइथाल सूतज ॥ २५५ || 
हे सतपुत्र ! वही अमोघशक्ति तुम्हारे हाथसे छुटकर एक तेजस्वी गजते और दौडते शत्रुको 
मारकर किर मेरे पास चरी अत्रिगी ॥ २५ ॥ 


कर्णं उषाच 
एकमेवाहमिच्छामि रिपुं हन्तुं सहाहवे । 
गजेन्तं प्रतपन्तं च यतो सस्र सर्य मचेत्‌ ॥ २६ ॥ 
कण बोलि- मैं युद्धमें गजते और दौडते एकह्दी शत्रुकी मारना चाहता हूं, जिस शत्रुसे सुझे 
भय है ॥ २६॥ 


इन्द्र हवा 
एके दनिष्यसि रिपुं गजजत बलिने रणे । 
त्वं तु य॑ प्राथेयस्येक रक्ष्यते ख सदात्मना ॥ २७॥ 
इन्द्र बोले- हे कण ! वलवान्‌ युद्धमें गजते हुए एक शत्रुकी तुम अवश्य मारोंगे, पर तुम 
जिसे मारना चाहते हो, उसकी महात्मा कृष्ण रक्षा करते हँ॥ २७ !। 
यमाहुवेदविद्वांसों वराहमजितं हारिस । 
नारायणसा्चिन्त्य च तेन कृष्णेन रक्ष्यते ॥ २८ ॥ 
वेदे जाननेवारे पण्डित जिसे जीतनेके अयोग्य, वराह ओर नारायण कहते है, वही कृष्ण 
तुम्हारे शत्रुकी रक्षा करते हैं ॥ २८ ॥ 


> 


९५ ~ कःण्डलाद्रणपर्ं ६ 
१५३२ भहाभारते । [ हु 


कणे दद्य 
एवसप्यरतु मगचन्चेचीरवधे स । 
असच प्रवरा शक्तिर्येल हन्यां प्रतापिनस्‌ ॥ २९ ॥ 
कण बोले- हे भगवन्‌ ! जैसा आप कहते हैं, वेसाही हो, एक प्रतापी वीर को मारनेके 
लिये आए मुजझकी अमोघ शक्ति दीजिये ॥ २९ ॥ 


उत्करत्य ठु प्रदास्यामि ङण्डले कवचं च ते । 


निष्त्तेषु तु गाकु तं मे की मत्सत स्चेत्‌ । ३०॥ 
म देहस निकालकर सवच ओर ङुण्डल दंगा । परन्तु कवच निकालनेसे भा मेरा शरीर विरूप 
नहीं होना चाहिये ॥ ३० ॥ 

चन्द्र इषं 
ते वीयत्खलत्य कणं सविष्यति क्र्थचन । 

तरणञ्चापि न गात्रेयु यरत्व॑ नादुतसिच्छसि ॥ ३१॥ 
इन्द्र बोले- हे कण ! तुम कभी विरूप किसी प्रकारसे भी न होंगे और गात्रोंमें द्रण भी 
नहीं होगा, दर्योकि तुम झ्ूठकी इच्छा नहीं करते हो ॥ ३१ ॥ 

याहशस्ले पितुवेणेस्तेजश् बद॒तां वर । ` 

ताहशेमैव वर्णन त्व॑ कणे सविता उुनः ॥ ३२॥ 
है बोलनेवालोमें श्रेष्ठ कणे ! जैसे तुम्हारे पिताका वण और तेज है, वैसा ही अबसे तुम्हारा 


मी तेज ओर दण होगा ॥ ३२॥ 

विच्यसनिष्ु राख्ेषु यवययभोकाससंराये । 

प्रयत्तो मोक्ष्यसे चापि त्वस्येवैखा पतिख्यति ॥ ३३ ॥ 
तुम्हारे पास ओर शद्ध होने पर भी यदि तुम इस अमोघ शक्तिको असावधान होकर 
चलाओगे, तो यह शक्ति तुम्हें ही आकर लगेगी ॥ ३३ ॥ 

कण त्रात 
संशय परम प्राप्य विशाध्ये वासवीमिमास ! 
यथा सालात्थ राऊ त्व॑ सत्यसेतद्न्नवीसि ते ॥ ३४ ॥ 
£ लो श, क, इन्द्र ४ 

कण वोलि- है इन्द्र ! जब मुझे अपने प्राणोंका सक्ूट जान पंडेगा, तभी में इस इन्द्रकी 
शक्तिको # च # ६९७ 
शक्तिको चलाऊंगा, जेसा आपने कहा है, वेसा ही करूंगा में यह सत्य कहता हूँ ॥ ३४ ॥ 


अन्यायं ९९४ | भारण्यकपयै । १५२३ 








पिकास्पायन्‌ दाच 
लतः शक्ति प्रज्वलितां प्रतिय विका पते । 
चद शहीत्वा निशितं सर्वगात्राण्यकून्तत ॥ ३५ ॥ 
वैशम्पायन बोरे- है हीफाल ! तव कर्ते जलती हुईं शक्तिको इन्द्रस छे जिया ओर तीक्ष्न . 
शख्स अपने सव अङ्खोको काट डाला ॥ ३५ ॥ 


ततो देवा सानवा वागवा् निकरन्तन्तं कृणमात्मानसेव्स । 

दृष्ठा सर्वे सिद्धसंघाथ नेदुने छस्यथासीदुःखजो चै विकारः ॥ ३६॥ 
अपने अंगोंको काटते समय कर्णके सुखपर कुछ भी विकार न आया, इस प्रकारसे कर्णको 
अपने अज्ञोंकी काटते हुए देखकर देवता, दानव और सिद्धूस॑धों एवं मनुष्योंने शब्द 
किया ॥ ६६ ॥ 


ततो दिव्या दुल्दुभयः प्रणेदुः पपातोचैः पुष्पक च दिव्यसट्‌ 

दृष्टवा फण शख्रसंकृत्तगाज्न झुहुआपि स्मयमानं वीरम्‌ ॥ ३७॥ 
उस समय मलुप्योंमें वीर कणेको हंसते हुए अपने अंग काटते देखकर कर्ण पर आकाशसे फूलोंकी 
वृष्टि होने लगी और देवोंकी दुन्हुमियां बजने लगीं ॥ ३७॥ 


ललछिछत्वा कवच लिव्ययङ्घात्तथैवाह चददौ वासवाय । 
भ छ 0 © 
तथोत्करत्य प्रददौ दण्डे ते कैकर्तसः करमेणा तेन कणेः ॥ ३८ ॥ 
करणने अपने अद्भोंसे निकालकर गीला ही दिव्य कबच इन्द्रकों दे दिया | ऐसे ही कानोंको 


8] 


काटकर कुण्डल भी दे दिये, इसी कमेसे खतपुत्र कर्ंका नाम वैकतन पडा ॥ ३८ ॥ 

तचः राकः प्रहखन्वश्चयित्वा कणे रोके यसा योजयित्वा । 

चत छाय पाण्डवानां हि सेने ततः चश्छादिवसेबोत्पवात ॥ ३९ ॥ 
इन्द्र॒ कर्णको छरुकर तथा रोके कर्णको यशस्वी बनाकर ओर पाण्डवो कार्यको पूरा हुआ 
समझके हंसते हुए स्वगेकी चले गये ॥ ३९॥ 

श्रुत्वा कर्ण झुबित धार्तराष्ट्रा दीनाः सवै लभ्नदपों हवासन। 

ता चावस्था गलितं सूतपुत्रं शुल्व पाथा जहृषुः काननस्थाः ॥ ४०॥ 
धृतरारपुत्र कौरव कर्णको चला इुआ सुनकर बहुत दीन ओर सान रहित हो गये । बन- 
निवासी पाण्डव कर्णैकी उस दशको सुनकर बहुत प्रसन्न इए ॥ ४० ॥ 


€ 
६५६४ भहामभारते । | आरणेयबन 
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०००. 


ननसनणं सषा 
स्था वीराः पाण्डवास्ते बशूयुः छुतश्चतच्दरूतवन्तः प्रिय ते । 
कि वाका्द्रीदरोऽब्दे व्यतीते तन्मे सरव सगवान्त्याक्येतु ॥ ४१॥ 
जनभेजय बोले- हे भगवन्‌ ! उस समय पीर पाण्डव कहां रहते थे ? उन्होंने इस प्रिय 
¢ , उर होने 
बातकी किससे सुना था ? बारह वर्ष बीत जानेके बाद उन्हनि क्या किया? यह सब 
आप मुजसे कहिये ॥ ४१ ॥ 


वैशुन्पायन उवात्त 
रूच्ध्वा कृष्णा सैन्धचं द्रावयित्वा विप्रैः सार्धं कास्यकादाखभात्ते । 


माकैण्डेयाच्छ्रतवन्तः पुराणं देवर्ीणां चरितं विस्तरेण ॥ ४२॥ 
प्रत्याजग्छुः खरथाः सादयाच्ाः सवैः साधं सुदपौरोगवैश । 
ततः पुण्यं दवैतवनं खवीरा निस्तीर्य वनवासं समरग्रस्‌ ॥ ४३॥ 


॥ इति श्री महाभारते क्राश्ण्यकपवेणि चतुर्नवत्यधिकद्ठिशततकेषध्यायः ॥ २५४ ॥ १०१२५॥ 
॥ समाप्त कुण्डखाहस्णपवे ॥ 
वैशम्पायन वोले- द्रौपदीको प्राप्त करके और सिन्धुदेशके राजा जयद्रथको भगाकर, काम्यक 
बनमें मार्केण्डेय ऋषिसे ब्रह्मणोंके सहित देवता और ऋषियोंके पुराने चरित्र सुनते हुए 
पाण्डव उस कास्यक बनसे रथ सहित, यात्राके साथ रसोइये, पुरवार्साफ़े साथ वे भौर 
अपने समग्र भयंकर बनवासको समाप्त करके पवित्र दैतवनमें आए ॥ ४२-४३ ॥ 


॥ महासारतके आरण्यकपनैम दोसो चोरानचेवां अध्याव समात ॥ २०७४॥ १०१२५५॥ 
४ कुण्डलाहरणपते समाप्त ॥ 


0७ : 
जनभेजष उदाच | 
एवं हृतायां कृष्णायां व्राप्य छदामलुत्तमस्‌ । 
प्रतिलब्य ततः कृष्णां किसकुजेत पाण्डवाः ॥ १॥ 


जनमेजय बोले- हे महामुने ! जब द्रौपदी हरी गदे, तव उसके कारण पाण्डर्वोने बहुत शष 
प्‌ अ ९ क पाण्डवोंने हे 
उठाया। पश्चात्‌ द्रोपदीकोी पाकर पाण्डबोने क्या किया ? ॥ १॥ 


~ 


अध्याय २९५] आरण्यक ! १५३१ 


ैकाम्पायन 
एवं हतायां क्ष्णा प्राप्य छेशभलुत्तलस 1 


विहाय काम्यक राजा सह प्रद धिरच्युलः ॥ २॥ 
पुनह्नेलवन रम्यसाजगाल युविप्िरः 
स्वालुसूलफले रज्य साकेण्डेयाअर्स प्रति ॥ ३॥ 


वेशम्पायन बोले- है राजन्‌ ! इस प्रकारसे द्रौषदीके हरे जानेंके कारण कठिन क्लेशकी पाकर 
महाराज युधिष्टिर अपने भाइयोंके सहित काम्यक कसकों त्यागकर मनोहर स्वादयुक्त फल 
मूलसे भेरे, सुन्दर द्वेतवनमें आकर मा्केण्डेयके आश्रमके पास रहने छगे ॥ २-३ ॥ 


अलुगप्फलाहारा। सबे एवं सिलताशनाः । 


न्यवखन्पाण्डवास्तच्च कृष्णा सद्‌ आरत ॥ 2 ॥ 
दे भारत ! वरतं करनेवारे, थोडा भोजन करनेवाले पाण्डव द्रोपदीके सहित द्वेतवनमें रहने 
लगे ॥ ४॥ 

वखन्दरैतवने राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 

गीससेनोऽजेनश्चेक साद्रीपुओ च पाण्डवी ॥ ५ ॥ 


कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, अजैन तथा पाण्डुस माद्रीमें उत्पन्न दोनों नकुल तथा 
सहदेष उसी द्वैतवने रहने सुमे ॥ ५॥ 

ब्राह्मणार्थ पराक्रान्ता घ्मौत्मानो यतवलाः । 

छेशमाछेनन्‍त विपुलं छुखोदकै परंतपाः ॥ ६ ॥ 
उन व्रतकीर, ध्ात्मा शत्रुनाशी पाण्डवोने एक दिन एक ब्राह्णके र्ये बहुत छश्च उठाया 
पर वह्‌ छश्च परिणाम्मे सुखकारी ही हुआ ॥ ६ ॥ 

अजातशङ्धभाश्ीयं शरातभिः खदित उने । 

आगस्य व्राह्छणर्तुणं सलपर इदमन्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
एक दिन वने महाराज युधिष्ठिर भा्योके सहित गरे हए ये, उसी समय एक ब्राह्मणने 
उनके पास जाकर बडे दुःखके साथ यह कहा ॥ ७ ॥ 

अरणीसहित लद खमासन्तं वनस्पतौ । 

सगस्य चषसाणस्य विषाणे स्रस्त . ॥ ८ ॥ 
हे महाराज ! मेरी अरणी ओर मथानी एक वृक्षमें लटकी हुई थी, एक हरिण आकर उस 
श्त अपने शरीरकी रगडने लगा, हरिणे सींग्म मेस अरणी ओर मथानी उच्च 
ग्द ।॥ ८ ॥ 


१७३६ महाभास्ते | [ ध्ारणेयपः 
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तददत्थ गदो राजस्त्वरयाणोे यदाद्मः 1 

आश्रसात््वरितः शीर्ष छवमानों लहाजब: ।॥ ९ ॥ 
डे राजन्‌ ! वह व्डे वेगवाङा महाख्ग शीघ्रवाके साथ उन्हें छेकर मेरें आश्रमसे चला 
गया ॥ ९॥ 

तस्य गत्वा पद शीधक्रशासाद्य च सहारझगस | 

अश्निदोत्न तन छुप्येत तदानयत पण्डा ॥ १० ॥ 
हे पाण्डवो ! उस हरिणके पेरोंके चिहसे उस हरिनकों पक्रडकर मेरी अरणी ओर मथानीकी 
आप छोग छा दीजिये, जिससे मेरे अग्निद्दोश्रक्ा नाश न हों ॥ ६०॥ 

ब्राह्मणस्थ बचः झुत्वा संतशोड्थ युधिषिरः । 

धलुरादाय कौल्लेय! पराहुददूआतदमिः सह ॥११॥ 
महाराज युधिष्ठिर मणे वचर्नोको सुनके बहव दुःखी हृए, ओर उन्तीयत्र बुधिष्ठिर थप 
लेकर भाइक सहित दौड \! ११ ॥ 

सन्नद्धा धन्विनः सर्वे प्राद्रवन्नरपुङ्घदा 

ब्राह्मणार्थ चतन्तस्ते खी्रमत्वगसन्ष्टमम्‌ \\ २२ 
तै नरभ पाण्डव कवच पहनकर ओर धनुष धारण करके ्रा्मणके रए उस शग पराके 
विष्पर चल दिये ॥ १२॥ 


कर्णिनालीकनाराचालुत्सूजन्तों सहारधा। । 

नाविध्यन्पाण्डवास्तज पद्यन्ते संगसल्तिकात्‌ 1 १३ 
कुछ दूर जाकर उन्हें वह म्ृग मिल गया। महारथी पाण्डद लोग कानतक खींच कर कणिक 
नालीक, नाराच आदि बाण मारते थे, तोभी समीप खडा हरिण उन बाणोंसे न बेधा 
गया॥ १३ ॥ 

तेषं प्रथलसानालां माइइसत सहाझूगई | 

अपइयन्तों झूग॑ आता ढु।खे प्राप्त लनस्थिना ॥ १४॥ 
उन यतन्‌ करनेवालोंकी दृषटिसे चह मृग अदृश्य हेगया ! थद हुए मनस्वी पाण्डव उस खगको 
न देखकर बहुत ही दुःखी हुए ॥ १४ ॥ 


शीतलरूच्छायसासादय न्यग्रोधं सदने चने । 

छ्॒ुत्पिपासापरीताह्रा) पाण्डवा) सझुपाविशन \ १५ ॥ 
उस घोर बने पण्डव भूख ओर प्याससे व्याङ् होकर एक चड्कौ ठंडी छायाम जा 
बेंठे ॥ १५ ॥ 


१ 


भष्याय २९६ ] ्ारण्यरपवं ९ १५; 








तेषां सशझुपाधेश्ा्नां नछुलों हु/खितसलदा। | 
अब्नवीद्ञ्ञातरं ज्येषठमलपात्कुरुततसम ॥ १६॥ 
* हे कुरुश्रेष्ठ ! जब पाण्डव छायामें जा बैंठे, तब दुःखके साथ ऋ्रोधसे नकुछ बड़े भाई युधिष्टिरसे 
बोले ॥ १६ ॥ , 
नास्सिन्कुले जातु ममज्ज धर्मो न चालस्यादर्थलोपो बसूद । 
अल॒त्तरा! सर्वेणतेषु भूयः संप्राप्ता। स्मः संशय केन राजद. ॥१७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पश्चनवत्यधिकह्विशततमोउघ्याय+ ॥ २९७५॥ १०१७० ॥ 
हे राजन्‌ ! हमारे कुछमें कभी धर्मेका ठोष नहीं हुआ, और न कभी आलस्पले अर्थका नाश 
हुआ है। किसी आणीके प्रार्थना करने पर हमने उसे कोरा जवाब नहीं दिया, तब फिर किस 
कारणसे संकटमें पड गये हैं? ॥ १७॥ 


॥ महासारतके आरण्यकपवैम दोसो पफिचि्चानवेयां अध्याय समाप्त ॥ २९५ ॥ १०६४२॥ 


६ २९६ 5 
युधिश्ठिर उवाच 
नापदामस्ति सर्थदा न निभित्तं न कारणम ।, 
धर्षश्तु विमजल्यच्र उमयोः एुण्यपापयोः ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोके- आपत्ति कालमे कोर मर्यादा नदीं । होती आपक्तियोका कोर निमित्त ओर कारण 
भी नहीं होता । पुण्य और पापका विभाग धर्मही करता है ॥ १॥ 
मीम त्रात 
ग्रातिकास्थनयत्कृष्णां सभायां प्रेष्यवत्तदा । 
न सया निहतस्तज्ञ तेन प्राप्ता। हल संदायस ॥ २॥ 
भीमसेन बोरे- जव दुर्योधनका घत प्रातिकामी द्रौपदीको समामे दासीके समान लाया था, 
तब मैंने उसको नहीं मारा, इसी कारणसे हम छोगोंकी यह कष्ट प्राप्त हुआ है ॥ २॥ 
अर्जुन छान 
वाचस्तीश्ष्णास्िभेदिन्यः सूतपुत्रेण मापितः । 
अतितीक्ष्ण सया श्रान्तास्तेन प्राघ्राः स्व संरायस्‌ ॥३॥ 
अर्जुन बोले- खतपुत्र कर्णने हड्डीको भी भेद जानेवाले बहुत कठोर वचन कहे थे, ओर ने 
उन्हें क्षमा कर दिया, इसी कारणसे हम लछोगोंकी यह कष्ट मिला है ॥ ३ ॥ 
१९२. ( महा, भा. भारण्यर. ) 


१५३८ । धछासारते । [ मारणेयपर्व 





सहदे एषाच 
शुमिस्त्वां सदाजैयीदक्षबयूतेत भारत । 
स श्या न हतस्तत्न तेल प्राप्ता। इम संशायस्‌ 1४॥ 
सहदेव बोले- है भारत ! जब शकुनिने आपकी य्य जीता था; तय मेने उसे वहीं नहीं मार 
दिया, इसी कारणसे हम लोगोंकी कष्ट मिला है ॥ ४॥ 


पशस्फाणन्‌ रता 

ततो युधिष्ठिरो राजा सङ्कुलं ादल्यश्चन्र्वाल्‌ । 

आर्झय दृश्ष साद्रेय 1नेराप्षसव देशों दश ॥ ‰ ॥ 
वेशंपायन बोले- इसके अनन्तर महाराज युध्रिप्ठिर नकुलसे ऐसा वाक्य है साद्रीनन्दन ! 
तुम वृक्षपर चढ़कर दसों दिशाओंको देखो ॥ ७५ ॥ 

पानीयसन्तिके पहुस दृक्षात्याप्यद्काशयान। 

इसे हि आातरः आान्तास्तव ताल पिपासिता; ।॥ ६ ॥ 
कहीं समीपमें जलके किनारे वाले वृक्ष और पानी हैं या नहीं १ हे तात ! ये तुम्हारे भाई प्यासे 
और श्रान्त हो रहे हैं ॥ ६॥ 

नकुलस्तु तथेत्युक्त्वा रीघसारुख पाद पस्‌ । 

अव्रवीद्‌ श्रष्तरं उये्टसधिवीश्य सलन्ततः ॥ ७॥ 
नकुलभी “बहुत अच्छा? रूहके शीघ्रताके साथ बृक्षएर चढ़ गये और चारों ओर देखकर 
अपने बडे भाईसे बोले ॥ ७॥ 

पद्चयालि बहलानराजन्वृक्लालुदकसंञ्रयान। 

सारसान! च निदह्दीदलजोदकशम्ंशबस 1<॥ 
हे राजन्‌ ! में जलके तटपर उर्नेवाले अनेक वृक्षोंकी देखता हूं, सारसोंका शब्द भी सुनाई 
देता है, बहा अवश्यही जल होगा ॥ ८ ॥ 

ततोज्चवीत्सत्यश्तिः कुन्तीएुच्ो युधिड्िर 

गच्छ सॉरूय ततः शात्र लूणे; पानीयमानयद ॥९॥ 
तब सत्यवादी कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर बोले- है सोम्य ! तुम जाओ और शीघतासे तरकसमें 
जल भरकर ले आओ ॥ १॥ 

नझुलरतु तथेत्युक्त्वा आतुज्येछस्थ शासनात्‌ । 

प्राद्रवय्यच पानीयं खीघं चैवाल्दपच्यदः ।॥ १०॥ 


नकुछ “बहुत अच्छा”? कहकर बंडे भाईकी आज्ञासे वहाँ चले जहां पानी था और बहुत 
शीघ्र वहाँ पहुंच गये ॥ १० || 


जा 


भष्याय २९६ ] छारण्यक्पने । १५३९ 





४ श, 


स दृष्टा विधं लयं सारसैः परिवारितस्‌ । 

पातुकासस्ततों वाचमन्तरिक्षात्स झुझुवे ॥ ११॥ 
नकुलने सारसोंसे घिरे हुए बिमछ जलूकों देखके पीनेकी इच्छा की, इतनेहीमें नकुलने 
आकाशवाणी सुनी ॥ ११ ॥ 

मा तात साहस कार्य्य पूवपरियदः। 

प्रश्यालुक्त्वा लु सह्य ततः पिल द्रस्व च ॥ १२॥ 
हे तात माद्रीपुत्र ! साहस मत करो, यहांपर पहलेसेही मेरा अधिकार है। अतः पहले मेरे 
प्रश्नोंका उत्तर देकर जल पीओ ओर ले भी जाओ ॥ १२ ॥ 

अनाहत्थ तु तद्ठाकर्थ नकुछः रुणिपाशसितः । 

अपिकनच्छीतरं तर्‌ पीत्वा च निपात द ॥ १३॥ 
बहुतही प्यासे नकुछने उस वाढयका अनादर करके टण्डा जर पिया, किन्तु जल पीतेही 
नकुल पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ १३॥ 

खिरायमाणे नछुले कुन्तीएुज्ों युधिछिरः । 

अज्नवीदृज्ञातरं घीर सहदेवलारिन्द्लस्‌ ॥ १४॥ 
जब नकुछुकों देर हुई, तब कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने शत्रुओंका नाश करनेवाले अपने बीर भाई 
सहदेवसे कहा ॥ १४॥ 

आला चिरायले लात सहदेव तवाञज: । 

ले चैबासथ सोदथ पानी च त्वनानय ॥ १५ ॥ 
हे तात ! तुम्हारे बडे भाईको गये बहुत देर होगई है, अतः तुम जाकर भाईको बुला 
लाओ और पानीकों भी के आओ ॥ १५ ॥ 

सहदेवस्तथेत्युक्त्वा' ला दिला प्रत्यपच्यत । 

"ददर च हले झूमी प्रावरं म्र चदा ॥ शद ॥ 
सहंदेव भी “ बहुत अच्छा ” कहके उसी ओर भये ओर जलक्षे समीप जकि अपने भाई 
नकुछुफी एथ्वीपर मरा हुआ पडा देखा ॥ १६ ॥ 

आतशोकाशिसंदपसतुपया च प्रपीडितः । 

अजिलुद्वाव पानीरय ततो वागस्थनावत ॥ १७॥ 
अपने भाईकी सृखसे संतप्त सहदेव प्याससे बहुतही व्याकुल होकर पानी पीनेकी चले । तथ् 
आकाशवाणी हुईं ॥ १७॥ 

गदु 


र ५. & 
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मा तात खादसं कार्वीमस पूर्वपरिग्रहः, 

प्रश्चादुक्त्वा यथाकाथं तततः पिव ह्रस्व च | १८ ॥ 
है तात { हड भत करो, यहांपर पहलेसेही भेरा अधिकार है, अतः पहले मेरे प्रश्नोंका 
उत्तर दो, फिर जछू पीयो और ले भी जाओ ॥ १८ ॥ 

अनाहत्य तु तद्दाकर्य सहदेव। पिपासितः । 

आपिबच्छीतर्ल तो पीत्वा च निपपात द्‌ ॥ १९ 
प्यासे सहदेवने उस वचनका अनादर करके ठण्डा जल पिया, और पीकर वह भी 
शिर पड़े ॥ १९ ॥ 

अथान्रवीत्सं किजयं कु्तीपुच् युधिष्ठिरः 

भ्रातरौ ते परिगतौ वी मतसो राद्चकरोन । 

तो चैचानय खं ते सानीर्थं च त्वस्ानय ॥ २० ॥ 
इसके पश्चात्‌ इ॒न्तीपुत्र युधिष्टिने अजुनसे कहा- हे शत्र॒ओंकी दुःख देनेवाले अर्जुन ! तुम्हारे 
दो भाई जल लेने गये हैं, तुम जाकर दोनों भाइयोंकों और जलकी ले आओ ॥ २० ॥ 

एवड्धन्तो युडाकेशः परगरद्य सदारं धनुः । 

आसुक्तखद्धो मेधावी तत्सदः प्रत्यपद्यत ॥ २१॥ 
ऐसे वचन सुनकर धलुपवाण ओर नङ्गा सन्नं लेकर बुद्धिमान अजुन उस तालाबपर 
पहुंचे ॥ ११ ॥ 

यत; पुरुषशादेली पानीयहरणे गतलो । 

तै ददर हतो तन्न भ्रातरौ श्ेतवाद्नः ॥ २२ ॥ 

यहां खेत घोडेवाले अजुनने, जो जल लानेंके लिए पहिले दोनों भाई गये थे, उन दोनों 

पुरुषसिंहोंकी एथ्वीपर पडा हुआ देखा ॥ २२॥ 

भखुचाविव तो इृष्ठा चरसिह! खुदु/!खितः £ 

घलुरुयरूय कोन्तेयो व्यलोकयत तद्रनम्‌ ॥ २३॥ 
सोए हुएके समान उन दोनों भा्योको देखकर पुर्पसिंह अर्जुनको बडा दुःख हुआ, तवर 
धनुष चढाकर अजुनने उस सब बनकी देखा ॥ २६ ॥ 

नापइयचत्र केचित्स लत तस्सिन्भहावने । 

खव्यसाची ततः श्रान्तः पानीर्थं सोऽभ्यधावत ॥ २४॥ 


0 ८ किसी [ऋ पीजे १०५९ 
अद्ननं जर उक्ष दनम्‌ किसी भी प्राणीको न देखा, तव थक्क्र पानी पीनेको चरे ॥२४॥ 


अध्याय २९६ ] मआार्ण्यकपवे । १५४१ 


अशभिषावंस्ततों वाचमन्‍्तारिक्षाल्स झुझुवे। 

किमासीद्ससि पानीर्थ बेलच्छकय बलाकह्वया ॥ २५ ॥ 
जब अजुन जल पीनेको चंले, तब उन्होंने अन्तरिक्ष्से बिना शरीरकी वाणी सुनी। हे अर्जुन ! 
तुम पानीके पास क्‍यों जा रहे हो ? तुम बलसे पानी नहीं पी सकते ॥ २७ ॥ 

कौन्तेय यदि वे प्रश्मान्भयोक्तान्प्रतिपत्स्थसे । | 

ततः पास्यसि पानीयं हरिष्यसि च भारत ॥ २द॥ 
है भारत ! यदि मेरे कहे हुए प्रश्नोंका उत्तर दोंगे, तो जल पी भी सकोंगे और लेभी जा 
सकोगे ॥२६॥ 

वारितस्त्वन्रवीत्पप्थो इदयमानो निकाय । 

यावहाणौर्विनिर्भिन्लः पुनव वदिष्यसि ॥ २७॥ 
अजुनकी जल पीनेसे जब रोका; तब अजुनने कहा कि प्रत्यक्ष होकर मुझे रोको; मेरे बाणोंसे 
छिदकर फिर ऐसे न बोलोगे ॥ २७ ॥ 

एवञुक्त्वा ततः पार्थ: दरैरआालुसन्च्रितेः । 

ववं तां दिक्च कृत्सनां शब्दवेध च दशेयन्‌ ॥ २८ ॥ 
अजुनन ऐसे कहके दाणोंकोी दिव्य अस्त्रोंसे युक्त करके शब्दबेधी रीतिसे चारों और बाणवर्षा 
करनी आरम्भ की ॥ २८ ॥ 

कर्णिनालीकनाराचालुत्सुजन्मरतजल । 

अनेकषैरिषुखंचातेरन्तरिश्चे वद्धे ॥ ३९ ॥ 
है भरतवंशी जनमेजय ! कानों तक खींचकर निवारण होनेके अयोग्य बाणोंकी वर्षा करके 
अनेक बाणोंसे अन्तरिक्षको छा दिया ॥ ५९ ॥ 

खक्ष तवष 

कि विधालेन ते फाथं प्श्चालुक्त्वा चतः चिब । 

अलुक्त्वा तु ततः प्रश्मान्पीत्वेव न मविष्यशि ॥ ३०॥ 
अनस यक्ष बोला- है कुन्तीपुत्र | इस उपायसे कुछ फल नहीं होगा, मेरे अश्लोंका उत्तर 
देकर फिर जल पियो। बिना प्र्धोका उत्तर दिये जल पियोगे तो पौतेही मर ज्ञाओंगे ॥ ३० ॥ 

देशस्पासन्‌ दद्याच 

स त्वमोघानिषृल्छुक्त्वा च्रष्णयाप्थिग्रपीडितः। 

अविज्ञायैव तान्प्श्चान्पीत्वेव निपात ह ॥ ३१॥ 
वेशस्पायन बोले- वाणी वपा करने कारण प्याससे पीडित होकर सव्यसाची अर्जुन 
उस यक्षकी वाणीका अनादर करके जल पीने लणे और जल पीतेही मर गये ॥ ३१ ॥ 


६ ९ 
९८४६ पद्दासारदे । [| आरणेयपवं 


नं 





अथाञ्रवीह्लीमसेन हुन्तीएुओ युविछ्िरः 


नकुलः सहदेवश्य बीजलत्छुश्धापराजित:ः ॥ ३२॥ 
चिरं गताश्चोयदेतोनै चागच्छन्ति भारत । 
तांश्चेवानय सदं ते पानीयं च त्वयानय ॥ ३३ ॥ 


इसे पश्चात्‌ ऊुन्तीपु्र युधिष्ठिरे भीमसेनसे कहा- नकुछ, सहदेव और अपराजित अज्जैन 
बहुत देश्से जल लेनेके लिये गये हुए हैं, परन्तु हे भारत ! कोईभी अबतक नहीं आये। तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम जाकर सब भाइयोंकी और जलको ढे आओ ॥ ३२-३३ ॥ 

मीमसेनस्तथेत्युकत्या ता दिश परत्यपद्यत 

यच्र ते पुरुषव्याघ्रा भ्रातरोऽस्य निपातिताः ॥ २४ ॥ 
भीमसेनभी “बहुत अच्छा” कहकर वहीं पहुंचे, जहां उनके पुरुषसिंह भाई मेरे पडे थे ॥३४॥ 

लान्दष्टा दु।खितों भीसस्तृयथा च प्रपीडितः । 

असन्यत सद्ादाह्ुः कलं तयक्षरक्षसास्‌ 1 

स चिन्तयामास तदा योद्धव्यं शुबसव्य ले ॥ ३५. ॥ 
उनकी देखकर भीमसेन बहुत दुःखी ओर प्याससे व्याकुल हो गये | महावली भीमने समझा 
कि यह कम किसी यक्ष वा राक्षसका है; भीमसेनने विचार किया कि यहां पर मुझे युद्ध अवश्य 
करना पड़ेगा ॥ ३५॥ 

पास्योमि तावत्यानीयामिति पार्थों इकादरः । 


ततो5भ्यघावत्पानीय पिपा; पुरुषर्पयः ॥ ३६॥ 
पर पहले पानी पी ढूँ , ऐसा विचार कर प्यासे पुरुषभेष्ट भीमसेन जल पीनिके लिए चले ॥ ३६॥ 
खक्ष एवाप | 
ताल साह + © © 
सा वात सादखं कार्षीसल पू्वेपरिग्रहः । 
भ्रश्छलुक्त्वा तु कौन्तेय ततः पिव द्रस्य च . ॥ ३७॥ 


यक्ष वोला- हे तात कुन्तीपुत्र ! हठ मत करो; इसपर पहरेपे ही मेरा अधिकार है, अतः 
पहिले मेरे प्रश्नोंका उत्तर देकर जल पीयो और ले जाओ ॥ ३७॥ 
दिलंषायन्‌ उदराच 
एवसुन्तस्ततो लीसो यक्षिणामितलेजसा । 
१ अविज्ञायैव तान्प्रभान्पीस्यैव निपपात ह्‌ ॥ ३८ ॥ 
वेशस्पायन वोले- भीमसेन यक्षकी बातको सुनके ओर तेजस्वी यक्षक्ष प्रश्नोका उत्तर दिये 
बिनाही जल पीकर प्रथ्वीपर गिर पडे ॥ ३८ ॥ 


\ 
मध्याय २९६ 1 लारण्यक्‌पर्वं ॥ १५४ 
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ततः छुन्तीसुतों राजा विचिन्त्य पुरुषणलः । 

सहुत्थायथ महाबाहुदेझभानेन चेलसा ॥ १९॥ 
तब नरश्रेष्ठ कुन्ती-वन्दन राजा युधिष्ठिर वार्वार चिन्ता करके उठे । उस समय युधिष्ठिरक्का 
मन दु/खसे जल रहा था ॥ १९॥ 


अपेलजननिर्षा प्रधेविश सहावनम । 

रुखभिश्व वशहैश्य पक्षिथ्िश्व नियेवितस्‌ ॥ ४० ॥ 
युधिष्ठिरने उस वनमें वेश किया जिसमें किसी मलुप्यका शब्द नहीं सुन पडता था। रुछ, 
वराह, ओर अनेक प्रकारके पक्षी उस्र वनकी सवा करते थे ॥ ४० ॥ 


नीर सास्वरवणेन्छ पादवैरुपचोमितस । 

असरैरुपगीत च पष्विष्थेष्य अद्ाय्शाः ॥ ४१ ॥ 
वह वन नीले और धोले वृक्षेसि शोभायमान था। उसमें भौरे और पश्ली शब्द कर रहे थे। 
ऐसे वनमें महायशस्वी राजा प्रविष्ट हुए ॥ ४१ ॥ 


स गच्छन्कानने तस्मिल्देशजालपरिष्कूलस । 

दद तत्खरः ओऔमसान्विश्वकमेकूल यथा ॥ ४२॥ . 
युधिष्ठिरने उस बनमें जाके कमलोंसे भरे उस तालाबको देखा जो सुनहरे बर्णके कुसुम 
केसरोंसे विभूषित था। उसे मानो विश्वकरमोनेही बनाया था ॥ ४२ ॥ 


भ [+य 


उपेतं नलिनीजालैः सिन्धुकाय वेतसैः । 
केतके! करवीरैश पिप्पलैशेन खंदतस । 
अमातेस्तदुपागरुय खरो इृष्ठाथ विस्लितः ॥ ४३॥ 
॥ इति श्रीमहासारते आरण्यकपवोणि षण्णवत्यधिकक्िशतवमोड ध्यायः ॥ २९६॥ १०१८८ ॥ 
वह तालाब कमलिनियोंसे भरा सिन्धु वारोंसे भरे उत्तम जातिके कमलोसे पूण, केतकी,कनेर 
ओर पीपलके बृक्षोसे घिरा हुआ था। थक्ते हुए राजा युधिष्ठिर उस तलावकों देखकर 
आश्रयचकित हो गए ॥ ४३॥ 


५ > क. 


॥ सदाभार्तके भारण्यकपर्यमे दोसौ छियालवेवां अध्याय सस्तत ॥ २९६ ॥ १०१८५ ॥ 


१५४४ महासारते । [ आरणेयपष 





: २ : 
दैलस्णायन र्धा 
स्‌ दद॒झ हतास्थ्ावृक्लीकपालानिव च्युतान। 
युगान्ते समलुप्राप्ते शक्रप्रातिसलगौरयान्‌ ॥ १॥ 


वैशम्पायन वोकले- ठे राजन्‌ जनमेजय ! महाराज युधिष्ठिरे इनदरके समान बरलाटी अपने 
माह्योको इसप्रकार निजी पडे इए देखा, जते फ मानो प्रलयकाले लोकपाल रकि 
अष्ट होकर भिर गए हे ॥ १॥ 


विप्रकीणेधलुवणं दद्रा निदतय्ैनस्‌ । 

मीमसेनं यसौ चो णौ निर्विचिष्ठान्गताझुणः ॥ २॥ 
स दी्सुष्णं दिःन्वस्यं रोक्वार्पपरिष्ठ्टुतः ! 

बुद्धया विचिन्तयासाख कीराः केन सिषएात्तिताः 1१॥ 


अञुनक धुय वाण छोडकर भरा हभ पडा देखकर एसे ही भीमसेन ओर नल तथा 
सहदेवकी पडा हुआ देख लम्बी सांस लेकर शोकसे आंख बहाने ल्गे ! तव धर्मराज 
युधिष्ठिर बुद्धिसे विचारने छगे कि इन बीरोंकों किसने मारा है ? ॥ २-३ ॥ 

नैयां रास्प्रह्रो5स्ति पद॑ नेहास्ति कस्पचित । 

खत सहदिद सन्‍्ये भ्रातरों ब्रेन से हता। । 

एक्कार्त चिन्तथिष्यासि पीत्वा वेत्स्यामि वा जलस ॥४॥ 
इनके शरीरो कोद शख्र॒ भी नहीं लगा है , व यहांपर किसीके पेरही दीखते हैं। में यही 
मानता हूं कि वह कोई अद्शुत जीव है, जिसने मेरे भाइयोंकी मारा है। में चित्तको एकाग्र 
करके विचारुंगा अथवा जल पीकर निश्वय करूंगा ॥ ४॥ 

स्थात्तु दुयोधनेनेदशुपांशुविहिल कृंतम्‌ । 


शांधारराजरचितं सतत जिहल्मदुद्धिना ॥५७॥ 
भ दयाधिनने 0 क क 4०५ / वल्धिवाले 
हो सकता है कि दुर्योधनने शुप्त रीतिसे कोई उपाय किया हो अथवा सदा कुटिल बुद्धि 


हि क, चर 


गान्धार देशके राजा शकुनिने कोई छल किया हो ॥ ५ ॥ 
यस्य कार्यमकाये वा समसेव सवत्यत | 


~ 
कस्तस्य विश्वसेद्वीरों दुमेतेरकूतात्मन: ॥ ६॥ 


उसे करने योग्य ओर न करने योग्य सब कार्य एकसे ही दीखते हैं। उस पापीका कौन 
विश्वास कर सकता है १ ॥ ६॥ 


भष्याय २९५ ] ` घारण्यकपर्व । १५४५ 


अथ का पुरतैयैहैः भरयोगोऽयं दुरात्मनः । 
क क 0 क 

भवेदिति सहाबाहुबहुधा सम्रचिन्तयत्‌ ॥ ७॥ 
अथवा किसी दुरात्मा युप दूता यह कास है, इस प्रकारसै बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरे अनेक भांतिसे 
विचार क्षिया ॥ ७ ॥ 

तस्यासीन्न विभणेदश्ेदक दूषितं यथा । 

© 4 

खुखबणाः प्रसन्ना से आतृणामित्यविन्तयत्‌ ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिनने सोचा कि भाइयोंके सुखके रंग अभीतक प्रसन्न हैं, इसलिए उन्हें यह निश्चय हो 
गया कि यह जल विपसे दूषित नहीं है ॥ ८ ॥ 


एकैकशओौषधवबलानिसान्पुरुषसत्त मान । 
कोऽन्यः प्रतिसमासेत कालान्तकयमाहते ॥९॥ 
इन एक एक पुरुषश्रेष्ठ महाबलियोंसे सबका अन्त करनेवाले यम के सिवाय और कौन ठ्ड 
सकता है ? ॥ ९॥ 
एतेनाध्यवस्ायेन वन्तोयलवगाढठवान्‌ । 
गाहमानश्च तत्तोयघन्तरिश्चात्स शुश्युवे ॥ १०॥ 
ऐसा विचार करके महारान युधिष्ठिर जलम धुसे । जलम धुसतेही युधिष्ठिरे आकाशवाणी 
सुनी ॥ १०॥ 
यक्ष उदात्त 
अहं कच्छः दौवछ्त््यमक्चो सया नीताः त्रेतकशं तवालुजाः । 
त्वं प॑चस्नो जविता राजपुत्र नन चेत्पश्नान्ष््छतो व्याकरोषि ॥ ११॥ 
यक्ष बोला- है राजपुत्र ! में सेवार और मछलियोंकों खानेवाला बुला हूं। मेंनेही तुम्हारे 


चारों भाइयोंको मारा है, यदि मेरे प्रश्चका उचर न दोगे तो तुम भी इनके साथ पांचर्वे 
वनोगे ॥ ११॥ 

सा तात खादस्तं कार्वीसिस पूव॑परिद्रहः । 

पश्नालुक्त्वा तु कतिय लतः पिव हरस्व च ॥ १२॥ 


हे तात कुन्तीपुत्र ! तुम साहस मत करो, यहां पर पहलेसे ही मेरा अधिकार है। पहिले मेरे 
प्रश्षका उत्तर देकर फिर जल पियो और लेभी जावो ॥ १५॥ 


१९७४ ( महा, ला. खारण्यक, ) 


१५७६ मह्ासारते । [ आरणेयपर्व 


~ -----~ 








ग़ाधाष्टर उद्याच 

रुद्राणां वा वसूल का सरतां वा पधान साद्‌ । 

एच्छामि को सवान्देवों नैतचछकुनमिना कृतस्‌ ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर बोले- में पूछता हूं कि तुम कौन हो ? रुद्र, बसु वा मरुठ्॒णके प्रधान देवता हो ? 
यह काम कोई पक्षी नहीं कर सकता ॥ १३ ॥ 

हिसवान्पारियात्रश्य विंध्यो मलूय एवं च । 

चत्वारः पव॑ताः केन पातिता खुदि तेजसा -॥ १४॥ 
हिमाचल, पारियात्र, विन्ध्याच ओर मलय पर्वते ससान मेरे चार भाई्योको अपने तेजसे 
फिसने पृथ्वीपर मारके गिराया है ? ॥ १४ ॥ 

अतीव ते महत्कमे कूल बलवतां वर । 

यन्न देवा न गंधव नासुरा न च राक्षसाः 

चिषदेरन्यदहायुद्धे छतं ते तन्म हाद्‌खुतस्‌ ॥ १५ ॥ 
हे बलबानेभि शरेष्ठ ! तुमने यह बडा भारी काम किया है । जिस कामको महायुद्धं न देव, 
न गन्धर्व, न असुर ओर न राक्षस ही कर सक्ते है, उस महा अद्भुत कार्यको तुमने किया 

हे ॥ १५॥ 

न ते जानासि यत्काय नाभिजानाभि काष्घितम्‌। , 

कौतूहरं सहजात खाध्वसतं चागतं सय । १६ ॥ 
तुम्हारा क्या कायं है, मँ नही जानता ओर तम क्या करना चाहते हो, वह भी में नहीं 
जानता । मुझे बहुत कौतृहल हो रहा है, और साथ ही मुझे बहुत थकावट भी आ रही 
है॥ १६॥ 

येनास्स्युष्टि्रह्वयः सञत्पन्नाशिरोञ्वरः 

पृच्छामि यगवंस्तस्मात्को भवानिह तिष्टति ॥ १७॥ 
इसी कारणसे भेरा चित्त घवडा रहा है। मेरे सिरमें भी दर्द हो रहा है। हे भगवन्‌ ! इसी 
कारणसे पूछता हूँ कि तुम कौन हो ? जो यहां निवास करते हो ॥ १७॥ 

गक्ष चाच | 

यक्षोऽहमस्मि भद्रं ते नास्मि प्ली जखेचरः । 

मथेते निहताः सर्वे श्रातरस्ते हौनसः ॥ १८ ॥ 
यक्ष बोला- है राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो । में यक्ष हूं, में कोई जरे विचरनेवाला 
साधारण पक्षी नहीं हूँ । मेंनेही तुम्हारे इन तेजस्वी भाइयोंकों मारा है॥ १८॥ 


भभ्याय २९७ ] मारण्यकपचे । १०५४ 





पेवाम्पायन उवाच 
ततस्तामरिवा श्रत्वा चाच छख परुदाश्चराम्‌ । 
यक्षस्य छ्वतो राजन्ुफकरस्य तदा स्थितः ॥ १९॥ 
वैशम्पायन बोले- तव उस यक्षक्के द्वारा बोले जावे हुए कल्याणरहित कठोर अक्षरोसे 
भरी वाणीकों सुनकर राजा युधिष्ठिर सावधान होकर खडे होगये ॥ १९ ॥ 
विरूपाध्य॑ सहाक्ार्य यक्ष तालसशुच्छयस । 


ञ्वरनाकेप्रतीकादालधुषयं पवतोपसम्‌ ॥ २० ॥ 
सेतुमाध्ित्य वि्टन्तं दकं सरत भः 
खेच खीरया वाच तजयन्त सहाबलस ॥ २१॥ 


भरतश्रेष्ठ राजा युधिष्टिरने भयानक नेत्र ओर बडी देहवाले, ताड़के समान रम्मे, घ्य और 
अग्निके समान प्रकाशयुक्त, पेतके समान अधृष्य, मेघंके समान गंभीर वाणीसे युधिष्ठिरकी 
उराते इए तथा पुलको पेरकर बेटे हुए महाबली यक्षको देखा ॥ २०-२१ ॥ 

गक्ष उवाच । 


इसे ते आतरो राजन्वायभाणा सयथासकृत्‌ | 
बलात्तोयं जिहीजन्तस्ततों चै सूदिता या ॥ २२॥ 


यक्ष बोछा- हे राजन ! तुम्हारे भाइयोंकों बार बार मैंने जल पौनेसे रोका, जब यह बलसे 
जल लेने लगे, तब मैंने मार डाला ॥ २२॥ 

न पेथसुद्क राजन्पाणानिह परीप्सता | 

यार्थ मा साहस कार्बीमेस पूर्वपरिग्रहः । 

प्रश्नालुक्त्वा तु ौन्तेय ततः पिन दरस्व च ॥ २३ ॥ 
है राजन्‌ ! तुमकी भी यदि प्राण कौ रक्षा करनी ही तो जर मत पियो । है तात ऊन्तीपुत्रो 
साहस मत करो, इस सरोवर पर पहलेसे ही मेरा अधिकार है, अतः पहिले मेरे प्रश्नोंके उत्तर 
देकर फिर जल पियो ओर लेभी जाओ ॥ २३॥ 

ग़ांधिब्टिर उद्ाच 
नेवाहं कामये यक्ष तव पूवपरिग्रहम । 


काम नेतत्परशंसान्ति सन्‍तो हि पुरझुणा3 सदा ॥ २४॥ 
यदात्सना स्वश्ात्मान प्रशंसेत्युदथः प्रमोः। 
यथाप्रज्लं तु ते प्रश्नान्प्रतिवध्यालि एचउछ साम्‌ ॥ २५ ॥ 


युधिष्ठिर बोरे- हे यश्च ! में तुम्होरे अधिकारकी छीनना नहीं ` चाहता । स्वयं अपनी ही 
प्रशंसा करना ठीक नहीं, क्योंकि साधुजन उसकी अशेसा नहीं करते । इंसलिये तुम प्रश्न करो में 
अपनी बुद्धिके अनुसार उत्तर दूँगा ॥ २४-२७ ॥ 


रू 


आरणेयपव 
१५९८ भद्दासारते । [ आरणेयपव 
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कि स्विदादित्यछुन्नयाति के च तस्थाभितखरा। । 
कजैनसरस्त नयाति कस्सिश् प्रतितिष्ठाति ॥ २६ ॥ 
यक्षने एछा- हर्यकों कौन उदय करता है ? उसके चारों ओर कौन चलते हैं ? कौन छयको 
अस्त करता है, और हाय किसमें स्थित है ॥ २६ ॥ 
गाँधिज्टिर बवात् 
ज्रह्मादित्यछुन्नयाति देवास्तस्पालितश्वरा। । 
धमशारत नथति च सत्ये च॒ प्रतिलिछति ॥ २७॥ 
युधिष्ठिर बोले- ब्रह्म स्यंकी उदय करता है । देव छर्वके चारों ओर चलते हैं। धम सर्यको 
अस्त करता है, ओर सत्यमे श्य स्थित दै ॥ २७ ॥ 
णक्ष उदाच 
केन स्विच्छोचियो भवति केन स्विद्धिन्दते सदत्‌ । 
केन द्वितीयवान्भवति राजन्केन च बुद्धिमान्‌ ॥ २८ ॥ 
यक्षने पूछा- हे राजन ! किससे मनुष्य श्रोत्रिय होता है १ किससे महको प्राप्त होता है ? 
किससे दूसरेसे युक्त होता है ? और किससे बुद्धिमान्‌ होता है ? ॥ २८ ॥ 
गुधिष्टिर उद्दाच 
अुलतेन ओजियो भवति तपसा विन्दते महत | 
धृत्या द्वितीयचान्भवति वुद्धिमान्बरद्धसेवया ॥ २९॥ 
युधिष्ठिर ोले- मदुष्य वेदसे श्रोत्रिय हौवा है, तपसे मह्वको पाता रै, धारणासे दूसरेसे 
युक्त होता है, ओर वृद्धोकी सेवा बुद्धिमान्‌ होता है ॥ २९ ॥ 
ष्च उह ह 
कि ब्राह्मणानां देवत्वं कश्च धमः सताभिद । 
कुरैष भालुषो मादः किमेषायसतानिव ॥ ३० ॥ 
यक्षने पूछा- ब्राह्मणोमं देवतापन क्या है ? सज्ञनेकरि समान उनका धमे क्या है ? उमे 
मरुष्यत्व स्या है १ ओर टुटके समान धम क्‍या है ? ॥ ३० ॥ 
खाधिश्िर्‌ उवाच 
स्वाध्याय एषां देवत्य तप एषां सतामिव । 
सरणं सालुषो भावः परिवादोऽसतामिव ॥1३१॥ 
युधिष्ठिर बोक- नित्व दी वेदो पढना बाणम देवतापन है, तप ही सज्जनो समान धर्मे 
है, मरना मनुष्यता है और दूसरोंकी निन्‍दा करना ही दुष्टोंका सा कमे है ॥ ३१॥ 


भेभ्याय २९५ | आरण्यकपयै । १५४९ 





यक्ष दक्षा 
कि क्चननियाणां देवत्य कख धैः सतानिव । 
कथैषा सालुषो मावः क्िमेवामसताभिव ॥ ३२॥ 
यक्षनें पूछा- क्षत्रियोंमें देवतापन क्‍या है ? क्षत्रियोंमें सद्धम क्या है ? श्षृत्रियोंमें मलुष्यभाव 


५७ 


क्या है ? ओर क्षत्रियोंमें दुएभाव क्या १॥ ३२५ 


शुधिंष्ठिर्‌ बताच 
इषवख्रभेख देवत्वं यज्ञ एवां सतामिव | 
मर्य थे सालुयो साव। परित्यागोष्सतासिव ॥ ३३॥ 
युधिष्टिर बोरे वाण ओर अर्को धारण करना दी क्ष्ि्योका देवतापन है, ओर यज्ञ करना 
सद्भमे है, भय करना कृतरियोम सलुष्यभाव हे, शरणागतको वा युद्धफो त्यागना कषरियाकषा 
दुष्ट कमं है ॥ ३३ ॥ 


सष् इति 
स्िमेकः यज्ञियं खार किमेकः यक्ियं यजुः । 
का चैका घुआते यज्ञ कां यज्ञों नातिवतेते ॥ ३४ ॥ 
यक्षने बोले- यज्ञिय साम कौन है ? यजुर्वेदका एक वह मन्त्र कौनसा है, जिससे यज्ञ हो 
सकता हो ? यज्ञको आच्छादन करनेवाली कोन है ? किसको यज्ञ नहीं साध सकता 
है १॥ ३४॥ 
स॒धिष्ठिर्‌ उदात 
प्राणो वै यज्ञियं सास मनो चै यज्ञिय यजुः । 
वागेका वृश्चते यज्ञ तां यज्ञो नातिवलैते ॥ ३५ ॥ 
सुधिष्ठिर बोले- प्राण ही यज्ञका साम है । मन यजुर्वेदके यज्ञका मन्त्र है। वाण ही यज्ञका 
आच्छादन करती है । वाणीको यज्ञ नहीं लांघ सकता ॥ ३५ ॥ 


धृष रदा 
ङि स्विदापततां ओं किं स्विश्चिपततां वरस्‌ । 
कि स्वित्पतिछ्ठमानानां' कि स्वित्यवदतां चरस ॥ १६ ॥ 
यक्षने पूछा- गिरनेवालोंमें कौन श्रेष्ठ है ? बोये जानेवाले पदाथोंमें कौनसी वस्तु श्रेष्ठ है ? 
प्रतिष्ठा चाहनेंवालोंके लिए क्‍या उत्तम है ? और बोलनेवालोंके !लिएक्या उत्तम है? ॥ ३६॥ 


१५५० धद्धाभास्ते । | आरणेयपब 





ग़ाधिष्टिर उवाचं 
वर्षमापततां ओछं वीजं निपततां वरस्‌ । 
यावः प्रातिष्ठलालाना पुजच्ः प्रवदता वरः ॥ २७ ॥ 
युधिष्ठिर बोरे- भिरनेवालोभिं जरी वषा उत्तम है । वये जनिवारोमिं वीज ही श्रेष्ठ है। 
प्रतिष्ठा चाहनेवारेकि लिए भौ उत्तम है । उत्तम बोलनेवालोंम पुत्र उत्तम है॥ ३७ ॥ 
यक्ष उवाच 
इन्द्रियाण्मैनतु सवन्बुद्धिमंह्छिकप्रजितः । 
संसतः खवेष्टूतानाघुद्टवसल्को न जीवति ॥ ३८ ॥ 


यक्षते पूछा- इन्द्रिया पिप्यको भोगता हआ, बुद्धियुक्त संसारम आदरयुक्त, सच प्राणियांका 
मास्य, सास लेते हुए भी कोन नहीं जीता है ? ॥ ३८ ॥ 


जुधिष्टिर्‌ इवाधि 
देवतालिथिष्छत्यानां पितृणा सात्सनश्च थः । 
न निर्देषाते पश्चानासुछवसन्न स जीवतलि ॥ ३९. ॥ 
युधिष्ठिर गोले देवता, अतिथि, पितर ओर सेवककरि ओर अपनी आत्मा इन पाचको जो 
यथायोग्य पदां नहीं देता है, वह सांस लेता हुआ भी मरा छुआ ही है ॥ ३९॥ 
गजल हवात्त 
कि स्विदृशुरुतरं झूमे! कि स्विदुच्चतरं च खात्‌ । 
| कि स्विच्छीघतरं आयोः छि स्विहतरं द्रणास्‌  ॥ ४०॥ 
यक्षने पूछा- प्ृथ्वीसे भारी कोन है ? आकाशसे ऊंचा कोन है ? वायुस जस्दी चलनेबाला 
, कोन है ? मलुष्योकति लिए अत्यन्त कष्टदायक क्या है ? ॥ ४०॥ 
| सपिज्तिर उवा 
! साता युरुतरा अमेः पिता उचतरश्च खात्‌ । 
लनः रीघतरं बायोध्िता बह्तदी इणाम्‌ ॥ ४१॥ 
युधिष्ठिर बोले- माता भूमिसे भारी है । पिता आकाशसे ऊंचा है। मन वायुस जल्दी 
चलनेवाला है। मनुष्योंके लिए चिन्ता सबसे अधिक कृष्टदायक है ॥ ४१॥ 
यक्ष इताच 
चि स्वित्ुं न निविषति किं स्विज्जातं न चोपति । 
कस्य स्विद्धुदयं नास्ति कि स्विद्वेगेन वधेते ॥ ४१२॥ 


' यक्ष थे पूछा- कौन सोता हुआ पलक नहीं मारता ? उत्पन्न होकर कौन वहीं चलता 
किसके हृदय नहीं है ? वेगसे फोन चटता ह ? ॥ ४२॥ 


ध्याय २९७ ] जारण्यकपने । १७५४ 





ग॒पिष्ठिर रुवाच 
मत्व्यः खुरो न विधिषल्यण्डं जार्त च चोफति । 
अहभनोे दयं नास्ति नदी वेगेन वधे ॥ ४३॥ 
युधिष्टिर बोले- भछली सोति हुए पल .नहीं मारती। अण्डा उत्पन्न होकर नहीं चलता । 
पत्थरके हृदय नहीं होता। नदी शीघ्रतासे बढ़ती है ॥ ४३ ॥ 
यक्ष हताच 
कि स्वित्ववसतों सित्र कि स्विन्नं शे उतः 
आतुरष्य च दि धिर कि स्विन्नं सरिष्य ॥ ४४ ॥ 
यक्षने पूछा- यात्रार्मे कौन मित्र हे ? घरमें कौन मित्र होता है ? रोगीका कौन मित्र है ? 
मरनेके समय कोन मित्र होता है ?॥ ४४ ॥ 
गपिष्ठिर ददा 
खाः प्रवखलो धिच मायौ सिं शे खतः 
आतुरस्य स्थिकङ्यिचर दानं भिन्नं लरिषयतः ॥ ४५ ॥ 
युधिष्ठिरं बोरे- यात्रे साथे अथात्‌ कषिला मित्र है। घरमें स्ली मित्र है। बेच रोगीका 
मित्र है ओर दान मरनेके समयका मित्र होता है ॥ ४५॥ 
यक्ष उवाच 
कि स्विदेको क्चिरति जतः को जायते पुनः 
कि स्सिद्धियस्य सेकस्यं कि स्विदावपनं सरत्‌ ॥ ४६ ॥ 
यक्षने पूछा- अकेला कौन विचरता दै ? उत्पन्न होकर फिर कोन उत्पन्न होता 
सीतकी ओषधी द्या है ? बोनेका बडा स्थान क्या है ? ॥ ४६॥ 
गांधिण्ठिर उक्त 
सूय एको विचरति चन्द्रमा जायते पुनः । 
अश्निहिमसस्थ जैबज्य भूमिरापवनं सदत्‌ ॥ ४७॥ 
युधिष्टिर बोले- उय अकेला घूमता है। चन्द्रमा फिर उत्पन्न होता है। अभि शीतकी ओपधी 
है। बोनेका बडा स्थान भूमि है ॥ ४७॥ 
गक्ष उत्ाच 
कि स्विदेकएद घरूसे कि स्विदेच्छपर्दं यशः । 
कि स्विदेच्धपर्दं स्वग्यं च्छि स्विदेकपदं सखस ॥ ८ ॥ 
यक्षने पूछा- धर्मका एक स्थान क्या है ? यशका एक स्थानं क्या है ? स्वगैका एक्‌ 
उपाय क्या है ओर सुख पानेका एक उपाय क्या है ? ॥ ४८ ॥ 


१८५२ पहासारते । [ भ।रणेयपरषै 
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ग्ाधिज्टिर अद्याच 
, ^ दाक््यतेकपदं धस्य दानक पदं थराः । 
~“ सत्यमेकपदं स्वर्यं रीख्येकपदं सुखम्‌ ॥ ४९ ॥ 
युधिष्टिर बोले- दक्षता ही धर्मका स्थान है। दान ही यशका एकमात्र स्थान है। सत्य 
स्वर्गका एकमात्र स्थान है और शील ही सुखका एक उपाय है ॥ ४९॥ 
यक्ष इत्ताच 
कि स्विदात्मा सलुष्यस्य कि स्विदैवकरतः सखा । 
उपजीवन कि स्विदस्य कि स्विदस्य परायणम्‌ ॥ ५० ॥ 
यक्षने पूछा- मजुष्यकी आत्मा क्या है १ देवका दिया हआ मित्र कौन है ? मलुप्यका जीवन 
क्या है ? मनुष्यका आधार क्या है १ ॥ ५० ॥ 
छधिंध्टर उषाच 
पुच आत्या अदुष्यस्थ माथी देवकरतः सखा । 
उपजीवनं च पजेन्थो दानसस्य परायणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
युधिष्ठिर पे पुत्र भदुप्यकी आत्मा हे । स्री देवकी दी हुई मित्र है । भेष जीवन है, ओर 
दान सदुष्यका आधार है ॥५१॥ ~ + 
यक्ष उत्ता 
धल्यानाघुत्तसं पिं स्विद्धनानां कि स्वितुत्तसम्‌ । 
लाभानाऊत्तर् कि स्वित्कि खुखानां तथोत्तधम्‌ ॥ ५२॥ 
यक्षे पूछा- धन्य लोगो उत्तम क्या है ? धर्नोमे उत्तम धन क्या है १ ला्ोमिं उत्तम लाभ 
क्या है ? ओर सुखोंमें उत्तम सुख क्या है ॥ ५२ ॥ 
खधिषण्ठिर्‌ उवाच 
, घन्याना्न्तम दायं घनानाडुन्तसं श्चुतम्‌ । 
^ कासानां श्रेयसारोग्य झुखानां तुश्िरुत्तमा ॥ ५३ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- धन्य लोगोंमें चतुरता उत्तम है। धनोंमें विद्या उत्तम है। लाभोंमें नीरोगता 
उत्तम है ओर सुखेसिं सन्तोष उत्तम है ॥ ५३ ॥ 
य्न राच्च 
क्ञ् धसे: परो लोके कश धर्मः सदाफलः । 
कि नियम्य न शोचन्ति कैश सन्धिर्न जीते ॥ ५४॥ 
यक्षने पूछा- कौनसा धमे सबसे उत्तम है ? कौनसा धम सदा फल देनेवाला है? किसको 
संयत करनेसे शोक नहीं करना होता ? और किनकी सन्धि नहीं टूटवी ? ॥ ५४ ॥ 


 अभ्याय २९७ ] भारण्यकपै । १५०३ 





ग॒धिंष्ठिर उवाच 
आन्खंस्यं चरो ध्खछयीधमैः सदाफलः 
मनो यस्य न चोष्वन्ति खद्धिः सन्धिनं जीते ॥५५॥ 
युधिष्ठिर बोले- सब भूतोंको अभय देना ही ससे उत्तम ध है । वेदोक्त धर्म सदा फल 
देनेवाला है । सनको रोकनेषर सोक नदीं होता । सञ्जनोकी सन्धि कभी नहीं टरटती ॥ ५५ ॥ 
यक्ष उवाच 
कि लु हित्वा भि जवति किं हित्वा नं रोचति । 
कि खु दित्वाथेवाल्सकति किं नु हित्वा ्ुखी भवेच्‌ ॥ ५६ ॥ 
यश्षुने पूछा- किसको त्यागनेंसे मनुष्य छोगोंका प्रिय होता है? किसको त्यागनेसे शोक नहीं 
होता ? किसको त्यागनेंसे मनुष्य धनी होता है ? किसको त्यागनेंस मनुष्य सुखी होता 
है?॥ ५६॥ 
गांविष्तिर उचा 
मानं हित्वा भियो जवति क्रोध हित्वा न शोचति । _ 
कामं दित्वाऽथेवान्मवति लोभं दित्या खी भवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
युधिष्ठिर बोंले- अभिमानको त्यागनेसे मनुष्य सबका प्यारा होता है। क्रोधको त्यागनेसे 
शोक नहीं करना पडता । कामको त्यागनेसे धनी होता है ओर लोभको त्यागनेसे सुखी 
होता है ॥ ५७ ॥ 
यक्ष दष्टा 
स्तः कथं स्यात्पुरुषः कथं राष्ट्र शत चेत्‌ । ` 
श्राद्धं खतं कथं च स्यात्कथं यन्नो मते गवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
यक्षुने पूछा- पुरुष किससे मरता है ? देश किससे मरता है ? श्राद्ध किससे मरता है ? 
ओर यज्ञ किससे मरता है १ ॥ ५८ ॥ 
यार्धिण्ठिर उदराच 
स्तो दरिद्रः पुरुषो शतं राषटमराजकम्‌ । 
सतमस्रोिय श्राद्धं खतो यज्ञस्त्वदक्षिणः ॥ ५९ ॥ 
युधिष्ठिर बेे- दरिद्रतासे पुरूष मरता है । राजाके बिना देश मरता है । वि्ादीन परोहितसे 
श्राद्ध मरता है । ओर दक्षिणाके धिना यज्ञ मरता है ॥ ५९ ॥ 


१९.५ ( महा, सा. जारण्यक, ) 


१५५४ महाभारते । | आरणेयपवै 
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खच इदाच 
का दिकिशुदक॑ प्रोक्त क्रिमन्न पाथे कि विषम्‌ । 
आदस्य कालमभाख्याहि ततः पिब हरस्व च ॥ ६० ॥ 
यक्षने पूछा- दिशा कौनसी है ? जल क्‍या है ? अन्न क्या है ? विष क्या है ? हे राजन ! 
आड्का काल कहो, तब जल पिओ ओर ले जावो ॥ ६० ॥ 
ज़ांधिष्तिर ता 
सन्तो दिग्जलमाच्छारं गौरन्नं पाथना विषम्‌ । 
आ्राद्धस्य ना्यणः कालः कथं वा यश्च सन्यस ॥ ६१ ॥ 
युधिष्टिर बोले- सज्जन दिशा हैं, आकाश जर्ल है, गौ अन्न है, मांगना विष है ओर श्राद्रका 
समय ब्राह्मण है । हे यक्ष ! तुस्हारा मत क्याहै१॥६१॥ 
घक्ष बचा 
व्याख्याता से त्वयथा प्रश्षा यथातथ्य परंतप । 
पुरुषं ल्विदानीसाख्याहि यश्ष स्वेधनी नरः ॥ ६२॥ 
यक्ष बोले- हे शत्रुनाशक ! तुमने मेरे प्रश्नोका ठीक ठीक उत्तर दे दिया। अब पुरुषकी 
व्याख्या करो और यह बतलाओ कि सब घनवाला पुरुष कोन है ? ॥ ६२॥ 
शधिज्तिर बला 
दिव॑ सशाति सूसि च शब्द पुण्यस्थ कमेणः । 
. यावत्स रड्दो भवलि तावत्पुरुष उच्यते ॥ ६३॥ 
युधिष्ठिर बोले- पुण्यकमेका -य्च आकाश और भूमिमें फैलता है, जबतक वह यश रहता 
है, तबतक दह पुरुष कहाता है ॥ ६३ ॥ 
तुल्थे प्रियाप्रिये यहुथ सुखदुःखे तथैव च । 
अतीतानागते चोभे स वै सयेधली नरः ॥ ६४॥ 
जिसके लिए प्रिय और अग्निय, सुख और दुःख, भूत और भविष्यत्‌ समान हों, वही सबसे 
अधिक धनी है ॥ ६४॥ 
शूक्ष उद्वाच 
ठथाख्यातः पुरुषो शाजल्यश् सर्दघनी नरः । 
तस्लत्वयेको ्रातृणां यसिच्छसि स जीवतु ॥ ६५५ ॥ 
यक्ष वोले- है राजन्‌ ! तुमने सथसे धनी पुरूपकी व्याख्या की, इस कारण चारों भादरयर्मिसे 
जिस एकको कहो, वही जी जाये ॥ ६५ ॥ 


अध्याय २९७ ] ` झारण्यकपर्वे । १५ 








द्ुषिष्ठिर ठषाच 
उयासो य एष रक्ताक्षो बृदच्छार इवोद्तः । 
व्यूढोरस्की महाबाहुनेकुलो यक्ष जीवतु ॥ ६६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे यक्ष ! यह जो ज्याम वर्ण, लाल नेत्रवाला, शालके समान ऊंचा, चौडी 
छातीवाला महावल्ी नकुछ है, यही जी जाये ॥ ६६ ॥ 
यक्ष उ्ाच 
प्रियस्ते सीन्सेोऽथमजैनो वः परायणम्‌ | 
ख कस्मान्नकुलो राजन्सापत्नं जीवधिच्छसि ॥ ६७ ॥ 
यक्ष बोरे- हे राजनू ! यह तुम्हारा प्रिय भीम तथा तुम्हारी रक्षा करनेवाला अर्जुन है, इनको 
त्यागकर अपनी सौतेली मांके पुत्र नकुछकी जिलानेकी क्‍यों इच्छा करते हो ? ॥ ६७॥ 
यसय नागसहस्रेण दशसंख्येव वे घलस । 
ु तुल्ख ते मीससुत्सज्य नकुलं जीवमिच्छासि ॥ ६८ ॥ 
निस भीमसेनम दश सदस हा्थीका वल है, उसे छोडकर नकुलकी जिलानेकी इच्छा क्‍यों 
करते हो ? ॥ ६८ ॥ | 
तथैनं सुजा प्राहुमीससेन प्रिय तव । 
अथ केनालु मावेत्र सापत्न जीवसिच्छसि ॥-६९॥ 
सब लोग कहते हैं के भीमसेन युविष्टिरका प्यारा है, उसे त्यागकर सौंतेली मांके पुत्र 
नकुलको क्‍यों जिलाना चाहते हो ? ॥ ६९॥ 
यस्य काहुवलं स्वै पाण्डवाः खष्ठुषाश्िताः । 
अजुन तमपाहाय वडकलं जीयचलिच्छसि ॥ ७० ॥ ॥ 
जिस अजुनके बाहुबलके आश्रयसे पाण्डव जमत्में रहते हैं, उस अर्जुनको त्यागकर नङुलको 
जिलानेकी क्‍यों इच्छा करते हो? ॥ ७० ॥ 
युधिष्ठिर उवाच _ वा 
आटरस्यं परे धैः परमाथीच से सतम्‌ । 
आदस्य चिकीवीभि नङुलो यष जीवतु ॥ ७१ ॥ 
युधिष्ठर बोले- दथा ही परम धर्म है, में यथार्थ रीतिसे जानता हूं। मैं दयाका पालन करना 
चाहता हूँ, इसलिए, हे यक्ष ! नकुछ ही जीवे ॥ ७१ ॥ 
धर्मेशीछः सदा राजा इति मां सानवा विदुः । 
स्वधमोन्न चलिष्यामि नकुलो चक्ष जीवतु ॥ ७२॥ 
है यक्ष ! जगतमें मतुष्य कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर बडे ही घर्मशीर हैं। में अपने घर्मसे 
विचलित होना नहीं चाहता, अतः नकुछ जीवित हो ॥ ७२॥ 


>€ 
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यथा छन्ती तथा घाद्री विरेषो नास्ति मे तयोः । 
मातृभ्यां समसिच्छासि नकुलो यक्ष जीवतु ॥ ७३॥ 

९५ भ, भेको [२५ (५ $ ७०९ (०6 अ. हक ७७ नहीं 
ङुन्ती ओर माद्रीको य समान दी मानता ह, उन दोनोकि षिषयमं मेदयुद्धि मेरे मनम नहीं 
है । दोनों माताओंमें समानताका होना ही में चाहता हूं, इसलिये, हे यक्ष ! यह नकुल ही 
जीवि ॥ ७३ ॥ 


यक्ष उराच 
यस्य तेऽथ कामाच्च आदरस्य परं मतस्‌ । 
२ न 8 © 
तस्मात्ते ्रातरः खर्व जीवन्तु सरतखम ॥ ७४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि सप्तनवत्यधिकद्धिदाततमो.ऽभ्यायः ॥ २९७॥ १०२५९. ॥ 
द्‌ 4. ¢ ञ + १.९ नभस्‌ भ 
यक्ष बोले- चूंकि तुम अथे ओर कामसे भी दयाकों बढ़कर मानते हो; अतः है 
भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे सब भाई जी जायें ॥ ७४ ॥ 
॥ सहाभ।रतके भारण्यकपर्वमे दो सौ सत्तानवेवां अध्याय समाप्त ॥ २९७ ॥ १०२५९ ॥ 


४ ०८ ६ 
घेशांपाणन इदा 
ततस्ते यक्षवचनादुदत्ति्ठन्त पाण्डवाः । 
छुत्पिपासे च सर्वेषां क्षण तस्सिन्व्यगचछताम ॥ १॥ 
वैशम्पायन येे- तव यक्षे ब्यनसे सव पाण्डव खडे हो गये । क्षण भरम भूख ओर 
प्यास से षे सव मुक्त हीगये ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर एदाच 
सरस्येकेन पादेन तिष्ठन्तमपरानितम्‌। 
ए्च्छामि को भवान्देवो न से यक्षो मतो भवान्‌ ॥२॥ 
युधिष्ठिर घोे- तालाबमें एक पेरसे खडे हुए, पराजय रहित आप कौन हैं ? में आपसे 
पूछता हूँ कि आप कौन हैं ? आप कोई देव होंगे, आप यक्ष नहीं हो सकते ऐसा मेरा 
विचार है ॥ २॥ | 
वसूनां वा भवानेको सुद्राणामथ वा भवान्‌ । 
अथवा मरुतां ओष्ठो वज्री वा िददोश्वरः ॥ २॥ 
या आप बसुरवरिसे कोद एक ह ? अथवा रद्र हैं या मरुद्॒णमेंसे कोई हैं ? अथवा आप 
वज्रधारा दनराज इन्द्र हीं है ॥ ३॥ 


भष्याय २९८ ] घ्ारण्यकपर्वं । १५५५ 


सम हि भ्रातर इते खद्ख्छतयोधिनः 

न ते योगं प्रपश्याति येत स्युर्चिनिपालिताः ॥1४॥ 
भेरे यह भाई जो सैकडों और सहस्नोसे लडनेवाले हैं, में ऐसा कोई योद्धा नहीं देखता, जो 
इन सबकी सार डाले ॥ ४॥ 

खु्ख प्रतिविवुद्धानाभिन्द्रियाण्युपलक्षये । 

से मवान्सछुहृदत्माकमथ का नः पिला वाट्‌ ॥ ९५ ॥ 
अब में इन सबकी सुखसे जिया हुआ तथा विकार रहित इन्द्रियोंवाला देखता हूं । आप हमारे 
वान्धव हं अथवा आप्‌ हमारे पिता ही ई ॥ ५॥ 

युक्च इात्त 
ह ते जनद्स्तात धसी खद्पराक्रम । 

त्वां दिद्चुरद्धप्रासो विद्धि सा भरतषभ ॥ ६ ॥ 
यक्ष बोला- है तात ! है कोमल पराक्रमवाले ! में तुम्हारा पिता घम हूँ। हे भरतश्रेष्ठ ! तुम्हें 
देखने की इच्छासे यहाँ आया हूँ ऐसा समझो ॥ ६॥ 

यराः सत्यं दसः शौचसाजेय हीरचापलूम्‌ । 

दानं तपो ब्रह्मचयेसित्सेलास्तनवोी सस ॥ ७॥ 
यज्ञ, सत्य, दम, शोच, कोमलता, ठज्ञा, धीरता, दान, तप॒ ओर व्ह्मचये यह सब्र मेरे 
शरीर हैं ॥ ७॥ 

अहिसा समता शान्तिस्तप) शौचसमसत्सरः । 

दाराण्येतानि ते चिह्धि पियो दसि खदा मस ॥ ८ ॥ 
अहिंसा, समता, शान्ति, तप, शौच, प्रमाद्रहित रोना यह मेरी प्रापि दार हैं ऐसा 
समझी । तुम सदासे सुझे प्रिय ही ॥ ८ ॥ 

दिष्टया पच्छ रक्तोऽसिं दिष्टथा ते षट्पदी जिता । 

द पूर्वे मध्यसे हे च देचानले साॉंपरायिके ॥ ९॥ 
सोभाग्यसेही तुम नित्य पांच यज्ञोमें तत्पर रहते हो । सोभाग्यसेही तुमने भूख, प्यास, शोक 
मोह ओर जरा, मृत्यु इन छ शत्रुओंकी जीता है। इन शत्रुऑमेंसे दो प्रथम अवस्थामें, दो मध्य 
अवस्थामें और दो अन्तकी अवस्थामें दुःख देते हैं ॥ 

धर्मोषहसास्सि भद्“ ते जिज्ञासुस्ट्यामिदागत+ 

आव्दांस्थेन तुछो$स्मि वरे दास्थालि तेडनथ 1१० ॥ 
हे राजन्‌ ! मेँ धमं हू | तुम्हारा कल्याण हो । यँ तुमको जानने लिए यहा आया धा हे 
पापरहित । में तुम्हारी दयासे बहुत प्रसन्न हुआ । अब मैं तुम्हें वर इंगा ॥ १०॥ 

१९६ ( सहा, सा, छाइाबछ, ) 
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व्रं छृणीष्वं शंङन्द्र दाच दस्ति तकानघ । 
ये हि से पुरुषा सक्त न तेषालस्ति दुगेतिः ॥ ११॥ 
हे निष्पाप राजेन्द्र ! तम वर मांगों, में तुम्हें वह वर दे दूंगा । क्योंकि जो मेरे भक्त हैं, 
उनकी दुर्गति कभी नहीं होती ॥ ११ ॥ 
जाधीणष्तिर वध 
अरणीसष्टेतं यस्य शग छखादाय गच्छति । 
तस्याश्च न छप्येरन्धथसोऽस्ठु वरो मस ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर वोले- जिस बराह्मणकी अरणीको छेकर हरिन भाग गया है, उसका अग्निहोत्र नष्ट 
न हो, यह सुझकी पहिला वर दीजिये ॥ १२॥ 
ध तदा 
अरणीसारितं तस्य ्द्यणस्य हलं सया । 
सगबेषेण रौन्तेय जिक्ञासाथं तव भमो ॥ १३॥ 
धर्म बोले- है सामथ्येशाली राजेन्द्र ! ब्राह्मणकी अरणीको तुम्हारी परीक्षा करनेके किए रमँ 
हरिण बनकर उठा लाया हूं ॥ १३॥ 
शैशम्पाशन उदात 
ददानीत्येव सगवाछुक्तर प्रत्यपच्यत । 
अन्य वरय मद्र ले वर॑ त्वमसरोपण ॥ १४॥ 
वैशम्पायन बोकले- हे राजन्‌ जनमेजय ! धर्मने कहा कि हे देवतुल्य राजपुत्र युधिष्ठिर ! 
तुम्हारा कल्याण हो, यह बर मेंने तुमको दिया, अब दूसरा बर मांगो ॥ १४ ॥ 
ज़ाँधिण्टिर सवच | | 
वर्षाणि द्वादशारण्ये अयेदशसझुपस्थितस । 
तत्र नो नाधिजावीयुवंखतो मजः कचित्‌ ॥ १५॥ 
युधिष्ठिर बोले- हम लोगोंने बारह वर्ष वनमें बिताये; अब तेरहवां वर्ष आ गया है। इस वर्षमें 
हमकी कोई मलुष्य न जान पाये, यह दूसरा वर दीजिये ॥ १५ ॥ 
वैश्म्पागन वरदान 
ददान्पैत्येच खगवानुत्तरं घत्यपव्यत । 
स्वृयश्ाश्वासयासास कौन्तेयं सत्यविक्रसम्‌ ॥ १६॥ 
वेशस्पायन बोके- भगवान्‌ धर्मन उत्तर दिया कि यह वर भी भने तुम्हे दिया । धर्मने फिर 
सत्यपराक्रमौ इुन्तीपुत्र युधिष्टिरषटो सांखना दी ॥ १६॥ 
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न न ^^ ~~~ 





यद्यपि स्वेन ख्पेण चरिष्यथ सहीभिभ्रास्‌ । 
न वो विन्लास्यते कथित्‌ लेषु रोक्ेषु खारत ॥ १७॥ 
हे भारत ! यद्यपि तुम इस पृथ्वीपर अपने रूपसेही विचरोंगे, तो भी तुम्हें तीनों ठोकीम कोई 
नहीं जान सकेगा ॥ १७॥ 
वर्ष तयोदर्श चेदं अत्परसादात्छुरूट्र हाः । 
विराटनगरे गढ अविज्ञालाओआरिष्यथ ॥ १८ ॥ 
है कुरुकुलश्रेष्ट पाण्डवी ! यह तेरहवां वर्ष है। इस वे मेरी कृपासे तुम विशटनगरमें छिपकर 
और अज्ञात होकर रहो ॥ १८ ॥ 
यह) संकलिपते रूप सनसा यसय थाहटदामस । 
तादशं ताद सर्वे छन्‍्दतों धाराथिष्यथ ॥१९॥ 
तुम छोगोंके मनमें जैसा रूप धारण करनेकी इच्छा हो वेसा ही रूप तुम इच्छानुसार धारण 
करके बिचरों ॥ १९॥ ु 
अरणीसहितं चेदं ब्राह्मणाय प्रयच्छत । 
जिज्ञासाथ मया छझेतदाहलत॑ सगरूपिणा ॥ २० ॥ 
यह अरणी सहित मथानी, जिसे तुम्हारी परीक्षा लेनेकी इच्छासे में हरिण बनकर उठा लाया 
था, ब्राह्मणकी दे देना ॥ २० ॥ 
ततीये गदछ्मतां पुत्र वरमप्रतिस दत्‌ । 
त्वं हि मत्प'सवों राजन्विदुस्थ सभांशसाक्‌ ॥ २१॥ 
है राज्‌ ! तीसरा वर ऐसा मांगो कि उसकी कोई उपमा न हो । तुम मेरे पुत्र हो और 
विदुर भी मेरे ही अंशसे उत्पन्न हैं ॥ २१॥ 
ग़ंधिष्टिर उवाच 
देवदेवों सया दृष्छो 'भवान्साक्षात्सनातन; । 
ये ददासि वरं तुछरत ग्रहीष्यारुयहं पिलः ॥ २२ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे देवदेव | हें सनातन ! मेने सनातन भगवाचूकों साक्षात्‌ देख लिया है। 
हे पिता! आपो प्रसन्न होकर वर दशे, सो में ग्रहण करूंगा ॥ २२॥ 
४ जयेयं छो भमोद्ौ च कोधं कहं खद्र विमो । 
दाने तपसि सत्ये च लनो से सततं ख्वेत्‌ ॥ २३।॥ 
है विभो ! मे लोभ, मोह ओंर करोधको सदा जीतू । दान, तप ओर सत्यमे मेरा मन सदा 


लगा रहे ॥ २३ ॥ 
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राजल्विह्ान्भवान्दान्तः सत्यसन्धो जिदेन्द्रियः। 

दैवविधाः प्रद्यन्ति वराः कस्याविदापदि ॥ ९ ॥ 
हे राजन्‌ ! द्रन्‌, दानी आप सत्यवादी ओर जितेन्द्रिय द, आप जसे महुप्य किसी भी 
विपत्तिमं शोक नहीं करते ॥ ९ ॥ 

देवैरष्यापदाः मादाष्टख्चैय्य वह्ुरस्वया । 

तन्न तञ्च खपत्नानां मिग्रहाथ लहात्सालिः ॥ १०॥ 
महात्मा देवको सी श्रअकि पकडनेके लिए हिपना पंडा ओर विपत्ति भोगनी पडी थी ॥ १०॥ 

इल्द्रेण निषधघान्प्राप्य गिरिप्रस्थाश्चमे तदा । 

छन्नेनोष्य कृत भै द्भवतः दरू निय ॥ ११॥ 
इन्द्रने पहाडके ऊपर और निषंधदेशमें गुप्त रहकर शत्रुओंके पकडनेका उपाय किया 
था॥ १९१॥ 

विष्णुनाश्वशिरः प्राप्य लथादित्यां निवत्स्यता | 

गर्म बधाथ दैत्यानासज्ातेनोपित चिरम्‌ 1 १२ ॥ 
विष्णुने घोडेका सिर पाकर अदितिंके गर्समें देत्योंके मारनेंके लिये बहुत दिन तक छिपकर 
निवास किया था ॥ १२॥ 

प्राप्य वासदसू्पेण प्रच्छन्नं श्ह्मसूपिणा 

न 


बलेयेथा ह॒त॑ राज्य विक्रमेस्तत् ले 


रतम्‌ । १३॥ 
फिर ब्राह्मगरूपी विष्णुनें दामनरूप धारण करके अपनेकी छिपा वर्क राज्यको 
छना, वहं सव आपने सुना \॥ ९३॥ 
ओवैण दसत चछ्चसूरौ चड्षिणा तदा । 
यत्छरत तात लेोक्षेष्ु तच सर्व शतं त्वया ॥ १४ ॥ 


(७७३ कह. 


हे तात युधिष्ठिर ! बल्मक्षपि ओवेने जो माताकी जाँबमें छिपकर छोकोंमें जो कार्य किया था, 
वह भी आपने सुना ही है ॥| १४॥ । 

प्रच्छ्चं चापि घशैज्ञ टरिणा चचिं । 

यञ प्रविदष्य शकल्य यत्कूत॑ तच ते अतस्‌ ॥ १५ ॥ 
है धकी जाननेवाले ! बृत्रकी मारनेके अवसरपर इन्द्रके वजमें घुसकर जेसे विष्णुने शत्रुओंका 
नाश किया, वह भी आपने सुना दी है ॥ १५॥ 

इतष्टानेन यनच्चापः पविदय च्छ्चसासता । 

विकुधानां क्रतं छसे तच सवं श्तं त्वया ॥ १६॥ 
जेसे आमने जलमें श्रविष्ट होकर और वहां छद्यरूपमें रहकर देवताओंका कार्य किया, वह सब 
आपने सुना ही है ॥ १६ ॥ 


क्षभ्याय २९९ | ारज्खकफवं । १९५१ 





एवं विवस्वता ताल छल्नेनोतस्तमलेजसा । 

निलेग्धा; राजवः सर्वे बता सुबि सर्वशः ॥ १७॥ | 
है वात !. इसीतरह उत्तम तेजवाले ने प्रथ्वीमें रहकर जेंसे छिपकर श॒त्रुओंकीं जलाया था, 
उसे भी आप जानते हैं ॥ १७॥ 

विष्णुना बसला चापि शृ द्छरशस्य चै । 

दर्यओआजो हलतइछन्न॑ संयुगे जीमकर्णेणा ॥ १८ ॥ 
ऐसे ही भयंकर करे करनेवाले विष्णुने दशरथके परमें छब्बरूपमें रहकर युद्धमें रावणको 
मारा था॥ १८ ॥ 

एक्सेते सदहात्यावः प्रच्छन्नास्लञअ लतञ्ष ह । 

अजयब्चाज्वानब्युद्धे तथा त्वल्षपि जेब्यासि ॥ १९॥ 
इस प्रकार इन महात्माओंने इधर उधर छिपकर शत्रुओंको युद्धोंमें जीता था; बेसे ही तुम भी 
जीतोगे ॥ १९ ॥ 

तथा धौरुणेन घर्मजो वाक्य) संपरितोजितः । 

रार्वुद्धया स्वयुद्धय च न चचाल युधिष्ठिरः ॥ २० ॥ 

: धर्मज्ञ धौम्यने ऐसे वाक्योंसे राजाकी समझाया, तब राजा शास्रकी बुद्धिसि और अपनी 

चुद्धिके कारण अपने धर्मसे विचलित न हुए ॥ २० ॥ 

अथाहन्रवीन्धहाबाहुलनीमसेनो महावबलूः । 

राजान बलियां अेछो गिरा संपरिहणेयन्‌ ॥२१॥ 
पथात्‌ बलवान शरेष्ठ महान महाबली समसेन अपनी बाणीसे राजाको प्रसन्न करते हष 
ऐसे बोले ॥ २१ ॥ 

अवेक्षया महाराज तव गाण्डीवधन्चना | 

धस्मलुगतयः वृद्धया न किंखित्साइस कृतस ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! आपकी धर्मबुद्धिको देखकर ही गाण्डीवधारी अजैनने इछ साहस नदीं किया 
था ॥ २२॥ 

सहदेवो यया नमित्ये नकुलशआ नियारिती । 

शरातक्ती विध्वंसते तेष शाजज्नी जीमविऋणी ॥ २३ । 
नकुछ और सहदेव दोनों अपने शत्रुओंका संहार करनय समथ है, तो भी सकर पराक्रमी 
शत्रुओंकी मारनेवारे उन दोनोंकी मेंने सदा ही रोका ॥ २३ ॥ 


१५द४ पण्दाभारते । [ आरणेयपवे 





य कर्य सत्पहास्थालों सस्मिन्योध्याति नो सयाल। 

अवान्विधत्तां तत्सवे क्षिप्र जेज्यामहे परान्‌ ॥ २४॥ 
जिस शत्रुकी मारनेंके लिए आप हमे नियुक्त करेंगे, हम वहांपर अपनी हंसी नहीं करायेंगे। 
आप आज्ञा दीजिये, हम बहुत शीघ्र शत्रुओंको जीतेगे ॥ २४ ॥ 

इत्युक्ते सीमसेनेन ब्राह्मणा) परमाशियः 

प्रयुज्यापच्छथ मरतान्यथान्स्वान्स्वान्क्युरदान्‌ ॥ २५॥ 
भीमसेनके ऐसे वचन सुनकर आह्मणोंने परम आर्शावाद दिया और पाण्डवोंसे आज्ञा लेकर 
अपने घर चले गये ॥ २९५ ॥ 

सवै वेदकषिदो दुख्या यतयो श्ुनयस्तथा । 

आिरूक्त्वा यात्या पुमरदेशनर्काश्षिण ॥ २द॥ 
वेदोंके जाननेवालोंमें मुख्य यति और घने यथायोग्य आशीवांद देकर फिर दर्शनकी इच्छासे 
अपने अपने घर चले गये ॥ २७ ॥ । 

खद धौस्थेन विद्धा खध्तथा ते पंच पाण्डवाः । 

उत्थाय प्रययुवीराः कृष्णामादाय सारत ॥ २७॥ 
है भारत जनमेजय ! धौम्यकरे सहित बिद्वाच्‌ तथा वे वीर पच पाण्डव द्रौपदीके सहित उठकर 
चले ॥ २७ ॥ 

क्रोशसातञ्रसुपागरुय तस्मादेशान्षिभिच्तः । 

श्वो सूते सलुजव्याघादल्ल्वासा्ैद्धयताः ॥ २८ ॥ 
उस स्थानसे एक कोस चलकर अगले दिन प्रातःकाल होनेपर वे पुरुपसिंह पाण्डव 
अज्ञातवासं लिए उचत हुए ॥ २८ ॥ 

एथक्शासक्षविदः सर्वे सर्वे सन्‍्नविशारदा। । 

सब्धिविग्रहकालज्ञा सन्‍्त्राय समझ्लुपाविशन (1 २९॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते भरण्यकयपर्वणि पएकोननिशततमेोऽध्यायः ॥ २९९ ॥ 
समाप्तमारणेयपर्व ॥ १०३१६ ]॥ 
8 
चलां 


ॐ सभी शाद्धोंमें कुशल थे, वे सभी विचार करनेमें कुशल थे। सभी संधि और 


हे समयकी जाननेवांले थे । वे सभी पाण्डव परस्पर सलाह करनेके लिए एक जगहपर 
चठ ॥ २ 






आरण्यक्पवेये दोसो निन्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ २९९ ॥ 
भ. ६ 
आरणेयर्पव समाप्त ॥ १०३१६ ॥ 


1 उश्रण्यकपर्वं समाप्त ॥ 


=+; 





